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उपोद्घात 


कला किसी भी सभ्यता ओर संस्कृति की जीवन्त साक्ष्य होती दे । मानवीय 
मन्तव्य ओर मनन के मूर्त -स्वरूप के रूप मे कला ही किसी कषैत्र की विरासत ओर 
घाती कौ स्वर देती प्रतीत होती है। कलारूपों ने ही किसी भृखण्ड ओर उसके 
कालखण्ड के मानकीकरण का आदर्श प्रस्तुत किया दै । ज्यों ज्यो कला मे निखार 
आता गया, बह आदिम राहौ से निकलकर लोक कौ पगडण्डी प्रर अग्रसर होती हई 
अशभिजनीय शात्रोचित राजमार्ग के निर्देशक-स्तम्भके रूप मं सम्मान प्राप्त करती 
चली गई । इस प्रकार हम कल्पनाओं कौ प्रसृती से लेकर प्ौदावस्था तक को यात्रा 
का अवलोकन करते आए है । देववाद के विकास के साथ ही कलाओं के 
प्रचर्तनकर्ता के रूप मे शिल्पदेव विश्वकर्मा का आविर्भाव कुछ एेसे ही सोपानो से 
होकर सम्मान के सिंहासन तक पंचा है । वेदों में यह कामना कौ गई टं कि हम 
सुखकर, रमणीय ओर एेश्र्युक्त स्थान प्राप्त करं । हमारी प्रापिर्यां ओर प्राप टोने 
वाले श्रेष्ठ धन-वैभव का आप रक्षण कर । हमें सदैव कल्याणकारी साधनो - 
उपस्करो से सुरक्षित रखें : वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या । 
पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ (ऋग्वेद 7 54 3 

वैदिक काल में यद्यपि इस मान्यता के बीजों को देखा जा सकता दै किन्तु 
उत्तरवैदिक काल मेँ स्पष्टतः शिल्प के देवता के रूप मेँ विश्वकर्मा सुस्थापित हुए है । 
यद्यपि करई विद्वानों ने दो-तीन विश्चकर्माओं की मान्यताओं का विचार भी दिया है 
किन्तु इसमें दो मत नहीं हौ सकते दँ कि कलाओं के रूपों मेँ ज्यों -ज्यों विकास 
हुआ, विश्वकर्मा की परम्परा को बल मिला ओर एक अजस्र धारा के रूप मे यत्र- 
तत्र ही नहीं, सर्वत्र उनकी उपस्थिति को स्वीकारा गया। पुराणों मेँ सर्वत्र ईश्वरीय 
रचनाओं के लिए विश्वकर्मा का स्मरण किया गया है, चाहे वह सूर्य को उचित 
स्वरूप देने का ही विचार क्योंन हो। प्रभासपुत्र के रूप मे विश्वकर्मा को 
मत्स्यपुराणोक्त विचारधारा के मूल में एेसा जान पडता है कि धातु-रलादि के 
व्यापार के लिए आने-जाने वालों ने प्रभास-सौराष्ट ही नही, मेवाड क्षेत्र को भी 
बहुत प्रतिष्ठा ओर समृद्धि प्रदान कौ ओर वर्हाँ जिस शिल्पी समुदाय कौ उन्नति हुई, 
वह विश्वकर्मा की परम्परा का पौषणकर्ता सिद्ध हुआ। यह परम्परा मौर्यकाल से ही 
देखने मे आती है क्योकि तब थल ही नहीं, जल स्थापत्य तक का वहाँ विकास हो 
चुका था। ज्यों ज्यो हस समुदाय का महत्व बढा, वह अनेक कत्रो मे शासको ही 
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नहीं सामन्तो ओर सर्वसामान्य द्वारा भी ससम्मान निमन्तित किया जाने लगा ओर ये 
शिलं अपने साथ अपनी कलाओं को ले गए। इसलिए पश्चमी भारत मे एक क्षत्र 
से दूसरे कत्र मे 10बीं सदी तक की अनेक निर्मितियोँ मे अद्भुत एकता का दर्शन 


होता है। 
विक्रम की पहली सदी पूर्वं सम्पादित माने जाने वाले भरतमुनि के नाखयशाख 
के अनेक स्थलों के गहन अवगाहन के आधार पर यह प्रतीत होता है कि जिन 
दिनों रत्-धातु आदि के व्यापारियों ओर विक्रेताओं के लिए अगस्तिमत जैसे प्न्य 
सम्मान्य थे, तब ही विश्वकर्मां का कोई विशाल ग्रन्थ अस्तित्व मँ आ चुका धा ओर 
उनमें जनोपयोगी समस्त शिल्प सामग्रियों के संयोजन से लेकर निर्माण ओर न्यास 
तक की विधियो को विस्तार से वर्णन था। भरताचार्य ने उसी आधार पर नाट्यशाला 
सहित वास्तुकर्म की विधि को उद्धृत किया, इन्द्रध्वज सहित रलाभुषणो, आयुधों 
का निर्माण-निरूपण को अद्गीकार किया। यह निश्चित ही पश्चिमी भारत में रचा 
गया था क्योकि जितने प्रकार के भूरूपों भाषाओं, भूवासी-जातियोँ कौ भूषाओं का 
उसमे प्राथमिकताओं के साथ वर्णन है, वह विविधता इस क्षेत्र मेँ प्रथमतया 
विद्यमान रही है । इसी आधार पर मैने ' वास्तुतन्त्र' जिसे बाद मेँ विश्रकर्मप्रकाश 
नाम दिया गया, के आद्यरूप कौ रचना इसी क्त्र मेँ होना स्वीकारा है, गर्गसंहिता के 
वास्तु विषयक अध्याय ओर उसी आधार पर रचित "बृहत्संहिता" 
` विष्णुधमोत्तरपुराण', ' मत्स्यपुराण ' इत्यादि भी इस विचार का पोषण करने वाले 
है। इसी क्षत्र मे 'जयपृच्छा' का प्रणयन हुआ जिसके विस्तृत रूप में 
 प्रतिष्टालक्षणसारसमुच्चय' ओर ' समराङ्गणसूत्रधार' का सम्पादन हुआ ओर इसी 
विषयवस्तु के आश्रय म 12वीं सदी मेँ अपराजितपृच्छा का प्रणयन हुआ। 
यह ग्रन्थ मूलतः भारतीय शिल्पियो के उस सोच ओर सङ्कल्प का सजीव 
साक्ष्य है जबकि सोमनाथ मंदिर पर हमला हो चुका था ओर पश्चिम से लेकर 
सिन्धु-सागर सङ्गम तक के प्रदेश के अनेक शिल्पधाम आक्रान्तां कौ चपेट नें 
आ चुके थे। मानवीय क्रूरता हौ नहीं, अकाल जैसी प्राकृतिक त्रासदियों से भी 
तत्कालीन भारत के अनेक प्रदेश आहत हो रहे थे, नगरों की स्थिति भयावह थौ 
अथवा पतनोन्मुखी हो चुकी थी, एेसे मे जल संरक्षण, जीर्णोद्धार जैसी 
आवश्यकताओं के, साथ ही आस्थाओं के केन्द्र-स्थलों के शिलान्यास सहित 
विविध देव स्वरूपो की प्रतिष्ठा सुखद हो सकती थी । गुरु-शिष्य जैसे सम्बन्धो कौ 
स्थापना ओर संहार के देवता शिव का सहायक स्वरूप अभीष्ट था। शिल्पियो > 
भारतीय जञान- सम्पदा सहित कला के प्रत्येक स्वरूप को संरक्षित करने का सङ्कल्प 
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किया-- अपराजितपृच्छा के सूत्र सर्वत्र यह संकेत करते चलते है । सोलंको ही 
नहीं, गुहिल कला के विकास में इस ग्रन्थ का बड़ा योगदान रहा । गुहिल राजाओं 
के शिल्पी तो प्रायः इसी ग्रन्थ के निर्देशों के अनुसरणकर्ता रहे । महाराणा कुम्भा के 
शिल्पी मण्डन के रचनाकर्म पर इस ग्रन्थ का सर्वत्र प्रभाव परिलक्षित होता है । 

इस ग्रन्थ के प्रारम्भिक अंशो को प्रकाश मे लाने का कार्य * बृहच्छिल्पशा्त्र । 
के प्रणेता जगन्नाथ अम्बाराम सोमपुरा, वढबाण ने 1933 ई. मेँ किया किन्तु शौक 
प्रायः अशुद्ध थे। इसे समग्रत: प्रकाशित करने का श्रेय गायकवाड्‌ अआरियण्टल 
इस्टिसपूट, बड़ोदरा को जाता है। 1950 ई. मे जूनागद्‌ रियासतत के अभियन्ता 
श्रीमान्‌ पोपरभाई अम्बाशंकर मंकड ने दो पाण्डुलिपियों के आधार पर्‌ इसका पाठ 
तैयार किया। श्री म॑ंकड़ जोधपुर मारवाड मेँ मुख्य अभियन्ता रहे ओर हैदरनाद मे 
मुख्याधिकारी रहे थे। उन्हे सिविल अभियान्त्रिको का अच्छा अनुभव वा| उन्होने 
बहुत धैर्य ओर परिश्रम के साथ इसका पाठ तैयार किया ओर विस्तृत भूमिका 
लिखी किन्तु इसके कुछ ही स्थलों को स्पष्ट कर पाए, इसका अनुवाद नरह हंज। 
इस दिशा मे कोई प्रयास भी कहीं नहीं हुआ, होँ कुछ विद्वानों ने इस पर शोधपत्र 
अवश्य लिखे ओर प्रो. लालमणि दुबे ने इसका आलोचनात्मक अध्ययन किया; 
विगत साठ वर्षो से विद्रगत को इस ग्रन्थ के अनुवाद की प्रतीक्षा रही है । यह 
विडम्बना ही कही जाएगी कि भारत के अधिकांश तकनीकी ग्रन्थ प्रकाशन के बाद 
अनूदित नहीं हुए । एसा क्यो ? एक दिन यह प्रश् मैने उदयपुर के शिल्पी परिवार मेँ 
जाये-जन्मे आदरणीय प्रोफेसर श्री भँवरलालजी शर्मा से इस रूप मेँ किया कि कई 
लोगों के पास प्राचीन वैज्ञानिक, तकनीकी ग्रन्थ है किन्तु अर्थं क्यो नहीं करते ? 
उन्होने सहजता से कहा कि प्रथमतः इसकी शब्दावली का लुप्त होना है ओर फिर 
यह भी कटु सच है कि एेसे ग्रन्थो का मिलना ओर अपने पास होना तो गौरवस्पद 
समला जाता है किन्तु अध्येता को नहीं देने कौ मानसिकता ने इन ग्रन्थो को ताक में 
ही सजाये रखा; पुस्तकालयों से एेसे ग्रन्थ सबसे पहले गायब हुए ओर यहो तक भी 
हआ कि भाई ने भाई तक को अपने एेसे ग्रन्थ नहीं दिखाए, भले ही उन्हें बाद में 
दीमक ने अपना आहार बना डाला... । 

सी विचार ने हम दोनों को उद्गर कर दिया ओर संकल्प किया कि हमें एसे 
तकनीकी ग्रन्थों का अनुवाद करना चाहिए। मेँ सूत्रधार मण्डन, चक्रपाणि मिश्र, 
सूत्रधार नाथा, सूत्रधार गोविन्द, बहुरी महाराणा आदि के कोई डेढ दर्जन ग्रन्थों पर 
कार्य कर चुका था किन्तु अपराजितपृच्छा को देखकर ही भय लगता था कि इतना 
बडा ग्रन्थ कैसे अनूदित होगा किन्तु बहुत सुनियोजित रूप से इसका अथं हुञ, 
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शरोमान्‌ शमां साहब ने बहुत मनोयोग से इसके करं सूत्रों के भाव को ग्रहण किया 
ओर भैने रसकी विषय वस्त सहिते आधारभूत ग्रन्थों पर्‌ ध्यान दिया । उनके द्वारां 
अनुवाद रूप मे यह प्रथम ग्रन्थ धा किन्तु मुञ्ञे अनेक स्थलों कै अनुबाद को लेकर 
भय था ओर जब समराङ्गणसूधारे का अनुताद सम्णन्न हुआ तो आत्मविधास हो 
गया किं इसको अनुवाद ठीक हो गया दै । समराङ्गण. का सपादन अनुबाद करते 
करते हौ इख पन्थानूवाद्‌ करा संशोधन भी होता चला गया । इसलिए हसके प्रकाशन 
मे भो किञित चिलम्ब हुआ, अन्यधा सह अनुवाद्‌ 2007 इ. भरँ ही प्रकाशित ह 
जाता। मै मानता हूं कि भगवान्‌ विधकर्माने ही स्वयं इस ग्रन्थ की गुह्यो को 
खोला है क्योकि अनेक स्थल एसे थे जो बहुत जटिल भे ओर प्रकाशित पामे 
अनेकत्र तुरियं थी, कई स्थलों पर प्रश्रवाचक चिह्न थे। टस एक प्रकार रौ 
पुनसंम्पादिते किया गया है । पाठकों ओर तिद्वानों को एेसा सर्वत्र प्रतीत होगा, दसमे 
कईं भक नए भी जुडे है जिन्होने खण्डित पाठ की पूर्ति की है, इस सम्बन्ध मे 
भूमिका मे चचां कौ गई है ओर सूत्रस्थलों पर भी यथोचित पाद रिप्पणि्याँ दी गर 
है। 

मे श्रीमान्‌ शर्मा साहब का आभार मानूँ या उनको धन्यवाद दू, कह नहीं पा 
रहा हूं। यह तो अनुग्रह ही है कि विश्वकर्मा वंशज स्वयं इस महत्‌ कार्य मेँ सूत्रधार 
बने । मै उनके ऋणि होने कौ बात कहता हँ तो वे कहते है कि आपके अभियान के 
साथ जुडकर मुञ्चे अपना जीवन सार्थक होता प्रतीत हो रहा है । उनकी पहल ने इस 
ग्रन्थ के अनुवादोद्धार कौ दिशा में एक सशक्त ताल दी तो मेने ओर मेरे परिवार के 
सदस्यों ने भी कदम बढाए। अनुदित स्वरूप को भने उत्स दूँढकर पूर्णतः शाख 
सम्मत स्वरूप देने के लिए जीतोड़ प्रयास किया है, मेरी कनिष्ठ पुत्री अनुकृति 
चौहान ने इसका मूलपाठ टकित किया तो इसकी टिप्पणियों को खोजने का श्रम 
ज्येष्ठ पुत्री आयुष्पति अनुभूति चौहान ओर अनुज अरविन्द चौहान ने किया है 
सहधर्मिणी पुष्पा चौहान भी बहुत मददगार रही, पुत्र गौरव चौहान ने भी सहयोग 
किया। यह एक समूह -श्रम ही कहा जाएगा । मेँ परिजनों के सेहाधीन ओर श्रीमान्‌ 
शर्मा साहब के अनुग्रह से अभिषिंचित हं । 


इस क्रम मे मै बड़ौदा ओरियण्टल ईस्टिट्यूट के निदेशक प्रो. मुकुन्दलालजी 
वाडेकर्‌ का भी आभार मानता हँ कि जिन्होँने इसके अनुवाद को सदिच्छा प्रकर 
को ओर प्रोत्साहन दिया। उन्होने इस ग्रन्थ की मातृकाओं के पृष्ठ भी उपलब्ध 
करवाए ओर यह कहा कि इस अनुवाद से इस ग्रन्थ के अध्ययन- अध्यापन ओर 
अभ्यास का कार्य आगे बदेगा। मेँ डंगरपुर (राजस्थान) के वयोवृद्ध शिल्पी श्रीमान्‌ 


#१। 


रघुनाथजी सोमपुरा का भी आभार मानता हू जिन्हौने अपने संग्रह से इसकौ एक 
मातृका उपलब्ध करवाई । इसी प्रकार राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के 
अधिकारियों के प्रति भी धन्यवाद, जहाँ से इसकी खण्डित मातृका मिली । मनीषी 
आदरणीय डो० महेन्द्र जी भानावत सदेव की तरह मेरे प्रेरक वने रहे, उनके प्रति 
आभार। 

इसके प्रकाशन की पहल करने के लिए परिमल पव्लिकेणंस, दिवी के 
संस्थापक संस्कृतविद्‌ श्रीमान्‌ कन्दैयालालजी जोशी का स्मरण करता हूँ, जिन्हौने 
इसको पाण्डुलिपि देखकर सन्तोष किया ओर कहा था कि इसका प्रकाशन निश्चित 
ही गोरवशाली कार्य होगा। वे गत दिनों नित्यलीलालीन हो गए, उन स्मृतिशेष, 
यशात्मकाय के प्रति मेँ श्रद्धावनत हू... । उनके पुत्र चि. श्री परिमल जोशी ने इस 
कार्य को आगे बढाया । वे इसका पहला संस्करण बहुत समर्पित भाव से प्रकाशित 
कर रहे हैँ । वे धन्यवादार्ह है । इस ग्रन्थ का पाठ तैयार करने मेँ जिन ग्रन्थों कौ 
सामग्री का सहयोग लिया ओर चित्रादि का उपयोग हुआ, उनके लेखकों 
सम्पादकं ओर प्रकाशकों का आभार । 

इस ग्रन्थ को जो भी अच्छाइयां है, वे आनन्द-कन्द-नन्द-नन्दन प्रभुप्रवर 
श्रीनाथजी कौ कृपा का प्रसाद है ओर जौ त्रुटियों हो, वे मुञ्च अल्यज्ञ की हैँ । मुञ्च 
आशा ही नहीं अपितु पूर्णं विश्वास है कि विद्रजनों के नीच इस ग्रन्थानुवाद को 
आदर ओर सम्मान मिलेगा तथा शोधजगत में इसकी विषय-वस्तु पर पुनः वैज्ञानिक 
शोधानु सन्धान होगा... 


40 राजश्री कँलोनी, विनायकनगर, विदुषां वशंवद 
उदयपुर (राजस्थान श्रीकृष्ण "जुगनू! 
राधाष्टमी विक्रम संवत्‌ 2067 
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भारतीय कला ग्रन्थ ओर अपराजितपृच्छा 


भारतीय कला के मूल ग्रन्थो में अपराजितपृच्छा का अप्रतिम स्थान माना जाता 
है । नाखयशास्त्र के लिए जो विश्वकर्मीय शाख द्वितीय अध्याय से लेकर कई स्थर्लों 
पर उपस्कारक रहा, उसी प्रकाशमयी परम्परा की कीर्ति -रश्मियौ अपराजितपृच्छा 
तक पहुंची जिसके आधार पर मध्यकाल मेँ वि धक पी यशिल्प्‌, ज्ञानप्रकाश दीर्पाणव, 
वृक्षार्णव, वास्तुसार समुच्चय, स्तम्भराज जैसे अनेक शिल्प ग्रन्थो की रचना हुई ओर 
सूत्रधार मण्डन, उसके अनुज सूत्रधार नाथा ओर मण्डन के पुत्र सूत्रधार गोचिन्द 
आदि कृत लगभग दो दर्जन ग्रन्थों की रचना हइ । भुवनदेवाचार्य कृत 
अपराजितपृच्छा केवल ग्रन्थ नहीं है बल्कि हजारो सूत्रा, शिल्पकारौ के कार्य 
सम्पादन का निदेशक रहा है । इसलिए इसे शिल्पी समुदाय मेँ गुरु-गौरव का स्थान 
प्रात है। विशेषकर, उत्तर ओर पश्चिमी भारत मे इस ग्रन्थ कै आधार पर अष्टांग 
वास्तु रचनाओं का न्यास-विन्यास हुआ है । सूत्रधार समुदाय मेँ इस ग्रन्थ के पूजन- 
सबद के उच्वारण के बाद अपने कार्य के श्रीगणेश की परम्परा रही है, एेसा गौरव 
सम्भवतः अन्य किसी शिल्प-ग्रन्थ को नहीं मिला। 
ग्रन्थ का स्वरूप विशिष्टतां : 


यह ग्रन्थ केवल वास्तु-स्थापत्य पर आधारित नहीं है बल्कि इसमें कई विषयो 
का वर्णन है ओर 12वीं सदी के समय के पश्चिम भारत में प्रचलित विभिन्न 
सामाजिक परम्पराओं तथा आवश्यकताओं सहित राजाज्ञाओं अथवा शासकोचित 
संकल्पो का भी सम्यक्‌ विवरण प्रस्तुत करता है । अपराजित के प्रश्न पर विश्वकर्मा 
ने स्थल-स्थल पर एसे निर्देश किए हैँ जो तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं 
ओर अनुकरण योग्य प्रवृत्तियों का द्योतक है । ' शस्यावतार सूत्र' मे नित्य सुकाल के 
ध्येय से जल कौ बचत के लिए गँव-्गव जलाशयो की भुंखला खडी करने के 
मूल मं रचनाकार समकालीन स्थितियों का सन्दर्भ ही प्रस्तुत करता है । संयोग से 
यह निर्देश कालजयी हो गया है । इसके पठन-पाठन ओर निर्देशो को राजा-प्रजा के 
लिए अनुकरण योग्य बनाने के उदेश्य की पूर्तिं का ग्रन्थकार ने सूत्र-दर-सूत्र ध्यान 
रखा है । विषय-विवरण के पार्थक्य के परम्परित " अध्याय ' संज्ञा के विपरीत ^ सूत्र' 
नामकरण के मृल मै भी यह ध्येय लक्षित है। इसमें सूत्र वह है जो शौक रूपेण 
मुक्ताओं को पिरोये हुए है ओर वह सूत्र अपने-आप मे गुर (रिप्स, नियम) का 
स्वरूप लिए हृए है । चरक ने सूत्र को गम्भीरता के साथ किसी वेद कौ शाखा, 
विद्या, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण ओर तन्त्र के पर्याय ओर्‌ समानार्थी के रूप पे स्वीकृत 
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किया है : तत्रायुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रं ज्ञानं शास्त्रं लक्षणं तन्त्रमित्यनर्थान्तरम्‌॥ 


८ नन 30, 31 इस प्रकार इसके अर्थ-गाम्भीर्य को लक्षित किया चरा 
सकता है। 


इस ग्रन्थ मे भारत मे प्राचीन काल से ही चली आ रही वैज्ञानिक कलाओं का 
सम्यक्‌ विवेचन मिलता है, चकि विश्रकर्मा ही इन कारू व चारू कलाओं के 
प्रवर्तक माने जाते है, अतः वे ही इसे प्रवक्ता के स्वरूप मेँ है । ग्रन्थ पुरी तरह 
उदेश्यमूलक है ओर ग्रन्थकार ने इसकी संकल्पना के मूल मेँ कलाओं के संरक्षण 
सहित उनके सम्पादन का विचार अपने सम्मुख रखा है । यह ग्रन्थ शास्त्रा का शा 
है, समकालीन समाज मेँ जो कुछ कौतुक था अथवा जिन बातों को लेकर जन-मन 
मे कुतूहल था, वह सब इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है। यह कारू कर्मनो का ही 
मैन्यूअल नहीं है, बल्कि पुराविदो के लिए पौराणिक प्रसंगो की पूर्तिं का प्रकाशपुंज 
है; देवज के लिए साक्षात्‌ ज्योतिर्ञान है; सूत्रधारो के लिए स्थापत्य-शास है, 
मर्तिकारो के लिए प्रतिपाशाखर, चित्रकारो के लिए चित्रकर्मशाखर है; तन्त्रँ के 
लिए तन्त्रागम हँ; पटवो -आभूषणकर्मियों के लिए प्रसाधनीय आभरण-निरदेशिका, 
गजपालकों ओर अश्वपालकों के लिए पशुपालन है; सिकलीगरो-शस्रकारों के लिए 
आयुध-ज्ञानावली ओर गायकों-वादकों, नट-शैलूषों के लिए गान्धर्व -ज्ञानकोश 
है-- जो जिस ज्ञानानुशासन का पण्डित है, यह उसके पूर्णतः पठन-पाठन योग्य 
प्रमाण-पुस्तक है, क्योकि सब कोई विश्वकर्मा की सन्तान है ओर इससे उनके 
गुण-कौशल में अभिवृद्धि होती है, यह उनके लिए गुणमञ्जरी है । 
विषय-वस्तु के आधार पर इस ग्रन्थ में लोक-मान्यताओं सहित करई शास्त्र 
का स्वरूप दिखाई देता है ओर उसे निम्न शीर्षकं में विभाजित किया जा सकता 
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1. पुरागमशाघ्त्र : ग्रन्थारम्भ में गन्धमादन पर्वत के वर्णन से लेकर अदासी 
तपस्वियों कौ तपश्चर्या, विश्वकर्मा के दिव्याश्रम ओर उनके स्वरूप का वर्णन ओर 
सूत्रधारो के लिए ज्ञातव्य विषयों का विवरण देते हुए ग्रन्थकार ब्रह्माण्डोत्पत्ति से 
अपने विष्यो का चयन ओर उनका सम्यक्‌ परिपाक करता हुआ बढता हे । इस _ 
क्रम मे पाताल, द्वीपो, समुद्रौ, पर्वतो, ऊर्ध्वाधि लोकों का वर्णन एकदम पौराणिक 
शैली मं करता ह । इसमें प्रकृति, गुण, विप्रादि वर्णो, उनके गोत्रो संसारावतरण ओर 
लौकों संहित जम्बृद्रीप, नव- वर्षो में निवास करने वाली प्रजा का वर्णन ज्ञेय है। 
इसके अन्तर्गत गन्धर्वादि संस्थान, संसारभूत ग्रापोत्पत्ति, गर्भं विकास, पञ्चतत्त्व, 
पञ्चगुण, गर्भविज्ञान, अठारह गुण-दोष, शिव-शक्ति ब्रह्मज्ञान ओर गीता के 
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महत्वपूर्ण विषयों के प्रतिपादन के साध ही सत्व-रज-तम गुणों के लक्षणों का 
वर्णन भी ज्ञातव्य है। देश जाति, कुल, स्थान, वर्ण भेद्‌ तत्कालीन स्थितियों का 
द्योतक हे । 

2. कल्प व अवतारणास्त्र : इस क्रम में कल्पान्त क्रम, कल्प के देवता, 
पञ्चलिंग, हरिके, मत्स्यादि दस अवतारो का वर्णन, एकादश रुद्र, विश्वकर्मा, बारह 
शिवरात्रि निर्णय, शिव पूजन विधि ब माहात्म्य वर्णित है । इसी पे विश्रकर्पाचितार के 
साथ ही पृथु-पृथ्वी संवाद मे पृथ्वी कौ रचना ओर जय-विजय- सिद्धार्थं पृच्छा ओर 
अपराजित के प्रश्र से पुनः पौराणिक विषयों का वर्णन ज्ञेय है। इसमें सपद्रीप, 
सागर, पर्वत, महाशैल, भारत के ग्रामो, नुपराज्योौ का प्रमाण, महावन, उपवन एवं 
वनयात्रा का रोचक विवरण है। 

3. ज्योतिषशास्त्र : इस क्रम मेँ विष्णु व लिंगादि महापुराणं के अनुसार 
ग्रहादि धुव मण्डल, सूर्यादि नव ग्रहों के बिम्बं के मान, ग्रहादिकों की ध्रुव प्रदक्षिण 
गति, काल-संख्या प्रमाण, तिथियों, कलाओं, पक्ष, मास, ऋतु, साठ संवत्सरो, युगो 
के भेद, चौदह मन्वन्तर का वर्णन ओर फिर ज्योतिष पञ्चाङ्ग वासना के अन्तर्गत 
आवश्यक निर्देश एवं नष्ट श्रुवक ज्ञात करना, तिथि भुक्ति, संक्रांति, दिन नक्षत्र, महा 
नक्षत्र भुक्ति, योग निकालना, करण, सात वार्‌, तिथि, अशनी आदि नक्षत्रों, योगों 
के नाम, अवकहोडा ज्योतिष चक्र, नक्षत्र देवताओं क नाम, योनि वैर, आठ वर्ण, 
सूर्यादि ग्रहों को दशाओं के फलाफल, चन्द्रमा की बारह अवस्था व उसके फल 
ओर ज्योतिष लक्षण वर्णित है । 

4. गणित-मपितशाघ्त्र : ग्रन्थ मे संख्याओं कौ गणना व पहचान दी गई है 
वहीं गणित शब्द निघण्टु आया है । शिलामान निकालने, वृत्तफल, गोलफल, 
अष्टकोण फल, षट्कोण क्षेत्रफल, धनुषाकार क्षेत्रफल, त्रिकोणादि आकार सहित 
पिण्ड के क्षत्रफल को निकालने के सूत्र दिए गए हैँ । आयादि वास्तु-गणित भी 
ज्ञातव्य हे । 

5. वास्तुशास्त्र : इस क्रम मे मानव वास्तु ओर देवास्तु का प्रधानता से वर्णन 
अवलोकनीय है। इसमे क्रमशः भूमि परीक्षण, शकुन निरीक्षण, ग्रह पूजा, 

वास्तुपूजा, आचार्यादि पूजन, सूत्रधार परीक्षा, भूपरिग्रह, कीलकारोपण, 
कूरमप्रमाणपद प्रतिष्ठा, वास्तु कौ उत्पत्ति का आख्यान, देवता न्यास, सोलह सन्धि 
अष्टाङ्ग, अष्टसत्र पञ्चकषेत्र का वास्तु स्वरूप एवं वास्तुदेवता निघण्ट्‌ स्तेय है । इसमे 
स्वस्तिकादि विभिन्न वास्तु त्रो, उनके पदों कौ संख्या, स्थान, चतुरश्रादि क्षेत्र व 
उनके प्रयोजन, वास्तु मर्म निर्णय, दिवपालादि वास्तुदेव पूजा-बलि कर्मयुक्ति, 
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आचार्य-सूत्रधार पूजा निर्णय, वास्तु परिश्रमणादि गुण-दोष, प्रशस्त मास, प्राची 
साधन, आय-व्ययादि विचार, मेरु आदि छन्द ओर विकाश संख्या, विविध प्रकार 
के गृह, शाल, राजवेश्म, नगरों के प्रमाण, वहाँ निवेश योग्य रचनाओं कौ विधि, 
प्राकार के ऊपर स्थापनीय सूर्य यन्त्र, भैरवादि यत्त्र, विविध पुर्‌-कृट-खेटक, 
ग्रामादि के स्वरूप ओर जलस््रोतं की रचना का वर्णन जेय है । इसी प्रकार त्रिविध 
राजालय, महामण्डेश्वरादि के राजगृहं के प्रमाण, प्रतोली, एक यै लेकर पाच पौर्त, 
धारागृह, जलयन्त्र, वेद्यशाला, ध्रुवादि षोटश गृह, गृहो के छह प्रकार के छन्द, 
हवेलियों के गुणदोष, एक से लेकर दशशाल भवन, शुद्धा- सम्बद्धा- संयुता, परिश्रम 
चार शालाँ, छन्दभिन्ना, सम्पुटा, प्रतिक्रम जेसी अन्य शालां, गृहमाला, गृहनाभि, 
गृहसंघट, गृहाण आदि चार गृह भेद, खण्ड, पाण्डु, वाजिनपूर्ण, तृणच्छन्द्‌, पटक 
नामक गृहकर्म षट्च्छन्द, बत्तीस देवताओं के पदानुसार द्वार के शुभाशुभ, 
राश्यानुसार द्वारमुख ओर महाराज प्रसादायतन निवेश, राजपुर-ब्रह्मपुर-शुद्रपुर के 
प्रमाण नामक सूत्रों में मनुष्य वास्तु का विवेचन हे । 

इसी प्रकार देववास्तु के अन्तर्गत त्रैलोक्य दीक्षा का वर्णन, वैराज्यादि पाच 
नागर प्रासाद, प्रासादो की संख्या, चौदह प्रकार के प्रासादो को उत्पत्ति, स्वस्तिकादि 
द्राविड प्रासादो की उत्पत्ति ओर उनके लक्षण, रुचकादि लतिन प्रासाद के भेद, 
उनकी उत्पत्ति व संख्या, वरार प्रासाद, विमान प्रासाद, केसरी प्रासाद, मिश्रक 
प्रासाद, भूमिज प्रासाद, विमान नागर प्रासाद, विमान पुष्पक प्रासाद, वलभी प्रासादो 
की उत्पत्ति, सिंहावलोकन प्रासाद, दारुज प्रासाद एवं फांसनाकार प्रासादो कौ 
उत्पत्ति का वर्णन ज्ञातव्य है। इसी प्रकार नागर-द्राविड-भूमिज-वरार-विमान 
प्रासादं के लक्षण, मिश्रक-सान्धार-विमाननागरादि प्रासाद ओर उनके प्रमाण, 
प्रासाद हर्म्य भेद, द्वार मान, प्रतोली मान, शिवतीर्थोदक का वर्णन, देवता प्रदक्षिणा, 
जीर्ण वास्तु चालन पर शुभाशुभता, वृष प्रकार दृष्टिस्थान, जीर्णवास्तु गुणदोष, 
प्रासाद देशानुक्रम, न्यूनाधिक लक्षण, सपतपुण्याह व॒ उनका माहात्म्य, चौदह 
शान्तियां चौदह प्रकार की जगती, शिवालय, ब्रह्मालय, विष्णवालय, सूर्यालय, 
गौर्यालय, जिनालय के साथ-साथ बलाणक के मान व भेद, भिद का मान व 
लक्षण, पीठ का मान इत्यादि अनेक विषयों का वर्णन अवलोकनीय है। इसी में 
कलाओं का विचार बहुत वैज्ञानिक रूप से दिया गया है । प्रासादो के विभिन्न अङ्गो 
क विवरण सहित यन्नञ-मण्डप विचार, मण्डल विधि, प्रतिष्ठा के लिए रल्लादि न्यास, 
महोत्सव, प्रासादान्न मेँ देवताओं का न्यास ओर सात प्रकार के मठे का वर्णन भी 
ज्ञातव्य है । 
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6. कृषिशास्त्र : इसके अन्तर्गत जलाशय माहात्म्य, कलियुग ओर लोकोत्तर 
प्रश्र, सुभिक्ष दुर्भिक्ष लक्षण, कलियुग मेँ तारण के लि शस्योद्धव, जलोत्थान यत्र 
ओर जल बचत के निर्देश अध्ययन अनुसरण के योग्य है । 

7 प्रशुपालनशाच्त्र : इस विषय के अन्तर्गत भद्रादि जातियों के गज ओर 
उनके उत्पत्ति एवं विहार योग्य वन तथा अश्च ओर उनकी विप्रादि प्रजातियौ सहित 
दन्तिन्यादि गजशालाएं एवं अश्वशाला बनाने के नियमों के निर्देश जातव्य है। यह 
वर्णन परम्परित रूप से संहिता ग्रन्थों के अनुसार मानक है । शस्यावतार सत्रे बैल 
कौ महिमा भी आई है । 


8. शिल्यशास्त्र : राजोपस्कारक वस्तुओं के अन्तर्गत आसन व मसूरकं 
गदिका एवं पटगदी, राजच्छत्र, सिंहासन, नौ प्रकार के रथ, नन्दादि सभाष्टक 
लक्षण, चतुर्विध वेदी, कवच-आयुध आदि का निर्माण निर्देश ज्ञातव्य है । 

9. प्रतिमाशास्त्र : इस शास्र के अन्तर्गत लिङ्गार्चादि उपयोगी शिलाओं के 
लक्षण, हस्त-कम्बी प्रमाण, परमाणु प्रमाण, उत्तम-मध्यम-अधम हस्त मान, 
कम्बिका के वास्तु देवता, उत्तम-मध्यम-अधम कम्निका ओर उसका पूजन 
शल्यदोष, विविधे प्रकार के लिङ्गो ब उनकी पीठिकाओं के लक्षण ओर शिच सहित 
विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, देविय ओर जिन देवताओं उनके लाज्छनो, यक्षो, शासन देवी- 
देवताओं कौ प्रतिमाओं का वर्णन भी ज्ञातव्य है । स्वच्छन्द भैरव के अवतार व 
उनके रूप-आयुधों का वर्णन पठनीय है। इसी प्रकार प्रतिमाओं के ताल-मान, 
पूजा-मन्त्र आदि का विवरण भी पठनीय है । 

10. चित्रशा्त्र : इसके अन्तर्गत चित्रं व पत्रों की उत्पत्ति, पत्रजाति, 
कण्टकभेद जीव सूत्र निर्णय, जातिक्रम छन्द से आठ कण्टक, पत्राकारादि का 
वर्णन, पट, पत्र, वर्तना निर्णय, लेपकर्म विधि, गुरु-शिष्य सम्बन्ध व उनके लक्षण, 
रूपालङ्कार संयुत्‌ चित्रकर्म कथन, षोडश व्यालो, स्त्री -पुरुष के लक्षण आदि ज्ञातव्य 
है । 

11. आवुध-आभरणशाच्त्न : इस विषय के अन्तर्गत कवच ओर आयुधो कौ 
संख्या एवं लक्षणादि का वर्णन तथा सोलह आभूषणों का वर्णन ज्ञातव्य है । 

12. गान्धर्वशा्त्र : नास्य शाखसम्मत हस विषयानुशासन मे ताल एवं वादित्र 
लक्षण, ताल के प्रकार, वाद्यो के प्रकार, सात स्वर, राग ओर रागिनियाँ चौदह 
प्रकार कं गौर्तौ के दोष ओर नौ प्रकार के ताण्ड नृत्यों का वर्णन पठनीय है । 
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इस प्रकार अनेकानेक शास्रीय विषर्यो कौ पृष्ठभूमि पर इस अपराजितपृच्छा का 
न्यास-विन्यास हुआ है । लोकावश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमे यथेष्ट शास्रीय 
निर्देशो से पूर्णता प्रदान कौ गई है। रचनाकार इस ग्रन्थ कौ संकल्पना से लेकर 
समाहार तक पूरी तक केनद्रीय-चित्त रहा है । उसके ध्येय में अबोध शिल्पी से 
लेकर पाण्डित्य प्रतिभा सम्पन्न सुजन तक के लिए इसकी उपादेयता सिद्ध करना 
रहा है ओर इसमे वह सर्वाद्धतया सफल रहा है। 

नामकरण, आशय ओर पृष्ठभूमि : 


जैसा कि कहा गया है कि अपराजितपृच्छा अनेक शास्त्रों का सूत्रित-स्वरूप 
हे । इससे ग्रन्थकार के अध्ययन-आसमान का अवज्ञान तो होता ही है जो कि बहुत 
विस्तृत एवं व्यापक हे, साथ हौ उसके विषय चयन ओर उसे सूत्रित करने के 
कौशल का बोध होता है-- एक गुरुकुल के परिवेश रूप मेँ वह ग्रन्थ की संकल्पना 
करता हे ओर जनता कौ ओर से की जाने बाली जिज्ञासाओं को वह अपराजित के 
मुख से प्रश्रके रूप पे प्रस्तुत करता है ओर उनका उत्तर-प्रत्युत्तर स्वयं विश्कर्मा 
प्रस्तुत करतेहे। 

अपराजित के प्रश्रं के कारण ही यह "पृच्छा संज्ञाभिधान लिए हुए दै । पश्र या 
पृच्छा को परम्परा हमारे यहाँ ब्राह्मण ओर उपनिषद-काल से तो रही है ही उत्तर- 
बोद्धकाल में ग्रन्थों के नामकरण के रूप मे भी ज्ञातव्य है । ' मिलिन्दपञद ' ग्रन्थ तो 
बहुत प्रसिद्ध हे ही जिसमें भिक्षु नागसेन ओर मिलिन्द का संवाद है, इसमें मिलिन्द 
जिसे यवन मिनेण्डर के रूप मेँ पहचाना गया है, के प्रश्रं का विवरण मात्र नहीं है 
बल्कि उसके प्रश्रो का समाधान इसका मुख्य विषय है, इसी ग्रन्थ मेँ लक्खणपञ्ह, 
विमतिच्छरेदनपञ्ह, मेण्डकपच्ह, योगिकथापञ्, अनुमानपञ्छ ओर ओपम्मकथापञ् 
जसे प्रश्रं कौ शृह्वला है ओर इन समे मिलिन्द के अनेक प्रश्रो का समाधान है। 
(विष्नेष विवरण : आर. डी. काडेकर सम्पादित यिलिन्दपञ्छ मुम्बई विश्विद्यालय 
मम्ब 1940 ई) शब्दकोश मे ' प्रच्छ जिज्ञासायाम्‌ + गुरोश्च हलः' के रूप मे इस 
शब्द पर विचार हुआ हँ । अमरकोश में इसे प्रश्र का पर्याय कहा है । (शब्दकल्पद्म 
खण्ड 3, पृष्ट 224) चरक के सूत्रस्थान मे कहा गया है कि शास्त्र मे जो विषय 
` जिस प्रकार से कहा गया है, उसे उसी रूप मे विधिपूर्वक पूना प्रश्र कहलाता है : 

पृच्छा तन्त्राद्यथाप्रायं विधिना प्रश्र उच्वते। प्रश्रार्थो युक्तिमांस्तस्य तन्त्ेणैवार्थनिश्चयः ॥ 

( चरकसंहिता सूत्र. 30 69) 

भरत के नाट्यशास्त्र म आया है कि जब कोई जिज्ञासुभाव से अपनी अभीष्ट 
वस्तु को तलाश करते हुए अनुनय-विनयपूर्वक प्रश्र करता हो तो उसे पृच्छा 
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समङ्ञना चाहिए : यत्रान्वेषणमर्थानां वाक्यैरभ्यर्थनापररः। जिन्ञासुः पृच्छति पर ४ 
पृच्छा त्वभिधीयते ॥ (नारयः 17, 32; एवँ नारक लक्षणरकोु 179) कतिपयो 
का यह मत भी है कि जब कोई व्यक्ति स्वय॑सेया दूसरे से प्रश्र करते हए किसी 
भावना एवं रस से पूर्णं तथ्य को कहता हो तो उसे पृच्छा समह्ञना चाहिष्‌ : यत्र 
भावरसोपेतमात्ात्मानमथवा परम्‌। प्रच्छननिवाभिधत्तेऽर्थं सा प्रन्त्युच्यते यथा | 
(तत्रैव) इस प्रकार अपराजितप्ृच्छा मेँ अपराजित के प्रश्र ही नहीं अपितु उसके 
प्रश्रं का सारगर्भित समाधान है। इसमे अपराजित पुत्र के रूप मेँ ओर चि श्रकर्मा 
पिताके रूपमे हैं। जैसे पिता वात्सल्य भाव के साथ अपने पुत्र कौ प्रत्येक जिज्ञासा 
के शमन का प्रयत्न करता है, वैसा ही प्रयास इसमे हुआ है । अपराजित निश्चित ही 
गुणग्राहक होकर उभरते है । यह इसके " सूत्रसन्तान गुणकीर्ति" के नाम को भी 
सार्थक करता है। 
फिर, यहाँ सूत्रसन्तान से आशय सूत्रधार है- वह नाटक से लेकर स्थापत्य 
शाल तक अपनी ज्ञानात्मक धारणा के लिए प्रसिद्ध है, उनका ज्ञानकोश केवल 
कल्पना तक सीमित नहीं हँ बल्कि वह कलम ओर करनी कौ करामात दिखाने में 
सुकान्त होता हे। भरताचार्य कौ परिभाषा पर विचार करें तो सूत्रसन्तान या सूत्रधार 
वह है जो चारों प्रकार के वाद्यो के वादन मे प्रवीण होता है, जिसे अनेकानेक 
व्यावहारिक कार्यो का अनुभव होता है जिसे अनेक धार्मिक परंपराओं ओर धर्मो 
मतों का व्यवहार विदित हो, जो नीति व अर्थशास्र का ज्ञाता हो, वेशोपचार का 
जानकार हो, जिसे कामशाखर का व्यवस्थित ज्ञान हो, पात्रँ कौ अनेक प्रकार की 
गतियो व उनके रङ्खमञ्च पर चलने के परम्परागतं आचार का जिसे भली प्रकार 
परिचय हो, जिसे रस ओर भावों का पूर्णतः ज्ञान ह, प्रस्तुति-प्रदर्शन मेँ जो दक्ष हो, 
सभी शिल्प ओर कलाओं का सम्यक्‌ वेत्ता हो, जिसे पदों व छन्दो का विभाग 
विदित हो, जो अनेक शास्र का जानकार हो, जिसे ग्रह, नक्षत्र आदि विज्ञानों कौ 
तत्त्वतः जानकारी हो, जिसे शारीर-शास्र तथा शारीरिक गतियो का व्यवस्थित ज्ञान 
हो, जो पृथ्वी पर विद्यमान द्वीप, वष पर्वत, वरहो के निवासीगण ओर उनके उचित 
आचार-विचार, वेशभूषा आदि का प्रामाणिक शान रखता हो, जिसे अनेक राजवंशो 
कौ परंपराओं व इतिवृत्त का ज्ञान हो, जिसने शास्र में प्रतिपादित गुण, आचार ओर 
कार्यो का व्यवस्थित रूप से श्रवण किया हो ओर उन तत्त्वो को सम्यक्‌ रूप से 
हृदयङ्गम किया हो ओर इन्हीं तत्त्वों का जो दूसरों को शिक्षण या उपदेश देने मे भी 
समर्थं हो तो इन गुणों से युक्तं पुरुष सूत्रधार होता है ; चतुरातोद्य कुशलः नानाकर्मसु 
शिक्षितः। नानापाषण्डकार्यञ नीतिशाख््रर्थतत्ववित्‌॥ वेशोपचारनिपुणः 
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कामशास्रविचक्षणः। नानागतिप्रचार्ञ रसभावा विशारदः ॥ नारयप्रयोगकुशलो 
नानाशिल्पसमन्वितः। पदच्छन्दोविधानक्ञः सर्वशाखविचक्षणः ॥ ग्रहनकषत्रतत््वज 
देहव्यापारपण्डितः। पृथिवी द्वीपवर्षाणां पर्वतानां जनस्य च॥ प्रमाणाचरितजश्च 
राजवंशप्रसूतिवित्‌। श्रोता शाख््रर्थकार्याणां श्रुत्वा चैवावधारकः ॥ अवधार्य प्रयोक्ता च 
शक्तश्चैवोपदेशने। एवं गुणस्तथाचार्यः सूत्रधारो विधीयते ॥ ( नाटयशास्रम्‌ 35, 66- 
71) देखा जाए तो भरतोक्तं ये सारे ही विषय अपराजितपृच्छा मेँ विद्यमान है। 
निशित ही यह सूत्रसन्तान-गुणकौर्तिप्रदायक है । 


रचनाकाल ओर रचना स्थल : 

अपराजितपृच्छा के रचनाकाल को लेकर विद्वानों मेँ निश्चित ही उहापोह कौ 
स्थिति रही है । इस ग्रन्थ के बडौदा संस्करण के सम्पादक, जूनागढ़ं रियासत सहित 
जोधपुर ओरं हैदराबाद व अन्य म्यृनिसिपलरीज मेँ इंजीनियर रहे श्री पोपटभाई 
अम्बाशङ्कर मंकड; स्थापत्य शास्र के विद्वान मधुसूदन अमीभाई ढाकौ, एम. पी. 
वोरा आदि ने इस समस्या के निस्तारण की दिशा मे अपने कतिपय प्रयास किए हैँ 
ओर इन्हीं मतों की समीक्षा इस ग्रन्थ के शोधार्थी प्रो. लालमणि दुबेने भी कौ है। 

श्री मंकड ने माना है कि इसका रचनाकाल 12वीं ओर 13वीं सदी के मध्य 
रखा जाना उचित है । (अपराजित बड़ौदा भूमिका पृष्ठ 120 श्रीवोरा ओर श्रीढाको 
ने कतिपय उद्धरणं के आधार पर इसके रचनाकाल के पुनर्निधारण का प्रयास 
किया व कहा कि पीठ के जाङ्यकुम्भ, वाजीपीठ जैसी गुजरात के देवालयों के 
निर्माण में प्रचलित इस पीठ की परम्परा इसे 12वीं सदी मेँ प्रवर्तित बताती है 
क्योकि सोमनाथ में 1169 ई. की एेसी रचनाएँ सामने आई हैँ । इसी प्रकार 1140 में 
सिद्धपुर-गुजरात मेँ बने रुद्रमातरालय मेँ यह विधान परिलक्षितं होता है। भित्ति में 
मच्चिका, शिरावटी ओर कूटलछाद्य जैसी रचनाएँ 11वीं सदी से पहले सामने नहीं 
आती ओर इनका वर्णन अपराजितपृच्छा में हुआ है। इस आधार पर इस ग्रथ का 
रचनाकाल 1र2र्वीं सदी कल्पित किया जा सकता है। इसी प्रसङ्ग में केसरादि, 
श्रीधरादि, सुरटर्वादि, सागरतिलकादि ओर मेरु शेली के मन्दिर गुजरात व राजस्थान 
मे इसी काल में दिखाई देते है । (द डेट ओंफ अपराजितपृच्छ, जर्नल ओफ़ 
आओरियण्टल इस्टीस््रट गडौदा, भाग ‰ पृष्ठ 426-431) 

यही नही, साधारण शैली के चार स्तम्भो वाले प्रागग्रीव मण्डप एवं कई स्तम्भों 
वाले सभागारों का जो वर्णन अपराजितकार ने कियादहै, वैसे 11वींसदीसेही 
बनने आरम्भ होते है । घर-पल्वों से युक्त स्तम्भो का विधान जो कि इस ग्रन्थ में 
आया है, वह 12वीं सदी के बाद दिखाई नहीं देता है, एेसे में भी इस ग्रन्थ का 
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रचनाकाल 12वीं सदी के त पि ४ न क ५ 
मण्डपादि में स्वास्तिकाकार सवराणा दिक्पाला की मूर्तियां 
राजस्थान सहित मध्य भारत में प्रचलित रही है । चतुर्भुजी दिक्पाल कौ मूर्तियां ओर 
उनमें आयुध-न्यास का जो वर्णन अपराजितकार ने किया है, वह 11वीं सदी ओर 
अधिकतम 12वीं सदी मे गुजरात मै निर्मित देवालयं मेँ ही सामने आता है। 
(उपर्युक्त) 

जत विवरणं से स्पष्ट होता है कि यह ग्रन्थ 11वीं-12रवीं सदी के मध्य 
आकार ले चुका था । चकि इस ग्रन्थ पर ` समरार््गणसुत्रधार ' का पूरा प्रभाव है, एसे 
मे यह ग्रन्थ समराङ्गण के रचयिता धाराधिप भोजराज (1010-1053 ई.) के बाद 
ही अस्तित्व मे आया होगा । प्रो. ढाकी ने अपराजितपृच्छा पर्‌ समार्य र के 
प्रभाव की चर्चा अपने एक आलेख मे की है (द इन्प्ुएस आफ समराङ्ग णसूत्रधार 
ओन अपराजितपच्छछुः जर्नल ओफ ओरियण्टल इस्टीर्त्रूट, भाग 10 पृष्ठ 231- 

234) किन्तु, यह भी प्रतीत होता है कि समराङ्गण व अपराजित दोनों ही ग्रन्थों के 

सामने कोई अन्य विश्चकर्मीय ग्रन्थ भी रहा होगा ओर उसी से इन ग्रन्थकारो ने 

सामग्री ओर विषय को उद्धत किया है । समराङ्गणसूत्रधार के पहले ही अध्याय में 
विश्वकर्मीय ग्रन्थ-परम्परा का उषे किया गया है ओर अपराजितकार ने भी जय, 
विजय, सिद्धार्थ आदि के नाम से ग्रन्थो के विद्यमान रहने ओर-उनके विष्यो कौ 
सूची भीदी है । 

बहुत सम्भव है कि उस काल मेँ कोई विश्चकर्मीय मत-ग्रन्थ प्रधान स्रोत के 
रूपमे या आदर्शं के रूप मे सबके लिए ज्ञातव्य था। हालांकि भुवनदेवाचार्य ने 
करटी भी समराङ्गणसूत्रधार का स्पष्टतः उद्वे नहीं किया है, हों अनेकत्र विश्वकर्मा 
के मुख से भी ' आद्य विश्वकर्मा" का उद्टेख अवश्य करवाया है । यह विश्चकर्मीय 
ग्रन्थ कर्हीं विश्वकर्मा प्रकाश या वास्तुतन्त्र प्रतीत होता है तो कहीं-कहीं ' जयपृच्छा' 

(विद्यमान अहमदाबाद संस्करण से भिन्न ओर 10वीं सदी मेँ प्रचलित आधारभूत 

पाठ जिसे भोज, सूत्रधार नकुल, हेमाद्रि पण्डित, महाराणा कुम्भा आदि ने उद्धुत 

किया है) का प्रभाव जान पडता है। स्कन्दपुराण, बृहदेशी, नारदपुराण, 
विष्णुधर्मो्तरपुराण, लिङ्गपुराण, नन्दीकेश्वरपुराण, शिवधर्म ओर शिवधर्मोत्तर 
सुप्रभेदादि शैवागम आदि का प्रभाव भी अनेकत्र दिखाई देता है । स्कन्दपुराण के 
शौक ग्रन्थकार ने 'स्कन्दागम' के नाम परे स्मरण भी किए गण है । भुवनदेवाचार्ं 
कौ यह सूचना भी महत्वपूर्णं है कि उस काल तक चछिन्न-भिन्न हो चुके स्कन्दपुराण 
को पुनरस॑स्कारित किया जा रहा था। वास्तव मे यह बही काल है जबकि पाटन- 


ञं 


गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य (1140-1174 ई.) का चरित्र भी स्कन्दपुराण 
में (त्राह्मखण्ड. धमरिण्य माह)त्स्य अन्तरगत) स्थान पा चुका था। | 

यह सद्केत स्कन्दपुराण के स्वरूप को लेकर विद्वानों के उन प्रश्रं का उत्तर भी 
देता है कि इस पुराण के दो स्वरूप है-- संहितात्मक ओर खण्डात्मक; यह पुराण 
वर्तमान में खण्डात्मक (माहे ्रखण्ड, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर एवं 
प्रभास) ही मिलता है जबकि संहितात्पक स्कन्दपुराण से केवल ' सूतसंहिता! लब्ध 
होती है शेष सनत्कुमारसंहिता, शाङ्करी, वैष्णवी, ब्राह्मी एवं सौरसंहिता अनुपलब्ध 
है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का कथन है कि संहितात्मक स्कन्दपुराण कौ 
एक प्रति नेपाल दरबार पुस्तकालय मेँ 7वीं सदी कौ प्राप्त होती है। प्रो. पी. वी, 
काणे ने इस समस्या के उत्तर में कहा है कि यह स्कन्दपुराण 7वीं सदी के पूर्वं नहीं 
रखा जा सकता है ओर न ही नवीं सदी के पश्चात्‌ का हो सकता है । (धर्मशात्र का 
इतिहास खण्ड 4 पृष्ठ 425, इन मतो के विपरीत अपराजितकार के सङ्केत ओर 
कुमारपाल चरित्र का इस पुराण मे मिलना इसे 12वीं सदी तक ले जाता है । 

कुमारपालं चालुक्य के चरित्र-मूलक ग्रन्थों पर विश्वास करें तो सहज विश्वास 
होता है कि गुर्जर-चालुक्य चक्रवती इस नृपति के जीवन प्रसङ्गं को समकालीन 
ओर परवती विद्वानों को बहुत प्रभावित किया। तभी तो अज्ञातकर्तृक ने पुरातन 
संक्षिप्त कुमारपालदेव चरित की रचना की, सोमतिलक सूरि ने कुमारपालदेवचरित 
रचा, जिनमण्डन ने कुमारपाल प्रबन्ध लिखा, किसी अन्य ने कुमारपाल-प्रतिबोध 
की रचना की। इसी प्रकार चतुरशीतिप्रबन्ध में कुमारपालदेवप्रबन्ध का निबन्धन 
किया वहीं हीरकलश, देवप्रभगणि, ऋषभदास व जिनहर्ष ने कुमारपालरास नाम से 
पृथक्‌-पृथक्‌ काल मेँ कृतियों का प्रणयन किया तो सोमप्रभाचार्य॒ने 
कुमारपालप्रतिबोध कौ उद्धृत किया। तीर्थकल्प, मोहपराजय नाटक, प्रभावकचरित्र, 
प्रबन्धचिन्तामणि, उपदेशतरङ्किणी, उपदेशप्रसाद सहित कई प्रशस्तयो मे कुमारपाल 
का वर्णन आया है। (कृमारफालचरित्र सग्रह, विपी जैन ग्रन्थमाला, क्रमाङ्क 41 
इसी प्रकार चित्रकूट (चित्तौडगद्‌) के समीधेश्चर महादेव मन्दिर से उसका 
शिलालेख 1141 ई, का मिला है। उस समय तक वह शैव मतावलम्बी था ओर 
विक्रम संवत्‌ 1216 के मार्गशीर्षं कौ शुक्ल पक्ष कौ द्वितीया (दिसम्बर 1160 इ.) 
को कुमारपाल ने जैनधर्मं स्वीकार कर लिया था, जैसा कि प्रो. पीटर पौररसन का 
मतभीहै। 

अपराजितकार उस समय के जैनधर्म के प्रसार-प्रभाव से अनभिज्ञ नहीं था। 
उसने यदुवंशी श्रीकृष्ण के नेमिनाथ के रूप मेँ गिरनार -रैवताचल या उज्नयन्त पर्व॑त 
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पर प्रकट होने की सूचना दी है । एेसा प्रतीत होता है कि यदुवंश ॥ माण्डलिक 
राजा के गुरु हेमाचा्य॑ ने उक्त पर्वत पर नेमिनाथ या नेमनाथ कौ मूर्ति प्रतिष्ठित की 
धी। (कर्नल जेम्स रोड कृत पश्चिम भारते की यात्र जोधपुर 1%65, परिशिष्ट ए 
540) कदाचित इसी प्रसङ्ग को अतिशयोक्ति के रूप मेँ ग्रन्थकार नै दिया हो| इस 
उच्नयन्त पर्वत के श्रीनेमिनाथ मन्दिर का जीर्णेद्धार विक्रम संवत्‌ 1333 (1276 
ई) के ज्येष्ठ की चतुर्दशी को हुआ था। संवत्‌ 1227 (1170 ई.) के एक 
अभिलेख मे आया है कि तब तक नेमीश्वर तीर्थ बहुत प्रसिद्ध हो चुका धा ओर 
अनेक प्रकार के एेसे रलं से विभूषित धा जिनको धनिक व्यापारी दूर-दूर के 
समुद्र-तटो से लेकर आए थे। 
इससे पूर्वं संवत्‌ 1204 (1147 ई.) के फाल्गुन मास की षष्ठि, बुधवार के 
तेजपाल ओर बसन्तपाल बन्धुओं द्वारा स्थापित एक लेख मेँ कहा गया है कि 
पवित्रता के सागर के समान यदुवंश में इन्दु नेमीश्वर हुए जिनके चरण कमलो का 
अनुसरण करते हुए परमोच्च उज्जयन्ति तक चढृकर यदुवंशियों के समूह के समूह 
युग-युग से नेमिनाथ के चरणों मे शीश नवाते आए है । (कही प्रष्ठ 524-526) इस 
प्रकार अपराजितकार इससे पूर्व हो चुका था ओर तन तक गिरनार पर नेमिनाथ- 
तीर्थं कौ मान्यता का विकास हो चुका था। 


अन्तःसाक्ष्य के अन्तर्गत ही ग्रन्थकार ने महाग्रावभी रत्रकूट, मेरुतिलकादि 
संज्ञक जिन देवालयों के स्वरूपो का वर्णन किया है, वे अन्यान्य वास्तु विधियां 
12वीं सदौ के पूर्वाद्धं तक समाज में प्रचलित थी। इनमे से कईं नाम वलभी संवत्‌ 
850 तदरुसार 1169 ई. के कुमारपाल चालुक्य के एक अभिलेख मेँ आए हे। 
यथा-- बस्तियों मे ब्रह्मपुर, राजाओं के मण्डल, यतियो के मठ, नृपशाला, कूपिका, 
रौप्यप्रणाल, मण्डुकासन, पटृशालिका, सोपान, महागृह, वापिका आदि मुख्य है । 
मन्दिर के लिए कैलाश-शेल के समान जैसी तुलनां आई हैँ । मेरु के समान 
मन्दिर को खड़ा करवाना, जीर्णोद्धार कार्य कौ प्रशंसा, देवालयों पर स्वर्ण-कलश 
कौ स्थापना, जल-कुल्याएँ बनवाना ओर देव प्रतिमाओं के लिए सिंहासन निर्माण 
जैसे प्रसङ्ग तत्कालीन परम्परानुसार अपराजितपृच्छा मे आए हैँ । फिर, तब तक 
सोमनाथ-प्रभास क्षत्र का महत्व उजागर हो -चुका था। अपराजितकार ने विस्तार से 
सोमनाथ का वर्णन किया है । वहां तब शिल्पियो का बृहद्‌ समूह विद्यमान था ओर 
उक्त मन्दिर के लिए विशिष्ट कार्य के सम्पादक होने के कारण उनकी ख्याति 
सोमनाथपुरवासी होने से सोमपुरा के रूप मे ख्यातिलब्ध हुई । 


एसा प्रतीत होता है कि संक्रमण युग मै जबकि कला कौ काया एेसे दौर मे थी 
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जिसमें भाव पुरातन थे ओर विचार नए रूप मेँ थे, यह ग्रन्थ लिखा गया। यह 
पश्चिमोत्तर भारत में गुर्जर- गुहिल काल मँ प्रवर्तित प्रवृत्तियों का ग्रंथन है जिसमे कला 
का प्रवाह कुछ आहत हुआ, शिल्पी समुदाय सताया गया, उद ग्रामादि से विमुख 
किया गया था ओर तब उन्हें एक शास्त्र की जरूरत पड़ी। दिक्पाल को विशेष 
प्रतिष्ठा देने के लिए चारभुजा सहित मूर्त्याकन किया गया - यह पश्चिमी भारत के 
राजाओं ओर राजन्यशक्ति की अभिवृद्धि के ध्येय का भी सूचक है क्योकि इसी ओर 
से अरबों की आक्रमणकारी गतिविधियाँ निरन्तर धी ओर दिक्पाल के रूप मेँ राजाओं 
को सशक्त करने का विचार शिल्पियों के मानस में भी जन्मले चुका था। फिर 
प्रतिहार युगीन शिल्प के शिखर अल्पवय मेँ ही ज्जूलते दिखाई दे रहे थे। एेसे मे 
रेखावर्णन का विन्यास किया गया - अपराजितपृच्छा की रचनात्मक पृष्ठभूमि में इन 
बातों का भी विचार किया जाना चाहिरए। 

एेसे ही विभिन्न वर्णनं के आधार पर इस ग्रन्थ का रचनाकाल 12वीं सदी 
निर्धारित होता है । प्रो. ढाकी ने भी एेसे ही प्रमाणो कौ बुनियाद पर विभिन्न मारू- 
गुर्जर शिल्प ग्रन्थों का परीक्षण करते हुए इसे कुमारपाल चालुक्य कौ शासनावधि 
की देन सिद्ध किया है । इस प्रसङ्ख में कुमारपाल के अभिन्न, मन्त्रियों में प्रधान गुरु 
भावबृहस्पति ने इस काल मे जीर्णोद्धार के कार्यो को प्रमुखता दी। कुमारपाल ने 
उसे अपनी मुद्रा, कोष ओर सर्वस्व दे दिया ओर कहा कि जाओ एवं देवपत्तन के 
तीरन (देवसमुद्र-तरवर्ती) मन्दि का जीणोद्धार करवाओ। वहं उत्सव हुआ, 
प्रथमतः चन्द्रमा ने स्वर्णमन्दिर खडा किया, फिर रावण ने चोँदी का मन्दिर 
बनवाया। बाद मे कृष्ण, भीमदेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया । इसमे जवाहरात 
जडवाए। एक बार पुनः कुमारपाल के प्रयासों से यह मेरु संज्ञक प्रासाद के समान 
बनाया गया... । इसे भावनबृहस्पति ने कैलास के समान बनवा दिया ओर राजा को 
अपने कार्यो के अवलोकन के लिए आमन्त्रित किया। कुमारपाल ने जब उनको 
देखा तो प्रशंसापूर्वक कहा कि मेरा हदय आनन्दित है, भँ तुम्हें ओर तुम्हारी 
सन्ततियों को मेरे राज्य मेँ प्रधानता प्रदानं करता हू। जैसा कि 1169 ई. के एक 
अभिलेख में आया है- 

एवं राज्यमनारत विदधति श्रीवीरसिंहासने 

श्रीमदरीरकुमारपालनृपतौ त्रैलोक्यकल्पद्रुमे । 

गण्डो भाववृहस्पतिः स्मरपिपोरुद्रीक्ष्य देवालये 


जीर्ण भूपतिमाह देवसदनं प्रोद्धर्तुमेतद्रचः ॥ 
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आदेशात्‌ स्मरशासनस्य सुबृहत्प्रासादनिष्पादकं 

चातुर्जातकसम्मतं स्थिरधियं गार्गेयवंशोद्धवम्‌। 

श्रीमद्धावबृहस्पतिं नरपतिः सवशगण्डेश्चरं 

चक्रे तं च सुगोत्रमण्डलतया ख्यातं धरित्रीतले ॥ 

दत्वालङ्करणं करेण तु गले व्यालम्ब्य मुक्त्या... प्रणम्याग्रतः । 

उत्सार्यात्स महत्तमं निजतमामुच्छिद्य मुद्रामदात्‌। 

स्थानं भव्य पुराणपद्धतियुतं निस्तन्त्रभक्त्यव्ययम्‌॥ 

प्रासादं यदकारयेत्‌ स्मररिपोः कैलासशैलोपमं 

भूपालस्तदतीवहर्षमगमत्‌ प्रोवाच चेदं वचः। 

श्रीमदरण्डमहामतिं प्रति गण्डत्वमेतत्तव प्रत 

सम्प्रति पुत्रपोत्रसहिताया चन्द्रतारारुणम्‌॥ 

सौवर्णं सोमराजो रजतमयमथो रावणोदारवीर्यः 

कृष्ण श्रो भौमदेवो रुचिरमहाग्रावभी रत्कूटम्‌। 

तं कालल्नीर्णमेष क्षितिपतितिलको मेरुसञ्जं 

चकार प्रासादं प्रभावः सकलगुणनिधेगण्डसर्वेश्वरस्य ॥ 

पश्चाद्‌ गुर्जरमण्डलक्षितिभुजा सन्तोषहृष्टात्मना 

दत्तो ब्रह्यपुरीति नामविदितो ग्रामः सवृक्षोदकः। 

कृत्वा त्रेपुटताप्रशासनविधिं श्रीमण्डलीसनत्निधौत्वत्सत्रैसतदनुव्रतैः 

स्वकुलजैः सम्भुज्यतां स्वेच्छया ॥ (भावनगर प्राचीन संस्कृत उस्िप्णस्‌ पृष्ठ 
155, शोक 17-16,) 

लगभग यही वर्णन कुमारपाल के चरित्र संग्रह मे भी आता है ; 
बृहस्पत्यभिधानेन गण्डेनानुगतो नृपः। गाढं सोमेश्वरं लिङ्गमालि लिङ्गानुरागवान्‌॥ 
श्रीजैनादपरं देवं नामी वन्दन्त इत्यसो। मिथ्यादग्वचसा श्रान्तो भूपः सूरीनभाषतं ॥ 
भगवन्‌! यदि युज्यते तदेतैर्बलिभिः स्वयम्‌। अर्चयन्तु प्रभुं शम्भु समयज्ञस्ततो गुरुः ॥ 
तदेवोद्रमनीयेन भूपादिषटेन भूषितः। आरुह्य चैत्यदेहल्यां शम्भुं दृष्टेदमभ्यधात्‌॥ 
(कृमारपलदेकव चितिम्‌ ; सोमतिलकसूरीकृत मुनि जिनविजय सम्पादित 
कृमारणलचरित्रसग्रह मे संकलित द्वितीय संस्करण त रताकरः अहमदागाद 
2006 इई, एषठ 48, श्रीक 3586361) 


ग्रन्थकार ने भी प्रासादोत्पत्ति के प्रसङ्ग मे इस प्रकार से प्रासादविधान का वर्णन 
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किया है ओर सम्मान स्वरूप दानादि का विधान भी वर्णित किया है । प्रतीत होता है 
कि अपराजितकार उस घटना का दर्शक रहा होगा ओर यह ग्रन्थ 1150 ई. के 
आसपास लिखा जा चुका धा अथवा लिखा जा रहा था। किन्तु, यह सन्देह स्थल- 
स्थल पर प्रकट होता है कि भुवनदेव गुजरात से लगे प्रदेश मेवाड से परिचित था। 
यद्यपि कुमारपाल ने मेवाड्‌ को विजित किया था, एेसे में धारानगरी के परमार के 
पश्चात्‌ मेवाड़ गुजरात के चालुक्यों के अधिकार मेँ रहा। कुमारपाल ने चिक्तौ दृग्‌ 
स्थित परमार भोज के बनवाए समीधेश्वर मन्दिर में पूजन किया था ओर वरहा 
स्वर्णकलश चाकर भूमिदान किया- 

सन्निवेश्य शिविरं पृथु तत्र त्रासिता सहनभुपतिचक्रम्‌। 

चित्रकूरगिरि पुष्कलशोभां द्रष्टकु मारनृपतिः कुतुकेन ॥ 

यदुच्चसुरसबाग्रोपरिष्टात्‌ प्रपतन्‌ सदा। 

रथं नयत्यलं मन्दं मन्दं भङ्खभयाद्रविः ॥ 

यत्सौधशिखरारूढकामिनीमुखसननिधौ । 

वर्तमानो निशानाथो लक्ष्यते लक्ष्मलेखया ॥ (प्रो. कार्र्न सम्पादित चिच्तौडगद् 
स्थित कुमारपाल का अभिलेख : इण्डियन एण्टक्तेरी भाग .2, पृष्ठ 527) 

इस समस्त पृष्ठभूमि में मेरा विचार है कि यह ग्रन्थ निश्चित तौर पर 1140 से 
लेकर 1150 ई. तक तैयार हो गया था। इसके तैयार होते ही इसकी प्रतिलिपियों 
का देशभर मे आदान-प्रदान हुआ। देवगिरिराज्य कं यादववंशीय नरेश महादेव 
(1260-1271 ई.) के धर्मशाख्री हेमाद्रि पण्डित ने अपराजितपृच्छा के भ्रौक 
प्रथमतया: ग्रन्थ के नामो्टेख के साथ अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ' चतुर्वर्गचिन्तामणि' के 
परिशेषखण्ड के तीसरे भाग कालनिर्णयोक्त 'प्रासादाद्यारम्भकालः" के प्रसङ्ख में 
प्रमाण के रूप में उद्धृत किए। इससे इस ग्रन्थ के 12वीं सदी के बाद लिखे जाने 
की धारणा निर्मूल हो जाती है। ये शौक दै - 

रवौ कन्यातुलालिस्थे वास्तौ पूर्वे शिरः स्थितम्‌। 

चापे च मकरे कुम्भे दक्षिणेन व्यवस्थितम्‌। 

आदित्यवारयोगेन स वास्तुः खरति भ्रमात्‌ ॥ 

यत्र भानुः शिरस्तत्र लक्षितव्यं रविक्रमात्‌। 

देवागारं गृहञ्चैव न कु्यच्छर्षसन्मुखम्‌॥ 

मृत्युरोगभयानि स्युः प्रशस्तं कुक्षिसन्मुखम्‌। 


तुला-वृश्चिक-कन्यासु भास्करो यदि संस्थितः। 

न तदा प्राङ्मुखं कुर्यात्‌ गृहं भवति निष्फलम्‌ ॥ 

धनुर्मकरकुम्भेषु यदि तिष्ठति भास्करः । 

तदा याम्यमुखं वेश्म राजचौराग्रिभीतिदम्‌ ॥ 

मीने मेषे वृषे प्रत्यद्भमुखं ्रीकलहावहम्‌। 

मिथुने कर्कटे सिंहे न कुर्याच्योत्तराननम्‌। 

तथा कृतं भवेद्ेश्म दोष-शोक-भयावहम्‌॥ (हेमाद्रि ‡ च्तुर्कागचिन्तामणि 
परिश्ेएखण्ड कालतिर्णय अध्याय 15, पृष्ठ 519-620) 


अपराजितपृच्छा के वर्तमान पाठ में ये शौक निप्नाकित क्रम ओर पाठान्तर के 
साथ प्राप्त होते है-- 


रवौ कन्यातुलालौच पूर्वे शिरः समाश्रितः 
धनोश्च मकरे कुम्भे दक्षिणे तु व्यवस्थितः ॥ 
मीने मेषे वृषे चैव पश्चिमे तु समाश्रितः 
मिथुने सिंहकर्के च ह्युत्तरेण व्यवस्थितः ॥ 
सव॑कालक्रमोऽयं च राशिमध्ये ह्यतः शृणु । 
देवताश्च क्रमयोगेन स वास्तुः सरते महीम्‌। 
यत्र भानुस्तत्र शिरं लक्षितव्यं रविक्रमात्‌। 
अन्यथा कुरुते दुःखं शिरो वास्तावलङ्कृतम्‌॥ 
देवागारं गृहं यत्र न कुर्याच्छिरः सन्मुखम्‌। 
मृत्युरोगभया नित्यं शस्तं च कुक्षिसन्मुखम्‌ ॥ 
कन्यातुलावृश्चिके च भास्करो यदि संस्थितः। 
पूरवे मुखं न कर्तव्यं गृहं भवति निष्फलम्‌ ॥ 
मकरे चैव धनुषि कुम्भे वा च दिवाकर । 
याम्यादिशि मुखं कुर्ादराजचौराग्निजं भयम्‌॥ 
मीने मेषे वृषे चेव पश्चिमा दिग्‌ च दूषिता। 
स्रीणां रोगं महाघोरं भवति ह्यतिदारुणम्‌॥ 
मिथुने सिंहकर्के च वेश्म नैवोत्तराननम्‌। 
दौषशोकभयं तत्तु न कुर्याच्च विचक्षणैः (अपराजित. 62, 3-11) 
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इससे यह भी प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ रचनाकाल के बाद पुनर्सस्कारित या 
पुनर्सम्पादित हुआ है क्योकि शको के बीच-बीच भी अन्य पङ्कां मिलती ह ओर 
पाठ भेद भी है । इसके अतिरिक्त भुवनदेव ने शिवरात्रि का विस्तृत वर्णन किया है, 
वर्ष कौ सभी शिवरात्नियोँ का नामोघ्येख किया है । उसके काल मेँ शिवरात्रि का 
महत्व इस बात से भी प्रतीत होता है कि किरादू-जोधपुर्‌ के 1152 ई. के एक 
अभिलेख मेँ कुमारपाल के एक सामन्त आहृणदेव द्वारा एक आता से शिवरात्रि पर 
पशुवध निषेध करने का निर्देश दिया गया है । (एन्यूजल रिपोर्ट ओफ़ राजपूतान 
म्यूजियम 1931, हमें याद रखना चाहिए कि शिवरात्रि के व्रत की कथा आबु से 
जुडी हुई है ओर उस कथा मेँ मूलतः शिकारी द्वारा मृग-मृगी का वध नहीं करने 
कावर्णनहीहै। 


ग्रन्थ के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन से प्रतीत होता है कि भुवनदेव जितना गुजरात से 
परिचित था, उतना ही वह गुजरात से लगे मेवाड़ क्षेत्र से भी परिचित था। बहुत 
सम्भव है कि वह सोमपुरा हो किन्तु बहुत विद्वान था। वह कुमारपाल के साथ 
मेवाड्‌ आया हो जैसा कि कुमारपाल के साथ दण्डपाल सजन भी आया था जिसे 
पारी सहित चित्तोड दिया ओर वरहा का राजा किया (जैसा कि कुमारपालदेव प्रबन्ध 
गाथा 14 मे आया है) अथवा भुवनदेव मेवाड में उस काल में चल रही शिल्प 
गतिविधियों के क्रम में निमन्त्रण पर आया हो किन्तु जब परमारों के प्रभाव से 
मेवाड मे समराङ्गणसूत्रधार जैसे ग्रन्थ प्रचलित रहे होगे तो एसे मे अपराजितपृच्छा 
जैसे ग्रन्थ कौ क्या आवश्यकता रही होगी ? 

एेसे में कुछ कारण दिखाई देते हँ - 

1. प्रथमतः चालुक्यो का परमार भोज के साथ वैर-भाव था। भोज के पूर्वजं 
ने गुजरात पर अधिकार के लिए चढ़ाई कौ थी ओर वहाँ पर्याप्त रक्तपात हुआ था। 
इसके बदले में चालुक्यों ने भोज को राजधानी को रौद डाला था, जैसा कि 
विक्रमाङ्कदेवचरित (अध्याय प्रथम) आदि से विदित होता है । एेसे में चालुक्य नहीं 
चाहते थे कि वे परमार शासकों के किसी मत को स्वीकार करें। ग्रन्थो ओर 
विचारधारा के प्रसङ्ग मँ यह विचार कुक अधिक ही चरितार्थं होता है । इसलिए 
भुवनदेव ने भोजकृत समराङ्गणसूत्रधार के शुको को ज्योँ-का-त्यों लिया भी है 
किन्तु कहीं भी भोज का नामोघ्टेख नहीं किया है बल्कि उन्हे विश्वकर्मा-वचन कहा 
है। 


2. द्वितीयतः समराङ्गणसूत्रधार के निर्देश लगभग एक सदी पुराने हो चुके थे 
ओर कला में नवीनता देना अपरिहार्य हो चुका था। फिर मालवा व गुजरात में 
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` भौगोलिक स्थितियों पृथक्‌ भी थीं । एेसे में नवीन कला परम्परा का प्रवर्तन होना 
परासङ्गिक ही था। अरो के हमले में विनाश को प्रा्त सोमनाथ व अन्य देवालयों के 
जीर्णोद्धार के साथ ही कला मे नवीन धारा का प्रवाह अनिवार्य था। 

3. सोमनाथ पर आक्रमण के साथ ही कई सोमपुरा शिल्पी वहाँ से तत्काल 
मेवाड़ आदि की ओर पलायन कर गए हों ओर उनमें से किसी को अपने 
सूत्रसन्तानों के लिए निर्देश तैयार करने हों ओर उसने अपनी स्मृति के अनुसार 
भोज के मतों को लिखते हए नवीन ग्रन्थ की रचना की हो। 

बहुत सम्भव है कि इस ग्रन्थ की रचना चित्तौडगद्‌ स्थित समीधेश्वर 
(समाधीश्वर) मन्दिर में हुई हो क्योकि वह भोजकृत रहा है ओर वहोँ चालुक्यो का 
अधिकार ओर परमारों की प्रभुत्व के अवसान के बाद भुवनदेव निश्चिन्त रहा हो। 
इस क्रम में मेवाड के शिल्पियों का वह प्राचीन ' सबद-सूत्र' उद्धत करना 
अप्रासङ्धिक नहीं होगा जिसमें समीधेश्चर मन्दिर में विश्वकर्मा-अपराजित संवाद के 
रूप मं इस ग्रन्थ कौ रचना का उल्लेख आता है। यह कहना न होगा कि जहाँ 
इतिहास के अन्य स्रोत मौन होते हैँ, तब एक वातायन लोकसाहित्य भी खोलने का 
यल करता है । इस सबद-सूत्र मे अपराजितपृच्छा की न केवल विषय-वस्तु दी गई 
है, बल्कि भुवनदेवाचार्य का परिचय भी है। भुवनदेव की शिल्पविद्या का प्राचीन 
` सबद ' (कण्ठ-दर-कण्ठ) स्मृत्यमान चम्पूतुल्य यह रचना इस प्रकार है. 

ॐ गुरुजी! विद्या में सिलपविदया जो साधे सो पावै अमरापुरवास। जो 
भणै सो सधे जावै कैलासवास॥ चितरकोट समाधीसर चैठ भगौ चेजारो 
भवनदेव, गंधममंगरे वराज्या मादेव, रिसी वन्दावै। विस्करमाजी भाषै हुणै 
अपराजित- अगम, पम, स्रस्टि री उतपत-लोप, जडखान, पिण्डखान, 
परेवखान, बीजखान, चार समन्द सतखण्डी प्रथ्बी, सात लोक, नौ नाथ, ` 
साम्भरू मेवाड़ । रिश्यां री सन्ताण। गणतभणे, जोतीस भणै, भणत भणौ, 
गड़त भणै, जोऊँ लेयर हाथ तरह नाप, मिण्डीऊ करोड़ नापै। आवक आदौ 
लागै, जावतो रंज लागै। भाण्डता देवल जोड़े, नवा करै । चोथ, सिवरात, 
मैल-माछिया, तव्गब-नाड़ी -बावड़ी-कूड़ा-निवाण, नीम-सीम, इण्ड-मीण्ड, 
देवक्छ-मूरत, पूजा-परसाद, राग-रागणी, नरतन-किरतन कोड भेद बाकी 
नहीं । आठ सेहस गरन्थ माण्ड्या, दो पोटी पानड़ा। जदी चाल्या चीरवे ने 
नागदा ने धोके है। कैलास नगरी में राजा वैस सन्माने। आबू रे मथारे हणे 
टकोड़, पाथोड़, राठौड़ चाक दे, क्रमचारो देवक बांधता। अटी नाके तो 
मारवाड़, वठी जावै तो गुजरात। वणै सूरी जो चेला वदावै। कर भगती वदावै 
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अगती। भवनदेव री वात कुण भणै। मैल वणातो राजा, देवव बांधतो 
सूतरपत, मठ वणातो जत्ती, मूरत घड़तो रूपौ, चणतो चेजारो, पीणतो 
पिंजारो, गावतो गवैयो, नाचतो नच्चयौ, कटार-तरवार-नेजो चलावतो सूर, 
वणती विंदणी, ओतरतो भेरू रो भोपो। भवन सुधरयां भव सुधर, सुधरे भजन 
भाव। विस्क्रमाजी ते ऽप्रराजित सुत सन्ता ( न ) रे ग्यान॥ इति सिलप-सबद 
सम्पूर्णं भयो, अनन्त क्रोड़ सिद्धां मे गादी बैठ गुरु माराज भाषिया। साई ने 
सलाम, गुरांजी ने परणाम्र, नाथजी कूं आदेस, सब्र सन्तं ने हरे हर। 
(सावरियाजी मद्दिर मण्डफिया के शिल्पी कजोडीदास से 1959 मै सङ्कलित, 

अर्थ :- ॐ गुरुजी, विद्याओं मे शिल्पविद्या प्रमुख है । इसकी जो साधना 
करता है, वह देवलोक में निवास करता है । जो इसे पटता है, वह कैलासवास प्राप्न 
करता हे । चित्रकूट (चित्तौडगदु) के समाधीश्वर मन्दिर में वैठकर स्थपति भुवनदेव ` 
रचना-पाठ करता है । गन्धमादन पर्वत पर विराजित शिव की ऋषि वन्दना करते है । 
विश्वकर्मां कहते है ओर अपराजित सुनते है । वे पूर्व मत, परवती मत, सृष्टि की 
उत्पत्ति, प्रलय, जड योनि, पिण्डयोनि, श्ेदज, बीज योनि कहते हैँ । चारों समुद्र, 
सप्तखण्डा पृथ्वी, सप्त लोक, नौ नाथ के बरे मेँ बताते है । साम्भर से लेकर मेवाड़ 
तक का देश-वृतान्त कहते हैँ । ऋषियों की वंश परम्परा बताते है । इसी क्रम में 
गणित का वर्णन, ज्योतिष का वर्णन, शिक्षा-व्याकरण का वर्णन, प्रस्तर ब उसकी 
गड़ाईं का वर्णन करते हैँ । यव से लेकर हस्त का प्रमाण बताते हैँ । शून्य से लेकर 
कोरि तक गणना बताते हैँ । वास्तु में आय श्रेष्ठ व व्यय अनुचित होता है। जीर्ण 
देवालय का उद्धार, नवीनीकरण बताते हैँ । चतुर्थी व्रत, शिवरात्रि, महल-हवेली, 
तालाब, जलाशय, बावडी, कूप, शस्य, शिलान्यास, शिखर, आमलक, कलश, 
देवालय, मूर्ति, पूजा-विधि, प्रसाद बताते हैँ । इसी क्रम मेँ राग-रागिनी, नृत्य, कीर्तन 
मिलाकर कोई शिल्प विद्या का भेद शेष नहीं रहता। आठ हजार (शोको) का ग्रन्थ 
प्रमाण लिखते हँ । दो बैलों पर उठाने योग्य भार प्रमाण के पत्रों पर यह शास्त्र 
लिखा गया। भुवनदेव (चित्तौडगद) से निकलकर चीरवा होकर नागदा (मेवाड़ 
को प्राचीन राजधानी) जाते है । केलासपुरौ में राज वैजल (विजयसिंह) सम्मानित 
करता है । आवृ के पर्वत पर इस ग्रन्थ को यकौ चलाने वालों ने सुना, पत्थर तोडने 
वालों ने सुना। राठौडों ने सुना व तलच्छन्द बनवाया । वहो देवालय निर्माण में जुरे 
कर्मचारियों ने सुना। इधर देखें तो मारवाड, उधर देखें तो गुजरात तक इस ग्रन्थ का 
परिचय फैला। इसके बाद भुवनदेव तत्कालीन सूरीश्वर का शिष्य होता है, शिष्यं 
को बढाता है। भक्ति करता है, जन्म सुधारता है । इस भुवनदेव कौ वार्ता को कौन 
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सुनता है ? महल वनाने वाला राजा, देवालय नाने वाला स्थपति, मठ नाने वाला 
यति, मूर्ति तैयार करने वाला रूपाङ्कनकर्ता, भित्ति कौ चुनाई करता चेजारा, रू कौ 
पिंजाई करने बाला पिंजारा, गाने वाला गायक, नाचने वाला नर्तक, करार तलवार, 
भाला चलाने वाला शूरवीर, शृङ्गार करने वाली दुल्हन, भावाविष्ट होकर देवाराधना 
करने वाला भोपा सुनता है । यदि भवन सुधर जाता है तो भव (संसार ) सुधर जाता 
है। भजन-भाव सफल-सार्थक हो जाते है । विश्रकर्माजी से अपराजित की ज्ञान 
सन्तानो (मानसपुत्रो) का यह ज्ञान हे । इस प्रकार शिल्प सबद पूर्ण ठ्‌आ। अनन्त 
करोड़ सिद्धो के नौच विराजित गुरु महाराज ने इसे कहा है । साई का सलाम, 
गुरुदेव का प्रणाम, नाथजी को आदेश, सभी सन्तो से कहना हरे-हर । 
इस ग्रन्थ के मेवा में रचित होने के कई प्रमाण इसी में अन्तःसाक्षय के रूप में 
प्राप्त होते हे जिनको यथास्थान पाद रिप्पणियों के रूप मेँ दिया गया है । इसको 
अपराजित के नाम लिखने के मूल मेँ यह कारण स्पष्ट होता है कि मेवाड़ को ` 
शिल्पधाम के रूप मेँ प्रतिष्ठित करने का श्रेय गुहिल वंशी अपराजित को ही दिया 
जाता है। प्रो डी. आर. भाण्डारकर (इपिग्राफिया इण्डिका जिल्द 3%, पृष्ट 190) 
कविराजा श्यामलदास (कीरविनोद भाग 1, प्र 252 आदि इतिहासकारों ने मेवाड्‌ 
के गुहिल राजवंश के राजा शील या शीलादित्य (शिलालेख 646 ई.) के पुत्रके 
रूप मे अपराजित (शिलालेख 661 ई.) को परिगणित किरा हे । यद्यपि बापा रावल 
का आद्च-पुरुष के रूप मेँ नाम लिया जाता है किन्तु इतहासविदं मे यह विवाद ही 
हैकि वापा किसी का नाम है अथवा विरुद > क्योकि कई प्राचीन शिलालेखोँ मे 
नापा, बाप्य, बप्म आदि नामाभिधानं का प्रयोग हुआ है । (नारी प्रचारिणी पत्रिका 
भाग 1, पृष्ट 245-50 एवं टिप्पणियाँ) 
इसी प्रकार कुम्भलगद कौ महाराणा कुम्भाकालीन (1433-1468 ई.) प्रशस्ति 

म आया है-- तस्मिन्‌ गुहिलवंशेद्धूद्धोजनामावनीश्वः। तस्मान्महीन्द्रनागाहो 
प्माख्यश्चापराजितः ॥ (शरक 139) यहौँ बप्पा नाम वाले राजा के बाद अपराजित 
का वर्णन आया है, एेसे मेँ शीलादित्य का नाम बप्पां होने का मत कर्नल जेम्स रंड 
न प्रतिपादित किया। (कर्नल जेम्स टड जिल्द # पृष्ट 259-69 किन्तु, शीलादित्य 
के सामोली अभिलेख (643 ई ) मे उसके लिए यह अपर नामाभिधान नहीं आया 
है, इसी आधार पर इतिहासकार गौरीशङ्कर ओड्ञा ने इस तर्कं को निर्मूल कह दिया। 
( उदयपुर राज्य का इतिहास. पृष्ठ 104), 


तथापि यहां यह अवश्य हो सकता है कि अपराजित का यह अपरनाम रहा हो; 
चूकि एकलिंग माहात्म्य के आधार पर बप्पा रावल का समय 734-753 ई. का 
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निर्धारित किया गया है, ेसे मे अपराजित से पूर्वं बप्पा का होना अथवा अपराजित 
व बप्पा का अभिन्न होना बताने के लिए अन्य कोई प्रमाण नहीं है ओर फिर 
शीलादित्य कौ प्रशस्ति गुजरात की सीमा वाले सामोली से मिली है जबकि 
अपराजित कौ प्रशस्ति नागदा से। नागदा मेवाड़ की प्राचीन राजधानी रहा है, एसे मं 
मेवाड्‌ के प्रथम प्रतापी शासक के रूप मेँ अपराजित का होना प्रतीत होता है बहुत 
सम्भव है कि उसने नागदा-कैलाशपुरी क्षेत्र को अधिकृत रखने वालों से घोर सङ्घर्षं 
किया हो ओर इस क्षेत्र को गुहिलाधिकृत किया हो । इसी के वंशधर वापा ने 734 
ई, मे मान मौर्य से चित्तौडगद्‌ का राज्य लिया एवं पुरे मेवाड़ को गुहिल वंशाधिपत्य 
करने का यत्र किया। सम्भवतः भुवनदेवाचार्य इस तथ्य से परिचित था, एेसे पं 
उसने मेवाड मेँ गुहिल राज्य के प्रवर्तक अपराजित को प्रश्रकर्ता के रूप मे प्रस्तुत 
किया हो। इस क्षितिभृत अपराजित ने मेवाड की प्राचीन राजधानी में स्थापत्य कौ 
परम्परा का प्रवर्तन किया, उसी के दरबारी वराहसिंह की पत्री यशोमति ने कुण्डा 
ग्राम (उदयपुर जिलान्तर्गत बडगँव पंचायत समिति) में केटभ-रिपु विष्णु का 
जहाज-आकार में मन्दिर बनवाया था। 


अपराजित कौ उदयपुर जिलान्तर्गत कुण्डेश्वर से प्राप्त 661 ई. कौ प्रशस्ति में 
कहा गया है कि गुहिल वंश के तेजस्वी राजा अपराजित ने सब दुष्टँ का विनाश 
किया, अनेक राजा उसके आगे शिरावनत थे। उसने शिवात्मज पुत्र महाराज 
वराहसिंह को, जिसकी शक्ति का भञ्जन कोई नहीं कर सका ओर जिसने भयङ्कर 
शत्रुओं को परास्त किया तथा जिसकी यशकोर्तिं दिग्दिगन्त तक प्रसारित थी, अपना 
सेनापति बनाया। अरुन्धती के समान विनयवाली उस वराहसिंह कौ पत्री यशोमती 
ने लक्ष्मी, यौवन ओर वित्त को क्षणिक मानकर संसार रूपेण विषय समुद्र को तैरने 
के निमित्त नाव रूपी कैटभ-रिपु विष्णु का मन्दिर बनवाया। यह लेख इस प्रकार 
हे-- 

ॐ नमः स्पृष्टा वक्षसि लीलया कररुहैः काचित्कचाकर्षणादन्या कामपरेण 
पादपतनैः कण्टग्रहेणापरा धन्यास्ता । भुवने सुरेनद्रतनयो याः प्रापिता निर्वृति स्मृत्वेत्थं 
स्पृहयन्ति गोपवनिता यस्मै सपायाद्धरि ॥ लक्ष्मीलीलोपधानं प्रलयजलनिधिस्थायिनो- 
गण्डशेलादर्षेद्धत्ता सुरेन्द्रहुम गहनवनच्छेददक्षाः कुठाराः। संसारापारवारि 
प्रसररयमुत्तारणे बद्धकुक्ष्याः दोर्दण्डाः पान्तुशौरेखिभुवन भवनोत्तम्भस्तम्भभूताः ॥ 
राजा श्रीगुहिलान्वयामल पयोराशौ स्फुरदीधिति धवस्तध्वान्त 
समूहदुष्टसकलव्यालावलेपान्तकृत्‌। श्रीमानित्यऽपराजितः क्ितिभृतामभ्यर्चितो 
मूर्धभिः वृत्तस्वच्छतयैव कौस्तुभमणिर््जातो जगद्भूषणम्‌॥ शिवात्मजो 
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खण्डितशक्तिसम्द्धर्यः समाक्रान्तभुजङ्गशतर तेने्वतस्कन्द इव प्रणेता वृत्तो महाराज 
वराहसिंहः ॥ जनगृहीतमपि क्षयवर्जितं धवलमप्यनुरञ्चितभूतलं स्थिरमपि प्रविकासि 
दिशोदशभ्रमति यस्य यशो गुणवेष्ठितम्‌ ॥ तस्य नाम दधति यशोमती गेहिनी प्रणयिनी 
यशोमती चित्तमुत्पथगतं निरुन्धती सा बभूव विनयादरुन्धती ॥ श्रीर्व्वन्धकौ 
स्थागुणरता च गौरी वैधव्यदुःखोपहता रतिश्च... ॥ (जे. एः एस. बी. 1235, पृष्ठ 
122, इपिग्राफिया इण्डिका भाग 4 पए 31-.32 

वैसे अपराजित को विश्वकर्मा का मानसपुत्र समराङ्गणसूत्रधार में कहा गया 
है- आययुर्विश्वकर्माणं चत्वारो मानसाः सुताः ॥ जयो विजयसिद्धारथौ 
चतुर्थश्चापराजितः। (समराङ्गण. 2. 2-3) फिर जय, विजय व सिद्धार्थ के नाम से 
ग्रन्थों का प्रणयन हो चुका था, जैसा कि भुवनदेव ने भी सूचित किया है, एसे में 
अपराजित के नाम पर ही ग्रन्थ रचना शेष रही होगी। यह नामाभिधान 
मेवाडाधिपति अपराजित से मेल भी खाता था, फिर भुवनदेव के जीवनकाल में 
अपराजित नाम विशेषतः चलन में रहा था, जैसा कि जालोर-भीनमाल से प्राप्त 
1108 ई. के ताम्रपत्र मेँ देवराट्‌ के पुत्र के रूप मे अपराजित का नाम आया है- 
चन्दनोमहीपस्त्न्दनो देवराट्‌। तत्सूनुश्चपराजितः...; जालोर के तोपखाना से प्राप 
1117 इ, के अभिलेख मे भी ये ही नामाभिधान आए हैँ । (खोधपक्रिका भाग }, 
अङ्क 2, 1956, पृष्ट 1- 12 एवं इपिग्राफिया इण्डिका भाग 42, पृष्ठ 41) इसी प्रकार 
राजस्थान के जालोर के निकटस्थ सुन्धा चामुण्डा माता की 1262 इ. प्रशस्ति में 
अपराजितेश के मन्दिर का वर्णन आया है- प्रोत्तुङ्गेप्यपराजितेश भवने 
सौवर्णकुम्भध्वजारोपी रूप्यमेखला वितरणस्तस्यैव देवस्य यः॥ चक्रे श्रीरपराजितेश 
भवने शाला तथास्यां रथः कैलाश प्रतिमस्िलोक कमलालङ्कार रलोच्चयः । येन 
क्षोणि पुरन्देण कृतिना मानन्द संवित्तये भाग्यं वा निजमेव पर्वततुलां नीतं 
समनतादपि ॥ (इपिग्राफिया इण्डिका भाग 5 पृष्ठ 74) इस प्रशस्ति के अनुसार वहां 
पर चाचिगदेव ने स्वर्णं कलश ओर ध्वजा चदाई, चाँदी की मेखला-लेन का 
वितरण किया, अपराजितेश के भवन की शाला के लिए रथ बनवाया जो कैलाश के 
समान प्रतीत होता था ओर उस पर रन-कमलों का अलङ्करण था। 

यह अपराजितेश मन्दिर के जीर्णोद्धार ओर उसके लिए व्यवस्थाओं का सशक्त 
सन्दर्भ देता है । यह मन्दिर लगभग एक शताब्दी पर्वं बना होगा ओर यह प्रतीत 
होता है कि वह काल अपराजितपृच्छा की रचना का ही रहा होगा । लोक-सबद मं 
भुवनदेव का आबू गमन का सङ्कत है ओर तत्कालीन जाबालीपुर ( जालोर) वहौँ से 
अधिक दूर भी नही है जो कि तब ज्ञान-विज्ञान के केन्द्र के रूप मे ख्यात था । उक्त 
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सबद मेँ ही भुवनदेव के सूरी श्र से दीक्षित होने का सङ्केत भी हैँ किन्तु इस सम्बन्ध 
मे समकालीन स्रोत मौन हैँ । उदयपुर जिलान्तर्गत चीरवा ग्राम जिसका कि सङ्केत 
उक्त सबद में भुवनदेव कौ यात्रा के प्रसङ्घ मे आया है, से प्राप्त 1273 ई. कौ 
प्रशस्ति मेँ अवश्य भुवनचनद्र सूरी का नाम आया है । यह प्रशस्ति भुवनचन्द्र सूरी के 
शिष्य रतप्रभसूरी ने चित्तौगद्‌ मेँ रहते हुए रची थी। (इपिग्राफिया इण्डिका भाग 
27, पृष्ठ 265-92 एवं कियना ओरियण्टल जर्नल जिल्द 21, पृष्ट 155- 162) 

किन्तु, इस प्रशस्ति में अन्य किसी भुवनचनद्र सूरी का वर्णन रहा हो क्योकि 
इतने वर्षो तक भुवनदेवाचार्य के शिष्य का रहना सम्भव प्रतीत नही होता तथापि 
चीरवा का महारावल पद्मसिंह द्वारा तत्कालीन तलारक्ष योगराज को मिलना ओर 
वहाँ पर योगेश्वर शिव व योगेश्वरीदेवी के मन्दिर के निर्माण, उसके पिता द्वारा 
उद्धरण स्वामी -विष्णु के मन्दिर ` कौ प्रतिष्ठा ओर पुत्र मदन द्वारा प्रायश्चित स्वरूप 
योगेश्वर व योगेश्वरी के मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं उक्त देवालयं के नैवेद्यार्थ कालेला 
सरोवर के पृष्ठभाग की गोचर भूमि से दो खेतों के भेट करने का वर्णन आया है ओर 
यह वर्णन भुवनदेव के ग्रन्थोक्त निर्देश के समरूप ही है। 

इसी प्रकार मेवाड्‌ के आड़ा-अवला पर्वत (आङ़ावल या अरावली पर्वतमाला, 
लनीय : दश्यते पर्वतो कत्र ्यनेकशिखराकृतिः। राजा सेनावधं कुयन्मिसेनाऽत्र न 
संशयः ॥ सूत्र 203, 5, जावर जैसे खदान कषतर, वर्तना जैसे कला-संसाधनों आदि 
से भुवनदेव का परिचित होना उसकी इस क्षेत्र से सम्बद्धता को दर्शाता है फिर इस 
रूप में भी वह मेवाड़ का स्मरण करता है कि तीन भूमिमध्य मालिका-हर्म्य वह 
बनवा सकता है जो सूर्यवंशी हो ओर शिव का आराधक हो (त्रिभूषिमध्यकर््तव्या 
मालिका क्रमतः स्थिता/ सू्यवशोद्धवाः शैवा वतरन्ति यदा महीम्‌ ॥ तेषा वेश्मानि 
कार्याय नान्ये ठु कदाचन । सूत्र 6% 43-44) यह पहचान भी मेवाड़ के राजवंश 
कौ रही है, जिसे रघुकुल के समान कीरति-प्रसारकर्ता ओर सूर्यवंशी माना जाता है 
ओर वह एकलिंगजी का आराधक रहाहै, तथापि इस दिशा मेँ पर्याप्त शोध की 
सम्भावना अभी समाप्त नहीं हुई है। 
प्रस्तुत पाठ के सम्पादन के आधार : 

अपराजितपृच्छा का प्रस्तुत संस्करण पूर्ववतीं प्रकाशित पाठ का अनुवाद नहीं 
है बल्कि इसमे कई नवीन पाण्डुलिपियों का सहयोग भी लिया गया है । उल्लेखनीय 
है कि इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के लिए पोपरभाई अम्बाशङ्कर मंकड ने निम्र 
मातृकाओं का सहारा लिया था- 
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बी-1 पाण्डुलिपि ओर बी-2 पाण्डुलिपि। ये दोनों ही मातृकां बडौदा 
ओररियण्टल इंस्टीर्यूट में क्रमशः 3587 एवं 9214 पंजीकृत संख्या पर विद्यमान है । 
इनमे से पहली मातृका में 238 सूत्र पूर्णं एवं 239वाँ सूत्र अपूर्ण रूप से प्राप्त होता है 
ओर यह अधिक पुरानी नहीं है जबकि दूसरी मातृका मेँ 225 सूत्र मिलते हैँ जिनमें 
से 101 से 156 सूत्र नदारद हैँ । इनमें लगभग 7500 श्रौक प्राप्त हुए। 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन के नाद एक मातृका प्रसिद्ध शिल्पशास््र प्रभाशङ्कुर 
ओषडभाई सोमपुरा ओर मधुसूदन ढांकौ को अहमदाबाद के श्रीमनसुखलालभाई 
सोमपुरा से प्राप्त हुई थी । मुदे अपराजितपृच्छा कौ एक पाण्डुलिपि क्रमशः प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान के जोधपुर मुख्यालय से (संख्या 18078-12) ओर एक इसी 
प्रतिष्ठान को उदयपुर शाखा से भी मिली जिनमें एक-दो अध्याय ही मिले जबकि 
एक अपूर्णं मातृका डगरपुर जिले के सागवाडा निवासी वयोवृद्ध स्थपति श्री रघुनाथ 
सोमपुरा से साभार प्राप्त हुरई। इसमें 137 अध्याय हैँ । देवालय शिखर विधान 
सम्बन्धी कुक अध्याय बडौदा में विद्यमान सूत्रधार गोविन्द कृत कलानिधि, 
(संख्या 8276 पष्ठ 9, 11001 पृष्ठ 11 तथा 11069 पृष्ठ 23) मेँ प्राप्त हुए जिनका 
सम्पादन ओर उपयोग भने पूर्वं मे उस ग्रन्थ के लिए किया था। कई भुकं का 
संशोधन, परीक्षण गुजराती में प्रकाशित ' बृहच्छिल्पशाखर ' एवं ' प्रासादमण्डनम्‌' के 
आधार पर किया गया ह । इनके अतिरिक्त इस ग्रन्थ के मुख्य उपस्कारक समराङ्कण 
सूत्रधार के आधार पर भी सैकड़ों श्लोकों का परीक्षण कर यथास्थल उनका 
सम्पादन कर, पाद टिप्पणियां दी गई है । इसके कई श्रौक ज्ञानप्रकाश दीपार्णव में 
भी मिलते है। । 

इस प्रकार अपराजितपृच्छा के प्रकाशित पाठ मे जहाँ कहीं खण्डित ओर भ्रष्ट 
शौक थे, उनकौ पूर्ति ओर संशोधन सम्भव हुआ वहीं कई नवीन शौक भी प्राप्त 
हृए। इस प्रयास मेँ लगभग पाच सौ भको की पूर्तिं भी हई है । हालाकि ग्रन्थकार ने 
शिव के नौ ताण्डवं का सन्दर्भ कहाँ से उद्धत किया, यह पता नहीं चल सका 
किन्तु नाख्यशाख, मयमतादि के आधार पर क्षेपक रूप मे उनकी किञ्चित पूर्ति का 
प्रयास किया गया है । इसी प्रकार सखी-पुरुष लक्षणाध्याय मे खण्डित शूको कौ पूर्ति 
बृहत्संहिता कौ भद्रोत्पलीय विवृत्ति ओर स्कन्दपुराण आदि के सहारे की गई है 
किन्तु सर्वत्र यह ध्यान रखा गया है कि शकं कौ पूर्तिं इस ग्रन्थ की अपेक्षा प्राचीन 
पर्वा के सहार ही की जाए। यथास्थान सन्दर्भ इस ग्रन्थ को हमारी ग्रन्थ परम्परा से 
संयुक्त करता हुआ प्रतीत होगा, एेसा मैने अपनी समज्ञ के अनुसार प्रयत्र किया है । 


विषयानुक्रमणिका 


गन्धमादनो नाम प्रथमं सूत्रम्‌॥ 1॥ 1-10 
ग्रन्थस्य निर्बाधपरिसमाप्त्यर्थं परम्परानुमितश्रुतिबोधितकर््तव्यताकं स्वाभीषट 


गणाधीशादिदेवानामाशीर्वादस्वरूपं मङ्गलम्‌ - 1 
ग्रन्थार्थ गन्धमादनपर्वताश्रये प्रवर्तनमाह - । 
तत्रोद्धूत सरितादीनां - 2 
अष्टाशीतितापसानां तपश्चर्या - 4 
तत्र वनस्पतिवर्णनं - 5 
तत्र विश्वकर्मदिव्याश्रमवर्णनम्‌ -- 5 
तत्र सङ्खीतादीनामाह - 7 
भवनशोभावर्णनमाह - 7 
तत्र भगवान्‌ विश्चकमविर्णनमाह - 8 
विश्चकर्मानामपर्यायदीनां - 9 
अपराजित प्रश्रं - 9 
सूत्रलक्षणं द्वितीयं सूत्रम्‌॥ 2 ॥ 10-14 
सूत्रधारेण ज्ञातव्य विषयाः - 10 
ब्रह्माण्डोत्पत्तिर्नाम तृतीयं सूत्रम्‌॥ 3 ॥ 14-19 
ब्रह्माण्डोत्पत्ति वर्णनमाह - | 15 
पातालद्वीपार्णवसूत्रणं( सूचनं )चतुर्थ सूत्रम्‌ ॥ 4 ॥ 20-25 
रुद्रभागोद्धावालोकादीनां - 20 
पृथ्वीविस्तारवर्णनं - 21 
पातालवर्णनं - 21 
द्वीपनामवर्णनञ्च -- 22 
सागरनामानि - 23 
कुलादीनां शैलनामानि - 23 
अथाङ्गुलात्योजनप्रमाणम्‌ -- 25 
सपतोर्ध्वलोको नाम पञ्चमं सूत्रम्‌ ॥ 5 ॥ 25.29 
सपोर्ध्वलोकवर्णनं - 
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अष्टशक्त्युद्धवो नाम षष्ठं सूत्रम्‌॥ 6 ॥ 
अथाष्टशक्तिनामावलिः - 

तस्यवंशाः - 

विप्रक्षत्रियवैश्यशृद्राणां गोत्रसंख्याः -- 
सुष्टिसंसारावतारणं सप्तमं सूत्रम्‌ ॥ 7 ॥ 
सप्तपातालराज्योद्धवो नामाष्टमं सूत्रम्‌ ॥ 8 ॥ 
नवकुलनागराजनामावली -- 
पद्यशराज्यवासिनामाह - 
कर्कोरकराज्यवासिनामाह - 
पुण्डरीकराज्यनिवासिनामाह - 
अथानन्तराज्यनिवासिनामाह - 
रसातलनिवासिनामाह - 

इत्यमनन्तर पातालनिवासिनामाह - 
भूराज्यनिवेशनो नाम नवमं सूत्रम्‌॥ 9॥ 
जम्बूहवीपवर्णनमाह - 

नवक्षत्रनामानि - 

तत्रैव गन्धर्वविद्याधराक्षनिवासिनामाह - 


संसारभूतग्रामोत्पत्तिपञ्चतत््वनिर्णयो नाप दशमं सूत्रम्‌॥ 10 ॥ 


षडाश्रयाः - 
एवं योगादीनामाह - 


पञ्चतत्त्वपञ्चगुणनिर्णयो नामेकादशं सूत्रम्‌॥ 11॥ 


पिण्डनिर्माणचरणमाह - 
इत्यमनन्तरमहाभूतादिकपाह- 
गर्भविज्ञानोद्धवो नाम द्वादशं सूत्रम्‌॥ 12 ॥ 
कृतयुगानुरूपेणज्ञानमाह - 

कर्मज्ञानोद्धवो नाम त्रयोदशं सूत्रम्‌ ॥ 13॥ 
हंसयोगसाधनमाह - 

हद यक मलमाह - 

शरीरस्थगुणदोषादीनां - 
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शिवशक्तिब्रहाज्ञानं चतुर्दशं सूत्रम्‌ ॥ 14 ॥ 
शक्त्याप्रमाणानि - 


गीतासद्धावोऽपरेऽपराजितबोधनार्थं पञ्चदश सूत्रम्‌ ॥ 15 ॥ 


गुरुपूजननिर्देशमाह - 

गुरुमाहात्म्यमाह - 

सत्वरजस्तमः षोडश सूत्रम्‌ ॥ 16 ॥ 
ग्रहादिधुवमण्डलं सप्तदश सूत्रम्‌ ॥ 17 ॥ 
सूर्यचन्द्रवंशानुकर्तनम्‌ - 

दत्यमनन्तरकेत्वादीनामाह - 

पञ्चाङ्कलक्षणानि - 

ग्रहनामादीनां - 

तत्रैव मण्डलपृथुत्वञ्च बिम्बमानमाह - 
ग्रहगतिमानमुहूर्तादिप्रमाणमष्टादश सूत्रम्‌॥ 18 ॥ 
सूर्यादिग्रहाणां बिम्बप्रमाणमाह -- 

धरुवस्य प्रदक्षिणागतिक्रमाह - 
तिथिमासर्तुकालसंवत्सरो नामैकोनविंशं सूत्रम्‌॥ 19 ॥ 
तिथ्यादीनामाह - 

तथा च स्पष्टाह- 

षोडशचन्द्रकलामाह - 

मासनामानि - 

कार्तिक्यात्षटुर्तुवः -- 

वार्षिकात्मकद्रतुंकालमाह -- 

त्रयर्तुकालमाह - | 

प्रभवादिषष्ठिसंवत्सरनामानि - 

एतद्विशत्यानि - 

कल्पान्तो नाम विंशं सूत्रम्‌ ॥ 20 ॥ 

युग प्रमाणमाह - 

कल्पान्तचिदह्वादीनामाह - 

अक्षयलिद्धसृष्युद्धवो नामैकविंशं सूत्रम्‌ ॥ 21॥ 


62-67 
65 
67-70 
68 
69 
70-7.3 
73-78 
74 
75 
76 
76 
76 
78-82 
19 
80 
82-88 
83 
83 
84 
84 
85 
85 
85 
86 
87 
88-94 
88 
9। 
94-98 
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केतुमालादि लिद्गोद्धवक्षेत्राणि -- 
तथा च काश्यपीय सुणटिवर्णनमाह -- 


पञ्चलिङ्ोद्धवकाण्यपसुण्चुद्धवो नाम द्वाविंश सूत्रम्‌॥ 22 ॥ 


प्रथमहरि- मत्स्यावतारो नाम त्रयोविंश सूत्रम्‌।॥ 23॥ 
दशावतारनामानि -- 

अवतीर्णकालावधिमाह -- 

कूर्मावतारे मन्दरार्णवमन्थनं चतुर्विंशं सूत्रम्‌॥ 24 ॥ 
कूमवितारमासतिध्यादीनां - 

क्षीरार्णवात्‌ निर्गतरतद्रव्यादीनां - 

कल्पवृक्षवर्णनमाह -- 

पुनर्मन्थनात्‌ अलक्षमीनिर्गतनं -- 

तथा च मन्थनै विषपापिं - 

इत्यमनन्तर वारुणी कलिकोद्धवं - 

वराहावतारो नाम पञ्चविंशं सूत्रम्‌ ॥ 25 ॥ 
वराहावतार वर्णनं - 

नृसिंहवामनावतारो नाम षड्विंशं सूत्रम्‌॥ 26 ॥ 
नरसिंहावतार कालादीनां - 

नरसिंह वर्णनं - 

पञ्चम वामनावतारणवर्णनम्‌ - 

रामाठतारो नाम सप्तविंशं सूत्रम्‌॥ 27॥ 
परशुराममाहात्म्यमाह - 

दाशरथीरामचरित्रं - 

हरेष्टमः कृष्णावतारो नामाष्टाविंशं सूत्रम्‌ ॥ 28 ॥ 
अवतारप्रयोजनोपरान्तकृष्णलीलावर्णनं - 
दारकापुरीवर्णनं - 

बलादीनां वर्णनं - 

कटारमाहात्म्य - 

विष्णो जन्मरहस्यदशमो ऽवतारो नाम नवरविंशं सुत्रम्‌ ॥ 29॥ 
केवलिन चतुरविंशतितीर्थट्करः -- 

तस्यानुयायी कथनं - 


95 

97 
98-102 
102-106 
101 

10} 
106- 114 
108 

109 

10 

112 

113 

113 
114- 118 
116 
119-123 
119 

120 

121 
12.3-126 
124 

124 
126-133 
126 


14- 1.38 
135 


133 
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युगवर्णनमाह -- 
कल्कि अवतारवर्णनं - 
वैष्णवावतारकीर्तन फलमाह - 


विष्णुवाक्योद्धवारण्ये श्रीसोमेश्वरनिर्णयो नाम त्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 30 ॥ 
अथाश्रमवर्णनमाह-- 


विष्णुवाक्यो द्धवसोमनाथोक्तद्वादशशिवरात्रि 

निर्णयो नामैकत्रिंशं सूत्रम्‌॥ 31॥ 

शिवरात्रयोत्सवविधिं- 

द्वादशोत्सवनामानि - 

मासानुसार चतुर्दश्यां सफलञ्च - 

शिवरात्रिमाहात्म्यमाह -- 

विश्चकर्मावतारो नाम द्वात्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 32 ॥ 
पथुपृथिवीसंवादे भूर्लोके विश्चकर्मागमनं त्रयस्त्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 33 ॥ 
जयविजयसिद्धार्थपृच्छा नाम चतुस्त्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 34॥ 
जयपृच्छादीनां परिचयमाह- 

ग्रन्थोत्पत्तिवर्णनं - 

एकविंशतिस्वर्गा नाम पञ्चत्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 35 ॥ 
पुथ्वीप्रमाणमाह - 

स्वर्गपातालनामादीनां - 

नागकुलनामश्च - 

धरत्यां द्रीपनामानि - 

सागरनामाति - 

स्वर्गनामानि - 

महापर्वतप्रमाण षटूत्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 36 ॥ 
विश्चकर्मोवलोकितपृथ्वीनवखण्डानिं सपत्रिंश सूत्रम्‌ ॥ 37 ॥ 
दिव्यवर्षवर्णनम्‌ - 
भारतक्षत्रग्रामसङ्कयानृपराज्यप्रमाणमष्टात्रिंशं सूत्रम्‌॥ 38 ॥ 
वनयात्रानामेकोनचत्वारिशं सूत्रम्‌॥ 3१॥ 

उपवनदीनां लक्षणं - 


136 
137 
138 
139-145 
141 


146-152 
149 
150 
150 
152 
153-156 
157-160 
160-164 
161 
163 
164-169 
164 
165 
166 
167 
168 
168 
169-172 
172-176 
174 
176-180 
180-185 
180 


।१। 


नानाविधनिपित्तानि - 

अयं मन्त्रः - 

वनयात्राशिलापरीक्षा नाम चत्वारिं सूत्रम्‌॥ 40 ॥ 
शिलालक्षणं, युवावृद्धानालावयपरीक्षणम्‌ - 
केदनावसरेमण्डलादीनां दर्शनफलं - 
हस्तकम्बीप्रमाणमेक चत्वारिं सूत्रम्‌ ॥ 41 ॥ 
ज्येष्टादीना हस्तभेदाः - 

अथ रुद्रगायत्री -- 

हस्तोपयोगीकादीनां - 

नगरादीनामाना्थ॑हस्तप्रमाणम्‌ - 
गणितशब्दनिघण्टुरनाम द्विचत्वारिशं सूत्रम्‌॥ 42 ॥ 
अथाङ्ल्लानमाह - 

ज्योतिषपञ्चाङ्गवासना नाम त्रयश्चत्वारिशं सूत्रम्‌॥ 43॥ 
 ज्योतिषमाहात्म्याह - 

संवत्सरानयनं - 

नादीज्ञानमाह - 

धनर्ऋणकल्पनाह - 

अथार्कनाड्यानुक्रमाह - 

सङ्क्रान्तिवर्तमानाधिकारमाह - 

दिननक्षत्राधिकारः - 

महानक्षत्रभुक्त्यधिकारः - 

योग आनयनाधिकारः - 

करणाधिकारः - 

अवकहो डाचक्रज्योतिषं चतुश्चत्वारिशं सूत्रम्‌॥ 44 ॥ 
तिथ्यादीनामाह - 

योगनामानि - 

करणनामानि - 

अथावहकडाचक्रमाह - 

राशिचरणविचारमाह - 

राशिनामानि - 


182 
184 
185-190 
186 
187 
190-195 
192 
192 
193 
194 
196-203 
196 
203-212 
203 
204 
207 
208 
209 
209 
210 
211 
211 
2.12 
213-217 
213 
214 
214. 
215 
216 
217 
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अवकहोडाचक्रज्योतिषं ज्योतिषफलं पञ्चचत्वारिशं सूत्रम्‌॥ 45॥ 217-226 
योनिवैरमाह - 


218 
अथा्टकवर्गमाह - 219 
अथोष्टत्तरीदशामाह - 220 
सूर्यदशाफलमाह -- 221 
चनद्रदशाफलमाह - 221 
अथाङ्गारकदशाफलमाह - 22] 
बुधदशाफलमाह - 222 
शनिदशाफलमाह - 222 
गुरुदशाफलमाह - 222 
राहवादशाफलमाह - 222 
शुक्रदशाफलमाह - 222 
चन्द्रस्य द्रादशावस्थामाह - 223 
तस्यफलमाह - 223 
जन्मानुसरेणचनद्रदशासफलमाह - 224 
चन्द्र-ताराबलमाह - 2:25 
ज्योतिषलक्षणात्मकं षट्‌ चत्वारिंशं सूत्रम्‌॥ 46 ॥ 227-233 
अधोमुखीनक्षत्रं - 227 
ऊर्ध्वमुखीनक्षत्रं - 227 
राक्षसगुणप्रधानाः - 228 
मनुष्यगुणप्रधानाः - 228 
देवगुणप्रधानाः - 228 
सूर्यपातस्ययोगमाह - 229 
षेत्राधिपत्याह -- 229 
ग्रहमेत्री - | 230 
लग्रघरिकाप्रमाणं - 231 
दिवानिशालमग्रानि - 231 
विप्रादीनाभिधानं - 231 
गणितक्षेत्रनिर्णयो नाम सप्तचत्वारिं सूत्रम्‌॥ 47 ॥ 233-239 


गणितपादं - 234 


।१।[| 


एकात्पद्धादीनां गणनापाह - 234 


संख्यापद नामानि च - 235 
वृत्तदीनां फलानयनं - 237 
भृपरीक्षाग्रहपृजा नामाष्टचत्वारिशं सूत्रम्‌ ॥ 48 ॥ 240-245 
ग्रहणयोग्यपर्वताश्चितभूप्रदेशमाह -- 240 
नद्यादीनां भृक्षेत्रं - 240 
सत्रधारलक्षणम्‌ - 242 
सूत्रधारपरीक्षा नाभैकोनपञ्चां शं सूत्रम्‌॥ 49 ॥ 245-249 
चतुर्विधपरीक्षणं - 246 
भृत्यलक्षणं - 246 
इत्यमनन्तर सुभाषितानि - 248 
सूत्रधारलक्षणात्मकं पञ्चांशं सूत्रम्‌ ॥ 50 ॥ 249-253 
भूपरीक्षाग्रहकोलकारोपणमेकपन्चांशं सूत्रम्‌ ॥ 51 ॥ 254-271 
ह -- 254 
प्रथमपरीक्षणं - 255 
प्लवानुसारेण गुणदोषादीनां - 256 
आग्रेयप्लवभूमिफलमाह - 257 
दक्षिणप्लवाफलं - 257 
नैर्तिप्लवाफलं -- 257 
पराप्लवाफलं -- 257 
वायव्यप्लवाफलमाह - 258 
उत्तरप्लवाभूफलं - 258 
ईशानप्लवाभूफलं - 258 
पुनरपि प्राक्प्लवाभूमिप्रशंसामाह - 259 
गृहप्रासादोचितभूमिलक्षणं - 259" 
द्रमानुसरेणभूगुणदोषं - 260 
भूमिस्थनिधिसाधनं - 262 
अधाहिव्रलचक्रम्‌ - 263 
सूर्यचन्द्रनक्षत्रसाधनम्‌ - 265 


इत्यमनन्तर वणानुसारेणयोग्यायोग्यभूमिलक्षणं - 266 
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गन्धानुसारेणभृमिलक्षणं -- 
स्वादानुसरेणभूमिः - 
दिशानुसारेण रेणुपतनफलं - 
कीलकरोपणविचार - 
कीलकस्य आयामप्रमाणं - 
सुत्रलक्षणं -- 

सूत्रपातनमाह - 


कूर्मप्रमाणपदप्रतिष्ठा नाम द्विपञ्चाशं सूत्रम्‌॥ 52 ॥ 
दिग्मृढनिषेधमाह - 

जीर्णप्रासादलक्षणं - 

मर्मबेधविचार - 

खात्पूर्वकशल्यादीनोद्धारनिर्देशं - 

तत्र कर्मलक्षणं - 

इत्यमनन्तर प्रासादस्य करूर्मलक्षणं - 

कनिष्ठादित्रिविधकूर्मप्रमाणं - 

धात्वानुसरिणकूर्मफलं - 
-.~दिवासुरसङ्ग्रामादिवास्तूदद्धवो नाम त्रिपञ्चाशं सूत्रम्‌॥ 53 ॥ 
पुराख्यानं कथ्यते - 

देवासुरमहाघोरसद्ग्रामवर्णनं - 

शैलेन्रात्‌ देत्येन्द्रागमनं - | 

वास्तूत्पत्तिर्नाम चतुःपञ्चाशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 54॥ 
वास्तृत्पक्त्यधिकारे देवतान्यासो नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं सूत्रम्‌॥ 55 ॥ 
वास्तोत्पत्ति अङ्घमाह - 

वास्तुदेवतानिघण्टुर्नाम षट्‌पञ्चाशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 56 ॥ 
वास्तुक्षेत्रात्मकं सप्तपञ्चाशं सूत्रम्‌ ॥ 57 ॥ 

त्यमनन्तर वास्तुस्थानमाह - 

षटकषत्राणिवर्णनम्‌ - 

वास्तुपददेवताभिधाननिर्णयो नामाष्टपञ्चाशं सूत्रम्‌ ॥ 58 ॥ 
वास्तुमर्मोपमर्मनिर्णयो नामैकोनषष्टितमं सूत्रम्‌॥ 59 ॥ 
वास्तुमर्मस्थानज्ञानफलयोर्विरोषमादह - 


266 
266 

2617 

268 

268 

269 

269 
271-277 

271 

275 

273 

274 

274 

275 

276 

276 
277-284 
2 

278 

280 
284-290 
290-292 
292 
293-295 
296-300 
297 
299 
300-305 
305-308 
305 
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उपवंशादीनां मर्मफलमाह - 

ब्रह्मकर्णेषु महामर्ममाह -- 

वास्तुपुरुषस्य शिरौखखरातफलमाह -- 
दिक्पालादिवास्तुदेवपृजाबलिकर्मयुक्तिर्नाम षष्ठितमं सूत्रम्‌ ॥ 60 ॥ 
अन्य देवताः -- 

तथा चान्य देवताः - 

चरक्यादीनामष्देल्यां पृजासम्भागाह -- 

दिक्पालक्षेत्रपालश्च बलिं - 

प्राचीं इन्द्रपृजानिदैशमाह - 

आग्रेयं अग्िदेवपूजानिर्देशमाह - 

दक्षिणदिशायां यमदेवपूजानिर्देशमाह - 

नैऋत्यायां पूजानिर्देशमाह - 

परदिशायां जले धरपूजानिर्देशमाह - 

वायव्यकोणयां वायुदेवपृजानिर्देशमाह - 

उत्तरदिशायां निधिराजपूजानिर्देशमाह - 

ईशान्यां रुद्रदेवपूजानिर्देशमाह - 

अधस्तात्तु विष्णुदेवपूजानिर्देशमाह - 

अथोर्ध्वायां ब्रह्मदेवपूजानिर्देशमाह - 
आचार्यसूत्रधारपूजानिर्णयो नाभैकषष्टितमं सूत्रम्‌॥ 61 ॥ 
सृत्रधारप्रशंसामाह - 

शिल्पिनसम्मानाह - 

मूत्रधारसम्मुखे प्रार्थनानिवेदनम्‌ - 
वास्तुपरिश्रमणादिगुणदोषनिर्णयो नाम द्वाषष्टितमं सूत्रम्‌॥ 62 ॥ 
वास्तुदिशामुक्तिमानं रव्यानुसारेण वास्तुमुखस्थितिं - 

इत्यमनन्तर एषां फलमाह - 

दिक्विदिक्‌ वास्तुवेधमाह - 

अन्यान्य दोषमाह - 

गृहारम्भप्रतिष्ठादिनमासनिर्णयो नाम त्रिषष्टितमं सूत्रम्‌॥ 63 ॥ 
मासानुसारिणगृहारम्भफलनमाह - 

तिध्यानुसारेणगृहारम्भफलनमाह -- 


307 
307 
308 
309-315 
309 
310 
310) 
3।। 
31 
3।। 
312 
312 
312 
313 
313 
313 
314 
314 
315-319 
316 
317 
318 
319-324 


320 


।१।। 


बलादीनां विचारमाह - 
निर्माणोपरान्त प्रासादप्रतिष्ठाविधिं - 
नक्षत्रफलमाह - 

प्राचीमतमाह - 

राश्यानुसरेण शङ्क्च्छायातिचारः - 
नक्षत्रवेधवशादिक्साधनम्‌ - 
समक्षित्योपायमाह - 
शङ्कलक्षणमाह - 

निशाकाले धुवसाधनमाह - 
आयाधिकारो नाम चतुःषष्टितमं सूत्रम्‌॥ 64॥ 
वास्तुदण्डाह - 

अथायानयनमाह - 

आयनामानि - 

आय प्रयोजनमाह - 

युगादिपरत्वेन ग्राह्यायाः - 
विप्रादिजातिपरत्वेन ग्राह्यायाः - 
अथ प्रशस्तऽऽयोच्यते - 

परस्परदेय आयानि - 
अथाऽऽयस्वरूपाणि - 


नक्षत्रराशिचनद््रमेव्यनुक्रमो नाम पञ्चषष्टितमं सूत्रम्‌॥ 65 ॥ 


त्रिविध नक्षत्रगणमाह - 
नक्षत्रात्राश्यानयनमाह - 
वर्णानुसार प्रशस्तराशयः - 
षड्ष्टकादीनां - 
चन्द्रस्थितिफलमाह - 

इत्यमनन्तर सप्तशलाकयचक्रमाह - 
ग्रहराश्यादि मत्रीविचारः - 


व्ययांशकताराग्रहजीवमृत्युसर्वबलं षर्‌ूषष्टितमं सूत्रम्‌॥ 66 ॥ 


व्ययनामाति - 
प्रशस्ताप्रशस्त व्ययमाह - 


326 
321 
328 
329 
329 
329 
330 
330 
331 
332-340 
333 
334 
334 
334 
334 
335 
335 
3317 
339 


340-346 


341 
342 
343 
343 
344 
344 
345 
346-356 
347 
347 


। १, ॥| 


अथांशकाधिकारः - 
ताराधिकारः - 

तारानामानि सफलं - 
अथाधिनायकमाह - 
अधिपतिनामानि -- 
अधायुष्यत्थाविनाशः -- 

तथा च शुभानि - 

वास्तुकर्मे अशुभानि - 
शासत्रच्छन्दनिर्णयोनाम सप्तषष्टितमं सूत्रम्‌॥ 67 ॥ 
छन्दश्चतुर्विधमाह - 

तेषां अभिधानपङ्खिमाह - 
निबन्धमाह -- 

गुणाः - 

अधार्याच्छन्दोद्धूत छन्दं - 
प्रकरणादीनां - 

अङ्काष्टमाह - 
क्षराक्षरापदादीनां - 
अक्षरानुसारेण नानावृत्तनामाह - 
इत्यमनन्तर गणश्च्छन्दमाह - 
समविषमवृत्तानि - 
आयवृत्तनाह - 


गृहप्रासादसम्भूतच्छन्दभेदो नामाष्टषष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 68 ॥ 


मण्डपानि - 
वितानानि - 

शाला नामानि - 
पीठानि - 

विविध लिद्गनामानि - 
वेदाश्रादि पीठिका: - 
अथार्चा - 

नगरादीनां - 


350 
351 
351 
353 
(६ 
354 
355 
333 
-357-363 
2 
358 
358 
359 
399 
359 
360 
360 
360 
361 
362 
362 


363-375 


366 
366 
366 
366 
366 
367 
367 
367 


अशा 


जलस्रोतादीनां - 

मेरुच्छन्दवर्णनं - 

षट्‌ छन्दभेदाः -- 
छन्दस्य पुराख्यानमाह - 
प्रस्तारक्रमाह - 
खण्डमेरु वर्णनं - 
तथा चान्य खण्डमेरु (पताकाच्छन्दश्च) - 
सूचीछन्दः - 

अथोदिष्टछन्द नष्टच्छन्दश्च - 
गृहोत्पत्तिहरम्यादिराजप्रासादनिर्णयो नामैकोनसप्ततितमं सूत्रम्‌॥ 69 ॥ 
. घरिकात्नादोत्पत्ति प्रसद्धं - 

आश्रमवास्तु - 
 अथालयमाह - 

कोष्टका - 

छाद्यकं - 

प्राकारमाह - 

गृह क~ 

हर्म्यादीनां -- 

प्रासादसञ्ज्ञक हर्म्यवर्णनं - 

मालिकानि कथ्यते - 

भूधरादिनब्नहयनगरं सप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 70 ॥ 
नगरस्य केन्द्रे ब्रह्मप्रासादं - 

प्रोक्तस्तम्भ च कौर्तिस्तम्भं - 

तदर्थे मेरुच्छन्दमाह - 
प्रतिष्ठापनावसरेकर््तव्यं - 

अन्यदप्याह - 
हेमकूटाख्यनगरप्रमाणमेक-सप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 71 ॥ 
पदादीनां विन्यासमाह - 

वसति मार्गादीनां न्यासक्रमाह - 

रतरकूट नगरादीनां लक्षणं - 


367 
3८8 
368 
369 
369 
371 
371 
373 
373 
375-383 
375 
376 
376 ` 
376 
376 
377 
377 
378 
379 
380 
383-393 
386 
387 
389 
391 
392 
393-398 
394 
395 
396 


+१॥। ।1।1 


महाराजाधिराजपुरनिवेो नाम द्रासप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 72 ॥ 
प्राकारोच्छयमाह - 

प्रवेशद्रारलक्षणं -- 

चत्वरे देवस्थानानि - 

देवस्य मुखस्थिति - 

प्रकारान्तरे परिक्खप्रमाणादीनां - 

नृत्यशालिकाः - 
मटस्थानं - 
तत्र मण्डपिकादीनां - 

वर्णादीनां निवेशनं - 

पुरसुरक्षार्थे प्राकारोपरि यन्त्रनिवेशनं - 

नाना यन्त्रनामानि - 

पुरलक्षणं त्रिसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 73 ॥ 

विंश पुरनामानि - 

नामस्य स्वरूपाणि - 

पुरस्य फलाफलमाह - 

इत्यमनन्तर अशुभ पुराकृतिमाह - 

तस्य फलोच्यते - 

अथाकारानुसारेण पुरग्रामादीनां प्रमाणमाह - 
वापीकूपतडादिनिर्णयो नाम चतुःसप्ततितमं सूत्रम्‌॥ 74 ॥ 
दशविध कूपमाह - कि 

कूपिका सफलमाह - 

चतुर्वाप्यः - 

चतुर्विधकुण्डानि - 

तत्रैवार्च्वा निर्देशमाह -- 

इत्यमनन्तर तीर्थवर्णनं -- 

सरोवरमाह - 

पालिप्रमाणमाह -- 

शस्यावतारो नाम पञ्चसप्ततितमं सूत्रम्‌॥ 75 ॥ 
अथात्र प्रशंसामाह - 


398-411 
400 

400 

401 

401 

402 

404 

404 

405 

407 

409 

409 

" 411-416 
411 

412 

413 

414 

415 

416 
417-424 
417 

418 

418 

419 

420 

422 

423 

424 

42 5-43 5 
426 


१/९ 


लोकमद्गलमूलमाह - 427 ` 


स्वस्थ देशलक्षणं - 428 
दुभिक्षनिवारणोपाय -- 43] 
महाराजनिवेशोनाम षट्‌ सप्ततितमं सूत्रम्‌॥ 76 ॥ 435-442 
उच्वरङ्िका प्रमाणमाह - 435 
अन्य गृहादीनां - 435 
सभाष्टकवेदीनिर्णयो नाम सप्तसप्ततितपं सूत्रम्‌॥ 77 ॥ 443-447 
सभा निर्माण प्रकारलक्षणञ्च - 443 
नवांशानुसारेण सुन्दरीशालाः - 443 
इत्यमनन्तर वेदीलक्षणं - 445 
वर्णानुसारेण वेदीप्रमाणमाह - 445 
कार्यानुसारेण वेदीप्रयोगमाह - 446 
महाराजाधिकाराजो नामाष्टसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 78 ॥ 447-455 
चक्रवर्त्यादीनां नृपकोरयः - 448 
राज्योत्त्यतिमाह -- 449 
बृहत्‌ शुश्रूषया मातायात्‌ राज्ञो दिनचर्यायाः - 450 
पौरुषोद्धव मातायात्क्रमाह -- 452 
स्रीणामद्कोद्धवा मातायात््रमाह - 453 
राजसभासदवर्णनं - 454 
गजमातायात्क्रमाह - -- 454 
गजशालाप्रमाणहस्तिलक्षणकमेकोनाशीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 79 ॥ 456-467 
दन्तिन्यादि षड्विधा गजशालाह - 457 
अधुना भद्रादीनां चतुर्विधा गजलक्षणमाह - 458 
मृगजातिलक्षणमाह - 461 
मनद्रजातिलक्षणमाह - 462 
सङ्धीर्णजातिगजलक्षणमाह - 463 
गजवननिरूपणमाह - 464 
परस्पर वनस्थितिं - 464 
परस्पर गजस्थितिं - 465 


अश्चलक्षणशाला नामाशीतितमं सूत्रम्‌॥ 80॥ 467-473 


 अथाश्चोत्पत्तिदेशाः - 468 


अथाश्चाश्वातुर्वण्यमाह - 468 
तथा चोच्छरयादीनां प्रमाणमाह - 470 
अशुभाश्वलक्षणमाह -- 470 
अथाश्चशालालक्षणं - 47| 
तत्रैव कूरार्थपात्रलक्षणमाह -- 471 
अश्चरशालाप्रमाणं -- 472 
राजालयसिंहासनचछत्रप्रमाणमैकाीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 81॥ 473-482 
नृपस्य कोय्यानुसरेणनिर्माणमाह - 473 
आरोहणमाह - 476 
दण्डनायकादीनां भवनप्रमाणमाह - 476 
अधुना तलविधानमाह - 476 
इत्यमनन्तर सिंहद्वारानुक्रमाह - 477 
तोरण प्रयोजनलक्षणञ्च - । 478 
इत्यमनन्तर आसनविधानमाह -- 479 
अधुना छत्रप्रमाणमाह - 480 
राजभुवनं द्यजीतितमं सूत्रम्‌॥ 82 ॥ 482-485 
शयनभाण्डागारवारीगृहादीनां - 483 
अर्चनागृहमहासनकोष्टागारशस्त्रागारमाह - 483 
राजपदमकराक्षमाह - 483 
सभाष्टकानुसारेण पुष्पकसिंहासनमाह - | 484 
दन्तिशालामाह - । 484 
एकत्रिपञ्चप्रतोली नाम त्यशीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 83 ॥ 485-490 
प्रतोल्योच्छयप्रमाणमाह - 485 
तत्रैव विस्तारमाह -- 486 
प्रतोलीचतुष्टये मुखद्वारमाह -- 486 
पोलसमृहमाह - 487 
तस्य प्रकारलक्षणमाह - 488 
त्रिपोल्यलक्षणमाह -- 489 


पञ्चपोल्यलक्षणं - 489 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
श्रीभुवनदेवाचार्योक्ता 
सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशापरनामधेया 


अपराजितपृच्छा 


गन्धमादने नाम्‌ प्रथम्‌ सूकम्‌॥ 1॥ 


अथ ग्रन्थस्य नि्वाधिपरिसमाप्त्य्थ परम्परानुभितश्ुतिवोधितकर्तव्यताकं स्वाभी 
गणाधी्ादिदेकानामाशीकद्स्वरू्पं मङ्गलम्‌ - 
अभीष्पितार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरैरपि। 
सर्वविध्रच्छिददे तस्मै गणाधिपतये नमः॥ 1॥ 
अपने अभीष्टा्थं की सिद्धि के निमित्त देवगण जिनका पूजन करते है जो 
समस्त विघ्नो का उच्छेदन करने वाले है, उन गणाधिपति को नमस्कार है। 
 चतुरमुखमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम ( -संम! )। 
` मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ 2 ॥ 
चतुर्मुख ब्रह्माजी के मुखरूपी कमलो के वन को हंसवधू अर्थात्‌ हंसिनी के 
समान अनुरागपूर्ण भाव से निहारती हुई, ब्रह्माजी के मन रूपी मानसरोवर मेँ नित्य 
रमण करने वाली सर्वशुक्ला अर्थात्‌ श्चेतपुष्य माला व वचँ को धारण करने वाली 
निर्मल, उज्वल सरस्वती को प्रणाम है । 
ग्रन्थार्थ गन्धमादनपर्वताश्रये प्रवर्तनमाह - 
अथ श्रीहिमान्तभागे पर्वते गन्धमादने। 
विचित्रशिखराकीर्णे चित्रस्फटिकशोभने॥ 3 ॥ 
चन्द्रकान्तशिलारम्ये सेव्यामृतनिवासिने। 
सिद्धामरकन्याकीर्णे क्रीडामणिगुहागृहे ॥ 4॥ 
अन हिमाचल के अन्तिम भाग में विद्यमान गन्धमादन पर्वत का वर्णन किया 
जा रहा है जो अपने विचित्र शिखरो से युक्त, स्फटिक चित्र-सा शोभित होता है। 
वहाँ रमणीक चन्द्रकान्त शिला है जो कि देवताओं का निवास है । वहीं पर सिद्ध, 
देव-कन्याओं के निमित्त क्रीडामणि गुहागृह विद्यमान है । 


2 अपराजितपृच्छा 


हंसकारण्डवाकीर्णे चक्रवाकोपशोभिते ॥ 
नीलजीमूतसद्भाशो तरुणादित्यसप्रभे ॥ 5 ॥ 
उच्छयाकाशशिखरे रत्रधातूपछोभिते। 
४ अनन्तगह्रे रम्ये यथाख्यातात्य ८ ड 2 ) हासकः ॥ 6 ॥ 
हंस ओर बतखों के समूहो से भरपूर ओर चक्रवाकं के शोभित नीले वर्ण के 
बादलों के समान शोभित ओर मध्याह के सूर्य के समान तैज प्रभावाले ऊँचे-ऊचे 
गगनचुम्बी शिखरो वाला, रत ओर धातुओं से उपशोभित, अनेकों गह्वर गृहाओं से 
रमणीयता को वैसे ही लिए हुए हैँ जैसे कि इतिहासो मे उसकी ख्याति है । 
| पहादुमलताकोणें वनोपवनकानने। 
दिव्यासनसभारम्ये सरितां तरवासिते॥ 7 ॥ 
इदं वै आश्रमं रम्यं पर्वते गन्धमादने। 
भूर्भुवनेश्वरं देवं तच्छिलापृष्ठश्शायिनम्‌॥ 8॥ 
वहां महावृक्षो, लताओं से युक्त वनोपवन वाले देवकानन है । वहं प्रवाहमान सरिता 
के तट पर दिव्यासन वाली सुन्दर सभा है । रम्य गन्धमादन पर्वत पर इस रम्य आश्रमे 
भू सहित अन्य समस्त लोकेश्वर के देव उक्त शिला के ऊपर , +नासन में थे। 
नदयद्रमेर्नगस्थेश्च सुद्रुमैः समलङ्कृतम्‌। 
अनाश्रयाम्बुपतितं महानगशिखोत्थितम्‌॥ 9 ॥ 
तच्च शेलशिखोद्धूं प्रस्थितं सागरावधि। 
शोभितं भिल्छशबर्भूतं स्याच्छरपुङ्खजम्‌॥ 10 ॥ 
वहां नदियों के उद्रम स्थानों पर ओर पहाड़ों के शिखरो पर सुन्दर वृक्षों से 
अलंकृत शोभा थी। बड़े-बड़े पहाड़ों के ऊचे शिखरो से लगातार जल के ज्ञरने 
भिरकर प्रपात कारूपले रहे थे ओर वे सन शैल शिखर से निकलकर महासागर 
तक बह रहे थे। उनके आसपास शर के पद्ध से बने हुए अलङ्करणं से शोभित 
भह व शबर जातियों के लोग बसे हुए थे। 
तक्रोद्धूत सस्तिदीना - 


गङ्कासरस्वती पुण्या देवका ( वेदिका ) मधुमती तथा। 
पारा सिन्धुश्च कावेरी गोमती चद्धतारका॥ 11॥ 


1. तुलनीय-- स्कन्दपुराण ( प्रभासमाहात्म्य 22, 8) 
2. ' इत्यहासके ' इति स्यात्‌। 


सूत्र-१ > 

दून पर्वत शिखरो से निकलकर बहने वाली नदियों के नाम है गङ्गा, 
सरस्वती, पुण्यवती वेदका (वेदिका) मधुमती, पारा, सिन्धु, कावेरी, गोमती ओर 
चन्द्रतारका। 


मजन्मातङ्गगण्डच्युतमदमदिरामोदमत्तालिमालं 

स्नानैः सिद्धाङ्खनानां कुचयुगविगलल्कुङ्कुमासङ्गपिद्गम्‌। 

सायं प्रातमुनीनां कुशकु सुमचयच्छिन्नतीरस्थनीरं 

पायान्नो गाङ्कमम्भः करिमकरकराकान्तरं हस्तरङ्कम्‌॥ 12॥ 

इन नदियों के जल मेँ सान-मजन करने वाले मदमाते हाथियों के गण्डस्थल, 

कपोलों से बहने वाले हस्तिमद रूपी मदिरा के जल में घुलने से फैली सुगन्ध के मोद 
मस्त भ॑वरों के ज्ुण्ड चारों ओर सर्वत्र डते दिखाई देते है । इसी प्रकार दन नदिर्यो के 
प्रवाह के जल मे सिद्ध ओर महात्माओं की रमणियों के स्नान करने से उनके कुच युगल 
अर्थात्‌ दोनों स्तनो पर चिपके हुए कुङ्कुम-केसर के लाल रङ्ग के पानी मेँ गलकर बहने 
से अपूर्वं शोभा ओर सुगन्ध फल रही है। इसके साथ ही मुनियों द्वारा अपने सायंकाल 
ओर प्रातःकाल के स्नान करते समय पूजा-अर्चना मेँ प्रयुक्त कुश, कुसुमादि चयनित 
पुष्पो कं नदियों के किनारे ठहरे हुए जल मे एकत्रित हो जाने से वहौँ की वायु मे अपूर्व 
सुरभि का वास मिलता है । गङ्गा नदी के जल में हाथियों के मस्ती मेँ स्नान करने ओर 
मकर, सारस आदि जन्तुओं के तेरने ओर उछललने से जो अन्तरङ्ग जल राशि की उत्ताल 
तरङ् प्रसारित होती है, वे एेसे लगती है मानो ओले वाली वर्षा हो । 

दष्टिगजेन्द्रवनजाः सिंहव्याप्रगुहास्तथा । 

गण्डभल्टूक शार्दूलाः शकरा महिषा मृगाः ॥ 13 ॥ 

शुककोकिलकुलाये रम्भं शीशि( चीचि )रवोद्धवैः। 

वदन्त्येतैते (रे ? ) व गिरा तपोवननदीस्वराः ॥ 14॥ 

इन विशाल वनं ओर पहा कौ उपत्यकाओं मेँ जंगली हाथियों गजेन्द्रो, 

सिंहो, व्याघ्रो को यहां कौ गुहाओं मे बसे हुए देखा जा सकता है । इनके साथ ही 
यहां के वनां में गेण्डे, भालु, शार्दूल, शूकर, भैसे, मृग, तोते, कोयलों के समूहो के 
गान ओर चहचहाहर से शिशिर अर्थात्‌ ठण्ठ के मौसम का आभास होने लगता है। 
इन पशु- पक्षियों कौ वाणी व नदियों के बहने के स्वरो से यहोँ के तपोवन जीवन्त 
वने रहते हैँ ओर बडे ही आनन्दप्रद लगते हैँ ॥ 


1. उक्त शको में ग्रन्थ रचनाकार भुवनदेव की कल्पना ही नही, प्रासाद ओर माधुर्य शब्दशक्ति के प्रयोग 
के साथ साथ साहित्य ओर अलङ्कािक वर्णन की क्षमता परिलक्षित होती है । 
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इत्यपनन्तर अष्ा्णीतितपयाना तप्या - 

अगस्त्यः कश्यपश्चैव याज्ञवल्क्योऽथ कौशिकः । 

भारद्वाजो वैश्रवणो वसिष्ठो नारदस्तथा ॥ 15 ॥ 

पारा्रो जपदग्निर्पारकण्डेयानकौ तथा। 

परीचिर्गोतमोऽग्निश्च भृगुर्वै एकशृद्धकः ॥ 16 ॥ 

कपिलः पुलमाहेन्द्रौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। 

वसुदेवश्च दुर्वासाः कनकः शौनकस्तथा ॥ 17 ॥ 

भार्गवोऽर्थ सुराचार्यो ह्याद्धिरा मनुजल्मुकः। 

वहाँ अगस्त्य, कश्यप, याज्ञवल्क्य, कौशिक, भारद्वाज, वैश्रवण, वसिष्ठ, नारद, 

पराशर, जमदग्नि, मार्कण्डेय, मरीचि, गौतम, अग्नि, भृगु, शृङ्गी, कपिल, पुलमाहेन््र, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसुदेव, दुर्वासा, कनक, शौनक, भार्गव, सुराचार्य शुक्र, 
अद्धिरा, मनुजल्मुक थे। 
अन्यदप्याह - 


हरितोत्सङ्कनागेनद्रा देवन्यः किंशुकस्तथा ॥ 18 ॥ 
पदकः पार्कः संपदङ्क ईक्षण एव च। 

विश्चामित्रश्च जनको व्यासवाल्मीकिनौ तथा ॥ 19॥ 
मैत्रेयो धर्मकश्चैव प्रचेता वैजयन्तकः। 

शान्तः समुद्रकश्चैव वैशशम्पायनपाचकोौ ॥ 20 ॥ 
जीवध्वनो बाल्यषष्ठिः शम्भुश्वर्णक एव च। 
शुकात्रियमकाश्चैव विशाला ब्रह्मतेजसा ॥ 21 ॥ 
शान्तोऽथ विद्रुमश्चैर बहुधान्यो वो ( भ ?ग ) व्यस्तथा। 
गर्गोऽथ लम्पटः ख्यातो नीलश्च सत्य एव च ॥ 22 ॥ 
मृगाक्षो वृषचक्रश्च शङ्कुवर्णोऽथं लोमशः। 
चन्द्रभानुर्वज्रसूचिः किरातश्चाथ सम्भ्रमः ॥ 23॥ 
सुपर्णः श्यामतुद्कश्च हेमकान्तिश्च देवलः। 
शिखिध्वजो महाकान्तिः शिवात्मा चन्द्ररोखरः ॥ 24 ॥ 
जयश्च विजयश्चैव सिद्धार्थश्चापराजितः। 

अष्टाशीतिः, समाख्याता ऋषयो ब्रह्मतेजसः ॥ 25 ॥ 
अधः शीषोर्ध्वपादाश्च वर्षाणां शतसडख्यया। 
दृष्टास्तुष्टास्तु सर्वेषु ज्ञानध्यानपरायणाः ॥ 26 ॥ 


सूत्र-१ + 


(इनके अतिरिक्त) हरित, उत्सङ्ग, नागेन्द्र, देवन्य, किंशुक, पद्मक, पार्क, ` 
संपदङ्ग, ईक्षण, विश्वामित्र, जनक, व्यास, वाल्मीकि, मैत्रेय, धर्मक, प्रचेता, 
वैजयन्तक, शान्त, समुद्रक, वैशम्पायन, पाचक, जीवध्वन, बाल्यषष्टि, शम्भु, 
चर्णक, शुक, अत्रि, यमक, विशाला, ब्रह्मतेजस्‌, शान्त, विद्रुम, बहुधान्य, गव्य, 
गर्ग, लम्पट, ख्यात, नील, सत्य, मृगाक्ष, वृषचक्र, शह्ुवर्ण, लोमश, चन्द्रभानु, 
वज्रसूचि, किरात, सम्भ्रम, सुवर्ण, श्यामतुद्ध, हेमकान्ति, देवल, शिखिध्वज, 
महाकान्ति, शिवात्मा, चन्द्रशेखर, जय, विजय, सिद्धार्थ, अपराजित व अटासी 
महाख्याता ब्रह्मतेजस्‌ ऋषिगण, नीचा सिर ओर ऊपर पांव करके सैको वर्षो तक 
शीर्षासन कौ तपस्या करते हुए, सभी ज्ञान ध्यान परायण महात्माओं को प्रसन्न किया 
ओर सन्तुष्ट किया। 


तत्र ठनस्पतिव्णनिं - 


केचित्कन्दफलाहाराः पञ्चगव्योपजीविताः। 
केचिद्‌ विस्तृतपथ्याश्च केचिन्नक्षत्रभोजनाः ॥ 27 ॥ 
इनमे से कोई तो कन्द ओर फलाहारी थे। कोई पञ्चगव्य पर जीवित थे। कोटं बहुत 
ही पथ्यो को पालन करने वाले थे । कोई कोई नक्षत्रानुसार भोजन करने वाले थे ॥ 
तत्र विशक्सदिव्याश्रमवर्णनम्‌ -- 
इत्येते ऋषयः सर्वे पुष्टे वै गन्धमादने। 
भूर्भुवः स्वर्भृतश्चैव वने दिव्यावतोत्तमे ॥ 28 ॥ 
ये सभी ऋषिगण गन्धमादन पर्वत के पृष्ठभाग में रहते थे। इनके द्वारा उच्वारित 
गायत्री मन्त्र जाप के भूः भुवः स्वः के उच्चारण से वन दिव्य ओर उत्तम हो रहे थे। 
अनेकधा वने तत्र चन्दनागरूपादपाः। 
पुतन्नागनागबकुला विविधा वृक्षजातयः ॥ 29 ॥ 
जातीचम्पकमन्दारा नीलरक्तोत्पलं तथा। 
कड्कोलकलवङ्कादि करपुरोदरमपादपाः ॥ 30 ॥ 
अतीवफलसंयुक्ता लताभिर्विविधाः कृताः । 
रक्तचन्दनवृक्षाश्च प्रभूततृणपादपाः ॥ 31 ॥ 
उक्त वन मेँ अनेक प्रकार के चन्दन, अगरु के पेड, पुत्नाग, नाग, बकुल आदि 


1. तुलनीय केचित्पुष्पफलाहाराः शीर्णपर्णाशिनस्तथा॥ केचिदरोमयभक्षाथ जलाहारास्तथा पै । साग्रिहोत्राः 
सुविद्वांसो मोक्षमार्गार्थचिन्तकाः ॥ ( स्कन्द. प्रभास. 22, 21-22) 
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के विविध जातियों के वृक्ष थे। जाति-चमेली के पुष्य, चम्पक, मन्दार, नीलकमल, 
रक्तकमल, कट्कोल, लवङ्गादि, कर्पूर देने वाले पादप ओर बहुत ही फर्लौ मे लदी 
विविध प्रकार की लतां थीं । सक्तचन्दन के वृक्ष ओर बहुत से तृण-पादप धै । 
अगस्त्याम्बुरुहाणशोकब्रिल्ववृक्षाः सचन्दनाः। 
नागकेसरपनसा द्राक्षाखर्जुरदाडिपाः ॥ 32 ॥ 
शालतालतमालाश्च हिन्तालमरधुपादपाः। 
कर्णिकारद्रुमा रम्या नानापुष्पफलान्विताः ॥ 33 ॥ 
इसी प्रकार अगस्त्य, अम्बु वृक्ष, अशोक, विल्व के वृक्ष चन्दन सहित धे। 
नागकेसर, पनस, राक्षा, खर्जुर, दाडिम, शाल, ताल, तमाल, हिन्ताल, मधुक के 
वृक्ष ओर कर्णिकार के रमणीय वृक्ष नाना पुष्पो ओर फलो से लकदक े। 
चन्द्रकान्तकलाभूमिः क्रचिन्मरकतप्रभा। 
प्रवालकसमाप्या क्रचित्स्फटिकनिर्मला ॥ 34॥ 
कपरकुङ्कुमसमपुष्यप्रकरसङ्कुला ला। 
सधूपामोदबहुला कुङ्कुमैरिव सञ्चिता ॥ 35 ॥ 
वह भूमि चन्द्रमा के कलाओं-सी दीप्िमान ओर कदाचित मरकत की प्रभा 
जैसी प्रतीति देती थी। वह प्रवालक के समान रम्य ओर कदाचित स्फटिक के 
समान मल रहित थी। वहँ कर्पूर, कुङ्कुम के समान वर्ण वाले पुष्पों का पुञ्ज था 
ओर धूपादि से सदा आमोदित रहता था तथा कुङ्कुम कौ भोति प्रभविष्णुता से 
सिचित प्रतीत होता था। 
इत्येवं भवनं दिव्यं दशयोजन , विस्तरम्‌। 
गवाक्षचन्दरिकोपेतं वातायनसमन्वितम्‌ ॥ 36 ॥ 
वहो पर दिव्य भवन था जो दस योजन विस्तार लिए हुए था। वह भवन 
गवाक्ष, चन्द्रिका के साथ ही वातायनोँ से युक्त था। 
अभ्रलिहैरध्वजेशचितरश्वामश्च विभूषितम्‌। 
घण्टाकोटिनिनादाद्यनैकवादिद्रसङ्कलम्‌। । 37 ॥ 
वह मेघो तक समुत्रत ध्वज-पताका, चित्रादि से अलङ्कृत चामरो से युक्त धा। 
वहो कोटि-कोटि षण्टाओं का निनाद होता था। नाना वाद्य वादको का सङ्कल वहां 
विद्यमान था। 
किद्भिणीरावणोपेतमर्धचनै्विभूषितम्‌ 
वितानसाहस््रयुतं चित्रपट़ादिशोभितम्‌॥ 38॥ 


सत्र-१ 


प्रवेटानिर्गमोपेतं नरनारीजनाकुलम्‌। 
वे ध्वजादि किङ्किणियों से युक्त ओर अर्धचन्द्र से विभूषित थे। वहो नाना 
कोणो बाले वितानों की निर्मिति्याँ थीं जो चित्रपद्रादि से शोभित थीं। वहा प्रवेश 
ओर निर्गम मार्ग पर नर-नारियँ के समृहों का आना-जाना लगा रहता वा| 
तत्र सद्भीतादीनामाह - 
महामुरजणब्दैश्च गीतैश्च विविधैः पुनः ॥ 3१9 ॥ 
मनोहरं गृहं दिव्य देवानापपि दुर्लभम्‌ 
लास्यहास्यैश्च विविधाः क्रीडन्ते रुद्रकन्यकाः ॥ 40 ॥ 
देवकन्याश्च विविधा ऋषिनार्यस्तथोत्तमाः। 
सहिता नृत्यमानाश्च मङ्कलेः कौतुकेः सह ॥ 41॥ 
महामृदङ्गो के निनाद के साथ नाना प्रकार के गीत मनोहर, दिव्य गृहो मँ गाए जा 
रहे थे जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे ओर उन गीत, वाद्यो के साथ कई रुद्र कन्या 
अपने लास्य नृत्य ओर हास्य से विविध प्रकारेण कीड़ा कर रही थीं । वे आमोद्‌-प्रमोद मँ 
तत्पर थीं । उक्त रुद्रकन्याओं के सद्ग मे विविध देवकन्या तथा उत्तमोत्तम ऋषि नार्या, 
महिला भी माङ्गलिक कौतुकं के साथ नृत्य मे उनका साथ दे रही थीं। 
त्रिसङ्कीतैश्च विविधैः प्रेक्षणीयं गणेश्वरः । 
गणाः किलकिलायन्ति प्रवल्गन्ति मुहुर्मुहुः ॥ 42 ॥ 
इधर, इस प्रकार नाच-गान की तरह ही त्रिसङ्खीत (गायन, वादन व नर्तन) के 
विविध प्रकारो से दर्शनीय गणेश्चरगण भी बारम्बार किलकिलाकर उछलते-कूदते हैँ 
ओर हंसते हए नत्यादि में मग्र थे। 
भवनस्ो भावर्णनमाह -- 
इदं च भुवनं नित्यं शुद्धस्फटिकसत्निभम्‌। 
व्रवैदुर्यखयितं रलप्राकारशोभितम्‌॥ 43 ॥ 
इसी तरह वहाँ के भवनों की शोभा बहुत रमणीक प्रतीत होती थी। मानो वे शुद्ध 
स्फटिक से निर्मित हो। यह भी लगता था कि मानो उनको सुन्दरता मे उनमें हीरे, 
वैदूर्य, मणिर्यँ ओर नाना प्रकार के रलादि विजडित हो, एेसी वँ कौ भित्तियोँ थीं । 
तोरणेर्दिव्यमाख्यातं पूर्वापरयाम्योत्तरम्‌। 
तन्मध्ये दिव्यपर्यङ्कं सिंहव्यालैरलइकृतम्‌॥ 44 ॥ 
हंसतुल्यं समारूढं शिरोद्धारद्रयान्वितम्‌। 
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उक्तं भवनों के पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण में चारों ही ओर दिव्य तोरणों की 
शोभा है व उनके मध्य में दिव्य पर्यङ्कशय्या सजी हुई है जिसे सिंह-व्याल आदि 
के चित्र-कौशल से अलङ्कृत किया हुआ है । इन पर्यङ्को पर स्वच्छ, श्वेतवर्णं के 
मसनद (सिरहाने) रखे हुए रँ जो एेसे दिखाई देते हैँ मानो दो हंस वहाँ पर 
विराजित हो । 
तत्र भगवान्‌ विश्चकसाविर्णनमाह -- 


तत्रस्थं सुखमासीनं विश्रकर्पमदौजसम्‌॥ 45 ॥ 
वेदवेदा ङ्खतत्तवज्ञं सर्वशास्त्रविशारदम्‌। 
सर्वं विज्ञानवन्तं च सर्वज्ञं मानसागरम्‌। ॥ 46 ॥ 

(उन शिरोद्धारो के सहारे ही ) वहोँ पर महाओजस्‌ तेजस्वी भगवान विश्वकर्मा 
सुखासन अवस्था मे विराजमान है। भगवान्‌ विश्रकर्मा वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथर्ववेद) एवं वेदाङ्गो (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं 
छन्द) ओर तत्त्व (कूटस्थ पुरुष, प्रकृति, महत्त्व अहद्खार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध, आकाश, वायु, अग्रि, जल, पृथ्वी, हस्त, पाद, जिह्व, लिङ्ग, गुह्याङ्ग, श्रवण, 
त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण तथा मनः) के मर्मज्ञ ओर सर्वशास्त्रो के विशारद दै, 
सर्वविज्ञानवन्त हे ओर मानादि प्रमाणो के अगाध सिन्धुरूपेण ज्ञान के भी सर्वत रै। 

चतुर्भुजं ब्रह्मतेजस्तप्तकाञ्चनसत्निभम्‌। 
दीपकुण्डलशोभाव्ये त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ 47 ॥ 
अक्षसूत्रं वामहस्ते दक्षिणे तु कमण्डलुम्‌। 

पुस्तकं वामहस्तोध्वं जपमाल्यां तु दक्षिणे ॥ 48 ॥ 

उनका तेजोमय स्वरूप चतुर्भुज है ओर ब्रह्यतेज से तप्र होकर तपाए गए स्वर्णं 
हेमकुन्दन के समान जगमगाहट कर रहा है । उनके कानों मे दी कुण्डलो को 
शोभा वृद्धिस्पद है ओर उनके विशाल ललाट पर ज्ञान- चक्षु त्रिनेत्र ओर सिर पर 
चन्द्रमा का दिव्य दर्शन है । उनके वाम हाथ मे अक्षसूत्र है ओर दक्षिणी हाथ मे 
कमण्डलु है । इसी प्रकार उनके ऊपर के बोँये हाथ मे (शिल्पविज्ञान कौ पुस्तक 
ओर ऊपरी दाये हाथ मेँ वे जपमाला को धारण किए है । 

ज्ञानदं मोक्षदं चैव विश्वहा सृष्टिकारकम्‌। 
तिष्ठन्तं च विनोदेन हानेकैश्च कुतूहलैः ॥ 49 ॥ 


----~-~==~--~ 


1. यहं मानसागर से आशय रचनाकार के समय पर प्र्चालत कोई गणित मपित प्रन्थ भी हो सकता है । 
2. शुक्रनीति (4, 48); तुलनीय सांख्यदर्शन। 


ू्र-१ ॥ 
एेसी सुख मुद्रा मेँ भगवान्‌ विश्वकर्मा ज्ञानप्रदाता, मोक्षप्रदाता ओर विश्च के दुखों 
के निवारक ओर सृष्टिकर्ता के रूप मे अनेकों कुतूहल, आश्र्यजनक कार्यो को 
करते हए विनोदपूर्वक, प्रसन्नचित्त से विराजित है । 
अथे विश्क मकिमपर्यायदीना -- 
विश्चकृद्धिश्रकर्माणं त्वष्टारं देववर्धकिम्‌। 
भृर्भुवरभुवनेशस्य स्वर्गदेवस्य विश्रुतम्‌॥ 50॥ 
भगवान्‌ विश्वकर्मां के अनेक नाम विश्रुत हैँ । जैसे- विश्वकृत, विश्वकर्मा, 
त्वष्ट, देववर्द्धिकौ, भूर्भुवः भुवनेश, स्वग्दिव आदि ॥ 
पुनरुच्यायं नापाथ प्रभासवसुनन्दनम्‌। 
दण्डवत्‌ प्रणतो भूत्वा जानुभ्यां धरणीतले ॥ 51 ॥ 
भक्तिमान्‌ भो महाभूत पृच्छति त्वपराजितः। 
ओर भी, कहं तो तो वे प्रभावसुनन्दन हैँ । अस्तु, इन परमप्रभु विश्वकर्मा को 
भूमि पर साष्टाङ्ग प्रणाम करके, दण्डवत्‌ लेटकर, प्रणत होकर भक्तिभाव से 
अभिभूत होकर अपराजित उनसे प्रश्र करते है । 
अथापराजित प्रश्रं - 


समचित्तं च सम्बोध्य हयज्ञानां ज्ञानदो भवान्‌ ॥ 52 ॥ 

सूत्रशास्त्रार्णवमध्यादुद्धूतं सारबीजकम्‌। 

सृक्ष्मात्सुक्ष्पतरं गृह्यं मध्यादुद्धरतो यथा ॥ 53 ॥ 

अपराजित बोले कि हे (महाभूत) प्रभु! आप मुञ्चे समचित्त होकर सम्बोधित 

करके मेरे अज्ञान को हटाते हुए मुञ्ञ ज्ञान प्रदान कर जिससे मे समस्त सूत्रशाखों 
को, शिल्पज्ञान के शास्रं के महासागर के मध्य से अद्भुत सार बीज निकाल सँ 
जो सुक्ष्म से भी सृक्ष्मतर होने ओर गुह्य होने पर भी यँ उसका उद्धार करके समञ्च 
सक । 

निशाकरे चास्तमिते उदिते च दिवाकरे । 

सूत्रार्थस्य प्रवक्तुवै ज्ञानं चक्षुः प्रकाशनम्‌ ॥ 54॥ 


1. तुलनीय : विश्वकार्मं विमना आद्िहाया धाता च विधाता परमोत संदृक्‌ । तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा 
सप्तऋषिन्‌ पर एक माहुः ॥ (ऋगवेद 10, 82, 2) देखें यास्क भाष्य : विश्वकर्मा विभूतमनाः व्याप्ता धाता 
च विधाता च परमः च संद्रष्टा भूतानां । तेषां इष्टानि वा। कान्तानि वा। गतानि वा। मतानि वा। नतानि वा। 
अद्धिः समोदन्ते। यत्र एतानि सप्त ऋषीणानि ज्योतीषि । तेभ्यः परः आदित्य । तानि एतस्मिन्‌ एकं भवन्ति। 
इति आदि दैवतम्‌। (निरुक्त : यास्कभाष्य 10, 26) 


| 
॥ 
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जिस प्रकार निशाकर के अस्त होने पर दिवाकर भगवान्‌ सूर्य के उदित होने से 
सर्वत्र प्रकाश प्रसारित हो जाता है, वैसे ही मेरे ज्ञान चक्षुओं यें सूत्रार्थं का प्रकाश 
प्रसारित हो जाणे। 
यद्यत्पृच्छामि तदहं सृत्रशास्त्रप्रकाणकम्‌। 
देहि ज्ञानं प्रसादेन तारा तिपिरहरं यथा ॥ 55 ॥॥ 
हेप्रभु!मैँजो-जोभीप्रश् सूत्रशाख के प्रकाश करने के सम्बन्ध में करै, उस 
पर कृपा करके मुङञे एसा उज्वल जान प्रदान कर जैसे तारौ के प्रकाश को मूर्यका 
प्रकाश हर लेता है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रो(प्रयो ) कृ श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजित पृच्छायां 
गन्धमादनाधिकारो नाम प्रथमं सूत्रम्‌ ॥ 1॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में गन्धमादन 
अधिकार संज्ञक पहला सूत्र समाप्त हुआ ॥ 1॥ 


सूतरलक्षण द्वितीयं सुत्रम्‌ ॥ 2॥ 
अथ सूत्रधारेण ज्ञातव्य विषयाः / अपराजित उवाच - 
सृष्टिकौतूहलं देव उत्पत्तिर्भतधातुभिः। 
ब्रह्माण्डं च कथं प्रोक्तं केन सङ्खया प्रमाणतः ॥ 1॥ 
अपराजित (विश्वकर्मा के प्रति कहने लगे) हे देव ! आप इस सृष्टि के कुतूहल, 
` ब्रह्मा ने उसकी उत्पत्ति कैसे की, ब्रह्माण्ड की रचना कैसे हुई, उसका संख्या प्रमाण 
क्या है, यह सब बता्ँ। 
कया युक्त्या समुत्पन्नं वर्धितं केन हेतुना । 
विकासः केन सञ्जातः कैराधारैश्च धार्यते ॥ 2 ॥ 
धरायाः केचिदाधारा आकाशस्य कथं विदुः । 
के च मेर्वादयः शैलाः कैराधारेः कुलाचलाः ॥ 3॥ 
किस युक्ति से ब्रहमाण्डादि कौ रचना हुई, किस हेतु से उसका विस्तार होता हे, 


1. " यछृत्ृच्छामि तव्यं हं सूत्रशास्तरप्रद्योतक । तासु जञानं प्रजाहेन तारातिमिहरं यथा ' इति " न ' पाठः । 

2. इस अध्याय मे ग्रन्थ मर प्रतिपादित विषयो के बारे मँ कहा गया है। एक प्रकार से यह इस ग्रन्थ कौ 
विषय सूची भी है । संयोग से किञ्चित विषयों को छोड़कर प्रस्तुत पाठ मे समस्त विषय आ गए हैँ । 
जहां कहीं विषय खण्डित मिला है, प्रस्तुत पाठ मै अन्य पाठ या ग्रन्थान्तर से उक्त विषय की पूर्ति का 
प्रयास किया गया है। 
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किस प्रयोजन से विकास होता है ओर उसको कौन धारण करता है, धरती का 
आधार कौन है, आकाश किस प्रकार स्थित है, पेरू आदि पर्वत ओर कुलाचल 
शैल का आधार क्या है, यह भी कहें । 
किं धरित्याः प्रमाणं च सप द्वीपा वसुन्धरा । 
समूद्राश्च कथं प्रोक्ता वनोपवनकाननम्‌॥ 4॥ 
द्रीपद्रीपेषु क्षेत्राणां प्रमाणानि कथं विदुः। 
जम्बुद्वीपस्य मध्ये तु नवक्षेत्राणि, कानि च॥ 5॥ 
सात दीपं को धारण करने वाली वसुन्धरा का प्रमाण क्या है, इस पर विद्यमान 
समुद्र, वन-उपवन, कानन, द्वीप, उपद्वीप के क्षेत्रों का प्रमाण भी कहें । इस जम्बूहीप 
के बीच कौन-कौन से नवद्वीप हैँ, बताएे। 
उत्तमं भारतं क्षेत्रं तत्प्रमाणं च ख्यातु मे। 
स्वेदाण्डोर्ध्वजरायुजो भूतग्रामः कथञ्चन ॥ 6 ॥ 
को धर्मः कुत्र क्षेत्रेषु रम्यकादौ वदेद्धवान्‌। 
ये देशा भारते क्षत्रे आश्रमा ग्रामसङ्कयया ॥ 7 ॥ 
इस उत्तम भारत क्षेत्र का प्रमाण क्या है, बताइए । स्वेदज, अण्डज, पिण्डज 
ओर जरायुज जैसे भूत प्राणियों के विषय मेँ बतां। किस क्षेत्र काक्या धर्महै, 
कौन क्षेत्र रमणीय है, हे भगवान्‌! आप बताएं । इस देश की आश्रम व्यवस्था, ग्राम 
संख्या आदि को भी स्पष्ट करें| 
को धर्मः कुत्र देशो तु भरतक्ेत्रमध्यतः। 
कृतत्रेताद्वापरे तु चतुर्थे, वा कलौ युगे ॥ 8॥ 
युगान्ते च कथं धमं युगरूपानुदेवताः। 
धर्मः कृतयुगादीनां द्विजदेवयज्ञादयः ॥ 9॥ 
इस भरत क्षेत्र के बीच के किस देश का कौनसा धर्म है, कृतयुग, तेतायुग, 
द्वापर ओर चौथे कलियुग के विषय में, युगान्त के धर्म, युगानुरूप देवताओं ओर 
कृतयुगादि के धर्म, द्विज, देवयज्ञादि के विषय मे भी करं । 
कश्च धर्मः कथं कोर्तिद्विंजदेवालयादितः। 
आलयः सर्वसत्त्वानां वेष्महर्म्यप्रसाधनम्‌॥ 10 ॥ 
वास्तृत्पत्तिः कथं तात देवादेश्च निघण्टुकम्‌। 
एकपादादिकं वास्तु यावत्पदसहस्त्रकम्‌॥ 11॥ 
हे तात । इसी प्रकार धर्म के विषय मेँ भी कहो ओर द्विजौ की कीर्ति, देवालयों 


ए 1 


3 अपरानितपृच्छा 


समस्त लोगों के लिए भवन, हवेलियोँ व प्रसाधन, वास्तु कौ उत्पत्ति को भी कटो । 
इसी प्रकार निघण्टु ओर एक पद से लेकर हजार पद तक के वास्तु पद विन्यास को 
भी कहो । 
मर्मोपमर्मवंश्ाश्च रेखाषट्‌ कसंख्यादिकम्‌। 
वच्रत्रिशूललाङ्लं हस्तसूत्रादिपद्यकम्‌॥ 12 ॥ 
ब्रलिकर्मविधिं ब्रूहि वास्तुपादनिवासिनाम्‌। 
विद्यात्‌ स्थानानि सर्वाणि प्रासादभवनादितः ॥ 13 ॥ 
इसी प्रकार मर्म, उपमर्म, वंश, रेखा षटक्‌, संख्याओं, वज्र, त्रिणल, हल, दम्त 
सूत्रादि पदमक, बलिकर्म की विधि भी कहो । वास्तुपदानुसार वहाँ यसित देवता 
के विषय में कहो ओर समस्त प्रासाद, भवनों के स्थानों के विषय मेँ कथन कर| 
हस्तलक्षणमानं च देवतापादसम्भवम्‌। 
मानोन्मानप्रमाणं च सर्वकर्मादिकारणम्‌॥ 14 ॥ 
सूत्रधारो हि जानीयाद्र्णकं रुतमेव च। 
इसी क्रम मेँ हस्त लक्षण, हस्तमान, हस्त के पदानुसार वहाँ के देवतार्भ 
मान-उन्मान के प्रमाण ओर उनका समस्त कर्मो में उपयोग, सूत्रधार की परीक्षा, 
वर्णादि के विषय में भी कहें | 
भूपरीक्षां शल्यो द्धारं कौलिकारोपणादिकम्‌॥ 15॥ 
वर्णगन्धरसास्वादप्लवादिभूमिलक्षणम्‌। 
दीपवर्तिप्राग्विशुद्धं दिशां च साधनादिकम्‌॥ 16 ॥ 
भूमि को परीक्षा, शल्योद्धार, कौलिकारोपणादि के साथ ही वर्ण, गन्ध, रस. 
स्वाद, प्लवादि के अनुसार भूमि के लक्षण, दीये कौ बाती के अनुसार पूर्वादि 
दिशाओं का ज्ञान जिस विधि से सम्भव हो, उसको भी कहे । 
प्रस्तारक्रमसूत्रं च राजधान्याः पुरादिकम्‌। 
पुरग्रामनगराद्यं खेटं कूटं च कर्वटम्‌॥ 17॥ 
वेश्मानि राजवेश्यामानि सभां शालां गजाश्चयोः ।† 18 ॥ 
भवनादि के लिए प्रस्तार क्रमसूत्र, राजधानी योग्य पुरो के अतिरिक्त जनवास 
के उपयोगी पुर, ग्राम, नगर, खेट, कूट, कर्वट के विषय ये कहे ¦ पुर को 
चहारदिवारी, परिखा, प्रतोली, मार्ग गोपुर, योग्य महल, राजभवन, सभा, अश्च 
गजशालाओं के बरे मे कथन करें । 


सूत्र-२ 13 


सूत्रपातविधिं ज्ञात्वाऽऽयव्ययादेश्च लक्षणम्‌। 
ज्योतिषे केवलं ज्ञानं स््रीपुरुषादिलक्षणम्‌॥ 19॥ | 
निर्माण कार्य के लिए सूत्रपातं कौ विधि ओर आय-व्ययादि के लक्षण, 
ज्योतिष, स्री -पुरुष लक्षणों के विषय मे भी कह । 
प्रासादप्रतिमालिङ्गःजगतीपीठमण्डपान्‌। 
प्रासादान्‌ विविधाकारान्‌ वैराज्यकुलसम्भवान्‌॥ 20 ॥ 
अष्टजातिक्रमच्छन्दो देशानुरूपसूत्रणे। 
प्रासाद, प्रतिमा, लिङ्ग, जगती, पीट, मण्डप, वैराज्यादि कुलो से बनने वाले 
नाना प्रकार के प्रसादो, आठ जाति के छन्द ओर देशानुरूप सूत्र-प्रमाण के विषय ये 
भी कहने का कष्ट करे | 
रेखाश्च विविधास्तत्र प्रासादे शिखरे मताः ॥ 21॥ 
घण्टाकलशध्वजानां प्रमाणं सृष्टिसम्भवम्‌। 
प्रतिष्ठा सप्तधा ख्याता कूर्माद्या च ध्वजान्तगा ॥ 22 ॥ 
प्रासादो के शिखरो के लिए प्रयुक्त होने वाली नाना प्रकार की रेखाओं 


शिखरोपयोगी घण्टा, कलश, ध्वजादि के निर्माण के प्रमाण, कूर्मादि सहित सात 
प्रकार कौ प्रतिष्ठा ओर ध्वजान्तगामी विधियां कहें । 


प्रासादे गभ॑द्रारे च देवतानापनुक्रमः। 
द्वारदषिपदस्थानं रिण्द्रारं च कथञ्चन ॥ 23 ॥ 


प्रासाद के गर्भद्रार ओर देवता नामानुक्रम, द्वार दृष्टि, पद स्थान, दिशाओं के द्वार 
के विषय मेँ भी कहने की कृपा करें| 


द्वारलक्षणं प्रोक्तव्यं दारुकर्मरथारुहे ( त्मके )। 

सिंहकर्णंकपोतालीनिर्यूहच्छाद्यकं लुमम्‌॥ 24 ॥ 

वितानानि विचित्राणि श्षिप्तान्युल्किप्तकानिं च। 

पद्मकं नाभिच्छन्दं च सभामागं मन्दारकम्‌॥ 25॥ 

इसके अतिरिक्त, द्वार के लक्षण, काष्ठादि के लक्षण, सिंहकर्ण, कपोताली, 

निर्यूह, छाद्यक, लुमा, वितान, चित्र-विचित्र क्षिप्त-अनुक्षिप्त, पद्मक, नाभिछन्द्‌, 
सभा, मार्ग, मन्दारक आदि के विषय में भी बतापं। 

प्रतिमालश््मस्थानानि दृष्टिस्थानादिकं तथा। 

भृत्यचारप्रभेदाश्च स्वस्वयानादिकं तथा ॥ 26 ॥ 


क अपराजितपृच्छा 


प्रतिमा. लाञ्छन के स्थान, रष्ठिस्थानादि, सेवकाचार के भेद ओर उनके 
यानादि. वाहनों के विषयो मे भी कहे । 
तालप्रस्तारगीताद्यं वादित्रैः स्याच्तुर्विधम्‌। 
चित्रपट प्रभेदाश्च रेखाचित्रसमुद्धवाः ॥ 27 ॥ 
इसी प्रकार सङ्गीत मे ताल. प्रस्तार छन्द, गीतादि, चार प्रकार के वाद्यो ( तत्‌, 
सुषिर, घन, आबद्ध), चित्रपट के भेद, रेखाचित्रं के बनने की विधि के । 
व्ण॑रूपरसवृत्तिभावान्‌भावकोद्धवाः। 
गद्धाबद्धानि चित्राणि पत्राणि पञ्च एव च॥ 28॥ 
शालभङ्गी प्रतांचारी लास्यताण्डवकादिकम्‌। 
वण. रूप, रस, वृत्ति, भाव, अनुभाव से बनने वाले, शुद्ध, आबद्ध चित्रो, पंच 
पत्री. शालभञ्जिका, नृत्य मे चारी, लास्य, ताण्डवादि नृत्यं के विषय मेँ कहे | 
भूषणानि विचित्राणि देवासुरनृणां किल ॥ 29 ॥ 
छत्रं सिंहासनं शय्यां यानानि चायुधानि च। 
वेदिकानामलङ्कारं रल्लधातूदद्धवं तथा ॥ 30 ॥ 
देवताओं, असुरौ ओर मनुष्यों के नाना आभूषणों, छत्र, सिंहासन, शय्या, यान- 
विमान, आयुध, वेदिका, अलङ्कार, रत -धातुओं कौ उत्पत्ति के विषय मे कहे । 
एतत्सर्वं प्रसादेन कथय स्वयमीश्चर। 
भक्तवत्सल देव त्वं प्रसादं कुरु मे प्रभो ॥ 31॥ 
हे स्वयं ईशर ! भक्त वत्सल देव ! ! उक्त समस्त विषयों के विषय मे आप प्रभु। 
मेरे प्रति कहने का अनुग्रह करें । 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
सूत्रलक्षणाधिकारो नाम द्वितीयं सूत्रम्‌ ॥ 2 ॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोर्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा में सूत्र 
लक्षण अधिकार नामक द्वितीय सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 2॥ 


ह्ण्ेत्पत्तर्माम्‌ तृतीयं सूत्रम्‌ ॥ ७॥ 
किश्कर्मोकाच - 
शृणु, वत्स प्रयलेन यत्तया परिपृच्छितम्‌। 
कथयामि न सन्देहस्तव श्रान्तिहरं च तत्‌॥ 1॥ 


सूत्र-3 ४ 


(अपराजित के प्रश्र करने पर) विश्वकर्मा बोले-- सुनो पुत्र! तुमने परिश्रम से 
जो-जो प्रश्र किए है, मेँ तुम्हारा सन्देह ओर भ्रान्ति दूर करने को कहता हूं । 
तरह्माण्डोत्त्ति कर्णतमाह - 

पूर्व ब्रह्माण्डमुत्पत्नं संसाराधारकं च तत्‌॥ 
ततस्तस्मिन्‌ समस्तं च जगत्स्थावरजद्गमम्‌॥ 2॥ 

पहले ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति हुई ओर संसार कौ धारण करने वालै की उत्पत्ति 

हुई । इसके बाद उस पर समस्त स्थावर, जङ्गम जगत कौ उद्धावना हुई । 
आद्योद्धवसृष्टिसूत्र ब्रहयज्ञानादिको द्धवम्‌। 
तदनुक्रमयुक्तौी च कथयामि च साम्प्रतम्‌ ॥ 3॥2 

आदिकाल मे सृष्टि किस रीति से उत्पन्न हुई, वैसे ही किस प्रकार ब्रह्मान का 
उद्धव हुआ, एेसी ही समस्त युक्तियों का मेँ यहाँ अब कथन कर्‌ रहा हू । 

नैव भूर्वायुराका्णं नैव चन्द्रार्कतारकम्‌। 
देवासुरमनुष्याणां नोत्पत्ति प्रलये विदुः ॥ 4॥ 

पूर्वकालमें नतो पृथ्वीथी, न वायु न ही आकाश था, न चन्द्रमा था, न सूर्य 
ओर न ही तारागणादि थे। इसी प्रकार न तो देवता थे, न असुर; मनुष्यो की उत्पत्ति 
भी नहीं हई थी, एेसा विद्वन कहते हैँ । 

न पृथ्वी सागरा द्वीपाः शैला मेर्वादयस्तथा। 
भूतग्रामः समस्त्वेवं स्वेदाण्डोद्धिजरायुजाः ॥ 5 ॥4 

तब पृथ्वी पर न सागरथेन द्वीप ओरन ही मेरु आदि पर्वत ही थे। इसी 
प्रकार न कोई ग्रामादि बस्ती थी। इसके बाद, यहाँ समस्त स्वेदज (पसीने से उत्पन्न 
होने वाले जीव), अण्डज (अण्डं से पैदा होने वाले जीव), जरायुज (जर से 
उत्पन्न होने वाले जीव) पैदा हुए। 

अन्ये च बहवो जीवाः कोटसर्पपतत्रिणः। 
चतुरशीति लक्षाणि जीवयोनिरनेकधा ॥ 6 ॥ 


1. पूर्वे ब्रद्याण्डत्पत्ति संसारोधारकोद्धवं इति पाठः 

2. आद्योद्धवमेष्टिसत्रं (स्तत्र) ब्रह्माण्डादिकरोद्धवम्‌ ( ?) । त्स्यायुक्ति अनुक्रमेण कथयामि च साम्प्रतमिति 
पाठटः। 

3. न च भूमि चराकराशान्‌ चन्द्रादितारकान्‌ च। देवासुरमनुष्याणां तस्योत्पत्ति प्रलायाम्विभू इति पाठः । 

4. न च पृथ्वी सागरोविद्र पमेवीदि शिलोद्धवान्‌। भूतप्रामोप्राममस्त्व बंस्वेत जाण्डद्िजा रज इति पाठः । 

9. अन्येषां बहवोजीवाकीर सर्पपतङ्गादयः। चतुराशी तीगणानि जीवयोनि अनेकधा इति पाठः। 


16 अपराजितपुच्छा 


इसी प्रकार कौट, सर्पं, पतद्खादि बहुत प्रकार के जीव हुए- कुल चौरासी 
लाख जीव योनिँ कही गई हैँ । 
सृष्टयनन्तरे सम्भूताः सवं जीवानुरूपकाः। 
सृष्टस्तत्र यथान्यायं कथ्यते च यथाक्रमम्‌ ॥ 7॥ 
सृष्ट निर्माण के अनन्तर समस्त जीवरूपों की उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि के विषय 
मँ जैसा न्याय मेँ कहा गया है, मै यथाक्रम कहता हं 
कल्पान्तसम्भवा सृष्टिः संसारसुषटिसञ्ज्िता। 
मन्वन्तरमनुक्रान्तं युगान्तं चैव यादृशम्‌ ॥ 8 ॥ 
कल्प के अन्त मेँ सृष्टि कौ उत्पत्ति हुई जिसको संसार नाम से कहा गया दै। 
इस मन्वन्तर के क्रम से, युगान्त कौ क्रिया को मँ कहता हूं । 
वर्षान्ते भावरूपाश्च ऋत्वन्ते तामसोद्धवा;। 
पक्षान्ते च सिताः कृष्णा दिनान्ते शर्वरी यथा ॥ 9॥ 
यहो वर्षं के अनन्तर (प्रकृति के) भावरूप ऋतुओं, (उजाले व) अन्धेरे कौ 
उत्पत्ति हई । पक्ष में शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष हुए्‌ ओर दिन के साथ ही रात्रि आदि हुए। 
एतद्‌ दृष्टा विशेषेण कल्पान्त एवमुद्धवः। 
कल्ये कल्पे पुनः सृष्िर्जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ 10॥ 
इस प्रकार अनेक विशेषताओं के साथ कल्पान्त मेँ रचना होती है । प्रत्येक 
कल्प के अन्त में पुनः पुनः स्थावर जङ्गम वाली जगत सृष्टि होती है । 
अपराजित उवाच -- 
आदिसृष्ठयुद्धवो देव ब्रह्माण्डादिसमुद्धवः। 
ब्रह्याण्डं कथमुत्यन्नं कथं च द्वीपटैलयोः ॥ 11 ॥ 
बरह्मा विष्णुः शशी सूर्य इन्द्रः स्कन्दो हुताशनः, 
नैव भूर्वायुराकाशं न देवासुरमानुषाः ॥ 12 ॥ 
वेदोद्धवा च या सृष्टिः कमं चैव सनातनम्‌। 
अस्माकं भक्तियुक्तानां कथयस्व परेश्वर॥ 13 ॥ 
अपराजित बोले- हे परमेश्वर! भै भक्तिूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि मुञ्चे 
आदिकाल में सृष्ट कैसे उत्पन्न हुई; ब्रहमाण्डादि का उद्धव कैसे हुआ ओर इस ब्रह्माण्ड 
-------------------_ 


1. कल्यान्तोद्धवासृष्ठी संसारासृष्टीकोद्धवा । मन्तरस्तनुकान्ता युगान्तामेव याद्रुशी इति पाठ; । 
2. वर्षन्तो भावरूपाश्चरित्व्तौ मासोद्धवा। पक्षान्त शित कृष्णादि दिनान्ते शर्बशा यथा हति पाठ; । 
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मे कैसे द्वीप-पर्वतादि उत्पतन हुए; कैसे ब्रह्मा, विष्णु, चन्रमा, सूर्य, इन्र, स्कन्द्‌, अग्रि 
हए? तब न तो भूमि थी, न वायु न ही आकाश ओर देव-असुर ओर मानव ही थे फिर 
वेदोद्धवा यह सृष्टि कैसे सनातनतः कर्म वाली हुई, कृपया इस विषय को कहिए्‌। 
विश्षक्मोवाच - 


अनादेरादिसम्भूतादन्धकारोद्धवं तमः। 
आदौ तथान्धतपसं निराधारं निरन्तरम्‌ ॥ 14 ॥॥ 
अनादि काल मेँ यह सृष्टि उत्पन्न हुई । लय के बाद जब इसकी उत्पत्ति हुई तब 
अन्धकार ही था, अन्य कोई नहीं । आदिकाल में यह अन्धकार ही था जो निराधार 
ओर निरन्तर था। 
निराकारादकारश्च अकारादम्भरद्धवः। 
अम्भसो रूपमाख्यातमम्बुदो रूक्षसुदुर्ध्वतः ?॥ 15 ॥# 
उस काल मे निराकारादकार से ही आकाराद का उद्धव हुआ था। तन 
जलार्णव से रूप सम्भूत रूप हुआ जो रक्षरूप (जलाण्ड या बुलबुला) मेँ उठा 
हुआ था। 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तमापन्नमवर्णे वर्णतां विदुः । 
व्यक्ताख्यं वर्णरूपं च फेनस्थानसमुत्थितम्‌॥ 16 
उक्त अव्यक्त से व्यक्त बुद्बुद अवर्णवत्‌ हुआ, जैसा कि मनीषियोँ ने वर्णन 
किया है, वह बाद में व्यक्त नाम से वर्णरूप हुआ ओर फेन के स्थान पर उठा हुआ 
दिखाई देता था। 
फेनवर्णे निबद्धं च हयण्डके रूपमाश्रितम्‌। 
नैः शनैः प्रवर्धन्ते लोलकाकाररूपिणः॥ 17 ।॥ 
वह अण्ड फेन के ही वर्णं से निबद्ध होने लगा ओर रूपाश्रित होने लगा। 
धीरे-धीरे वह बडा होने लगा ओर दोलायमान रूप में आया। 
वृद्धोर्वृद्धिः पुनस्त्वेवं ़नैश्चापि मदोद्धवः। 
महो द्धवो महावृद्धिः एनैश्चापि विवर्द्धते ॥ 18॥¢ 


, अनाद्यानादि सम्भूता तमध्वजान्धकोद्धवा । यदा अन्धतमन्धश्च निरन्धाश्च निरन्तरा इति पाठः । 

. निरन्धारे अकरेश्च अंकारशं भुकोद्धवा। अम्भोद्धवरूपाख्याता आशुकोद्‌ इत उरध्व॑त इति पाठ; । 

- अव्यक्ताव्यक्तोपमानां अवर्णे वर्णित विभु । वर्णरूपं व्यक्ताकारं च फनस्थाने च सम्भवम्‌ इति पाठः । 
. फवर्णेन विबन्धश्च अण्डकं रुपमा स्थितः । शनैशनै प्रवर्धन्ते गोलाकाररूपिणः इति पाठ; । 

. वृद्धि पुस्त्यं शतैश्चापि महोद्धवम्‌ । वुरद्धते महतेोद्धग विअधोदे पृष्ठमावृत्तमिति पाठः । 
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ज्यों - ज्यों समय बीता, वह वृद्धि को प्राप्त होता रहा ओर महारूपवान्‌ होता 
चला गया । महोद्धव के साथ-साथ वह महावृद्धि को प्राप्त हु भरा अर्थात्‌ विणालकाय 
होता चला गया । 
क्रमसंवर्धनातत्वेवं विकाशं प्राप सर्वथा। 
वर्धते च महाभावर्ब्रहयाण्डं पृथुतां गतम्‌ ॥ 19 ॥ 
वह क्रमशः बदृता हुआ, विकास को प्राप्त हुआ अपने महाभाव मे ब्रह्माण्ड 
तुल्य पृथुता कौ गति को पाने लगा। 
अण्डव्यासपृथुमानं योजनैः शतकोटिभिः। 
सुनिष्पन्नाण्डकं यातं विकाशं वै द्विधा स्थितम्‌ ॥ 20॥॥ 
धीरे धीरे उस अण्ड का व्यास ओर विस्तार का मान योजन से शतकोटि तक 
होता चला गया । वह इससे भी दोहे विकास को प्राप्त होता हुआ, अर्णव पर स्थित 
था। 
अर्धस्योध्वे तथाकाशमर्धस्याधस्तु मेदिनी । 
तन्मध्ये वै समस्तं च येषां शम्भुकोद्धवात्‌ २॥ 21 ॥ 
उसी अण्ड के ऊपरी स्वरूप से आकाश ओर नीचे के स्वरूप से पृथ्वी की 
रचना हुई । इसके बीच समस्त चराचर था जो कि शम्भू से उत्पन्न हुआ था। 
स्वर्गलोकार्णवद्रीपाः शेलाः शम्भुसमुद्धवाः । 
वनोपवनकाननं यथा रचितसम्भवम्‌॥ 22 ॥ 


इसके साथ ही शिव ने स्वर्गलोक, समुद्र, द्वीप, पर्वत, वनोपवन, कानन आदि 
को रचना की । 


महामेरू द्भवमध्ये रचितं शम्भुकोद्धवम्‌ ^ 
तस्योध्वं तु परं देवं संसारसृष्टिकारणम्‌॥ 23 ॥ 
इसी प्रकार पृथ्वी पर महामेरु की रचना हुई, यह शम्भू द्वारा रचित हुआ। 
उसके ऊपर ही देव ने सांसारिक सृष्टि की। 


एकविंशति, स्वर्गश्च मेरुव्यङ्समुद्धवाः ?। 
'एम्भूद्धवाः क्रमेणैव पात्रे पात्रमिवापरम्‌॥ 24॥ 


1. कस्याण्डकष्ट गमनं योजनै शतकोटिभिः । सुष्यैनित्रन्त्पऽं जातं विकाशंवैदिधास्थितभिति पाठ; । 
2. महामेरुद्धवं मध्ये अपरचि सम्भृद्धवा इति पाठ; । 


3. महामेरुद्धवं मध्ये योगे पात्रषात्रभिवातपरमिति पाठ; । 
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इसी प्रकार शिव ने इक्तौस स्वर्गो कौ रचना की ओर मेरु सहित अन्य अद्धो 
को उत्पन्न किया। ये लोक क्रमशः एक पात्र के ऊपर रखे अन्य पात्र की भोति 
स्थित हेँ। 
पातालं सपधा, ख्यातं सद्वीपा, वसुन्धरा ॥' 
सपतःलोकास्तथा चोर्ध्वे स्वर्गाणां त्वेकविंशतिः ,॥ 25॥ 
इसी तरह सात पातालः ओर सात प्रसिद्ध दीपो वाली वसुन्धरा की रचना की। 
इसमे सात लोक ओर ऊपर इक्छीस स्वर्गलोको की रचना की । 
ततः सरांसि प्रतिमा जलस्य तु यानिकाः। 


पुष्पावाटी प्राकारो शाला द्विनयमुपवनं वेदिकान्त ध्वजा ?॥ 26 ॥ 
इसके बाद, सरो, तालाबो, जलाशयो का स्वरूप (प्रतिमा) बना। साथ ही 
उनमें तैरने वाले यानो (नौका, जहाजादि) की रचना हुई । इसी प्रकार पुष्पवारिकां 
अपना आकार ग्रहण करने लगीं ओर, परकोटा, शालाएँ बनने लगीं । इसी प्रकार 
विनय, उपवनयुक्त वेदिकाओं ( चवृतरों) पर ध्वजां फहराने लगीं। 
शालकल्पद्रुमाणां परिवर्तिं वनान्तदूपण्हम्या ?। 
वली च पातालस्फटिकोपेतं वृसुरमुनिसुरा पीठिकार्गस्वर्गभः ?॥ 27 ॥ 
इसी प्रकार शाल जैसे विशाल कल्पद्रुमो के ऊपर की ओर हर्म्यावली अर्थात्‌ 
हवेलियों कौ पद्कयुक्त भवनों की कतार जो अपने ऊपर तल से लेकर ऊपर तक 


स्फटिक से ही निर्मित थी। यह वसुओं, मुनियो, सुरों, देवताओं की पीठिका आवास 
रूपी स्वर्गभूमि जैसी प्रतीत होती थी। 


इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
। ब्रह्मण्डोत्पतत्यधिकारो नाम तृतीयं सूत्रम्‌॥ 3 ॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में ब्रह्माण्ड 
कौ उत्पत्ति अधिकार नामक तृतीय सूत्र पूर्णं हुआ॥ 3॥ 


. पातालसप्तमाख्याता सप्तद्वीपा वसुन्धरा । सप्तलोकोर्द्धमाख्याता स्वर्गाणां चैकविंशति इति पाठः । 

. अतलं वितलं चैव सुतलं च तलातलम्‌। महातलं च पातालं रसातलमधस्ततः ॥ ( ब्रह्माण्डपुराण ब्रह्मखण्ड 
7, 13) 

. जम्बू, शाल्मलि, क्रौञ्च, कुश, शाक, पुष्कर तथा प्लक्ष द्वीप। 

. भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोकं, तपोलोक व सत्य या ब्रह्मलोक । 

. ' परिवर्तं" प्रकाशित पाठः| 

. "हर्म्या स्यात्‌। 
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पातालष्रीपर्णदसूत्रण (ययन चतुथं सूतम्‌ ॥4॥ 
अपराजित उकाच -- 
काचिच्छम्भूद्धवा सृष्टिः काचिदेवांशसम्भवा। 
काचित्सृष्टिसमुद्धूता काचित्तद्वरदानतः ॥ 1 ॥ 
केचिच्छम्भूदद्धवा वर्णां बनादीनां क्र चोदयः। 
निशासृष्टयुद्धवाः केचिद्‌ वनोपवनकाननप्‌॥ 2 ॥ 
अपराजित बोले- हे प्रभु! यह बतादएगा कि कौनसी सृष्टि शम्भु के द्वारा ओर 
कौनसी देवांश द्वारा सम्भूत हुईं है ? कौनसी सृष्टि स्वयं हई ओर कौनसी सृष्टि 
वरदान से हई 2 इसी प्रकार शम्भु से कितने वर्णं उत्पन्न हुए ओर वनादि्कों कौ 
उत्पत्ति कैसे हुईं तथा कोई वन, उपवन ओर कानन निशाचरो, राक्षसो व पिशाचं 
द्वारा भी कैसे उत्पन्न किए गए हैँ? 
अथ पातालद्वीफ्णवसूत्राण विश्षक्मोकाच - 
शम्भुजा भूधरा लोकाः पातालतलवासिनः। 
तथे (त्रे ) सागरद्वीपाः शम्भुना रचिताः पुरा ॥ 3 ॥ 
पातालः सप्तधा त्वेवं ब्रहाभागव्यवस्थितः। 
सप्तद्वीपाः समुद्राश्च आख्याता विष्णुसम्भवाः ॥ 4 ॥ 
विश्वकर्मा बोले- इस लोक में समस्त भूधर अर्थात्‌ पहाड़ शम्भु द्वारा ही 
उत्पन्न हए हैँ । इसी प्रकार समस्त पाताल. तल के निवासी ओर समस्त सागरो के 
द्वीप भी शम्भु द्वारा ही पूर्वकाल में रचित है। पहले के समय में पातालों के सात 
भाग स्वयं ब्रह्मा द्वारा व्यवस्थित किए गए थे ओर सातो समुद्रं के सातो विख्यात 
द्वीपो की रचना भगवान विष्णु द्वारा को गई। 
सद्रभागोद्धाकालोकादीना - 
सपतोर्ध्वलोकाश्च, ख्याता रुद्रभागसमुद्धवाः। 
स्वर्गश्च मर्त्यपातालौ स्वर्गाणां त्वेकविंशतिः, ॥ 5॥ 
इसी प्रकार सात ऊर्ध्वलोक जो विख्यात हैँ, उनको स्वयं भगवान रुद्र ने ही 
उत्पन्न किया। इस प्रकार से देखने पर हम पाते हैँ कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक ओर 
पाताल लोकादि स्वर्गो की संख्या इक्षीस है। 
पातालः स्वर्ग आख्यातो मर्त्यो द्वीपार्णवात्मकः। 
स्वर्गश्च लोक आख्यातसत्रैलोक्यं नाम प्रोच्यते ॥ 6 ॥ 
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महोपेर्वादयः ख्याताः शम्भुना रचिताः किल। 
अब र्ग पाताल स्वर्गं कहलाने वाले, मृत्युलोक के द्वीपार्णव तथा स्वर्गलोक 
नाम से कहे जाने वाले तीनों ही लोकों के नाम कहता हूँ। महामेरु आदि नाम से 
विख्यात सभी पहाड भगवान शम्भु द्वारा रचित दै। 
अथ एश्वीविस्तारवर्णनं -- 


तेषामनुक्रमश्चात्र कथ्यते त्वपराजित ॥ 7 ॥ 
ब्रह्माण्डान्ते तु या पृथ्वी योजनैः शत. कोटिभिः। 
विनसन्त्यन्तरे लोका भुवनानि निवासिनाम्‌॥ 8 ॥ 
हे अपराजित, मै उन सभी को अनुक्रम से तुम्हे यहाँ कहता हँ । यह पृथ्वी 
ब्रह्माण्ड के अन्त तक सौ करोड़ योजन तक फैली हुई है । इनके अनन्तर मे अनेकों 
भुवनो में निवास करने वाले लोक बसते हैँ । 
सरितश्च समुद्राश्च शैलाश्चैवं प्रकीर्तिताः । 
तडागा विविधास्तत्र तीर्थश्च धर्मकीर्तनः॥ 9॥ 
उन सभी में विविध प्रकार कौ सरिताएटँ समुद्र, शैल-पहाड जो ख्याति प्रा है 
तथा विविध तडाग, तीर्थं आदि धर्मकीर्ति के स्थान पाए जाते रै 
पातालान्ते च या पृथ्वी योजनेर्दशकोटिधिः। 
तस्या अग्रं सहस्त्राणामेकोनविंशति स्तथा ॥ 10 ॥ 
देवाग्निगुरुपूजा च धर्मतीर्थमहोत्सवः। 
नदीसमुद्रदेवाश्च तीर्थादिपुण्यनिर्मलाः ?॥ 11॥ 
अब देखिए कि पाताल के अन्त तक भी इस पृथ्वी की सीमा दस करोड ` 
योजनो कौ हैँ । उससे भी आगे उत्नीस हजार देवाग्निपूजा, गुरुपूजा व धर्म तीर्थके 
महोत्सव के स्थान तथा नदी ओर समुद्र देवताओं के निर्मल पुण्य तीर्थं है । 
तथा च पातालवर्णनं - 
पातालभूधरा लोकास्तीर्थाणि पुण्यसागराः। 
संस्थिताः कर्मयोगेन पात्रे पात्रमिवापरम्‌॥ 12 ॥ 
अतलो वितलश्चैव सुतलो नितलस्तथा। 
तलातलश्च विज्ञेयः ? ( पातालः ) सप्तमोऽथ रसातलः; ॥ 13 ॥ 
ये सभी पाताल के पहा के लोक, तीर्थो के लोक पुण्य सागरो के लोक 
कर्मयोग के द्वारा एक दूसरे पर इसी प्रकार बने हुए हैँ जिस प्रकार घडो पर घडे 


22 अपराजितपृच्छा 


रखे गए हों । इनके नाम है-- (1.) अतल, (2.) वितल, (3.) सुतल, (4.) 
नितल, (5.) तलातल (6. पाताल) ओर 7. रसातल । 

पातालाः सप्तधा ख्याताः पात्रे पात्रमिवापरम्‌। 

अविरचित विना शाश्त्रे सुष्टिकालसपुद्धवाः ॥ 14 ॥ 

इस प्रकार सप्त पाताल एक दूसरे पर रखे गए पात्र परिपात्रौ के अनुसार विख्यात 

हुए ओर ये सृष्टिकाल के समय ही बिना किसी शाख्रीय आधार के निर्मित हर है । 
आदिपीरो द्धवं मानं द्वि ? सहस्त्र्लश्चयोजनैः। 
तलसङ्कयान्तरे विद्यात्‌ पाताले सप्तधोच्छिते ॥ 15 ॥ 
ततो द्विगुणविस्तीर्णाः क्रपेणापि सुसंस्थिताः। 
ब्रह्यासृष्टयुद्धवांशे तु पातालतलमेच च॥ 16 ॥ 

सबसे आदि मे जो पीठ बनी, वह दो सहस्र लाख योजनो कौ थी । उसके ऊपर 
एक-एक तल संख्या के अन्तर पर सात पाताल बनते गए । इससे भी दोगुनी विस्तार 
वालौ क्रमवार सुसंस्थित ब्रह्मा कौ सृष्टि मे बने हुए पातालं के तल रहँ! 

तदृध्वं सागरा द्वीपाः 'शैलेश्वापि भूसंस्थिता। 
जम्बूद्रीपादिमानेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ 17 ॥ 
तथा सप्तसमुद्राश्च प्रमाणेन प्रकोर्तिताः। 

इन सबके ऊपर सागर ओर द्वीप तथा पहाड़ों कौ भूमि पर स्थिति बनी हुई है । 
इस भूमि पर यहो जम्ब द्वीपादि के मान से सात महाद्वीप इस वसुन्धरा पर बने हए 
है तथा सात समुद्र भी इनके ही प्रमाणानुसार बने हृए हैँ । 
अथे द्रीपनामवर्णतञ्च - 

जम्बूः प्लक्षः कुशक्रञ्ौ शाल्मलिश्च तथेव च ॥ 38॥ 
शाकस्तथा समाख्यातः पुष्कराख्यश्च सप्तमः। 
द्वीपाः सप्त समाख्याता अकृता शम्भुना हि ते ॥ 19 ॥ 

(उक्त द्वीपो के नाम है) (1.) जम्बू, (2.) प्लक्ष, (3.) कुश, (4.) 
क्रौञ्च, (5.) शाल्मलि, (6.) शाक ओर सातवाँ (7.) पुष्कर। ये सातो विख्यात 
दीप शम्भु के द्वारा निर्मिति है। 

जम्बृद्रीपो लक्षमेकं योजनानां तु सङ्कयया। 
तत्परमर्णवा जाताः सप्तसृष्टिविरजिताः ॥ 20 ॥ 


1. 'शनैश्चापि भृ (त?) संस्थिता प्रकाशित पाठः। 
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सातश्च ? सप्तमां यान्ति क्रमेणापि सुसंस्थिताः। 
्षारार्णवक्रमेणैव संस्थिताः सप्त सागराः ।॥ 21॥ 
यह जम्बूद्रीप एक लाख योजन का है । इसके बाद ये सात सृष्टया मे बने 

समुद्र अते रै! ये सातो ही समुद्र सातवें तक क्रमवार सुसंस्थित है ओर क्षारार्णव 
(लवणसागर) के क्रम सेये सातोँ सागर संस्थित हे। 

सागरान्ते भवेद्‌ द्वीपो द्वीपान्ते चैव सागरः। 

समुद्राः संस्थिताः स्वे नगरान्तेषु च विश्रुताः ॥ 23 ॥ 

अयुतायुतयोजनाः पृथगेकेकसागराः। 

विपुलागाधगम्भीरा आवर्तबहुलाकुलाः ॥ 24॥ 

इन सागरो के अन्त में अन्य द्वीप होते हँ ओर उन द्वीपो के अन्त मेँ अन्य सागर 
होते हैँ । ये समुद्र इसी प्रकार एक दूसरे के बाद स्थित है जैसे किसीनगर के बाद 
दूसरा नगर स्थित होता है । पृथक्‌-पृथक्‌ ये सागर अयुतायुत योजनं अर्थात्‌ अर्ब 
योजन के विस्तार में विस्तृत हँ ओर एक दूसरे से अलग-अलग भी हँ । ये सभी 
सागर बहुत बडे, बहुत गहरे, बहुत गम्भीर ओर बहुत ही भ्रमरियों युक्त उत्ताल 
लहयो से आकुल- व्याकुल रहते है । 
सागरनासाति - 

क्षारः क्षीरोदधिः सर्पिमधुरिभुरसोदकः। 
समुद्राः सप्तधेत्युक्ताः सन्ति विष्णुसमुद्धवाः ॥ 25 ॥ 

(इन सागरो के नाम है) (1.) क्षार, (2.) क्षीरोद, (3.) दधि, (4.) - 
सर्पि, (5.) मधु, (6.) इक्षु, (7.) रसोदक। ये सातो ही समुद्र भगवान्‌ विष्णु दवारा 
रचित हे । 
कुलादीनां ैलनामारि - 

नैकशैला कुलारम्या पृथ्वी च दवीपसागराः। 
पृथुमानाः स्थिराः सर्वे शम्भोश्वाऽथ समुद्धवः ?॥ 26 ॥ 

इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के रम्य पहा के कुल समूह, द्वीप, सागर 
विशाल प्रमाणयुक्त ओर स्थित है । ये सभी शम्भु कौ रचना हैँ । 

पेरुश्च पन्दरश्चैव तृतीयो गन्धमादनः। 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधो नील एव च ॥ 27॥ 
रेतश्च शुङ्खवांश्चैव जाता अन्ये कुलाचलाः। 
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इनके नाम है-- (1.) मेरु, (2.) मन्दर, (3.) गन्धमादन, (4.) हिमालय, 
(5.) हेमकूट, (6.) निषध, (7.) नील, (8.) श्वेत, (9.) शू्गवान एवं (10.) 
कुलाचल। 
तदाश्रित्य वना ख्याता वनोपवनकाननाः ॥ 28 ॥ 
माहेन्द्रो मलयश्चैव सहयो विन्ध्यस्तथैव च। 
हेमन्तः पारिजातश्च श्रीशोलश्च तथाऽबुदः ॥ 29 ॥ 
उदयाद्विस्त्रिकूटश्च द्वीपशैलो विन्ध्याजलः। 
मैनाको भूपरीषश्च कङ्कः प्रान्तकोद्धवः ॥ 30 ॥ 
इन पहाड़ों के आश्रित जो वन, उपवन व कानन है, उनके नाम हैँ - (1.) 
माहेन्द्र, (2.) मलय, (3.) सह्य, (4.) विन्ध्य, (5.) हेमन्त, (6.) पारिजात, (7.) 
श्रीरोल, (8.) आन्‌, (9.) उदियाद्रि, (10.) त्रिकूट, (11.) द्वीपशैल व (12.) 
विन्ध्याजल । भैनाक इस भूभाग पर परिखा की भति कङ्क से प्रान्त तक रचित है । 
एते शम्भूद्धवाः सृष्ट्यां कुलजेलाश्च चलाः स्थिराः। 
विष्णुऽरचिता ह्येते संस्थिताः कुलोलकाः ॥ 31 ॥ 
क्रचित्पर्वतरम्या च क्रचित्सागरशोभिता। 
क्रचित्सरिदद्रुमे रम्या तडागैः शोभिता क्रचित्‌ ॥ 32 ॥ 
ये सब शम्भु के द्वारा रचित सृष्टि के कुलपर्वत, अचल व चल शैल है । विष्णु 
के द्वारा रचित शैलादि भी इतने ही हैँ । (इस सृष्टि मे) कहीं सुन्दर रम्य पर्वत हैँ तो 
कही सुन्दर रम्य सागर हैँ । कहीं सरिताओं के किनारे रम्य द्रुमो कौ पड्क्यो है तो 
कहीं सुन्दर तड़ागोँ कौ शोभा हो रही है। 
एवं मही महारम्या शम्या शस्ये: संशोभिता क्रचित्‌। 
मुख्यैः काञ्चनपुष्पैश्च रम्यासुरनरोरगैः ॥ 33 ॥ 
इस प्रकार यह पृथ्वी बहुत ही रमणीय सौन्दर्य से युक्त है जिसमें शम्या 
शान्तिदायक सभी प्रकार के धान्य कहीं-कहीं सुशोभित हो रहे हैँ । यहाँ कहीं पर 
कईं मुख्य-मुख्य प्रकार के काञ्चन के समान सुन्दर पुष्प पाए जाते हैँ जो सुर, नर 
ओर नागों को भी बडे सुन्दर ओर प्यारे लगते है । 
रचिता विरचिताख्या योजनैः कलितोत्रतिः। 
यथोक्तेन प्रमाणेन द्रीपरलार्णवादिकम्‌॥ 34॥ 
इस प्रकार कौ योजनो तक के विस्तार में रचित कलित विरचित यथोक्त 
प्रमाणानुसार बनी ह्रीप, शैल, अर्णव-सागरादिक यहाँ है । 
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अथाङ्गृलात्योजनप्रफाणम्‌ - 
वेदयुग्माङ्कलैरहस्तो दण्डो वेदकर्मतः। 
द्विसदस्त्रदण्डेः क्रोशो योजनं वेदक्रोशकैः ॥ 35 ॥ 

(वेदयुगमाङ्गुलैर्स्तो अर्थात्‌) चौबीस अङ्गुल के गज से ओर चार गज के दण्ड 
केनापसेबनेदो हजार दण्डां से एक क्रोश बनता है ओर एेसे चार क्रोश से एक 
योजन होता है। यह सब अङ्गुल से क्रमानुसार योजन तक का प्रमाण जानना 
चाहिए। 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्त श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां पातालद्रीपार्णव 

सूत्रणा (संचरा) धिकारो नाम चतुर्थं सूत्रम्‌ ॥ 4॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 
पातालद्रीपार्णव सूत्र (संचर) अधिकार नामक चतुर्थं सूत्र पूर्ण हुआ॥ 4॥ 


सपर्ध्वलेक नाम्‌ पञ्चमं सुप्र ॥ 5॥ 
अपराजित उवाच - 


पातालमर्त्यलोकौ च कथितौ हि प्रमाणतः। 
स्वर्गान्कथत मे तात प्रसादं कुरु मे प्रभो ॥ 1॥ 
अपराजित बोले- पाताल, मर्त्यलोक ओर स्वर्गो के बारेमे हे प्रभु}! आप 
प्रमाणतः बताने की कृपा करे ओर मुञ्च पर अनुग्रह करे । 
अथ स्रोर्ध्वलोक वर्णनं विश्षकर्मोवाच - 
जम्बूत ऊर्ध्वमाख्याता स्वर्गलोकाश्च सप्तधा । 
सप्तैते कथिताः स्वर्गा देवानामालयाः स्मृताः ॥ 2 ॥ 
विश्वकर्मा बोले-- जम्बूहीप से ऊपर कौ ओर सात प्रकार के स्वर्गलोक 
विख्यात हैँ । ये सातो ही कहे गए स्वर्गदेवताओं के रहने के आवास माने जाते हैँ । 
संस्थिताः क्रमयोगेन पात्रे पात्रमिवापरम्‌। 
सृष्टिः शम्भूद्धवा स्वर्गः कथ्यते तव साम्प्रतम्‌॥ 3 ॥ 
ये सभी एक पात्र के ऊपर रखे हुए पात्र के ऊपरोपर रखे समान स्थित है । 
अब मै इन सृष्ट मेँ उद्धूत स्वर्गो के विषय मेँ कहता हूं । 
भूव्लो कश्च स्वर्लोको महोलोकश्च तत्परम्‌। 
तुरीयो जनलोकश्च तपोलोकश्च पञ्चमः ॥ 4॥ 


1 
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सत्यलोकः सत्यगामी ज्ञानलोकोऽत्र सप्तमः ॥ 
विना विरचिताः शत्र ?र्लोका वै श़म्भुसम्भवाः ॥ 5 ॥ 
इनमें से पहला भुवर्लोक है, फिर स्वर्लोक, तीसरा महर्लोक उससे भी ऊपर 
है । चौथा जनलोक ओर पाँचवाँ तपःलोक है । छठवोँ सत्यलोक है जहाँ सत्यानुगामी 
प्हंचते है । सातं ज्ानलोक है । ये सब बिना ही विरचित सातो ही लोक शम्भू या 
स्वयम्भू सम्भव हुए है। 
तदूर्ध्व मेरूराख्यात एकविंशदिवाधिपः, ,॥ 
ब्रह्माण्डमध्ये मेरु त्रैलोक्यस्तम्भकः स्मृतः ॥ 6 ॥ 
निर्गन्धाः कल्पदेव्यः परिचिता देवतात्मका: । 
प्रद्योतकं समस्तं तजगदाल्टादकारकम्‌॥ 7 ॥ 
उसके ऊपर इक्कीस स्वर्गो का अधिपति मेरु विख्यात है जो एक प्रकाश के ` 
ब्रह्माण्ड का मध्य स्तम्भ मेरु होकर तीनों ही लोकों का स्तम्भ माना जाता है। वह 
निर्गन्धा कल्पदेव परिचित देवात्मा होकर प्रभविष्णुमय है ओर समस्त जगत को 
आनन्द देने वाला है । 
स्वर्गे चाग्निः ? ( चाग्र ) स्थिता देवास्तेषां पृश्व्युद्धवाः। 
सप चिन्तात्मका लोकाः संसारहितकाम्यया ॥ 8 ॥ | 
स्वर्गं मे आगे जो देव हैँ, उनमें जो देव पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैँ, उनके सात 
चिन्तात्मक लोक हैँ जो संसार के हित की कामना करने के लिए है । 
स्वर्गतो यो भवेद्वातस्तदरध्वं सप्तमालिकाः। 
एकैकास्तेजोरूपा्धाः स्वगं ‰( सूर्य कोटिसमुद्धवाः( समप्रभाः )९॥ ५॥ 
इन स्वर्गो के ऊपर भी सात मालिका हैँ जिनमे एक से एक बढ्कर तेजोमय 
हैँ ओर करोड़ों सूर्यो कौ प्रभा से युक्त है । 
प्रथमा काञ्चनसमा ह्यन्या स्फटिकनिर्मला। 
तृतीया त्विन््रनीला च वैदूर्य्यं च चतुर्थिका ॥ 10 ॥ 
पञ्चमी पदारागा च षष्ठी वै वज्का मता। 
सप्तमी सर्वरलाढ्या ब्रह्मातेजस्तदूर्ध्वके ॥ 11॥ 
इनमे पहली मालिका स्वगं की-सी चमक से युक्त है । दूसरी स्फटिक जैसी 
निर्मल है। तीसरी इनदरनीलमणि के समान कान्तिवाली है। चौथी वैटूर्यमणि के 
समान, पांचवीं पद्मरागमणि के समान, छठी हीरे के समान ओर सातवीं समस्त रलं 
कौ चमक से युक्त है । इनसे ऊपर ब्रह्मतेज है । 


मूत्र ॥। । 2 ः ५ 


तेजसोऽप्भोभवो ज्योतिः संसारसृष्टिकारणम्‌ ?। 
तदुद्धवं समं चेदं जगत्स्थापरजङ्कमम्‌॥ 12 ॥ 
तेज-अग्रि ये ही जल हुआ। इस प्रकार यह ज्योतिष्मय तेज ही संसार कौ सृष्ट 
का कारण हुआ जिससे यह सारा स्थावर- जङ्गम जगत्‌ हुआ। 
त्रैलोक्यप्रभवं ज्योतिर्जगदाल्ादकारकम्‌। 
धर्पार्धकाममोक्षाणां सम्भवा ज्योतिषस्तथा ॥ 13 ॥ 
तीनों लोकों कौ बनाने वाली यह ज्योति जगत को आनन्द प्रदान करने वाली है 
ओर इसी ज्योति से धर्म-अर्थ-काम ओर मोक्ष के चारों पदार्थ उत्पन्न हुए है । 
तेजो ज्ञानोद्धवं ज्योतिः कोरिसूर्यसमप्रभम्‌। 
तदुद्भवं महारूपं संसारमोक्षसौख्यदम्‌॥ 14॥ 
तेज से ही ज्ञान रूप ज्योति उत्पन्न हुई जो करोड सूर्यो कौ प्रभा के समान 
प्रकाशमान हैँ । इस ज्योति से ही यह महारूप विशाल संसार उत्पन्न हुआ जो मोक्ष 
सुख का देने वाला है । 
कालागिरवि सम्भूतं रुद्ररूपं महाभयम्‌ ?। 
रुद्रत्वं 2 कलते काल महाकालो मुहुर्मुहुः ॥ 15 ॥ 
इसी से कालाग्नि के समान महामय कारक रुद्ररूप उत्पन्न हुआ। यही रुद्रतत्व ` 
क्षण-क्षण करके काल कौ रचना करते हुए महाकाल सिद्ध हुआ। 
ज्योतीरूपं भवेद्‌ व्योप्रि कल्पाग्रिज्योतिसद्धवम्‌ ( रुद्धवम ?)। 
व्योप्रि सद्योजातमूर्तिः शक्तिः स्याज्ज्योतिसद्धवा ॥ 16 ॥ 
व्योम आकाश में यह ज्योति स्वरूप ही कल्पाग्नि ज्योति को भी उत्पन्न करता 
है जिससे ही सद्योजात मूर्तिं शिव-शक्ति आकाश में उत्पन्न हुई है । 
शिवशक्तिसमायुक्तमुद्धवेद्ुद्ररूपकम्‌। 
म्भो सुद्रोद्धवः प्रोक्तो ब्रहाविष्णु तदुद्धवौ ॥ 17 ॥ 
इसी शिव-शक्ति से मिलकर शिव का रुद्र रूप समुद्धव हुआ । इस प्रकार शम्भू 
रुद्र से उत्पन्न हुए ओर कहा जाता है कि ब्रह्मा व विष्णु भी इसी रुद्र से हुए। 
ततः शम्भूद्धवा सृष्टिर्जगत्‌ स्थावरजङ्कमम्‌। 
देवासुरमनुष्याश्च पशुपक्षिशरीरिणः ॥ 18 ॥ 
इनसे यह सारी स्थावर, जङ्गम सृष्ट उत्पन्न हुई जिनमे देव, असुर, मनुष्य, 
पशु- पक्षी आदि शरीरधारी हए । | 


॥ 
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शम्भोर्मनोभवा रम्या परब्रहमात्मचेतसः। 
तदुद्धवा ततः सृष्टिः पञ्चतत्त्वयुता परम्‌॥ 19 ॥ 
शम्भू कौ मानसी सुन्दर रचना में परब्रह्मचि्त उत्पन्न हआ। उससे ही यह परम 
पञ्चतत्त्वों से युक्त सृष्टि उत्पन्न हुई । 
हरचित्तोद्धवाद भव्यो ? नाम ? ( भव्यस्तथा ) विश्राधिपो हरिः। 
ततस्तदुद्धवा सृष्टिसत्रैलोक्ये सचराचरे ॥ 20 ॥ 
हर-शिव के चित्तसेही विश्च के स्वामी हरि-विष्णु उत्पन्न द्ु। इसके ह्वी 
पश्चात्‌ इनसे ही चराचरयुक्त यह त्रैलोक्य सृष्टि हई । 
तदुद्धवं रजः सत्त्वं तमश्चापि तृतीयकम्‌। 
तत्र सृष्ठिरनेकाऽभूजनसन्तानकारिणी ॥ 21 ॥ 
इससे ही सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी रचना हई जिससे अनेक जीवो की 
सन्तानकारिणी अनेको सृष्टियाँ उत्पन्न हुई । 
रजौ ब्रह्मा तमो विष्णुः सत्त्वं चैव महेश्वरः! 
ते चक्रयोद्धवं सत्त्वं सृष्टिसंसारसम्भवम्‌॥ 22 ॥ 
रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से विष्णु ओर सतोगुण से महेश्वर उत्पन्न हुए। इन 
तीनों के चक्र से ही सत्व रूपा यह सांसारिक सृष्टि सम्भव हई है । 
रजसो रचना ख्यातिः संसारसृष्टिकोद्धवा। 
चतुरशीतिलक्षाणि जीवयोनिरनेकशः ॥ 23 ॥ 
रजोगुण से रचना विख्यात है जिससे यह संसार रूपी सृष्ट हई । इसमें चौरासी 
लाख संख्या मं विविध योनिर्यों के जीवों कौ सृष्टि अनेकों प्रकार की हुई | 
तमसस्तामसी शक्तिस्तमसा तेजोवरद्धिनी। 
माया मोहमयी कामं वैष्ण्वी मोहनाशिनी ॥ 24 ॥ 
तमोगुण से तामसी शक्ति उत्पन्न हु ओर तमस से तेज को बढाने वाली 
मोहमयी माया उत्पन्न हुई जिससे कामनाएँ बढती हँ ओर तेज तमस से ही वैष्णवी 
शक्ति उत्पन्न होती है जो मोह का नाश करने में सक्षम है । 
सतत्वशानिकशक्तिश्च सत्यज्ञानाद्रह्यात्मजा। 
संसारपापमुक्तानां मोक्षार्थं सत््वशणाम्तिकी ॥ 25 ॥ 
सत्वगुण से शान्तगुण वाली शक्ति का उद्धव हुआ ओर सत्व कौ ज्ञान ओर 
ब्रह्म का उत्पन्न करने व संसार के पापों से मुक्त हुए जीवों को मोक्ष प्राति के लिए 
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शान्त प्रदान करने वाली शक्ति होती है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
सपोर्ध्वलोकाधिकारो नाम पञ्चमं सूत्रम्‌॥5॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में सप्त 
ऊर्ध्वलोक अधिकार नापक रपाचर्वोँ सूत्र पूर्ण हुआ॥ 5॥ 


अष्टशक्त्युद्धदे नम्‌ षं सूत्रम्‌ ॥6॥ 
अपराजित उवाच - 


उत्पत्ति कथ्यतां सर्वा देवानां च नृणां तथा। 
दैत्यरक्षोऽसुराणां च पशुपश्चिशरीरिणाम्‌॥ 1॥ 
के ते ब्रह्मसमुद्धूताः के ते विष्णुसमुद्धवाः। 
कस्मादेवाच्च के जाताः संसारे रूपधारिणः ॥ 2 ॥ 
अपराजित बोले - आपने सभी देवों, मनुष्यो तथा दैत्यो, राक्षसो ओर असुरो 
ओर पशु-पक्षी देहधारी जीवों के विषय में उनकी उत्पत्ति का वर्णन तो किया, 
परन्तु कितने जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, कितने जीव विष्णु से उत्पन्न हुए तथा किस 
प्रकार किस देव से कौन-कौन उत्पन्न हुए ओर इस संसार में रूप धारण कर सके ? 
विश्षक्मोवाच - 
ब्रह्मणो हदयाज्नातः काश्यपो मुनिपुङ्कवः। 
कश्यपप्रभवा सृष्टि््रेलोक्योदयशालिनी ॥ 3 ॥ 
कञ्यपस्य परा ह्याष्टावादित्याद्याश्च शक्तयः। 
जनन्यो जगतस्ताभ्यः संसारसृष्टिकोद्धवः ॥ 4 ॥ 
विश्वकर्मा बोले - ब्रह्मा के हदय से मुनिपुङ्ग, मुनियों में राजा काश्यप मुनि 
उत्पन्न हुए । इन कश्यप से ही तीनों लोकँ को बढ़ाने वाली सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। 
कश्यप की पती अदिति से निरन्तर आठ पराशक्तिं ही इस जगत कौ जननियों हैँ 
ओर इनसे ही संसार कौ समस्त सृष्टि उद्धूत हुई है ॥ 


1, विष्णपुराण में दक्ष कन्यां, कश्यप कौ सियो के नाम क्रमशः अदिति, दिति, दनु, अरिष्ट, सुरसा, 
खसा, सुरभि, विनता, ताप्रा, क्रोधवशा, इरा, कटर ओर मुनि आए ह~ कश्यपस्य तु भार्या यास्तासां 
नामानि मे शृणु। अदितिर्दितिर्दनुशचैवारिष्टा च सुरसा खसा॥ सुरभिर्विनता चैव ताम्रा क्रोधवशा इरा। 
कटटूर्मुनिश्च धर्मज तदपत्यानि मे शृणु ॥ (विष्णु. 1, 15, 124-125) इसी पुराण के पहले अंश के 21 
अध्याय मे इनकी सन्तानं का भी वर्णन उपलब्ध होता है । 
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अशाषणक्िनापावलिः - 
दित्यासुर्यौ च गन्धवीं यक्षी विद्याधरी तथा। 
नरेन्द्री नागराजेन्द्री ह्यदितिश्चाष्टमी मता ॥ 5 ॥ 
इन आटो के नाम क्रमशः (1.) दिति, (2.) आसूर्या, (3.) गन्धर्वी, (4. ) 
यक्षी, (5.) विद्याधरी, (6.) नरेद्री, (7.) नागराजेनद्री ओर ८8.) अदिति है। 
तस्यक्शा- - 
दित्या दैत्याश्च सम्भूता आसुर्या असुरास्तथा। 
गन्धर्व्याश्चैव गन्धर्वा यक्ष्या यक्षास्तथा स्मृताः ॥ 6 ॥ 
विद्याधर्या विद्याधरास्तथाऽऽदित्याश्च देवताः। 
जाता नागाश्च नागेन्द्रा नागेन्द्रो वासुकी मतः ॥ 7 ॥ 
( नागे्द्राश्च विहङ्काश्च नागराजेन्दरिकोद्धवाः ) 
दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, आसुर्या से असुर, गान्धरवीं से गान्धर्व, यक्ष्या से यक्ष. 
विद्याधरी से विद्याधर, अदिति से देवता, नागेन्द्र से नाग एवं नागेन्द्रवासुकी नागेन्द्र 
ओर विहङ्ग पक्षीगण नागराजेन््री से उत्पन्न हुए । 
नरेन्दयाश्च नरा जाता विप्रशु्रानुर्मातः। 
अष्टादश, प्रकृतीनां कुलीनानामनेकशः॥ 8 ॥ 
नरेद्री से समस्त नर उत्पतन हुए जो विप्र से लेकर शूद्र के मार्गानुसार हुए। इन 
अठारह प्रकृतियों के अनेकों कुलीन नाम है। | 
दैत्यानां नवभेदाः, स्युः पञ्च. भेदास्तथासुराः। 
चतुभंदाश्च, गन्धर्वास्तरिभेदा, यक्षकाः स्मृताः ॥ 9॥ 
विद्याधराः पञ्चभेदा, वैदेवीं च गुरोत्तमा ?। 
दैत्यों के नौ भेद है तथा असुरो के पाँच भेद है। गन्धर्वो के चार, यक्षं के तीन 
ओर विद्याधरो के पाँच भेद कहे गए हैं| 
द्विधाश्च नागराजेन्द्रा नरेन््राणामनेकधा 2( नरेन्ास्तु ह्यनेकधा )॥ 10 ॥ 
शशाङ्कश्च तथा सूर्यस्ताभ्यां नृपकुलोदयः। 
विश्वेदेवाश्च वस्वाद्याः सन्ति विश्वासमुद्धवाः ॥ 11 ॥ 
इसी प्रकार नागराजेन के दो भेद है ओर न्द्रो के अनेको प्रकार के भेद है । 


शशाङ्क चन्रमा से ओर सूर्य से कई नृपकुलो (चन्दर ओर सूर्यवंश) का उदय हआ। 
विश्वा से वसु आदि विश्वेदेवा उत्पन्न हुए । 


सत्र £ । + । 


देवानामद्धिराणां च मातृणां च तथापरम्‌। 
दैत्यादिषु च सर्वेषु पूजिताश्च तदन्वये ॥ 12 ॥ 
देवों मे अद्भिरागणो मेँ एवं उनके बाद मातृगणो मे, दैत्यो आदि के भी सभी 
वंश पूज्य है । 
असुरो दानवो दैत्यः शुक्रो राहुश्च पञ्चमः। 
गन्धरव्यश्चिव चत्वारस्तौर्यत्रिकप्रकाशकाः ॥ 13 ॥ 
असुर, दानव, दैत्य तथा शुक्र ओर पाँचवाँ राहु गन्धर्वो के चार-चार त्रिक्‌ 
प्रकाशकों के हैँ । 
कुबेरः कङ्कतो यक्षो यक्ष्या जातास्त्रयः, किल । 
समस्ता रैत्यपालानां दैत्या भक्तवशानुगाः ॥ 14 ॥ 
तुप्बसनरिदश्चैव नरेशः कात्यको द्धवः। 
आसुर्याश्च समुत्पन्नाः पञ्चैते, सुरसम्भ्रमाः ॥ 15 ॥ 
कुबेर, कङ्कत, यक्ष ये तीनों सभी यक्ष्या से उत्पन्न हुए तथा सभी दैत्यपालगण 
दैत्या के भक्त व अनुचर है । तुम्बरु, नारद ओर नटेश कात्यका से उत्पन्न हुए। 
आसुर्या से ये पाचों देवों को भ्रमित करने वाले उत्पन्न हुए। 
मन्मथः पौरुषं लोभो मोहः क्रोधश्च पञ्चमः। 
विद्याधरीसपुत्पन्नाः पञ्चैते वीरविक्रमाः ॥ 16 ॥ 
भैरवः क्षेत्रपालश्च गणो वै दूतसम्भवः। 
वैदेबीजाश्च चत्वारः सदा पुज्याश्च मानुषः ॥ 17 ॥ 
मन्मथ या कामदेव, पौरुष-कटुवचन, लोभ, मोह ओर पाँचवाँ क्रोध तथा 
विद्याधरी से पाँच वीर विक्रम उत्पन्न हुए। भैरव, क्षेत्रपाल व गण दूत से उत्पन्न हुए 
ओर वेदेवी से उत्पन्न होने वाले चारों सदा मनुष्यो के द्वारा पूज्य माने जाते है । 
उत्पन्ना नागराजेन्द्रया वासुक्याद्या उरङ्माः( विहद्धाः पन्नगास्तथा )। 
वासुकी पन्नगः प्रोक्तो विहङ्गा विनतात्मजाः ॥ 18 ॥ 
नागराजेन्द्री से वासुकी आदि सर्पं ओर पक्षिगण ओर नाग उत्पन्न हुए । वासुको 
नाग को गरुडादि पक्षियों को विनता से उत्पन्न कहा गया है । 
नरेद्द्रीभ्यः समुत्पन्ना विख्याता वै नरोत्तमाः । 
तदनुक्रमयुक्ती च कथयामि समासतः ॥ 19 ॥ 
अब नरेन्द्रौ से उत्पन्न होने वाले विख्यात नरोत्तमो के बरे म समास रूप से 
अनुक्रमपूर्वक कहता हूं 
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विप्रक्षतियवेश्यश्युदाणां गोत्रस्ख्याः - 
प्रथमो ब्राह्यणो जातः क्षत्रियस्तु द्वितीयकः । 
वैश्यो जातस्मृतीयो वै शूद्रश्चैव चतुर्थकः ॥ 20 ॥ 
अष्टाशीति सहस्त्राणि विप्रगोत्राणि वै विदुः। 
षटटरत्रिंशच्च क्षत्रियाणां कुलीनानां तथैव च॥ 21 ॥ 
चतुर्विंशति वैश्यानां शुद्राणां नैकधा तथा। 
पहले ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य ओर चौथे शुद्र उत्पन्न हुए । विद्वानों ने 
अस्सी हजार गोत्र ब्राह्मणों के माने हैँ । क्षत्रियो के छत्तीस हजार ओर वैसे ही 
कुलीनं के कहे गए हँ । वैश्यो के चौबीस हजार ओर शूद्रो के तो अनेक प्रकार के 
गोत्र माने गए है । 
एते वंशाः समाख्याता यथाकल्पं भवन्ति ते॥ 22 ॥ 
कल्पान्ते च विशीर्यन्ते 2( विनश्यन्ति ) सवे रूपसमुद्धवाः। 
समुद्भवन्ति ते सर्वे कल्पादौ च पुनः पुनः॥ 23॥ 
इस तरह ये इतने अपने-अपने कर्म के अनुसार कल्पित वंश हुए जो विख्यात 
है । ये सभी कल्य के अन्त मे नाश को प्रात होगे ओर सभी नाम रूप भिर जाएँगे । 
इसी प्रकार ये सब कल्प के आरम्भावसर पर बारम्बार उद्धव को प्रात होते रहते हैँ । 
इति सूत्सन्तानगुणकीर्तपरकाशपरकश्रीभुवनदेवाचायक्तापराजितपच्छा- 
यामष्टशक्त्युद्धवाधिकारो नाम षष्ठं सूत्रम्‌॥ 6 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे अष्ट शक्ति 
उद्धव अधिकार नामक छठवँ सूत्र पूर्ण हुआ॥ ९॥ 


सृटिसंर्ए्यदतारणं समं सूत्रम्‌ ॥2॥ 

अपराजित उवाच - 

पूर्धजास्तृणधान्यानि वृक्षाश्चैवमनेकधाः। 

तदुत्पत्तिः कथं नाम थ ) पशुपश्चिशरीरिणाम्‌॥ 1॥ 

कृमिकोटपतङ्काश्च ये च जीवानुरूपकाः । 

कथयस्व प्रसादेन संसारे सृष्टिसम्भवाः॥ 2 ॥ 

अपराजित ने पूषछा- तृण ओर धान्यां मेँ मुख्य-मुख्य तथा वृक्षो के भी अनेक 

प्रकार ओर पशु-पक्षी शरीरधारी जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई 2 हे नाथ ! यह करे । 
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इसी तरह कृमि, कीर-पतङ्गादि जो ये जीव अनुरूप संसार कौ सृष्टि मे उत्पन्न हुए 
है, उनके बारे में भी आप कृपा करके अवश्य कहें । 
विशषकर्मोकाच -- 
काश्यपस्य हदुत्पन्ना मानस्य: पञ्च कन्यकाः। 
तदुत्यन्ना च या सृष्टिः कथये तां च साम्प्रतम्‌ ॥ 3॥ 
अश्ची गजी नखी चैव शृद्खी शुकी तु पञ्चमी । 
पृथगेकैकसम्भूतिं कथयामि यथाश्रुतम्‌॥ 4॥ 
विश्वकर्मा बोले - कश्यप मुनि के हदय से पाच मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई 
जिनके द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके बरे मँ अब मेँ तुम्हें कहता हूं । इनमें अश्वी, 
गजी, नखी, शृङ्गी तथा शुकी पांचवीं कन्या है । इसमें से प्रत्येक के पृथक-पृथक 
जीव जैसे उत्पन्न हुए, उनके विषय में जैसा मैने सुना, उन्हे यथावत कहता हू । 
वृक्षा ्ैवाम्बुकी जाता आम्बुकाः पञ्चमूर्धजाः। 
अम्बो जम्बूस्तथाऽश्चत्थो वटश्चोदुम्बरस्तथा ॥ 5 ॥ 
इसी प्रकार आम्बुकी से वृक्षों में पांच मुख्य-मुख्य अम्बुक उत्पन्न हुए जो इस 
प्रकार है-- (1.) आम, (3.) जामुन, (3.) अश्वत्थ, (4.) वर ओर (5.) उदुम्बर। 
आम्बकात्‌ सरलोजातस्तस्यैव सप्तपुत्रिकाः। 
ताली चैव तदुद्धूताः तमालतालवृक्षकाः॥ 6 ॥ 
धान्यकी च तृणी चैव व्याख्याताः सप्तपुत्रिकाः। 
शाली च व्यन्तरी चैव लता चेवौषधिस्तथा ॥ 7 ॥ 
आम्बका से सरल उत्पन्न हुआ जिसके सात पुत्रियां हुरई। ताली ओर उससे 
उत्पन्न हुए तमाल ओर ताल वृक्ष, धान्यकौ, तृणी, शाली, व्यन्तरी, लता ओर 
- ओषधि । 
व्यन्तर्याश्च समुद्धूता व्यन्तराश्चैव “मूर्धजाः '' ?। 
लताश्चैव लतोद्धूताः शैलाद्यं भूतले यथा ॥ 8॥ 
ओषध्यश्चौषधीजाता लक्षाणि वै समुद्धवाः। 
धान्यकौ धान्यसम्भूतिः सङ्ख्याताष्टादशात्मिका,, ॥ 9 ॥ 
व्यन्तरी से मुख्य-मुख्य व्यन्तरा वृक्ष उत्पन्न हुए । इसी तरह लता से भी भूतल 
पर लता से उत्पन्न होने वाले शैलाद्य उत्पन्न हृए। ओषधि से उत्पन्न लाखों ओषधियों 
पैदा हुई । धान्यकौ से भी अठारह प्रकार की संख्या के धान्य उत्पन्न हुए। 
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तृण्यास्तृणानिजातानि चतुरशीतिः सङ्कघया । 
तृणानां दूर्विंकादीनां समस्तानां ततो भवः ॥ 10॥ 
तुणी से चौरासी की संख्या के तृण उत्पन्न हए्‌। उन तूणो मेँ समस्त प्रकार कौ 
दर्विका- दूब उनसे उत्पन्न हुई । 
शृद्ग्याश्चैव प्रवक्ष्यामि मानसीः सप्तपुत्रिकाः। 
वृषी महिषी मेषी च हाजा मृगी च शम्बरी ॥ 11॥ 
गण्डकी सप्तमी जाता गण्डक्याश्चैकमशृङ्ककाः। 
शम्बर्याः शम्बरा जाता मृग्या श्चैवं मृगा मताः ॥ 12 ॥ 
मेष्या मेषाः समुत्पन्नास्तथाजाया अजोद्धवः। 
वृष्या वृषाश्च सञ्जाता महिष्या महिषोद्धवः ॥ 13 ॥ 
शृङ्गी के भी सात मानसी पुत्रियाँ हुई जिनके विषय मे अब कहता हूँ । उनमें 
(1.) वृषी, (2.) महिषी, (3.) मेषी, (4.) अजा, (5.) मृगी, (6.) शम्बरी ओर 
(7.) गण्डको । गण्डकी से उत्पन्न होने वाले एक सींग वाले गेण्डे तथा शम्बरी से 
शम्बर उत्पन्न हुए ओर मृगी से मृग उत्पन्न माने गए। मेषी से मेष-भेडं उत्पन्न हई 
ओर अजा से बकरी उत्पन्न हुई । वृष्या से वृष-बैल उत्पन्न हुए ओर महिषी से 
महिष-भैसे हुर। 
पत्रिकाश्चव शुक्यास्तु शतान्यष्टौ, , द्विधाश्च, ताः । 
विहङ्काश्च समस्तास्तु ह्यण्डजाः पक्षिणस्तथा ॥ 14 ॥ 
इसी प्रकार शुकी के एक सौ आठ पुत्रिकां हुई जो दो प्रकार की हैँ । उनसे ही 
सभी विहङ्ग ओर अण्डो से उत्पन्न होने वाले पक्षी उत्पन्न हुए। 
एकैव च नखीजाता द्वात्रिंशच्च, , तदात्मजाः। 
ग्रामारण्यव्योमचराः सङ्ख्याताश्च समस्तकाः ॥ 15 ॥ 
एक मात्र नखी के बत्तीस सन्तान हुई उनमें ग्रामवासी, अरण्यवासी, 
आकाशचारी आदि की समस्त संख्या आ जाती है । 
गजा वराहाश्चैवं च एकान्वयसमुद्धवाः। 
कथिता चान्वयोद्धूतिर श्चीनां तु ह्यतः परम्‌॥ 16 ॥ 
गज ओर वराह आदि दन्ति एक ही वंश से समुद्भूत हए है । आगे मेँ अश्चीके 
एक ही वंश मे उत्पन्न होने वाले जीवों के बरे मे कहता हं 
अश्वः खरश्च पौराश्च गेरा म (क)र्कटकादयः। 
अन्ये च श्वापदाः सरवे हाष्व्यु्त्यत्तिः प्रकीर्तिता ॥ 17 ॥ 


सूत्र-७ न 
अश्च. खर, पौर, गर (गवय), मर्कट आदि अन्य श्वापद सभी अश्च सेदही हुई 
उत्पत्ति मे कहे गए हैँ । 
तिस्रः पुत्र्यः समुत्पन्ना मानस्य: कश्यपस्य तु। 
पद्या चाप्भोभवी क्रौञ्चा तिस््श्चैवं प्रकीर्तिताः ॥ 18 ॥ 
कश्यप से त्रिस पुत्रियों से उत्पन्न होने वाले मानस्य ओर पानी से चैदा होने 
वाले पदा, क्रौञ्चयेत्रिस्रहीक. गएहैँ। 
अम्भोभव्या जलचराः पायाः पदासम्भवः। 
कोञ्चात्पजाश्च शेवालास्त्रिधा चैवं सपुद्धवम्‌॥ 19 ॥ 
अम्भोभव्या-- पानी मेँ उत्पन्न होने वाले सभी जलचर ओर पद्म-कमल तथा 
कमल से उत्पन्न होने वाले, क्रौञ्च-सारस ओर तीन प्रकार के शैवाल जो पानी मेँ 
उत्पन्न होते हैँ । 
चतुर्वर्णा प्रकृतयो ह्यान्त्यजा नीचकोद्धवाः। 
भोमाः कोटपतङ्काश्चोष्मजा उरगव्यन्तराः ॥ 20 ॥ 
भूम्युदकेषु सम्भूता विख्याता बीजतस्तथा । 
भूमो समुद्धवं चैवं सम्योगे वारिणां खलु ॥ 21॥ 
चारों वर्णो कौ प्रकृति प्रजा व निप्र योनि में जनम लेने वाले अन्त्यज, भूमि में 
पैदा होने वाले कौट-पतङ्ग जो गर्मी से उत्पन्न होते हैँ तथा उरग-सर्पादि व्यन्तर 
जीव, भूमि ओर पानी से उत्पन्न होने वाले विख्यात बीज जो भूमि मे पानी के संयोग 
से सभी उत्पन्न होते है । 
उदके सर्व॑बीजानां सम्भूतिः सर्वतः स्मृता । 
केचिदाकाश उत्पन्नाः केचित्पातालसम्भवाः ॥ 22 ॥ 
केचिद्धप्युद्धवाश्चैव त्रिविधः, सृष्टिसम्भवः। 
वर्षाकाले समुत्पत्ति्ेमन्ते तु प्रवर्तनम्‌ ॥ 23॥ 
प्रलयो ग्रीष्मसम्प्राप्तौो अजीणें ? पुनराव्रजेत्‌। 
चतुरशीति,, लक्षाणि जीवयोनिरनेकधा ॥ 24 ॥ 
जल से ही समस्त बीजों कौ उपज-निपज होती है, एेसा सभी को ज्ञान है। 
कितनी ही आकाश में उत्पन्न होने वाली तथा कितनी ही पाताल मे उत्पन्न होने 
वाली, कितनी ही भूमि में उत्पन्न होने वाली एसी तीन प्रकार की सृष्टि सम्भव होती 
है जो वर्षाकाल मेँ उत्पन्न होकर हेमन्त ऋतु मेँ प्रवर्तित होती है जबकि ग्रीष्मकाल 
के आने पर सूख जाती है परन्तु नष्टभूत नहीं होती ओर पुनः उत्पन्न हो सकती है । 


अपराजितपृच्छा 
36 पुच्छा 


„ इस प्रकार चौरासी लाख योनिर्या। हँ जो नाना प्रकार कौ होती है। 


इति सूत्रसन्तागुणकीरतप्रकाशप्रोकश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
सृष्टिसंसारावतारणधिकारौ नाम सप्तमं सूत्रम्‌ ॥ 7॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ सृष्ट 
संसार अवतारण अधिकार नामक सातर्वाँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 7॥ 


सप्तपतलयज्योच््दे नयम सूत्रम्‌॥5॥ 


अपयाजित उवाच -- 
के च स्वर्गे कृता देवा के च पातालसम्भवाः। 
मर्त्यलोके च भूतानि कथयस्व परेश्वर ॥ 1॥ 
अपराजित बोले ~ स्वर्ग के कौन-कौन देवता है ओर पाताल मेँ होने वाले 
देव कौन-कौन है, इसी प्रकार हे परमेश्वर! आप मुञ्चे मर्त्यलोक में होने वाले 
प्राणियों के बारे में भी उपदेश कौजिए। | 
विश्कमोनाच - 


तलो वितलस्सुतलो नितलश्च तलातलः। 

रसातलश्च पाताल उरगेशाश्च सप्त च॥ 2॥ 

उरगोद्धवपाताले सप्तपातालविक्रमम्‌। 

पृथगेवं समुदिष्टा ? नवनागकुलानि च॥ 3 ॥ 

विश्वकर्मा बोले - तल, वितल, सुतल, नितल, तलातल, रसातल व पाताल- 

ये सात सर्पराजाओं के, उरगेशों के लोक हैँ । इन उरगों-सर्पो के पातालों मे सातो 
पाताल बडे एेश्र्यवाले है । इनसे अलग नौ नागकुलों को बताया गया है । 
नवकुलनागराजनामावली - 


पद्यः कर्कोटकश्चैव पुण्डरीकोऽथ तक्षकः। 


1. गरुडपुराण में आया ह - चतुरशीतिलक्षाणि चतुर्भेदाश्च जन्तवः। अण्डजाः स्वेदजाश्चैव उरद्धिजाश्च 
जरायुजाः ॥ एकविंशति लक्षाणि दयण्डजाः परिकीर्तिताः । स्वेदजाश्च तथैवोक्ता उद्भभिजास्तत्‌ प्रमाणतः ॥ 
जरायुजा तावन्तो मनुष्याद्याश्च जन्तवः । सर्वेषामेव जन्तूनां मनुषत्वं सुटुर्लभम्‌। (प्रेतकल्पोक्त धर्मप्रकटन 
नामक द्वितीय अध्याय) 
बृहद्विष्णुपुराणे- जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशतिः। कृपयो रद्रसङ्ख्याकाः पक्षिणां दशलक्षकम्‌॥ 
त्रिशलक्षाणि पशवशतुलंक्षाणि पानुषां । सर्वयोनिं परित्यज्य ब्रह्मयोनिं ततोऽभ्यगात्‌॥ (शब्दकल्पद्रुम चतुर्थ 


सूत्र-८ क 
अनन्तः शङ्कुचूडश्च वासुकिः सप्तमो मतः ॥ 4 ॥ 
सप्तपाताललोकेशो पहावीर्या मदोत्कटाः । 
रौद्राश्च विद्रुताः सरवे ह्यमात्या वीरविक्रपाः॥ 5॥ 

ये नौकुली नाग हैँ- (1.) पद्म, (2.) कर्कोटक, (3.) पुण्डरीक, (4.) 
तक्षक, (5.) अनन्त, (6.) शद्भुचूड, (7.) वासुकी । ये सभी सप पातार्लो के बडे 
बलवान, मदोन्मत अधिपति, लोकेश दै । ये बडे भयङ्कर रौद्ररूप व शीघ्रगामी तथा 
सभी आमात्य वीर ओर पराक्रमी होते हैँ। 

तलेषु पदाको राजा वितले च कर्कोटकः। 
सुतले पुण्डरीकाक्षो नितले चैव तक्षकः ॥ 6 ॥ 
तलातले त्वनन्तश्च शङ्कचूडो रसातल । 
वासुकिर्नांगराजेन्द्रः पाताले सर्वतोऽधिपः॥ 7॥ 

इनमे से तल नामक पाताल के राजा पदक हैँ, वितल के कर्कोटक, सुतल के 
पुण्डरीकाक्ष ओर नितल के राजा तक्षक है । तलातल के राजा अनन्त, रसातल के 
शङ्कचूड ओर इन सब पर वासुकी नागराजेन्द्र समस्त पातालों के महाराजा हे । 

कुलानि नव, प्रत्येकं त्रिषष्टि,  कुलपन्नगाः। 
सप्त, पाताललोकेशोः संस्थिताः क्रमयोगतः ॥ 8॥ 

इन सातो में प्रत्येक के नौ-नौ कुल है ओर इस प्रकार ये सभी सात गुणा नौ 
मिलाकर कुल तिरसठ प्रकार के नाग उक्त सातों पातालों के लोकेश के रूप में 
क्रमशः संस्थित है । 

पद्रेशराज्यवासिनायाह -- 


यत्पदोशस्य वै राज्यमाद्यपातालसञ्ज्ितम्‌। 

तत्रामर्त्यनिवासाश्च चन्द्रकान्तिसिमा भुवः॥ १॥ 

दिव्यरूपधराः सरवे दिव्याभरणभूषिताः। 

स्वेच्छारूपं सत्रीनराणां स्वेच्छागम्यास्तदात्मजाः ॥ 10 ॥ 

जो पदोश नाग का राज्य है, उसे आदिपाताल नाम से कहा गया है । वहाँ के 

रहने वाले मर्त्य लोग चन्द्रकान्त वाले अर्थात्‌ गौरवर्ण होते हैँ । वे सभी दिव्य कान्ति 
वाले रूपयुक्त ओर दिव्य वखाभरणों को धारण किए सुशोभित होते है । इन सब की 
यह विशेषता भी है कि ये सब नर-नारी अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने 
वाले (इच्छाधारी) होते हैँ ओर उनकी सन्ताने भी मनैच्छित ठंग से, स्वच्छन्द रूप 
से क्रीं भी आ-जा सकती हैँ अर्थात निरङश है। 


र अपराजितपृच्छा 
रक्तोष्ठी कम्बुग्रीवा च कर्णपूरायतेक्षणा। 
वर्णण्यामां श्चाममध्या दश्टनैमौक्तिकोपमा ॥ 11॥ 
नीलोत्पलदलाभासा करवीरदलाकृतिः। 
सारद्रमनितम्बा च रम्भाजङ्का तथेव च ॥ 12 ॥ 

इनकी सन्तानं कौ विहारचर्या देखने योग्य है । ये ओढठों को रक्तवर्ण से रङ्गं 
रखते है । इनकी गर्दन शद्भ के समान सुडौल भरी हुई होती है ओर इनके विशाल 
नेत्रो कौ लम्बाई कानों तक पर्हंचती भहोँ से युक्त होती है । इनका वर्ण सँवला 
होता है ओर इनकी कमर का मध्य प्रदेश बहुत क्षाम अर्थात्‌ पतला होता है । इनको 
दन्तपङ्कयाँ मोती कौ भोति चमकदार होती टै। इनका शरीर नीलकमल कौ 
पंखदियों जैसा सोन्दर्याभास देता है । इनका मांसल शरीर करवीर कौ प॑खडियों 
जैसी भरी हुई आकृति वाला होता है । इनमें नवाद्घना सुन्दरियोँ के नितम्ब भरे हुए 
पुष्ट, सुडौल सारद्रम कौ भोति मोटाई लिए हए गोल होते हँ ओर इन सुन्दरियों को 
जङ्घां बड़ी सुडौल भरी हुई केले के तने जेसी पुष्ट होती है । 
एवं स्त्रियः पुमांसश्च स्वेच्छारूपधराः किल । 
पदोशस्य महाराज्यं पुर्वं पातालवासिनाम्‌॥ 13 ॥ 
इस प्रकार इन नाग लोकों के समस्त खरी -पुरुष स्वैच्छा रूप धारण किए हुए, 
मनमाने ढंग से पदोश के राज्य के पहले के पातालवासी होते है । 
कर्काटकराज्यवासिनामाह - 
दिव्यतेजोमयाश्चैवं शुद्धस्फटिक कान्तयः। 
तथा वायतनेत्राश्च प्रवालसद्णाधराः ॥ 14 ॥ 
केतकीदलसारूपप्या करदग्रेन शोन्यता ?। 
शेता: स्त्रियश्च पुरुषाः ख्याता वितलवासिनः ॥ 15 ॥ 
ताम्बूलादिरसाहाराः शत्ुरूपा महाबलाः । 
एवं कार्कंटकं राज्यं पाताले तु द्वितीयके ॥ 16 ॥ 
दिव्य तेजयुक्त आभा वाले ओर शुद्ध स्फरिक के समान उज्वल ओर पारदर्शी 
स्वभाव के ओर विशाल नेत्र व मंग जैसे लाल-लाल रद्गो से रङ्गे ओष्ठ, अधर वाले 
केतक के फूलों कौ पंखडियों के समान कोमल हाथों कौ शोण्यता युक्त सुन्दरता 
लिए हुए ये विख्यात वितलवासी नर-नारीगण गौर वर्णं के होते हैँ । इस तरह के ये 
द्वितीय पातालवासी कर्कोटक के राज्य वाले ताम्बूलादि रसो के आहारी शत्रुओं के 
लिए महा बलवान्‌ सिद्ध होने बाले लोग है । 


सूत्र-८ 


पृण्डरीकराज्यतिवायिनागह -- 

कुद्कुमाङ्कितनागास्तु ( सर्वं )दाश्रासकोद्धवा। 

पदापुष्परसाहाराः स्वेच्छारूपा महाबलाः ॥ 17 ॥ 

रक्तोष्ठनखपादाश्च तथा च रक्तपाणयः। 

राज्यं च पुण्डरीकस्य पाताले तु तृतीयके ॥ 18 ॥ 

कुङ्कुम के तिलक लगाए, सर्वदा गम्भीर शरास लेते हए, कमल के पुष्पों का 

रसपान करने वाले, भ्रमरो की भति मनमौजी रूप बनाए हुए नवयुवतियो के 
कमलाननों के शोकिन, कैल-छनीले ओर महाबलवान, सुडौल लालिमायुक्त नख- 
ओष्ठ-पदतलों ओर करकमलों वाले लोग पुण्डरीक के राज्य, तीसरे पाताल के 
निवासी है। 

तक्षकस्य तथा राज्यं कथयामि समासतः। 

रक्ताक्षाश्च महोत्साहा दिव्यरूपास्तथोत्तमाः ॥ 19 ॥ 

रक्ताक्षं च महद्भूतं रक्तोत्पवलमिवांभसि। 

सस्थाव (र ) तीरेखामण्डितं स्त्रीणां तनुमावृते ?॥ 20 ॥ 

रक्तोत्पलदलाभासा मध्यक्षामाः स्तनोन्नताः। 

पूर्णचन्द्राननाश्चैवं स्त्रियस्सन्ति सुशोभनाः ॥ 21 ॥ 

एवं तक्षकराज्यं वे पाताले तु चतुर्थके । 

अब मेँ तक्षक के राज्य के निवासियों के विषय मेँ संक्षेप से कहता हूं । वरह के 

लोग मदमाते लाल रङ्गो वाली ओंखों व दिव्य चमक वाले सुन्दर, उत्तम रूपवान ` 
ओर परम उत्साही होते हैँ । जल सरोवर मेँ जिस प्रकार से लाल कमल शोभायमान 
होते है, उसी प्रकार ये बड़ी-बड़ी अद्भुत लाल ओंखों वाले छले कामिनियोँ के सङ्घ 
रतिक्रोडा मे आईं अपने तन पर पड़ी खरोच से मण्डित कैल-छबीली नवयुवतियों 
के तनो से धिरे रहते रै । जो लाल कमलदलों कौ आभा वाले सौन्दर्ययुक्त क्षीणकरि 
ओर पीन पयोधरो युक्त पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसे खिले-खिले सुशोभित मुख वाली 
रमणि्याँ हैँ ओर तक्षक के राज्य चतुर्थं पाताल की निवासी हैं| 
अशथानन्तराज्यतिवाणिनामाह -- 

पञ्चमेऽनन्तको राजा तस्य वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌॥ 22 ॥ 

नीलोत्पलदलाभासा अतसीपुष्पसत्निभाः। 

मणिरल्नसुण्ोभाढया दिव्याभरणमण्डिताः ॥ 23 ॥ 


दिव्यरसाहारमाला दिव्यदेहा महोत्कटाः। 
संसारामोघमालिन्यस्तद्राज्ये च स्त्रियस्तथा ॥ 24 ॥ 
मोहिन्यो दिव्यदेहस्तु मोहयन्ति जगदूुरुम्‌। 
एवं गुणैः समुद्धूता आनन्ते न तलातले ॥ 25 ॥ 
अन भैं पाँच अनन्त नागराज के बारे मेँ कहता हूँ। नीलकमल दलँ के समान 
कान्तिवाले ओर अतसी पुष्पों के समान आभा वाले, मणिर्न से भरपूर शोभा वाले, 
दिव्य आभूषणं से सजे-धजे, दिव्यरसों का पान करने वाले दिव्य पुष्पहारों को धारण 
करने वाले, दिव्य देह युक्त ये महाबलवान उत्कट योद्धा होते हैँ ओर वहाँ की सरिया 
भी सांसारिक व्यर्थं कौ मलीनता से मुक्त भाव से अपनी दिव्य देह से ओर मोहिनी 
रूप से जगत के बड़े-बड़े गुणवान को मोहित करने वाली एवं महान गुणवाली ये 
सत्नारियां अनन्त नाग के राज्य तलातल नामक पाताल की उत्तम उपज है । 
रसातलनिवारिनामाह - 
रसातले तु पाताले रसानां दिव्यदेहकम्‌। 
यस्तच्यारसेर्दिव्येर्शोभि वे दिस्य देहिनः ?॥ 26 ॥ 
दिव्यपरत्नोपमाः कान्ता दिव्यदेहाः सुरूपकाः। 
नागकन्या महारूपाश्रूडामणिमहोत्सवाः ॥ 27 ॥ 
9 
राज्ये वै श्भुचूडस्य नागराजेन्द्रकन्यकाः ॥ 28॥ 
रसातल नामक पाताल निवासी समस्त पृथ्वी (रसा) पर दिव्य गुणों (रसां) से 
युक्त व दिव्य शोभायुक्त देह वाले होते हैँ । इनके स्वरूप कौ कान्ति दिव्य रत्नं के 
समान उपमा वाली, सुन्दर कान्ताओं, महा रूपवती महोत्सवं की चूडामणि रूप, 
सुन्दर नाग कन्याओं को गौरवर्णी, रक्तवर्णी, पीतवर्णी, कृष्णवर्णं विचित्र रूपवती 
इन सन्नारियों से शोभित नागराजेन्द्र शङ्कचूड के राज्य कौ ये सब नाग कन्या हैँ | 
इत्यमनन्तर ातालकिवासिनामाह - 
सप्तमं कथयिष्यामि पातालं च यथाक्रमम्‌। 
पाताले च सर्वेषु श्रेष्ठं नागसमाकुलम्‌॥ 29 ॥ 
समारूपैराकीणं श्वेतरक्तशरीरिभिः। 
पदारागनिभाः सन्ति सर्वरतैश्च शोभिताः ॥ 30 ॥ 
अव मँ सातवें पाताल लोक का यथाक्रम वर्णन करता हूं जो समस्त पातालों मे 
सरवश्ष्ठ नागों का समाकुल सङ्गठन है । यहोँ के नाग सभी समान रूपं से भरपूर है । 
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इनके स्वरूप गौरवर्ण, रक्तवर्ण, पद्मराग के समान वर्णं युक्त होते हैँ ओर सभी प्रकार 
के रत्रौ से ये शोभायमान होते हैँ । 
मोहमुद्रापमा दृष्टिः संसारफलदोपमाः। 
तथा चूडोन्नताः केशाश्चित्ररत्रसमुर्ज्वलाः ॥ 31 ॥ 
चन्द्रसूर्योपभेश्चैव कुण्डलैस्समलङ्कृताः। 
नैकरल्नमयेश्चैव हारः पापप्रणाशनैः ॥ 32 ॥ 
इनको मोहक दृष्टि से संसार मे जन्म लेने का फल सार्थक लगने लगता दै । इनके 
सिर के केश विचित्र रत्रौ से जडे हुए चमकदार ऊचे जद मे गुथे हुए तथा चद, सूर्य 
को उपमा को शोभायुक्त कर्णं कुण्डलो से अलङ्कृत ओर अनेक ररौ से निर्मित हारो 
को धारण करने से ये समस्त पापों, नुराइयो, कमियोँ को समाप्त कर देने वाली हैँ । 
पेखलाकरिसूत्रादयस्सर्वरत्नोपमैः सदा। 
एवमाभरणैरयक्ता दिव्यकान्त्या सुतेजसा ॥ 33 ॥ 
स्वर्गादिदेवताभक्ताः पन्नगास्सुमदोत्सवाः। 
देवाग्रिगुरुभक्ताश्च संस्थिताश्चैव निश्चलाः ॥ 34॥ 
ये सब रलो से भरपूर मेखला व करिसूत्रादि से आभूषित सदा एसे उत्तम 
आभूषणों को दिव्य कान्ति ओर सुन्दर चमक-दमक युक्त रहकर स्वर्गादि देवताओं 
की भक्ति में देव, अग्रि ओर गुरु कौ भक्ति में, नागों के महोत्सवो में भाग लेती हुई 
नित्य निश्चल दढता के साथ संस्थित रहती हैँ । 
सहस्त्रफणसङ्कीर्णाः सहस्त्ररदणोभिताः। 
स्वेच्छारूपधरा दिव्याः स्वर्गपातालगामिनः ॥ 35 ॥ 
एवं वासुकिराज्यं च सप्तपातालकक्रमः। 
वासुकिर्नागराजेन्द्र ईश्वरानन्यभक्तिमान्‌॥ 36 ॥ 
ये सभी हजारों फणो से युक्त, हजारों दांतों से शोभित, मन चाहा रूप धरने में 
समर्थ, दिव्य सन्नारि्यो हैँ ओर स्वर्ग से लेकर पाताल तक आवागमन करने वाली 
है । इस तरह ईश्वर को अनन्य भक्ति मेँ लीन वासुको नाग राजेन्द्र कौ वासुकी राज्य 
की प्रजा सप्त पातालों के क्रम में वर्णित है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्तृ श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
सप्तपातालयाज्योद्धवाधिकारो नामाष्टमं सूत्रम्‌ ॥ 8 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा में सप्त 
पाताल राज्य उद्धव अधिकार नामक आवां सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 8॥ 
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भृयज्यनिदेर्े नाम्‌ देम सूदम्‌ ॥ ०॥ 
अपराौजत उकात् -- 
के च देवाः स्थिता ल्लोके सपद्रीपेष्‌ के स्थिताः। 
सिन्धूपकण्ठनिर्बासाः के च रौलाश्रपस्थिताः ॥ 1॥ 
कानि क्षेत्राणि द्वीपेषु कास्तथा चासभूपयः। 
राजानः के च तत्रोक्ताः कथयस्व जगत्प्रभो ॥ 2 ॥ 

अपराजित बोले -- सप द्वीपो तथा लोकों मे कौन कौन मै दैवता निवास करते 
है तथा समुद्‌ के किनारे रहने वाले ओर पर्वतो के आश्रमो पे रहने चाले कौन ङग 
किन किन क्षेत्रो ओर द्वीपो मे रहने वालों की वासभूमि कैसी है, उनके राजा कौन 
हे, हे जगत्पभो ! ओप यह सब कहिए्‌। 
किश्कमोकात्त - 

श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि द्वीपानां चैव लक्षणम्‌। 
प्रमाणं च तथोक्तानां कथये तव साप्प्रत्‌॥ 3 ॥ 
द्वीपाश्च कथयिष्यामि सप्तदरीपा तु मेदिनी । 

पृथक्‌ पृथक्‌ महाराज्यं कथयामि समाहितः ॥ 4 ॥ 

विधकर्मां बोले - हे वत्स सुनो! मै तुम्हें हीपों के लक्षण तथा उनके कहे गए 
प्रमाण, लम्बाई - चौडाई, विस्तारादि अब कहता हूं । इस सप्तद्वीपा मेदिनी के पृथक्‌- 
पृथक्‌ द्वीपो, महाराज्यों के विषय में विस्तार से कहता हूं। 

पृथुश्च कुशकोञ्चौ च शाकः शाल्मलिकस्तथा। 
गोमेदः पुष्कराख्यश्च सप्तद्वीपा नपे: कृता ॥ 5 ॥ 
महाराजाभिधानेश्च सपतद्रीपाभिधानकम्‌। 

1. पृथु, 2. कुश, 3. क्रौञ्च, 4. शाक, 5. शाल्मलि, 6. गोमेद ओर 7. पुष्कर ये 
सात द्वीप राजाओं ने किए हैँ । इन सपदीपों के अधिनायक महाराजा के अभिधान 
(उपाधि, पदवी) से सुशोभित होते हैँ । 

पुष्कराख्यो महाराजः सप्तमद्वीपदीपकः ॥ 6 ॥ 
गोमेदस्य गोमेदः शाल्मलेः शाल्मलो नृपः। 

शाकश्च शाकद्वीपे च कौञ्चः कौ ञ्चाधिपस्तथा॥ 7॥ 
कुशश्च कुशद्वीपे च महोत्कटा महाबलाः । 
पहारूपाश्च भूपालाः संस्थिता मेरुदक्षिणे ॥ 8॥ 
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सातवें द्वीप पुष्कर के कीर्तिमान महाराज पुष्कर (अधिपति) नाम से विख्यात है । 
इसी तरह से गोमेद द्वीप के महाराज गोमेद ओर शाल्मलि द्वीप के महाराज शाल्मलि 
नृप कहे गए है । शाकद्वीप के महाराज शाक ओर क्रौञ्च द्वीप के महाराजा क्रौञ्च के 
नाम से विख्यात है । कुश द्रीप के महाराज परमवीर महाबली कुश नेश दै । इस तरह 
मेरु के दक्षिणी भाग मे महान्‌ रूपों वाले भूपालगण महाराजा विद्यमान हैँ । 
अथ जग्लृद्रीपवर्णनमाह - 

पृथुः पृथुमहीश्वरः जम्बुद्रीपाधिपः पृथुः। 
मेरो; प्रदक्षिणे कुक्षौ जप्ब्वाख्यश्च महातरुः। 
यस्य नाम्रा तु विख्यातो जम्बृद्वीपेतिसञ्नज्ितम्‌॥ 9 ॥ 

जम्बु द्वीप के अधिपति महाराज पृथु है ओर ये पृथु महाराज इस समस्त पृथ्वी 
के महीश्वर, स्वामी है। मेरु पर्वत के प्रदक्षिण कुक्ष मे जम्बू नाम का एक वृक्ष है, 
इसी के नाम से इस द्वीप का नाम जम्ब विख्यात हुआ है । 

एकच्छत्रं पृथोराज्यं जम्बुद्वीपे बभूव तत्‌। 
क्षारार्णवस्य मध्ये तु पृथुत्वे लक्षयोजनम्‌॥ 10 ॥ 
पृथोश्च नवपुत्राश्च जम्बुद्रीपाधिपा मताः। 
तेषामेवाभिधानैश्च क्षेत्राणां नवधोच्यते ॥ 11 ॥ 

(एेसा सुना जाता है कि) इस जम्बूद्रीप के एकच्त्र चक्रवर्ती राजा पृथु हुए 
जिनका साम्राज्य लवण समुद्रौ के मध्य विस्तार से फेला हुआ लाखों योजन का यह . 
जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप के अधिपति महाराजा पृथु के नौ पुत्र बताए गए है। 
इनके ही नाम से नौ प्रकार के कषेत्रं का नामकरण हुआ। 
नवक्ष॑त्रनाणाति - 


इलावृतो रम्यकश्च केतुमाल्यो हरिस्तथा । 

भारतः कुरु भद्राश्चौ किम्पुरुषहिरण्यकौ ॥ 12 ॥ 
इत्युक्ताभिधानाः पुत्रा विभक्ताः पृथुभूपतेः। 
तेषामेवाभिधानैश्च नवखण्डाः, प्रकोर्तिताः ॥ 13 ॥ 

(1. ) इलावृत्त, (2.) रम्यक, (3.) केतुमाल, (4.) हरि, (5.) भारत, (6.) 
कुर्‌, (7.) भद्राश्च, (8.) किम्पुरुष ओर (9.) हिरण्यक हैँ । इन-इन अभिधान 
वाले पुत्रों मे पृथु भूपति ने अपने राज्य को विभाजित कर दिया। अतः इन्हीं के 
नामाभिधान से उक्त नौ खण्ड विख्यात हुए। 


मेर्वावृत्त्या प्रदक्षिणै रम्यको मुक्तिभूतल। 
मेरोश्च पुरतो भागे इलाख्यः केतुमालिका ॥ 14 ॥ 
दक्षे हरिभारतश्च किम्पुरुषश्च पुष्करे । 
अब्ध्यन्तः कुरुभद्राश्रौ मेरोश्चैवोत्तरे स्थिताः ॥ 15 ॥ 
मेरु के घेरे में दक्षिण कौ ओर भूतल पर मुक्ति का रम्यक धाम दहै। पेरुके 
अग्रभाग (पूर्वं) में इला नामक केतुमालिका है। मेरु के दक्षिण में हरिभारत, 
किम्पुरुष ओर पुष्कर है । मेरु के उत्तर भाग मे स्थित समुद्र के अन्त तक फैले हुए 
कुरु ओर भद्राश्च प्रदेश हैँ। 
तत्रेव गन्धर्वनिद्याधराक्षनिवाछिनामाह - 
मेरुवृत्ताङ्के दक्षिणे रम्यकस्योर्ध्वपालिका। 
गन्धर्वानगरी रम्या नाप्रा गन्धर्वमालिनी ॥ 16 ॥ 
विद्याधरास्तदृध्वे तु यक्षाश्चैवं तदुर््वतः। 
तदूर्ध्वं वेदेवाः ख्याता देवाश्चैवं तदूर्ध्वतः ॥ 17 ॥ 
इसी प्रकार मेरु के धेरे में दक्षिणी भाग में रम्यक पर्वतो की ऊँची-ऊँ ची पर्वत 
मालिका हँ जहाँ गन्धर्वो की नगरी बड़ी सुन्दर गन्धर्वमालिनी नाम से विख्यात है । 
मेरु से ऊपर की ओर विद्याधरो का वास है ओर इनसे भी ऊपर की ओर यक्षं का 
आवास है। इनके ऊपर कौ ओर वैदेवों का वास तथा फिर आगे देवों का आवास 
_ विख्यात है। 
तथोर्ध्वं सप्तलोकाश्च संस्थिताः क्रमयोगतः। 
तदुर्ध्वं मेरुराख्यात ऊर्ध्व शम्भूद्धवाः किल ॥ 18 ॥ 
विचित्रशिखरे रम्ये रत्रधातूपशोधिते। 
चन्द्रसूर्योपमः कान्तो नीलार्कसदशस्तथा ॥ 19 ॥ 
इनके ऊपर को ओर मेरु के विख्यात क्षेत्र से ऊपर की ओर क्रमयोग से सात 
लोक स्थित है जो सभी ऊपर की ओर भगवान्‌ शम्भू शिव से उद्धूत हुए है । इनके 
तरह- तरह के सुन्दर पर्वत शिखर हँ जिनमें नाना प्रकार के रत्र ओर धातु पाए जाते 
ह । इन पर्वतो कौ कान्ति चन्र ओर सूर्यं के समान उपमा वाली ओर नीले सूर्य (या 
नीले मन्दार पुष्प) के समान दिखाई देती है । 
वच्रवेदूर्यगोमेदैः पुष्परागेन्द्रनीलकेः। 
द्रादशादित्यतेजोभिः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥ 20 ॥ 
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तत्र श़म्भुमहादेवो ह्यव्यक्तं परमं पदम्‌। 
प्राचीना च भवेन्ूर्तिः सूर्यतेजरसमुद्धवा ॥ 21 ॥ 
यहाँ पर सभी प्रकार के रत्र जैसे हीरा, वैदूर्य, गोमेद, पुष्पराग, इन्द्रनील आदि 
सब द्वादश आदित्यो के तेज से युक्त ओर करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाश्यमान है । 
यहीं पर महादेव शम्भू अव्यक्त रूप से परमपद पे अवस्थित है ओर यह मूर्तिं अति 
प्राचीन है जो सूर्य के तेज से समुद्धूत हुई है । 
ब्रह्मविष्णु ततो जातौ संसारसृष्टिकोद्धवौ । 
ब्रह्मतेजस्समुत्पन्नः काश्यपो मुनिपुद्धवः ॥ 22 ॥ 
सृष्िस्तदुद्धवा त्वेवं जगत्स्थावरजद्कमम्‌। 
चतुर्विधो भूतग्रामः पृथक्‌ पृथक्‌ शरीरिणाम्‌ ॥ 23 ॥ 
इन्हीं शम्भू से ब्रह्मा ओर विष्णु का जन्म हुआ दहै जो संसार की सृष्टि के उद्धव 
के कारक हैँ। ब्रह्मा के तेज से मुनि पुङ्गव काश्यप उत्पन्न हुए । उन्हीं से यह सृष्ट 
उद्धूत हुई है जिसमें स्थावर-जङ्खम जगत बना ओर चार प्रकार के प्राणी समूह 
अलग-अलग देहधारण किए उत्पन्न है । | 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्त श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
भूराज्यनिवेशनाधिकारो नाम नवमं सूत्रम्‌॥ 9॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में भू राज्य 
निवेशन अधिकार नामक नर्व सूत्र पूर्ण हुआ॥9॥ 


संसारभूतगमोत्पत्तिपञ्चतत्वनिर्णयो नग दशम्‌ सुत्रम्‌ ॥ 10॥ 
अपराजित उवाच - | 


केनोत्पत्तिः समस्तानां भूतानां च तथालयः । 

केनासौ कलते कालो लयं यान्ति च सर्वशः ॥ 1॥ 

केनासौत्र नाति कालन्यानास्यासः ? वद प्र॑भो। 

ज्ञानं तनु युक्तोद्रव्यं पश्यन्ते च परस्परं विदुः ?॥ 2 ॥ 

अपराजित बोले- संसार मे समस्त भूत प्राणियों की ओर उनके आवास की 

उत्पत्ति किसके द्वारा हुई तथा किसके द्वारा यह काल-कलित हो रहा है ? किसके 
द्वारा ये सब परी तरह से विलीन होकर मिट जाते हैँ 2 यहाँ कौन एसे हैँ जो काल 
से भी प्रभावित नहीं होते? एेसे ज्ञान स्वरूप तन युक्त द्रव्य को जो परम विद्वान 
परस्पर देखते है, उनके विषय मेँ हे प्रभु। आप कुछ कहिए। 


किश्क्मोवाच -- 
पञ्चात्मकं पञ्चसु वर्तमानं षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तम्‌। 
तं सप्तधातुविमलं तं योनिं चतुर्विधं हारमयं एरीरकम्‌॥ 3 ॥ 

विश्वकर्मां बोले -- पोच से पञ्चात्मक वर्तमान मे, छह से छह गुणों का योग 
बनता है । उसी सप्तधातु रूपी विमल को तथा योनि को ओर चार प्रकार के मनोमय 
(यष्टि) शरीरं को समद्मो 

पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। 
पञ्चात्मकमिति प्रोक्तं कथयामि गुणोद्धवान्‌॥ 4॥ 

(इस शरीर को रचना मेँ) (1.) पृथ्वी, (2.) जल, (3.) तेज, (4.) चायु 
ओर (5.) आकाश-- इनको पञ्चात्मक कहा गया है । अब इनसे उत्पन्न गुणो को 
कहता हं | 

कठिना या सा तु पृथ्वी द्रवाश्चापस्तदुद्धवाः । 
दीपं चत्तद्धवेत्तेजः चलं तत्‌ पवनात्मकम्‌॥ 5 ॥ 
यच्छिदं तु तदाकाशं तेभ्यः सर्वसमुद्धवः। 

इत्थं पञ्चात्मकं भूतं कथितं हि यथाक्रमम्‌॥ 6 ॥ 

जो कठिन या ठोस है, उसे पृथ्वी कहा गया है, जितने भी द्रव्य पदार्थ है, वे जल से 
उत्पन्न हुए हँ, जितने भी दीप्त स्वरूप पदारथ ह वे तेज या अग्नि से उत्पतन है, जो हलचल 
या चलिष्णुता हे वह पवनात्मक है जबकि जो छिद्र जैसी पोल है, वही आकाश है तथा 
उस आकाश से हौ सब कुछ उत्पतन या प्रकट हुआ है । इस प्रकार इसी को पञ्चात्मक 
भूतसूषटि या पञ्चभूतात्मक सृष्टि कहा गया है, जिसे भैने यथाक्रम कहा ह । 

पृथिवी धारणं कृत्वा द्रवीकरणं तथैव च। 
तदुद्धवं तेजः पुञ्जस्तेजत्वेषु समुद्धवे ?॥ 
आकाशस्याधिकारश्च पञ्चात्मकःस्यादनुक्रमात्‌ ?। 

अव पृथ्वी द्वारा धारण किए गए गुण, जल से द्रवीकरण वाले गुण तेज से 
प्रकट होने वाले गुण, वायु से होने बाले गुण ओर आकाश के अधिकार में रहने 
वाले गुण के पञ्चात्मक को अपने अनुक्रम से कहता हू। 

स्यो रसश्च रूपं च गन्धः शब्दश्च पञ्चमः ॥ 7 ॥ 
जिह्वयां रस आयाति स्वादस्यैव च कारणम्‌। 
रूप च चक्षुषश्चैव गन्धो प्राणात्‌ तथा मतः ॥ 8॥ 
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शब्दो ब्रह्मादि ? सम्भूतः पञ्चतत्त्वानि वै विदुः । 
गतिर्ग्रहिस्स्तुतिर्व्यापिर्विसर्गश्चैव पञ्चकम्‌॥ 9॥ 
पृथ्वी से (1.) स्पर्श, जल से (2.) रस, तेज से (३.) रूप, वायुं से (4.) गन्ध 
ओर आकाश से (5.) शब्द गुण उत्पन्न जानना चाहिए। जिह्वा से जो रस आता है, 
उसका कारण स्वाद है। ओंखों से रूप का ओर नासिका से गन्ध का भान होता है, 
एेसा माना जाता है । जिसे शब्द कहा है, वह ब्रह्म के आदि मेँ आकाश से सम्भृत 
हुआ, इन्हीं को विद्वानों से पञ्चतत्त्व कहा है । (1.) गति, (2.) ग्रहण करना, (3.) 
स्तुति, (4.) व्याति ओर (5.) विसर्ग- ये पोच शारीरिक क्रियाँ है । | 
पादैः स्याद्‌ गतिसंयोगः हस्तैस्तु ग्रहणं भवेत्‌। 
उपस्थानैर्व्यापयन्ति विसर्जन्ति गुदेन च ॥ 10 ॥ 
शरुतिः श्रोत्रेद्ियेणैव जिहया च तथा रसः। 
एवं तत्त्वो द्धवा सृष्टिस्तन्मात्रादिकमुच्यते ॥ 11॥ 
पांव से गति का संयोग होता है ओर हाथों से ग्रहण करने का कार्य होता है । 
उपस्थान से व्याप्ति का कार्य एवं गुदा से विसर्जन का कार्य होता हे'। श्रोतेन्िय, 
कानों से सुनने की क्रिया, जिह्वा से रस का बोध होता है। इस प्रकार से उन-उन 
इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान कौ (तच्त्वोद्धव) सृष्टि को तन्मात्रादिक कहा जाता है । 
आत्मा तन्मात्राण स ? मनः सड्कल्पलक्षणम्‌। 
व्यवसायो बुद्धिभावः प्रज्ञाहङ्कारको तथा ॥ 12 ॥ 
तत्तथा तु तन्मात्रं बुद्धीन्ियक्रमस्फुटम्‌। 
व्यवसायो बुद्धियोगः प्रज्ञा विकाशकोद्धवा ॥ 13 ॥ 
अहङ्कारश्च विकृतो रागद्रेषाकुलो श्षुवम्‌। 
पञ्चपित्तोद्धवाश्चैवं आतपकुलसम्भवाः ॥ 14॥ 
आत्मा कौ तन्मात्रा का ज्ञान सः (वह परमतत्त्व है ?), मन कौ तन्मात्रा सङ्कल्प 
को तथा बुद्धि की तन्मात्रा व्यवसाय भाव, काम करने का तरीका है, बुद्धि की तन्मात्र 
अहङ्कार का भाव है । इन-इन तन्मात्राओं से ही बुद्धि आदि इन्द्रियो का क्रम स्पष्ट हो 
पाता है । व्यवसाय से बुद्धियोग तथा विकाश से उत्पन्न होता है प्रज्ञा का परिचय। जब 
अहङ्कार में विकृति होती है, तब रागद्वेष से दुखी होना तो निश्चित है । आतप या गर्मी 
के समूह से उत्पत्न होने वाले पोच पित्त से होने वाले विकार है । 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। 
शब्दः स्पर्शो रसो रूपं गन्धश्च पञ्चकं त्विदम्‌॥ 15॥ 


५ अपराजितपृच्छा 


गतिर्ग्राहिः श्रुतिर्व्यासिर्विसर्गो दशषञ्चक्तम्‌,, । 

(1.) पृथ्वी, (2.) जल, (3.) तेज (4.) वायु ओर ८५.) आकाश-- ये 
पाँच, (1.) शब्द, (2.) स्पर्श, (3.) रस, (4.) रूप (5.) गन्ध- ये पौँच ओर 
(1.) गति, (2.) ग्राह्यता, (3.) श्रुति, (4.) व्याप्ति, (5.) विसर्ग ये पौच 
मिलकर कुल पन्द्रह होते हैं| 

अहङ्कारो रागद्वेषौ क्रोधोऽस्मिता प्रकृतयः ॥ 16 ॥ 
मनः प्रज्ञा बुद्धिचित्तभावाश्च पञ्चविंशतिः ि 
कामो मदो लोभमोहौ भयं तत्त्वानि त्रिंशति; ,॥ 17 ॥ 

इनमे (1.) अहङ्कार, (2.) राग, (3.) देष, (4.) अस्मिता, (5.) क्रोध, 
(6.) प्रकृतियो, (7.) मन, (8.) प्रज्ञ, (9.) बुद्धि ओर (10.) चित्त के भाव-- 
मिलकर पच्चीस होते है । इनके अतिरिक्त (1.) काम, (2.) मद, (3.) लोभ, 
(4.) मोह ओर (5.) भय~ ये पोच ओर मिलते है तो तीस तत्त्व हो जाते है 

चित्तं चेतन्यरूपं च भाव एवमतः परम्‌। 
तदुद्धवः समस्तोऽयं संसारो यो प्रवर्तते ॥ 18 ॥ 

इन सनमें चित्त चैतन्य रूप से मिलकर परम भाव को उत्पन्न करता है जिससे 
यह समस्त संसार उत्पन्न होकर सब प्रवृत्तियाँ सञ्चालित होती ठै। 
` अथ षडाश्रया; - 


पाणिपादौ च बुद्धिर्वाक्‌ चक्षुः श्रुतिः षडाश्रयाः। 

एते षडाश्रया नित्यं मूलसम्भाय तद्धवा ?॥ 19 ॥ 

वुद्धिज्ञानं शास्त्रज्ञानं हेतुज्ञानं तृतीयकम्‌। 

सहजं गुरुजं कार्य षड्विधं ज्ञानमुच्यते ॥ 20 ॥ 

अव षडाश्रय के विषय मेँ सुनो (1.) हाथ, (2.) पव, (3.) बुद्धि, (4.) 

वाणी, (5.) ओंख, (6.) कान-- ये छह षडाश्रय के मूल रूप है ओर इनसे बनने 
वाले नित्य भाव तद्धवा कहलाते हैँ । इनमें (1.) बुद्धि ज्ञान, (2.) शाख ज्ञान, 
(3.) हेतु ज्ञान, (4.) सहज या अपने आप होने वाला, (5.) बड़ों से होने वाला 
तथा (6.) कार्य से होने बाला- यह छह प्रकार का सान कहा जाता है । 
एव योगादीनामाह - 


संयोगां योगयुक्तानां अयोगं योगयुक्तिदम्‌ ?। 
शिवशक्तिसमायोगं ब्रह्माविष्णु एवनात्मजम ?॥ 21॥ 
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ब्रहमविन्दुसमायोगं शिवशक्तिः परात्परम्‌। 
संयुक्तयोग एवं यो योगयुक्तः स उच्यते ॥ 22 ॥ 

योग युक्तियों के प्रयास से बनने वाले संयोगो, कामों मे तथा योग युक्ति रहित 
( 2) कामों मेँ बनने वाले अयोगकारी काम आदि सब शिव शक्ति के सम्मिलित 
प्रयास से होने बाले सफल काम की तरह एवं ब्रह्मा, विष्णु कौ सम्मिलित शक्ति 
अपने आप होने वाले काम की तरह संयोग ही है । ब्रह्म ओर नादबिन्दु के समायोग 
से जो परात्पर सर्वोच्च शिवशक्ति प्रकट होती है, उसे ही संयुक्तयोग तथा 
योगयुक्त-एेसा कहा जाता ह । 

रक्तः पीतः श्रेतकृष्णौ श्यामो नीलस्तथा हरित्‌। 
सप्तधास्तु इमे प्रोक्ताः सप्तस्थानादिको द्भवाः ॥ 23 ॥ 

सात स्थानों से उत्पन्न होने वाले (1.) रक्त-लाल, (2.) पीत-पीला, (3.) 
्ेत-सफेद, (4.) कृष्ण, (5.) श्याम-सांवला (6.) नील-आसमानी, (7.) 
हरित्‌- हरा- ये सप्तधातु कहलाते हैँ । 

श्वेताः श्रेतसमुद्धूता रक्ता रक्तसमुद्धवाः। 

पीताः पीतसमुत्पन्नाः कृष्णाश्च मेचकोद्धवाः ॥ 24 ॥ 
श्यामाः श्यामसमुद्धूता नीलाश्च ज्योतिर्मण्डले। 

निशा भासाद्धवोत्यन्नाः सङ्कुयाः सप्त प्रकोर्तिताः ॥ 25 ॥ 

शेत सभी धेत वस्तुओं से बनते हैँ, रक्त सभी लाल वस्तुओं से, पीत सभी पीली 
वस्तुओं से, कृष्ण काली वस्तुओं से बनते है । श्यामा-सांवले र्गौ को वस्तुओं से 
तथा नीले नील की वस्तुओं से इस ज्योतिर्मण्डल में बनते है । इसी प्रकार (हरित) 
हल्दी जैसी वस्तुओं से होते है, इन सबकी संख्या सात कही गई हे । 

रागद्रेषालसाश्चैव विमला मतसम्भवाः। 
चतुर्विधा भूतग्राम मेतसांनि चतुर्विधा ?॥ 26 ॥ 
अण्डजा उद्धिजाश्चैव जरायुजाश्च स्वदेजाः। 
चतुर्विधा योनिजाश्च संसारे सृष्टिसम्भवाः ॥ 27 ॥ 

(1.) राग, (2.) द्वेष, (3.) आलस्य, (4.) विमल-निर्मलता ओर (5.) मल- 
मेल से उत्पन्न होने वाले चार तरह के प्राणी समूह होते हैँ जो भी सब चार प्रकार के 
होते दै । ये चारों (1.) अण्डज- अण्ड से उत्पन्न होने वाले, (2.) उद्धिन- पृथ्वी 
पर उगने वाले पेड-पौधे, (3.) जरायुज- गर्भ में उत्पन्न होने वाले मनुष्य, पशु आदि 
ओर (4.) स्वेदज- पसीने से उत्पन्न होने वाले जं खटमल आदि जीव । ये चार प्रकार 
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की योनिँ है जिनसे यह संसार कौ सृष्टि सम्भव हुई है ॥ 
कामक्रोधलोभमोहभयादि पञ्चकोद्धवाः। 
एवमादि गुणोपेताः पञ्चकामेद्धियाणि च ॥ 28॥ 
अब पञ्च करामेन्दरियों से उनके गुणो से उत्पन्न होने वाले (1.) काम, (2.) 
क्रोध, (3.) लोभ, (4.) मोह ओर (5.) भय को समञ्चं । 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिपकाशप्रोक्ृ श्री भुवनदेवायार्चौक्तापराजितपृच्छायां 
संसारभृतग्रामोत्पत्तिपञ्चतत्वनिर्णयाधिकागौ नाम दशमं सूत्रम्‌ ॥ 10 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ संसार 
भूतग्राम उत्पत्ति पञ्चतत्त्व निर्णय अधिकार नामक दस्वाँ सूत्र पूर्ण हुआ॥ 10॥ 


पद्चतत्दपञ्चगुणनिर्णयो नामैक्छदशं सूत्रम्‌ ॥ 11॥ 

अपयजित उवाच -- 

कथं भवश्च जीवनां स््रहः स्त्रीणां नृणां कथम्‌। 

स््ेहातत्वां परिपृच्छामि हादयन्तं निजात्मजम्‌॥ 1॥ 

अपराजित बोले - इस भव-संसार मे जीवों में सेह किस प्रकार बनता है 

. ओर यहाँ के खी -पुरुषो में भी लगाव किस प्रकार अनता है, यह सब भँ आपसे 
सेह होने के कारण बडी नम्रतापूर्वक पषछछता हूं, अतः इसका उद्रोधन करके आप 
अपने आत्मज मुञ्च अपराजित को आहाद-प्रसन्नता प्रदान करं । 
किश्क्मोकाच -- 


शिवशक्तिस्त्ेहात्मकः कामश्च हदयात्मजः। 
ततः सम्युक्तयोगश्च शिवटक्ती परात्परे ॥ 2 ॥ 
इति कामस्य संयोगाच्छिवशक्तिप्रभावतः। 
स्वयं ब्रह्मरुतेनैव नादविन्दुसमुद्धवः॥ 3 ॥ 
विश्वकर्मा बोले- शिव तथा शक्तिः के हदय से उत्पन्न होने वाले कामसे ही 
शिव -शक्ति मे स्ेहात्मक भाव कौ उत्पत्ति हुई तथा इससे ही यह संयुक्तयोग बन 


1. तथा च भागवतीगीतायां- अण्डजाः स्वेदजाथैवोद्धिजाश्चैव जरायुजा। अण्डजाः पक्षिसर्पाद्याः स्वेदजा 
मशकादयः ॥ वृक्षगुल्मप्रभृतयशौद्धिजा हि विचेतनाः। जरायुजा महाराज मानुषाः पशवस्तथा ॥ 
शुक्रशोथितसम्भते देहो ज्ञेयो जरायुजः । ( महाभागवत अपरनाम देवीपुराण 17, 6-8 ) 

2. अन्यच्च-- शक्तिद्वयं हि मायया विोपावृत्तिरूपकम्‌। विक्षेपशक्तिलिं ङ्गदिब्रह्माण्डन्तं जगत्सुजेत्‌॥ 
अतर्हण्दश्ययोर्भद बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः । आवृणोत्यपर शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥ ( वेदान्तसाररौकी ) 
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सका जिससे शिव-शक्ति परात्पर, सबसे महान माने जाते हैँ । यह सब काम के 
संयोग से शिवशक्ति का ही प्रभाव है जिससे स्वयं ब्रह्मा के हदय मेँ इसी तरह का 
नाद ओर बिन्दू का समुद्भव हुआ। 

एकीभूतं यदा काले त्वन्तकाले प्ररोहति। 

सङ्क्रमच्छुक्ररक्तं तु ब्रह्मविष्णुशिवात्मजम्‌॥ 4॥ 

इस तरह जब जिस काल मे यह नाद ओर बिन्दू एकीभूत हुआ या मिला ओर 

अन्त मे जब वह एकीभूत स्वरूप शुक्र व रक्त के संक्रमण से मिलने से प्ररोहण 
करने लगा, बने लगा तो वह ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव का ही आत्मज -सन्तान है, 
एसा समञ्जना चाहिए। 
पिण्डतिर्माणचरणमाह -- 


कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रश्च बुददम्‌। 

शोणितं दशरात्रैश्च मां सहीनं चतुर्दशः ॥ 5 ॥ 

घनं मांसं विंशतिभिर्गर्भस्थं वर्धते क्रमात्‌। 

एकमासे च सम्पूर्णे पञ्चतत्त्वानि धारयेत्‌॥ 6 ॥ 

यह शुक्र रक्त का एकोभूत रूप जब बढ़ता है तो एक रात्रि मेँ उसका रूप 

कलल कहा जाता है ओर वही जब पाँच रात्रिका हो जाता है तब बुद्बुद कहा 
जाता है। दस रात्रि का हो जाने पर उसे ही शोणित कहते हैँ ओर चौदह दिन का हो 
जाने पर उस मांसहीन कहते है। इस प्रकार वह बढते-बढते बीस दिन में घन 
मांसपिण्ड रूप बनकर गर्भस्थ होकर क्रमपूर्वक बढता जाता है ओर पूरा एक मास 
का हो जाने पर पञ्चतत्त्व को धारण कर लेता है। 

मासद्वये च सम्पूर्णे मांसपिण्ड: प्रजायते । 

मजनास्थिनी त्रिभिर्मासैः केशाङ्गुल्यश्चतुर्थके ॥ 7 ॥ 

कर्णजिह्वानासिकाश्च रन्धं मासे तु पञ्चमे। 

कण्ठरन्धरोदरे षष्टे गुहां चाण्डं च सप्तमे ॥ 8॥ 

सवाङ्गसन्धिसम्पूर्तिरष्टमासैः प्रजायते । 

मासे च नवमे प्राप्ते गर्भस्थः स्मरति स्वयम्‌॥ 9॥ 

यही जब दो मास काहो जाता है तो मांसपिण्ड बन जाता है। उसमें तीन मास 

मे मजा, अस्थि आदि बनती है ओर चौथे मास मेँ उसके केश ओर अङ्गलियो भी 
बनने लगती, है । इस तरह बदृते-बदृते पांचवें मास में उसके कान, जिह्वा, नासिका 
आदि के रन्ध्र बनते हँ । छठे मास तक बढ़ने पर तो इसमे कण्ठ के ओर उदर के 
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रन्ध्र छिद्र तथा सातवें माह मे उसके गुपाद्ग ओर आण्डकोश बनते हैँ । इस प्रकार 
बदते-बदते वह कलल आठवें मास तक सभी अङ्गो की सम्पूरतिं से युक्त हो जाता 
है ओर नवे मास मे पहुंचने पर वह गर्भस्थ प्राणी स्वयं अपने आपको स्मरण करने 
लगता है ॥ 

मातरं पितरं भ्रातृन्‌ पुत्रपौत्रादिकं तथा। 

ज्ञानतोऽथ प्रार्थयते धर्म च देवतादिकम्‌॥ 10 ॥ 

येनाहे न पतेयं वै संसारयोनिसद्भटे। 

अहं तं च करिष्यामि निःसृतो गर्भचासतः ॥ 11 ॥ 

इस प्रकार स्मरण करता हुआ वह अपने पूर्व के माता-पिता, भाई- बन्धु, पुत्र- 

पौत्रादिकौ को याद करता हुआ अपने धर्म ओर देवताओं की प्रार्थना करता टै कि 
जिससे मेँ संसार मे इस योनि सङ्कट गर्भवास में पुनः नहीं पदः वही मँ करूगा, यदि 
भँ गर्भवास से बाहर आ जाऊँ । 

विकासो जायते तस्य गर्भवासं ततस्त्यजेत्‌। 

योनेयों निस्सरेत्तिर्यक्‌ मृत्युस्तस्य भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 12 ॥ 

बधिरो वा भवेदन्धो जायते मूरच्छनादिकम्‌। 

एवं विनिःसरतो जन्तुः संसारे मुहयते क्षणात्‌॥ 13 ॥ 

इस प्रकार पूर्ण विकास हो जाने पर वह गर्भवास को तत्काल त्याग देता है । 

. इस अवस्था में यदि वह गर्भस्थ शिशु योनि से बाहर निकलते समय तिर्यक्‌ अर्थात्‌ 
आड़ा पड़ जाए तो उसकी निश्चित ही मृत्यु हो जाती है, यह ध्रुव सत्य है । यदि 
योनि से बाहर आते समय वह मूर्च्छित अवस्था में होता है तो बहरा अथवा अन्धा 
हो जाता है परन्तु इस प्रकार स्वस्थ जन्म लेने वाला जन्तु जीव संसार को तत्क्षण 
मोहित कर लेता है ओर सबको प्रसनन कर देता हे । 


1. वराहमिहिर का मत है कि गर्भाधान के पहले मास से लेकर सातवे मास तक क्रमशः शुक्र, पङ्गल, गुरु, 
सूर्य, चन्दर, शनि ओर बुध मासाधिपति होते हे । इनके प्रभाव से पहले मास में गभं का रूप कलल 
अर्थात्‌ शुक्र-शोणित मिश्रित ज्िघ्ली का आकार, द्वितीय में पिण्डाकार (घन) तीसरे मे अबयव, चतुर्थ पे 
अस्थिवाला, पांचवें पे त्वचा, छठे में रोम ओर सातवें मे स्मृतियुक्त होता है । इसके बाद, आठवें से 
दसर्वे मास तक क्रमशः लप्रेश, चन्द्र ओर सूर्यं मासाधिपति होते है । उनके प्रभाव से आठवें मास में 
असन (मातृभुक्त-अन्नभोजन), नवे मास में उद्वेग ओर दसवें पास में प्रसव होता है 
कललघनावयवास्थित्वग्रौमस्मृति समुद्धवाः क्रमशः। मासेषु शुक्रकुजजीवसूर्यचन्द्रारकिं सौप्यानाम्‌॥ 
अशनोद्वेगप्रसवाः परतो लग्रेशचन्द्रसूर्याणाम्‌। कलुषैः पीडा पतनं निपीडितैर्निमलैः पुष्टिः ॥ (लघु जातकम्‌ 
५, 6-7) 


सूत्र- १९ छ 
इत्यमनन्तरमहा भतादिक माह- 
अथ चैवं प्रवक्ष्यामि महाभृतविनिर्णयम्‌। 
पञ्चात्मकः परो भावो ह्यपरं प्ञ्चभृतकम्‌ ॥ 14 ॥ 
अब मै महाभूतादिकों के विषय मेँ कहता ह| इन पञ्चभूर्तोौ का परौभाव 
पञ्चात्मक होता है, जो निप्रानुसार हौगा- 
त्वचापां सास्थिनखरा गोपाण्यत्राद्य पञ्चक्रम्‌। 
क्षितेरेतान्‌ गुणान्‌ पञ्च वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 15 ॥ 
देह पे (1.) त्वचा, (2.) मांस, (3.) अस्थि, (4.) नख ओौर (5.) गेम- 
ये पाचों पृथ्वी के गुण होते है, एेसा ब्रह्मवादिर्यो का कहना है । 
लाला मूत्रं तथा शक्र मजा रक्तं च पञ्चमम्‌। 
इपान्यपां व्यञ्जकानि वदन्ति ज्ञानिनः सदा ॥ 16 ॥ 
इसी प्रकार (1.) लार, (2.) मूत्र, (3.) शक्र, (4.) मज्जा ओर (5.) 
रक्त- ये पचो गुण जल से बनते है, ज्ञानियों का सदा से ही एेसा कहना है । 
क्षुधा तृषा तथा निद्रा चालस्यं काम्तिव च। 
तेजस्तु समुत्पन्ना वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 17 ॥ 
इसके अतिरिक्त (1.) क्षुधा, (2.) तृष्णा, (3.) निद्रा, (4.) आलस्य ओर 
(5.) कान्ति- देह मेँ इन रपौँचों गुणों को तेजोत्पन्न जानना . चाहिए, एेसा 
ब्रह्मवादियो का कहना है । 
धावनं प्लवनं चैव सद्धोचनप्रसारणे। 
निरोधः पञ्चमश्चैव वायोरेतत्तु पञ्चकम्‌ ॥ 18॥ 
वायु से उत्पन्न होने वाले गुण हैँ-- (1.) धावन या दौड़ना, (2.) प्लवन या 
बहना, (3.) सङ्कोचन या सिकुड्ना, (4.) प्रसारण या फैलना ओर ८5.) निरोध। 
रागद्वेषौ भयं मोहः प्रसादश्चैव पञ्चमः। 
एते पञ्च गुणाः प्रोक्ता आकाशस्य व्यवस्थिताः ॥ 19 ॥ 
इसी प्रकार (1.) राग, (2.) द्वेष, (3.) भय, (4.) मोह ओर (5.) प्रसाद्‌ 
या प्रसत्नता- ये पाचों गुण आकाश कौ व्यवस्था मे कहे गए है । 
पञ्चतत्त्वैः समुत्पन्ना गुणानां पञ्चविंशतिः । 
पृथक्‌ पृथक्‌ च प्रत्येकं पञ्च पञ्चकसम्भवः॥ 20॥ 
इस प्रकार इन पञ्चतत्त्वो से पच्चीस गुण उत्पन्न होते है । इन सबके पृथक्‌- 
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पृथक्‌ प्रत्येक के पुनः पांच गुणहोतेर्है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोकृश्रीभुवनदेवाचार्योपराजितपृच्छायां 
पञ्चतत््वपञ्चगुणतिर्णयाधिकारौ ना्मैकाटशं सुत्रम्‌ ॥ 11॥ 
इस प्रकार भुवनदैवाचार्य कृत मूत्रसन्तानगुणकारति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में पञ्चतत्त्व 
पञ्चगुण निर्णय अधिकार नामक ग्यारह सूत्र पूर्ण हुआ॥ 11॥ 


गृथविक्ञनच्व नार्‌ द्वदश सुत्रम्‌ ॥ 12॥ 
अपराजित उवाच - 


पञ्चविंशगुणैर्युक्ताः पञ्चतत्वसमन्विताः। 

वर्तन्ते संसृतौ ये तु तेषां मोक्षः कथञ्चन ॥ 1॥ 

धर्पार्थकाममोक्षाणां प्राधिरेषां कथं भवेत्‌। 

किं तेषां च फलं लोके संसारसारसागे ॥ 2 ॥ 

अपराजित बोले - पच्वीस गुणो से युक्त इन पञ्चतत्त्व से समन्वित होकर जो 

प्राणी इस संसार मे आते हैँ, उनका पोक्ष, उद्धार कैसे होता है 2 कहें । इनको धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष- इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति किस प्रकार होती है ओर 
उनको इस संसार रूपी भवसागर मेँ आने का इस लोक मे क्या फल मिलता है ? 
विश्चकर्मोवाच- 

उत्पन्ना गर्भसम्भूतेर्निःसृता योनिसङ्कटात्‌। 

अचैतन्या अस्मराश्च उद्रूता बधिरान्धकाः॥ 3 ॥ 

तत्रैवं ते प्रवर्तन्ते संसारजालमोहिताः। 

कामात्मानः प्रपीडयन्ते तृष्णाक्रान्तास्तथेव च॥ 4 ॥ 

विश्वकर्मा बोले- गर्भवास मे आकर योनि सङ्कट से निकलने वाले प्राणी यदि 

अचेतन अवस्था मेँ जन्मते हैँ तो यातो बहरे हो जाते हँ या अन्धे होते है । इसी तरह 
से वे संसार जाल से मोहित होकर तृष्णाओं से धिरे हुए तरह-तरह की कामनाओं 
से पीड़ा पाते हुए प्रवृत्त होते हैँ। 

चक्षुर्भिः स्रेहपाशश्च मोहं कुर्वन्ति कामिनः। 

पुनः पतन्ति संसारे पतद्का दीपवर्तिषु ॥ 5 ॥ 

आत्पानं वेदचक्षुर्भिः पश्यन्ति ज्ञानदष्टयः। 

तै नराः परमं यान्ति न पतन्ति पुनर्भवे ॥ 6 ॥ 
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अपनी आंखों के सेह -पाश से कामीजन मोह रूपी अज्ञान में पड्कर एेसे कमं 
कर बैठते है जिनसे वे इस संसार रूपी गर्त मेँ वैसे ही गिरते हैँ, जैसे कोड पतङ्गा 
दीप कौ बाती को जलते हुए देखकर सरह ओर मोहवश जलते हुए दीप कौ लौ मे 
हठात्‌ गिरकर अपने प्क जला बैठता है ओर मृत्यु को प्राप्त करता है । इसके 
विपरीत जो लोग अपने को वेद की दृष्टि के अनुसार चलकर ज्ञान की दृष्टि से देखते 
है, वे लोग परमपद को प्राप्त करते है ओर पुनर्भव मेँ नहीं प्ते अर्थात्‌ पुनर्जन्म 
नहीं लेते, उनकी सीधे ही मुक्ति हौ जाती है। 

उद्यभैः साहसै्धयैर्गुरुभक्तिपरायणाः। 
धर्मार्धकाममोक्षाणा प्राप्तिहेतुर्मनीषया ॥ 7 ॥ 
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 8॥ 

अतः मनीषियों, जञानियो, समञ्ञदारो को चाहिए कि वे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
के पदार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए उद्यमपूर्वक, धैर्य ओर साहस के साथ गुरु-भक्ति 
परायण होकर सदाचरण युक्त जीवन व्यतीत कर । क्योकि, असर्बो-खरबों कर्यो में 
भोगे गए कर्मो काफल कभी भी क्षीण नहीं हो सकता ओर शुभ या अशुभ कर्म जो 
भी किए जा चुके हो, उनका शुभ या अशुभ फल भी अवश्य भोगना पड़ता है । 
कतयुगानुरूपेणज्ानमाह -- 

कृतत्रेताद्वापरे च चतुर्थे वा कलौ युगे । 

ज्ञानं धर्मो गुरुर्देवो युगानुरूपभावना ॥ 9॥ 
कृते तु सहजं ज्ञानं त्रेताया कुलजं तथा। 

द्वापरे शास्त्रजं ज्ञानं क्षेत्रजं तु कलौ युगे ॥ 10॥ 
सहजं कुलजं चैव शास्त्रं क्षेत्रजं तथा। 

एवं चतुर्विधं ज्ञानं युगरूपानुमोदितम्‌॥ 11 ॥ 

(1.) कृतयुग, (2.) त्रेतायुग, (3.) द्वापरयुग ओर (4.) कलियुग मेँ (1.) 
ज्ञान, (2.) धर्म, (3.) गुरु ओर (4.) देवता के प्रति अपने-अपने युग के अनुरूप 
ही लोगों कौ भावना होती है। इस नियमानुसार सतयुग में अपने सहज ज्ञान से; 
त्रेतायुग मेँ अपने कुल कौ परम्परा के ज्ञान से; द्वापर मे शाखो के अनुसार प्रचलित 
ज्ञान से ओर कलियुग में अपने क्षेत्र के आसपास के रीति-रिवाजों के ज्ञान प्रवृत्त 
होते हैँ । इस प्रकार सहज, कुलज, शाख्रज ओर क्षेत्रज--इन चार विधियो का ज्ञान 
इन युगो के अनुरूप अनुमोदित किया गया है । 
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ज्ञानं गुरुमुखोद्द्रतं संसृतेः पाशच्छदनम्‌। 
ये भजन्ति गुर भक्तया सूर्य तमिहरं यथा ॥ 12 ॥ 
लभन्ते ते ततौ ज्ञानं धर्म तीर्थं पहात्मनि। 
अर्धदानप्रभावेण ज्ञास्यन्ति तपसां क्रमम्‌ ॥ 13॥ 
ज्ञाने पोक्षं तपो राज्यं दाने भोग्यं पहोत्करम्‌। 
एवं तु जायते मुक्तिर्यो जानाति स पण्डितः ॥ 14 ॥ 
गुरुमुख से उद्धूत जान संसार रूपी भवसागर कै पाशौँं को कारनै वाला $ ओर 
जो लोग भक्तिपूर्क गुरु कौ पजा ओर आनना मेँ रहते है, उनका अजानान्धकार दसी 
प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य का प्रकाश अन्धकार को समाप्त कर देता दै । फेने 
भक्त लोग इस सान को धर्मस्थानौं मे तथा तीर्थस्थानों में महात्मा स्वरूप गुरुओं मे 
प्राप्त करते रहते हैँ ओर अपने अर्थं के दान-पुण्य के प्रभाव सेवै तपस्या के क्रम 
को जान लेते है । वे यह सम्यक्‌ प्रकार से जान जात हँ कि ज्ञान क्रा फल मोक्षद, 
तप का फल राजपद पाना है, दान का फ़ल महान भोगों को भौगना ह । इसी तरह 
से मुक्ति होती है । यह जानने वाला ही सही तौर पर पण्डित कहा जाता दै । 
यः करोति स कर्ता च भूतात्मा कथ्यते बुधैः । 
जीवसञ्जो ह्यन्तरात्मा सहजः सर्वदेहिनाम्‌॥ 15॥ 
येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु । 
न भूत भूतसम्पर्को महाक्षेत्रज्ञ एव सः ॥ 16 ॥ 
जो करता है, वही कर्ता है जिसे विद्वान लोग ' भूतात्मा" कहते हैँ ओर सभी 
देहियों को सहज अन्तरात्मा को “जीव ' संज्ञा से कहा जाता है ओर जिससे जन्म 
लेने के उपरान्त के सभी सुख-दुःख जाने जाते है, उसे ही " महनज्ञेत्रज्ञ' कहा गया 
है।, उसे कोई भूत-प्राणी या भूत सम्पर्क-प्राणी का स्पर्शं नहीं होता। वह तो केवल 
साक्षी ओर दृष्टा मात्र है । 
एकधा बहुधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत्‌। 
इदं शरीरं ज्ञानेन क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ 17 ॥ 
आत्मैव चात्मचैतन्यमात्मना सृजति स्वयम्‌। 
आत्मना कृतं नानात्वमात्मन्येव प्रलीयते ॥ 18 ॥ 
वह ज्ञानी अपने सात्विक ज्ञान से इस शरीर को ' त्र" समञ्ञता है । उसे एक 


1. श्रीमद्धगवद्रीतार्या-- हृदं शरीरं कौन्तेय भत्रमित्यभिधीयते | पत्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षत्र इति तद्विदः ॥ 
(13, 1) 
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प्रकार से या बहुत प्रकार से वैसे ही देखता है जैसे एक चन्द्रमा जल ही लहर पर 
अनेक रूपों मेँ दिखाई देता है, फिर भी वह वास्तव मेँ एक ही है । इसी जल- 
चन्द्रवत न्यायानुसार आत्मा ही आत्म चैतन्य को अपनी आत्मा मेँ ही स्वयं सृजन 
करती है ओर अपनी स्वयं की की गई नानात्व की कृतियों को वही आत्मा स्वयं 
उन्हे प्रलीयते अर्थात्‌ मिरा देती है ॥ 

ऊर्ध्वमृलमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 19 ॥ 

आकाश कौ ओर मूलवाले ओर नीचे कौ ओर शाखा वाले जिस संसार-रूप 

अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय अर्थात्‌ कभी व्यय नहीं होने वाला-- एेसा कहते हैँ ओर 
वेद जिसके पत्ते है (अर्थात्‌ विविध छन्दो के सृष्टि के रूप एेसे ही असंख्य हैँ जैसे 
किसी पीपल के असंख्य पर्णं हों), उस संसार-वृक्ष को जो तत्तव से जानता है, वह 
सम्पूर्णं वेदों को जानने वाला है । 

एकस्तम्भे नवद्वारे त्रिशूले पञ्चदेवताः। 

श्ितिप्राकारसन्रदछधऽनुपरिचारनायकाः ॥ 20 ॥ 

यह जीवात्मा एक स्तम्भ पर टिका हुआ है, वह स्तम्भी एेसा है कि जिसमें नौ 

द्वार है, तीन शूल हँ, पंच देवता हैँ ओर उसके भूमि पर परकोटे पर सन्नद्ध पहरेदार 
चार नायक सैन्य है । 

इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्तश्रौभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

गर्भविज्ञानोद्धवाधिकारो नाम द्वादशं सूत्रम्‌ ॥ 12॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में गर्भविज्ञान 
उद्धव अधिकार नामक बारहो सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 12 ॥ 


1. श्रीमद्धगवद्रीतायां ~ क्षेतरकषेत्रजयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ (13, 
34) 

2. श्रीमद्धगणवद्रीतायां (15, 1) तथा च कटठोपनिषदे - ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदेवं 
श्रं तद्रह्य तदेवामृतमुच्यते ॥ तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एत्रैतत्‌॥ (2, 3, 1) 

3. एक स्तम्भ अर्थात्‌ यह शरीर। नवद्वार अर्थात्‌ इस देह के नौ द्रार- दो ओंखें, दो कान, दो नासिका, 
एक रंह, एक उपस्थ ओर एक गुह्य । तीन शूल अर्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण ओौर तमोगुण । पांच देवता 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश। चार सेनानायक अर्थात्‌ धीरोदात्त, धीरप्रशान्त, धीरललित, 
धीरोद्धत (अग्निपुराण, काव्यशाख्रीय भाग) या अनुकूल, दक्षिण, शठ ओौर धृष्ट अथवा चार 
अन्तःकरण- मन, बुद्धि, चित्त व अहङ्कार । 
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कर्मन्द नरम्‌ रयोद्श सूत्रम्‌ ॥ 19॥ 


अपराजित उवाच -- 
केवलं कुलज्ञं ज्ञानं शास्त्रं क्षेत्रजं तथा। 
चतुर्ार्गबहिस्थं च कथय परमेश्वर ॥ 1॥ 
कष्टं साध्यं विना कषटैरभ्यास्ं किल शाश्रतम्‌। 
कथयस्व प्रसादेन ज्ञानाभ्यासस्तु वै यथा॥ 2॥ 
अपराजित बोले - केवलज्ञान, कुल से प्राप्त होने वाले ज्ञान, शात ये प्राप्त 
होने वाला ज्ञान ओर क्षेत्रीय परम्परानुसार होने वाले ज्ञान के अतिरिक्त जो बाहरी 
ज्ञान शेष है, उसे भी हे परमेश्वर ! कहिए। यह सब ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास चाहे 
कष्ट साध्य हो अथवा बिना कष्ट साध्य, सारा शाश्वत जान आप कृपाकर जैसा भी 
हो, कहिए] 
विश्षक्मोकाच - 
अभ्रिः काष्टे तिले तैलं क्षीरमध्ये यथा घृतम्‌। 
गुरुवत्‌ कर्मयोगेन अभ्यासो ज्ञानदेहजः ॥ 3 ॥ 
यथा चात्यूर्ध्वसंस्थोऽपि दृश्यते जलचन्द्रमाः। 
तथा सर्वत्रसंस्थोऽपि ह्यात्माल्पैरवे दृश्यते ॥ 4॥ 
विश्वकर्मा बोले - हे वत्स! जिस प्रकार अग्रि काष्ठ मे, तेल तिल मेँ ओर घी 
` दूध में अदृश्य रूप मेँ स्थित है, परन्तु अभ्यास से ये सब ही प्राप्त किए जाते है, 
उसी तरह ज्ञान भी देह मेँ अदृश्य रूप में उपस्थित है जिसे गुरु के समान कर्मयोग 
के अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । जिस प्रकार अत्यन्त ऊँचे होने पर भी 
चन्द्रमा को हम जल में आसानी से निकर देख सकते हैँ, उसी प्रकार सभी मेँ सर्वत्र 
स्थित आत्मा को भी अपनी आत्मा द्वारा अल्प प्रयास मात्र से देखा जा सकता है। 
अचृष्टरूपे दष्टव्यं हस्तौ चापि तथा श्रुतिः। 
अव्यक्ते व्यक्तरूपं च व्यक्ताव्यक्तस्य सम्भवः ॥ 5 ॥ 
क्षरं चैव परित्यज्य ध्यायेदात्मानमक्षरम्‌। 
त्रिपदं( थं ) स्यात्परं स्थानं परं ब्रह्मा तदुच्यते ॥ 6 ॥ | 
जिस प्रकार हाथ से स्पर्श करके याया कान से सुनकर भी अ वस्तु का 
ज्ञान दृष्ट रूप कौ तरह हो जाता है, उसी प्रकार अव्यक्त को भी व्यक्त रूप मे ओर 
मिश्र रूप में व्यक्ताव्यक्त भाव को भी देखा जाना सम्भव है । व्यक्ति को चाहिए कि 
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क्षर अर्थात्‌ नाशवान वस्तु का ध्यान करना त्यागकर अक्षर अर्थात्‌ नित्य रहने वाले 
आत्मतत्व का ध्यान कर क्योकि त्रिपदं- त्रिपदासावित्री के ध्यान करने से ऊँचा 
कोई स्थान नहीं है, उस परम ध्यान को ही परमनब्रह्म कहा गया है । 

ब्रह्मरन्धं ततो मध्ये जलसूर्यं पुरभेदकम ?। 

तन्मध्ये च समस्तं तु जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ 7 ॥ 

ऊर्ध्वं चन्द्रो ह्यधः सूर्यो ब्रहापूलो द्धवान्तरम्‌। 

वर्षन्त्यपोघपेघाश्च चन्द्रस्थानपतः परम्‌॥ 8 ॥ 

इस ब्रह्मरन्ध्र अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड कौ पोल मे जलसूर्य अर्थात्‌ सूर्य कौ गर्मी से 

वाष्पीभूत हुआ जल, पुरभेदक अर्थात्‌ पूरी तरह भेदकर पूर्णतः ब्रह्माण्ड मेँ व्याप्त है 
ओर इसी के बीच में यह समस्त स्थावर जङ्गम जगत समाया हुआ टै । ऊपर 
चन्द्रलोक स्थित है, उसके नीचे सूर्यलोक है ओर इनके बाद ब्रह्म का मूलोद्धव 
हआ । चन्द्रस्थान अर्थात चन्द्रलोक से ओर उससे भी ऊपर से अमोघ मेर्घो से वृष्ट 
होती रहती हे । 

चन्द्रस्थं च महापदां बिन्दुं बिन्दुस्वरूपिणम्‌। 

विचित्रपङ्किपत्रस्थं महाकान्त्युपशोभितम्‌॥ 9॥ 

ध्यातव्यं पूर्वदेहैस्तु ह्यक्षरं नाऽत्र संशयः । 

नाऽसो लिप्तः पुण्यपापैः पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ 10 ॥ 

ततः परतरं यान्ति न भवन्ति पुनर्भवे। 

एवमभ्यासयोगैः स्यात्कर्मन्ञानसमुद्धवः ॥ 11 ॥ 

चन्द्रस्थ अर्थात्‌ चन्द्रलोक मे महापद्म है जिस पर बिन्दू स्वरूपी असंख्य बिन्दू 

है जो विचित्र पङ्कियों मे टिके हुए है ओर उनकी महान कान्ति अर्थात्‌ उनसे महान 
प्रकाश फैल रहा है (यह एक प्रकार से ब्रह्याण्ड में व्याप्त तारा मण्डल कौ कान्ति 
की ओर सङ्केत है) । इसलिए आत्मा रूपी पूर्व देह से सदा ही अक्षरब्रह्म का ही 
ध्यान करते रहना चाहिए । इसमे तनिक भी संशय नहीं रखना चाहिए । कारण यह 
हे कि यह आत्मा सदैव निष्कल, निर्मल ओर निष्पाप है । यह पुण्य-पाप से कभी 
भी लिप्त नहीं होता, जिस तरह कमलपत्र जल से कभी लिप्त नहीं होता है । अस्तु, 
ब्रह्य का ध्यान अर्थात्‌ त्रिपदा सावित्री कौ उपासना से गायत्री वेदमाता कौ कृपा से 
एसे अभ्यास योग की साधना करते-करते साधक को कर्मज्ञान का समुद्धव स्पष्ट 
दिखाई देता है जिसके पुण्य प्रताप से साधक की आत्मा ब्रह्मलोक से परे पहुंच 
जाती है ओर उस आत्मा को पुनर्जन्म की पीड़ा नहीं भोगनी पडती है। 
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अथ हसयोगसाधनमाह -- 
हकारादि सकारान्तं संस्मरेत्तदहर्निंशम्‌। 
लक्षयेत्तत्र सञ्चारं वर्णोच्यारविवर्जिंतम्‌॥ 12 ॥ 
अनन्तं सहजं हंसं नित्याभ्यासपदे स्थितम्‌। 
गमागमनयोगेन सप्तकोटि जपः स्मृतः ॥ 13 ॥ 
षट्‌त्रिशदङ्कलं चारे वामदक्षिणगो चर । 
स्वयमुच्चार्यते हंसो हंसस्तेन स उच्यते ॥ 14 ॥ 

(उसके आगे) साधक को हंस-योग कौ साधना करनी चाहिए। इसके 
अभ्यास में हकार से आरम्भ करे ओर सकार से अन्त करं परन्तु ध्यान रखे कि यह 
प्राणायाम कौ साधना है जिसमें केवल प्राण के आवागमन को साक्षी भाव से लक्ष्य 
करके देखना है । आते रास में "ह ' कौ ध्वनि जैसा अभ्यास ओर जाते शास मे "स! 
को ध्वनि जैसा आभास मात्र करना है ओर किसी प्रकार का"ह' वर्ण या'स' वर्णं 
का वर्णोच्चार अर्थात्‌ ध्वनि मुख उच्वारित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार इस 
सहजयोग में अनन्त हंस के नित्याभ्यास से पद पर दृद स्थिति प्राप्त होती है ओर इस 
सहजयोग मे नित्य श्वास के आने-जाने के स्वरूप योग मे सात करोड जप सहज ही 
प्रतिदिन होते रहते हँ-- इस योग मे मात्र धास पर आते-जाते समय लक्ष्य रखना 
हे । इस सहजयोग के हंसं प्राणायाम मेँ नासिका के वाम व दक्षिण गोचर से अर्थात्‌ 
चन्द्रनाडी व सूर्यनाडी से सञ्चरित होने वाले रास को लम्बाई छत्तीस अङ्गुल कौ 
होनी चाहिए अर्थात्‌ व्यक्ति को सदा दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास होना चाहिए। 
जिससे वायु में स्थित प्राणी कौ पूर्णं प्राति होती रहे । इस योग की सहज प्रक्रिया में 
" हंसो ', ' सोऽहं ' की ध्वनि स्वयं ही उच्चारित होती रहती है, इसीलिए इसे हंस 
(योग) कहा जाता हे ।' 


1. तथा च योगगीतायां - शृणु राजन्प्रवक्ष्यामि हंसमन्तरस्य साधनम्‌। यथोक्तं शम्भुना पूर्व गिरिजायै 
महात्मना ॥ हदयादुत्थितः प्राणो बहिर्याति महौपते। द्वादशाङ्गुलमानेन नासाद्वारा निरन्तरम्‌॥ परावृत्य 
ततस्तूर्णं हदयं प्रति गच्छति। हदयाम्भोजतः पश्चाद्रहिरायाति सत्वरम्‌॥ एवं पुनः पुनः प्राणः 
श्वासोच्छासक्रमेण वै। सर्वेषामेव जन्तूनां बहिरन्तः प्रधावति ॥ निर्गमेहं भवेच्छब्दः प्रवेशे सः प्रकौर्तितः। 
हंसो हंस इति प्राणी वारम्वारं जपेत्सदा ॥ बहिरागमने हंसः सोहं स्यादन्तरागमे। हंसः सोहं जपो देहे 
स्वतो नित्यं प्रवर्तते ॥ षट्शतानि च संख्या स्यात्सहस््राण्येकविंशतिः। जपस्याष्टसु यामेषु नित्यमेव दिने 
दिने॥ एकान्ते समुपाविश्य परेशं हंसविग्रहम्‌। ध्यायन्नेकाग्रचित्तेन पश्येत्प्राणगति बुधः ॥ निर्गमे चप प्रवेशे 
च हंसः सोहं निर्तरम्‌। चेतसा चिन्तयेन्मन्त्र वाचा नोच्वारयेत्क्रचित्‌॥ एवमभ्यासतो नित्यं जपकोटिर्यदा 
भवेत्‌। तदा प्रवर्तते नादः स्वयमेव न संशयः ॥ (योगगीता 15, 65-74; तुलनीय हंसोपनिषद्‌ एवं 
दत्तात्रेयसंहिता) 
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यावन्न चालयेद्योगी ह्यक्षसूत्रकरस्थितम्‌। 
सप्तकोटि जपं कृत्वा हंसस्त्वेवं निवर्तते ॥ 15 ॥ 
एवं विश्वगतश्चारः प्राणिनां शुभदायक्रः। 
हंसरूपे स्थिताः प्राणाः प्राणास्तत्वैः प्रकीर्तिताः ॥ 16 ॥ 
दस प्रकार के हंसयोग के जाप मेँ योगी अपने हाथ र्मे अक्षपाला तर्ही चलाता 
है तथापि उसके जाप सात करोड इस हं सत्व से पुरे निवर्त हो जाते हैँ । इम प्रकार 
का विश्वगत सञ्चार समस्त प्राणियों के लिए शुभदायक दहै । इसीलिए हंस रूप मे इन 
प्राणों के स्थित होने से ही इनको प्राणतत्त्वे नाम से कहा गया है । 
अथ हदयकमलमाह - 
हदये सहजं पदामष्टपत्रं सबिन्दुकम्‌। 
इच्छाशक्तिस्तथा मध्ये दलान्ते कुलदेवता: ॥ 17 ॥ 
शृद्ारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानकाः। 
बीभत्साद्धुतशान्ताश्चाल्पाष्टौ ? कमले स्थिताः ॥ 18 ॥ ¦ 
कुलदेव्यष्टकोपेतमिच्छाक्तिर्हदिस्थिता। 
अब हदय के भावों का विशेष परिचय दिया जा रहा है-- हदय में सहज ही 
आठ पंखडियों ओर मध्य में बिन्दू युक्त कमल कहा गया है । इसमें बिन्दू रूप मध्य 
मे तो इच्छा शक्ति है ओर आटो दलो -पंखडियों मे कुल देवता हैँ । इस कमल में 
(1.) भृङ्खार, (2.) हास्य, (3.) करुणा, (4.) रौद्र, (5.) वीर, (6.) भयानक, 
(7.) वीभत्स, (8.) अद्धुत- ये आठ (अल्परूप से शान्त भी) रस ओर मध्य 
बिन्दु मे कुल देविय भी स्थित हँ तथा इच्छा शक्ति भी हदय मेँ ही स्थित है । 
ऊर्ध्वाकारः स्थिता ख्यातेन्तरियर्बुद्धिरनुक्रमात्‌॥ 19 ॥ 
शब्दः स्पण्यास्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः। 
मनो बुद्धिरहंकारः सत्त्वं रजस्तमस्तथा ॥ 20 ॥ 
इस हदय में ही ऊर्ध्वाकार में स्थित इन्ि्यां भी बुद्धि के अनुक्रम में स्थित है । 
इसी हदय-कमल में शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर पाँचवाँ गन्ध तथा मन, बुद्धि ओर 
आठर्वां अहङ्कार तथा सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण युक्त स्थित है । 
कामः क्रोधश्च मोहश्च लोभो हर्षो मदो भयम्‌। 
विषादश्चाष्टमः प्रौक्त इत्यष्टौ च गुणाः स्मृताः ॥ 21 ॥ 
इसी प्रकार हदय कमल कौ अष्ट प॑ँखडियों मे ही काम, क्रोध, मोह, लोभ 
हर्ष, मद्‌, भय ओर आठवां विषाद स्थित हैँ । इन्हीं आठों को गुण भी कहा गया हे । 
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शरीरस्थगृण्दोषदीना -- 

क्षुधा तृषा भयं देषो मोहचिन्तानुरागकाः। 

जरा मृत्युश्च दोषाश्च विस्मयं जननं तथा ॥ 22 ॥ 

निद्रा णोकोद्रेग परा हीच्छाणक्तिसमुद्धवाः। 

गुणदोषाः एारीरस्था अष्टादश, प्रकौर्तिताः ॥ 23 ॥ 

अब शरीरस्थ गुण-दोषों के विषय में कहा जा रहा है कि (1.) क्षुधा, (2.) 

तृषा, (3.) भय, (4.) द्वेष, (5.) मोह, (6.) चिन्ता, (7.) अनुराग, (8.) जरा, 
(9.) मृत्यु, (10.) दोष, (11.) विस्मय, (12.) जनन, (13.) निद्रा, (14. ) 
शोक, (15.) उद्वेग, (16.) परा इच्छा, (17.) शक्ति ओर (18.) गुण-दोष ये 
अरारह इसी शरीर में स्थित कहे गए हैँ । 

इति सूत्रसन्तागुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्तृ श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

कर्मज्ञानोद्धवाधिकारो नाम त्रयोदशं सूत्रम्‌ ॥ 13 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ कर्म ज्ञान 
उद्धव अधिकार नामक तेरहवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 13॥ 


शिदरक्तिग्रहम्नं चतुर्दशं सूत्रम्‌ ॥ 14॥ 
अपराजित उवाच - 
कश्चन्द्रश्च कथं सूर्यः कथं ब्रह्मासनं स्मृतम्‌। 
कथं कामाख्यनिलयोऽब्जनिलयं कथं विदुः ?॥ 1॥ 
कथं ग्रहणसड्क्रान्ती कथं कालकलास्तथा। 
काम य )रूपं कथं प्रोक्तं कामाख्यनिलयः कथम्‌॥ 2 ॥ 
अपराजित बोले -- किसे चन्द्र, किसे सूर्य, किसे ब्रह्मासन कहा जाता हे. 
किसे कामाख्य-निलय ओर किसे कमल-निलय जानें ? किस प्रकार ग्रहण ओर 
सङ्क्रान्ति होती है ओर किस तरह काल के तहत कलादि कौ गणना होती है ? 


काम (काय,)रूप किसे कहते हैँ ओर कामाख्यनिलय किसे कहते है, यह सब 
बताइए । 


विक्कमवाच - 


ब्रह्मरन्ध्रस्थितश्चन्द्रो हयप्रिपध्ये रविस्तथा । 
कामाख्यनिलयः प्रोक्तश्चन््रपीठे च संस्थिता ?॥ 3 ॥ 
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प्रविष्टा पदानालेऽपि सूर्यपीठे लयं गता । 
संस्थिता कामररूपान्ते सूर्येन्दुग्रहणे रता ॥ 4 ॥ 
विश्वकर्मा कहने लगे ~ ब्रह्मरन्ध्र अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड कौ पोल में चन्रमा स्थित है 
ओर अग्नि के बीच में रवि या सूर्य विद्यमान है तथा जिसे कामाख्य निलय कहते हैँ 
वह चन्द्र के पीठ के पीक्ते संस्थित दै। पदानाल में प्रवेश करने पर भी वह सूर्यके 
पीके हौ लय हो गई । जब सूर्य ओर चद ग्रहण मेँ रत होते है, तब उन्हे कामरूपान्त 
मे संस्थित कहा जाता है । 
रविचन्द्रयुते काले शक्तिः सङ्क्रमते यदा । 
तत्काले ग्रहणं प्रोक्तं सद्क्रानितिर्विष्णुसम्भवा ॥ 5 ॥ 
ग्रहणान्ते पराशक्तिः पदातन्तुनिभा स्थिता । 
सृजति स्वेच्छया कामः भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 6 ॥ 
रवि - चन्द्र कौ युति होने के समय जब शक्ति का सद्क्रमण होता है, उस समय 
को ग्रहण कहा जाता है ओर इससे सङ्क्रान्ति तो विष्णु से ही सम्भव होती है। 
ग्रहण के अन्त मे पराशक्ति पद्मतन्तु के समान स्थित रहकर अपनी स्वयं कौ इच्छा 
से काम का सृजन करती है जिससे चार प्रकार के भूतग्राम अर्थात्‌ प्राणियों के समूह 
उत्पन्न होते हँ । 
कर्मकर्तृमणिर्बन्धुः करहीनाऽपि कर्षति। 
सृजति ज्ञानत्तस्तद्रच्चक्षहीना जगत्‌त्रयम्‌॥ 7 ॥ 
भ्रामको( को ) भ्रामयेद्‌ बन्धू: करहीनोऽपि भागशः ?। 
सुष्टिमार्गस्थिता शक्तिः करहीना करोति च॥ 8॥ 
कर विहीन होने पर भी यह काम करने वाली कलाई (मणिबन्ध) पकडकर्‌ 
खोचतो है ओर चक्षु विहीन होने पर भी चक्षु वाले कौ तरह ज्ञान से ही तीनों लोकों 
की रचना कर देती है । यही भ्रामकी सभी बन्धुओं को स्वयं कर हीन होने पर भी 
उनकी कलाई पकड़कर भ्रामती, नचाती है । इस तरह यह पराशक्ति कर हीन होने 
पर भी अपने सृष्ट मार्ग पर चलती हुई सृष्टि कौ रचना करती है ॥ 
चन्द्रः कोऽपि पणिर्बद्धो नष्टचन्द्रः प्रमुञ्चति ?। 
मुखहीना तथा शक्तिर्वाडमयं द॒रशयेत्‌ खलु ॥ 9॥ 


]. तथा चोपरिषट्राञ्यम्‌-- ' अपाणिपादो जवनी ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ' -- वे परमात्मा हाथ- 
चै से रहित होने पर भौ ग्रहण करने पँ पपं ओर वेगपू्व॑क चलने वाले है| वे नेत्रोंके जिनाही 
टेखते ह ओर कान के बिना ही सुनते है । ( श्ैताश्चततेपनिषद्‌ 3, 19) 
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अद्रवाऽपि द्रावयति यत्किञ्ित्काञ्चनादिकिमप्‌। 
ज्ञानएक्तिस्तथा चैवं निद्रवेत्प्रषठितो ऽप््रम्‌ ॥ 10 ॥ 
दसी तरह वह किसी चन्द्र कौ "0 उनकौ कला पकदटुकरग ब्ुदुत्ती द्व । य 
पराशक्ति मुखहीन होने पर भी समस्त वाद्य साहित्य शान्त्रादि करौ कटक प्रकट 
करती रै । यह पराशक्ति स्वयं अद्रवा होने पर ५ काञ्चनादि जी कुछ पी ववुर्णद्, 
उनको द्रवित करती हैं, पिघलाती ै। यह परि दी अपनी गृष्टि मे मममत 
ज्ञानशक्ति को आकाश मेँ प्रसारित करती दै। 
अग्रितेजो गृणा यद्वत्‌ सूयरश्पिगुणा यथा । 
रवेरिव गुणास्तद्त्‌ सहजाः एक्तिसंस्थिताः ॥ 11॥ 
निर्गुणाऽपि गुणयुक्ता रूपहीनाऽपि रूपिणी । 
सञ्चरेत्पादहीनाऽपि कर्णहीना श्रृणोति च ॥ 12 ॥ 
जिघ्रति घ्राणहीनाऽपि वक्त्रहीनाऽपि जल्पति। 
चक्षुहीना लोकते च त्रैलोक्यं च करस्थितम्‌ ।॥ 13 ॥ 
जिस प्रकार सूर्य कौ रश्मियोँ के साथ गुण का सम्बन्ध है, उसी प्रकार अग्मि 
का अपने तेज से गुण-सम्बन्ध है । रवि के समान ही सभी गुण उसी तरह एक्ति के 
साथ सहज ही स्थित है) यह पराशक्ति निर्गुणा होने पर भी गुणों के साधदै ओर 
रूप हीन होते हुए भी रूपवती है । यह पांव विहीन होने पर भी चलती है ओर 
कानों के नहीं होने पर सुनती है । यह नासिका से विहीन होने पर भी सँघती टै ओर 
मुख हीन होने पर भी बोलती दै । चक्ुहीना होकर भी यह देखती है ओर सारे तीनों 
लोक उसके कर-कमलोँ मेँ स्थित है। 
एवं सा सर्वरूपस्था ह्यमूर्ता पूर्तिचारिणी। 
पराण्क्तिरितिख्याता ह्येका त्रैकोल्यनायिका ॥ 14॥ 
एषा सा परमा शक्तिरिच्छा्नानक्रियात्मिका। 
पृथगेकाष्टकर्युक्ता हयन्नानां ज्ञानदा स्मृता ॥ 15॥ 
इस प्रकार वह पराशक्ति सभी रूपों में स्थित होकर अमूर्तं होने पर भी मूर्ति 
रूप मँ चलने वाली है इसीलिए तो इसे पराशक्ति नाम से विख्यात किया जाता है 


६. तथा च गीताया-- सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिरमुखम्‌। सर्वतः श्रुतिम्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 
सर्वेद्धियगुणाभासं सर्चद्धियवरिवर्जितम्‌। असक्तं सर्व भूच्यैव निर्गुणं गुणभोक्तु च ॥ (13, 13-14) 
गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है--विनु पद चल सुनह बिनु काना। कर्‌ चिन करम करइ बिधि नाना॥ 
आनन रहित मकल एस भोगी । चिनु बानी बकता बड्‌ जोगी ॥ तन जिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रह प्रान 
विनु वातत असेषा॥ (रामचरितमानस 1, 118, 3-4) 
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जो तीनों लो्को-- स्वर्गलोक, मर्त्यलोक व पाताललोक की नायिका अकेली 
एकचत्रा रूप मे है । इस तरह कौ यह परमशक्ति इच्छा, ज्ञान ओर क्रियात्मिका है। 
यही पराशक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ अठारह रूपों से युक्त होकर ही सव अज्ञाति को ज्ञान 
टेने वाली मानी गई है। 

अनेकभाविकं कर्मं दग्धबीजमिवाम्भसि। 

भविष्यदपि संरुद्धं ज्ञानकं भुवि गोचरम्‌ ॥ 16 ॥ 

सहजं भोगजं कर्मानर्गलं भविष्यत्तथा। 

छक्तित्रयविभागेन दद्यात्‌ सर्व शुभाशुभम्‌ ॥ 17 ॥ 

अनेक भावं से उत्पन्न कर्म भी इस पराशक्ति की कृषा से वैसे ही नष्ट हो जाते 

जैसे जले हुए बीजों को अद्कुरण के अर्थ मेँ जल से सींचना व्यर्थ है। इस महामाया 
की कृपा से बन्धे ओर अवरुद्ध कार्य भी होने लगते ह ओर एसे दिखने लगते मानो . 
. ये पहले ही हमरे ज्ञान में हों ओर हमें गोचर होते रहे हो । इस पराशक्ति को कृपा से 
जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले तथा पूर्वजन्म के प्रारव्य, भोग के कारण उत्पन्न होने 
` वाले कर्म भी अनर्गल हो जाते हैँ अर्थात्‌ अर्गला, बाधा रहित हो जाते हैँ ओर तीर्न ही 
शक्तियो के विभागानुसार सभी शुभाशुभ फल देने में समर्थ हो जाते हं ॥ 
अथ उक्त्याप्रमाणाति - 

कारणो च क्रियाशक्तिरिच्छाशक्तिः प्रवर्तने । 

जानशक्तिस्तथाचरे सञ्चरेत्सचराचरम्‌॥ 18 ॥ 

सर्वाङ्सन्धिसञ्चारे नखकेशाग्रमध्यके 

व्यापिनी संस्थिता देहे रेणुमात्रस्वरूपिणी ॥ 19 ॥ 

ये शक्तियाँ इस प्रकार है-- (1.) कारण मेँ क्रियाशक्ति लगती है, (2.) 

प्रवर्तन या चलने मे, बढने मेँ इच्छाशक्ति लगती है ओर (3.) आचरण मँ ज्ञानशक्ति 
लगती है । इस तरह ये तीनों ही शक्तियाँ समस्त चराचर जगत मे सञ्चरित होती है । 
देह के सभी अद्खों के सञ्चारण के लिए, सभी सन्धियों को गति देने के लिए जैसे 
नख व केश के अग्रभाग में, मध्यभाग में भी सञ्चरण के लिए यह पराशक्ति रेणु- 
मात्र स्वरूप की होकर समस्त देह मेँ स्थित रहती है | 


१. तथा च श्रीमद्धगवद्रीतायां-- अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। भूतभर्तृ च तन्जलेयं ग्रसिष्णु 
प्रभविष्णु च ॥ (13, 17) 
पुराणेऽपि- सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ ब्रह्माविष्णुशिवात्मकः। स सञ्ज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ 
(पद्रपुगण सृष्टिखण्ड 2, 114) 


बीजरूपा तु सा देवी जगन्माता व्यवस्थिता । 
तां ज्ञात्वा मुच्यते पाशनस्सर्वज्स्तु नरो भवेत्‌॥ 20॥ 
क्रियेच्छयोस्तथा ज्ञाने त्रिकरूपे व्यवस्थिता । 
प्रातर्यस्तु प्रबुद्धात्मा विन्द्यात्‌ शक्तिपतिं तु सः ॥ 21॥ 
यह पराशक्ति बीज रूपा होकर ही जगन्माता के रूप मेँ व्यवस्थित है। इस 
जगन्माता को ही सही-सही जान लेने पर सभी पाशो से मुक्ति मिल जाती है ओर 
दस प्रकार जान लेने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। क्रियाशक्ति, इच्छाशक्ति ओर 
ज्ञानशक्ति के इस त्रिक्‌ रूप व्यवस्था से बह सर्व प्रबुद्धात्मा भवसागर को तैर जाता 
है ओर शक्तिपति को पाने का अधिकारी हो जाता है । 
॑ एवं शारीरिकं चक्रं शक्तिऋयसमन्वितम्‌। 
शत्तक्यन्ते च शिवं विद्याद्यो दशान्ते कलौर्विना ?॥ 22 ॥ 
इस प्रकार उक्त तीनों शक्तियों' के समन्वय को पाया हुआ यह शारीरिक चक्र शक्ति 
को जान लेने के अन्त मेँ शिवतक्त्व को जान लेता है ओर इस तरह भवदशा के अन्त मे 
बिना किसी कलह (कला ?) के भवसागर से तर जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है ॥ 
एकः शिवः परं ब्रह्मपदमेव निराश्रयम्‌। 
पश्येत्‌ संसारबीजं यो रम्भास्तम्भपुटं यथा ॥ 22 ॥ 
यस्य शिवशक्तिन्ञानं तस्य मुक्तिर्विधीयते। 
शक्तित्रयविमुक्तस्य भुक्तिर्मुक्तितिमोचनम्‌॥ 24 ॥ 
दर्पणेषु यथा छाया पिण्डः पिण्डाकृतिभवित्‌। 
तथा सर्वगतः शम्भूर्हश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 25 ॥ 
एक ही शिव परम ब्रह्मपद है ओर वह निराश्रय है अर्थात्‌ वह किसी के सहारे 
से नही है। जो इस संसार-बीज रूप शिव को केले के स्तम्भ की परतों की तरह 
देख लेता है, उसे ही शिवशक्ति का ज्ञान प्रात कहा जाता है ओर उसकी मुक्ति 
निश्चित विधि के अनुसार हुई मानी जाती है क्योकि शक्तित्रय के द्वारा हुए विमुक्त 
नर कौ प्रारब्ध भुक्ति भी ओर मुक्ति भी विमोचन को प्राप्त हौ जाती है अर्थात्‌ भुक्ति- 
मुक्ति भी छूट जाती है । उदाहरण के लिए जैसे दर्पण में अपनी पराई भी पिण्ड 
शरीर को आकृति जैसी दिखाई पडती है, उसी तरह एेसे जीवन्मुक्त पुरुष को 
समस्त चराचर मेँ शिव ही दिखाई देते हैँ; यह दर्शन जल की उर्मियों पर सर्वत्र चन्द्र 
ही चन्द्र कौ भोति दृष्टिगोचर होता है । 


1. तथा च- दच्छाज्ञानक्रियारूपाखिशुलं शक्तयो मताः। उक्तास्ता एव खट्वाङ्गं शुद्धसत्तवप्रवर्तिकाः ॥ 


सूतर- ९५ ५ 
स्वयं देवी स्वयं देवः स्वयं शिष्यः स्वयं गुरुः । 
स्वयं ध्यानं स्वयं धाता स्वयमेव परात्परम्‌ ॥ 26 ॥ 
यत्र यत्रे मनो याति ( यायात्‌ ) तत्र तत्र परः शिवः। 
वेदो वेद्यं जपो मौनपाचारः प्रार्थना क्रिया ॥ 27 ॥ 
व्रतं स्नानं तीर्थयात्रा चोपवास्यं त्रिरात्रिकम्‌। 
इत्येतदाश्रयस्थानं पुक्तिस्थानं निराश्रयम्‌ ॥ 28 ॥ 

( इससे निष्कष॑ यह हओ कि ' सोऽहं" का जाप करने वाला पराशक्तिं को 
पाकर शिवततत्त को पा लेता है जिसमें) वह स्वयं को देवी तथा स्वयं कौ देव, 
स्वयं को शिष्य ओौर स्वयं को गुरु, स्वयं को ध्यान ओौर स्वयं को ध्यान करने वाला 
जानकर स्वयं को ही परात्परम्‌ परमात्मा जान लेता है । एेसी अवस्था में जर्हा- जहाँ 
उसका मन जाता है, वहो - वहाँ उसे परम शिव के ही दर्शन होते हैँ ओर उसे समस्त 
वेद जाने हए हो जाते है ओर उसके समस्त जप भी मौन में समा जाते हैँ । उसके 
समस्त आचार ` व्यवहार ही उसकी प्रार्थना की क्रिया बन जाती है। इस संसार के 
भवसागर मेँ त्रत, सान, तीर्थयात्रा, उपवास, त्रिरात्रिक जपादि सब आश्रय के स्थान 
है, परन्तु जौवन्मुक्त को प्राप्त मुक्तिस्थान ही एक मात्र निराश्रय है अर्थात्‌ स्वतन्त्र है। 

इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रो्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजिपृच्छायां 
शिवशक्तिब्रहाज्ञानाधिकारो नाम चतुर्दश सूत्रम्‌ ॥ 14॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचायं कृत सूत्रसन्तानगुणकौरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ शिव 
शक्ति ब्रह्मज्ञान अधिकार नामक चौदहवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 14॥ 


गीतस््धवोऽपरऽपयनितेधना्यं पञ्चदश सूत्रम्‌ ॥ 15॥ 


अपराजित उकाच - 
व्रीजरूपा कथं जाता वुद्धिंयाता परेश्चर। 
क्रियाशक्तिः कथं भूता बीजयोनिरथाम्भसि ॥ 1॥ 
अपराजित बोले - हे परमेश्वर ! यह प्राणी बीज रूप मेँ कैसे जन्म लेता है, 
जन्म के बाद वृद्धि को कैसे प्राप्त करता है ? इस प्राणी में क्रियाशक्ति कैसे होती है 
जो कि बीज योनि को जैसे जल से सीचने पर बीज बढता है, वैसे ही बढती है । 
गुरुमार्गाः कथं प्रोक्ताः कुलाकुलोभयोद्धवाः ?। 
कथयस्व महाभाग मम श्रान्तिहरं प्रभो ॥ 2 ॥ 
इसी प्रकार गुरु प्रदर्शित मार्ग किसे कहते हैँ ओर कुल व अकुल इस भव में 
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उद्धव करने वाले क्या हैँ ? हे महाभाग ¦ यह सन ठीक-ठीक कहकर हे प्रभो, मेरी 
भ्रान्ति को दूर करें । 
विश्कमोकाच - 
तटो यथा च बीजथस्तथा शुक्रगता तनुः । 
सङ्कटे काञ्चनं यद्वत्‌ क्रियादीपेन दश्यते ॥ 3 ॥ 
हे वत्स ! जिस प्रकार सृक्ष्मातिसृक्ष्म वर बीज में सम्पूर्णं वर वृक्ष समाया हुआ 
हे उसी प्रकार जीव के शुक्र मे उसका समस्त शरीर सम्पूर्ण रूप से समाया हुआ है । 
जिस प्रकार कञ्चन में स्थित आभूषण का घड़ा गया रूप क्रिया अर्थात्‌ घड्ाई रूपी 
दीप से दिखाई पडता है, वैसे यह सन है । 
क्रियामाध्यात्सिकीं विद्यात्‌ क्रियाशक्तेरनुक्रमात्‌। 
देहस्थं दीपकं दिव्यं शटक्तिरूपण बोधितम्‌ ॥ 4 ॥ 
तेन बोधितमात्रेण पश्यन्ति भुवनत्रयम्‌ । 
त्रैलोक्यदीपकं दिव्यं तत्त्वोद्योतकरं परम्‌॥ 5 ॥ 
प्राणी कौ क्रिया शक्ति को आध्यात्मिक समञ्ञा जाता दै । इसी क्रियाशक्ति के 
अनुक्रम से बदते-बढते देह में स्थित दिव्य दीपक प्रज्वलित हो जाता हे, उसे ही 
शक्ति रूप से समज्ञा जाता है । यह समञ्च मे आते ही तीनों लोकों के चराचर जगत 
के प्राणी समृहों का ज्ञान से स्पष्ट दर्शन होने लगता है । इस तरह यह ज्ञान, तत्त्व को 
प्रकाशित करने वाला परम दिव्य त्रैलोक्य दीपक स्वरूप हे। 
मूढात्मानो न बुध्यन्ति गुरुमार्गविवर्जिताः। 
गुरुवक्त्र स्थितं तत्वं प्राप्यते तत्प्रसादतः ॥ 6 ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयलेन गुरोराराधनं कुरु । | 
इस तत्त्व को गुरुमार्ग पर नहीं चलने वाले मृद्‌ लोग नहीं समञ्च सकते क्योकि 
यह परम तत्तव तो गुरुदेव के मुख यँ ही स्थित लेता है ओर बह गुरु कौ कृपासेही 
प्रात हो सकता है । इसलिए यह तत्त प्रात करने के लिए सभी प्रयतं से गुरुदेव कौ 
आराधना करो। 
गृरुपृजनतिरदेशमाह - 
गुरुपूजा प्रकर्तव्यागन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥ 7॥ 
पुष्पधूपैश्च नैवेदयर्वस्रालद्कारभं पणैः। 
गृहकषेत्रपुरग्रामेर्गजाश्च्शयनासनैः ॥ 8 ॥ 
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तस्मात्‌ पूजा प्रकर्तव्या ह्यात्मना च धनेन च। 
गुरुदेव को पूजा गन्ध, पुष्प, अक्षतादि से करनी चाहिए गुरु पूजार्थ पुष्प, धूप, 
नैवेद्य, वखालङ्कार, गृह, खेत, नगर, ग्राम, हाथी-घोडे, शयन-आसनों को समर्पित 
करना चाहिए । उन्हें यह सन भेट मेँ अर्पण करना चाहिए। इसलिए गुरुतत्तव प्राति 
के लिए स्वयं अपने आपको ओर धनादि को समर्पण करके गुरुदेव कौ पूजा करनी 
चाहिए। 
गुरुमाहात्स्यमाह -- 
गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्‌॥ 9॥ 
यावत्कालं भवेदेहस्तावदेव गुरु स्परेत्‌। 
गुरुर्माता पिता देवो गुसर्ञानं कुलाकुलम्‌ ॥ 10 ॥ 
गुरु का लोप कभी नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ कभी भी गुरु विहीन नहीं रहना 
चाहिए। यदि कभी एसा अवसर भी आ जाए कि गुरु से दूर, स्वच्छन्द, अकेला 
रहना पड़ तो भी जब तक इस देह से जीवित रहो, तब तक गुरुदेव का सदा स्मरण 
करते रहो क्योकि गुरुदेव ही माता, पिता, देव ओर सर्वस्व है, कुल ओर अकुल का 
बोधक भी गुरुज्ञान ही है । 
यस्यैवं संस्थितो भावस्तस्य देवसमं कुलम्‌। 
आसनं शयनं यानं मणिकाञ्चनभूषणम्‌॥ 11॥ 
साधकेन न कर्तव्यं गुरो ( वैँ ) चाधिकं ननु। 
यह भली -भाति समञ्ञ लेना चाहिए कि जिस देव के प्रति आपका भाव दढता 
से संस्थित हो गया हो, उसी देव के समान कुल के आप हो जाते हैँ । साधक को 
चाहिए कि वह अपने आसन, शयन, यान तथा मणिकाञ्चन, आभूषणादि को किसी ` 
भी प्रकार से गुरु से अधिक महत्व न दें । गुरु के सामने अपना वैभव प्रदर्शन नहीं 
करे। 
गुरोः शय्यासने यानं पादुकोपानहौ पदम्‌॥ 12 ॥ 
स्नानोदकं तथाच्छायां लङ्कयेन्न कदाचन। 
कर्मणा मनसा वावा यश्च नाराधितो गुरूः ॥ 13 ॥ 
तस्माद्‌ ज्ञानं महारल्रमत्यन्तं गूढतां गतम्‌। 
योगिनी शाकिनी कर्म ? यस्य भक्तिस्तु निश्चला ॥ 14॥ 
गुरुदेव कौ शय्या, आसन, यान, पादुका, पनही -पगरखी, चरणचिह, स्नान का 
जल तथा गुरुदेव के शरीर कौ परछाई को कभी नहीं लाङ्खना चाहिए क्योकि जिसने 
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मनसा, वाचा, कर्मणा गुरु तत्त्व कौ आराधना की है अर्थात्‌ उसके लिए यह परम 
कर्तव्य है । इस तरह जिस साधक कौ गुरुत्व में निश्चला, अडिग भक्ति है, वह 
योगिनी, शाकिनी क्रम के अत्यन्त गूढता को पहुचे हुए ज्ञान महारत्र का अधिकारी 
हो जाता है। 
तस्य प्रवर्तते शीध्रं निर्वाणं परमं पद्म। 
इत्थं समययुक्त्या च गुरुभक्तो यतेन्द्रियः ॥ 15 ॥ 
दढचित्तेन चादद्याद्‌ ज्ञानं त्रैलोक्यपूजितम्‌ 
मूलसूत्रमहारलं रल्रपीठविनिर्गतम्‌॥ 16 ॥ 
एेसा साधक शीघ्र ही निर्वाण के परमपद कौ ओर अग्रसर हो जाता है। यही 
यतेन्द्रिय गुरुभक्त के लिए युक्त समय समञ्लना चाहिए ओर वह दृढचित्त से साधना 
करने से प्राप्त इस ज्ञान के बल पर त्रैलोक्य पूजित हो जाता है । यह ज्ञान मूलसूत्र 
रूपी महारत्न है जो गुरुत्व रूपी रत्रपीठ से निकला हुआ समञ्ना चाहिए । 
सारभूतं महातत्त्वं मुक्तिमार्गप्रकाशकम्‌। 
आदेयं गुरुभक्ताय व्रकपाटमुत्तमम्‌॥ 17 ॥ 
यही सारतत्त्व, महातत्त्व है जो मुक्तिमार्ग को प्रकाशित करने वाला है ओर 
गुरुभक्त को गुरुदेव के द्वारा दिया गया, उसकी रक्षा करने वाला, सर्वोत्तम वच्रकपार 
रूप से मिला हुआ तत्त्वज्ञान है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रो कृ श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजिंतपृच्छायां 
गीतासद्धावोऽपरेऽपराजितबोधनाधिकारो नाम पञ्चदश सूत्रम्‌ ॥ 15 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में गीता 
सद्धाव अपरनाम अपराजितबोध अधिकार नामक षद्द्रहर्वोँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 15॥ 


सत्वर्जस्तम्‌- षडर सुत्रम्‌ ॥ 16॥ 

अपराजित उवाच - 

सत्त्वं रजस्तमः कोटक कथं तेषां समुद्धवः। 

संसारस्य समस्तस्य जननी जगमालिनी ?॥ 1॥ 

समुद्धूता कथं देव संसारसृष्टिमालिका। 

सत्त्वं रजस्तमश्चैवं कथयस्व प्रसादतः ॥ 2 ॥ 

अपराजित बोले -- सत्व, रज ओर तम (गुण) क्या हैँ 2 इनका उद्धव कैसे 

होता है ? इस समस्त संसार कौ जननी इन्हीं सत्व, रज, तम की शृह्कला ही है ? हे 
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देव ! यह संसार की सृष्ट शृह्चुला सत्व, रज, तम कौ किस प्रकार उत्पतन हुई, इसके 
विषय में आप कृपा करके कहिए । 
विश्वकर्मोवाच -- 
उत्पत्तिर्जगतो हेतुनिर्मिंता किल विष्णुना । 
सषा वै सर्वशिल्पाना शद्भुशाङ्गादिधारिणा ॥ 3 ॥ 
तत्रोद्धूतं रजः स्त्वं तमश्चापि तृतीयकम्‌ । 
तदुद्भवा च सृष्टस्तु जनसन्तानसन्ततिः ॥ 4॥ 
विश्वकर्मा बोले -- जगत की उत्पत्ति के लिए ही शङ्भ, शार्ङ्गपाणि भगवान्‌ 
विष्णु ने इन सब सत्व, रज व तम का निर्माण किया है ओर वे विष्णु ही समस्त 
शिल्पो के सृष्टा है । श्रीविष्णु भगवान्‌ से ही सत्व, रज ओर तीसरा तम उत्पतन हुआ 
है ओर इनसे ही सृष्टि की जन सन्तान परम्परा का उद्भव हुआ है । 
रजो ब्रह्मा तमो विष्णुः रात्त्वं चैव महे श्वरः। 
ततस्त्रिकं समुत्पन्नं संसारसृष्टिकोद्धवम्‌॥ 5 ॥ 
इस सृष्टि्रम मेँ रज ब्रह्मा स्वरूप, तम विष्णु स्वरूप ओर सत्व महेश्वर रूप है । 
इस त्रिक्‌ से समस्त संसार कौ सृष्टि का उद्धव हुआ है। 
चतुरशीतिलक्षाणि जीवयोनिरनेकधा। 
तमसस्तामसी शक्तिस्तपस्तेजोविवर््धिनी ॥ 6 ॥ 
चौरासी लाख की संख्या मेँ अनेक प्रकार कौ जीव योनिँ हँ । तम से उत्पन्न 
होने वाली तामसी शक्ति तप ओर तेज को बढ़ाने वाली है । 
रजसो राजसी ख्याता रजो ज्ञाने ब्रह्यात्मजा। 
माया मोहश्च तत्कार्य वैष्णवी मोहशालिनी ॥ 7 ॥ 
रजस से राजसी शक्ति विख्यात है । वह ब्रह्मात्मजा है ओर ज्ञान क्षेत्र का वरद्धन 
करने वाली है । भगवान्‌ विष्णु से उत्पन्न होने वाली तामसी शक्ति मोहशालिनी है 
ओर उसके कार्य माया ओर मोह है । 
सत्वाच्च सात्विकी शक्तिः सत्त्वज्ञाने शिवात्मजा । 
संसारप्रीतिपुक्तानां मोक्षदा सत्त्वसात्चिको ॥ 8 ॥ 
सत्वगुण से सात्विको शक्ति शिव से उत्पन्न हुई है ओर सत्वज्ञान का वरद्धन 
करने वाली है । यह सत्वज्ञान शक्ति संसार कौ वासनाओं से मुक्तात्माओं को मोक्ष 
प्रदान करने वाली हे । 
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तमः पिता रजो माता गुरुः सत्त्वं प्रतिष्ठितम्‌। 
एवं प्रवर्तते सृष्टिः संसारे मोहश्ालिनी ॥ 9॥ 
रजो रक्तं समाख्यातं तमः शक्रं प्रतिष्ठितम्‌ 
सत्त्वं पवन इत्युक्तं संसारे सृषटिपालिनी ॥ 10 ॥ 
तम पिताके रूपमे, रजमाताके रूप में ओर सत्व गुरु के रूप्प प्रतिष्टित 
है । इस प्रकार इन तीनों से संसार मे मोह शालिनी यह सृष्टि प्रवर्तित हई है । गज रक्त 
रूप मेँ विख्यात है ओर तम शक्र के रूण पँ प्रतिष्ठित है । सत्व पवन रूप पँ कहा 
गया है । इस तरह इस संसार मेँ सृष्टि होने से हन तीनों रज, तम ओर सत्व की 
शृङ्खला बनी हुई हे । 
रजः सूर्यः सपाख्यातस्तपश्चैवं तु चन्द्रमाः । 
सत्त्वं पवनमित्याहुः संसारमोघमालिका ॥ 11॥ 
इसौ प्रकार रज सूर्य के रूप मेँ विख्यात है ओर्‌ तम चन्द्रमा के रूप मेँ ह 
जबकि पवन के रूप में सत्व है । इससे संसार में अमोघ भृह्कुला चलिष्णु है । 
रजः पृथ्वी समाख्याता तमश्चाकाशसम्भवम्‌। 
सत्त्वं पवनसित्युक्तं वर्तते मोघमालिनी ॥ 12 ॥ 
पुनः देखे कि रज पृथ्वी कही गई है ओर तम को आकाश तथा सत्व को पवन 
कहा गया हे । इस तरह यह पवन इस रज-तम कौ मोघमाला को वर्तता है अर्थात्‌ 
चलाता है । 
रज आपस्तथा ख्याता तमस्तेजः समुद्धवम्‌ । 
सत्त्वं मारुतमित्याहुस्त्रिभिः संसारसम्भवः।॥ 13 ॥ 
रज जो जल के रूप मे विख्यात है ओर तम अग्रि के रूप में उद्धूत हे। सत्व 
मारुतकेरूपमेंहै।इन तीनों से ही यह संसार सम्भव हुआ है। 
इच्छाशक्ती राजसी स्यात्‌ तामसी तु क्रियात्िका। 
सात्विको ज्ञानशक्त्याख्या शम्भुसंसारसम्भवाः ॥ 14 ॥ 
इच्छा शक्ति को राजसी कहा है ओर क्रियात्मिका शक्ति को तामसी कहा है 
जबकि ज्ञानशक्ति को सात्विकी कहा है जो शम्भू स्वरूप है ओर इन तीनोंसेही 
यह संसार हुआ है अर्थात्‌ यह मृष्ट रचना हुई है । 
शक्तिरूपे रजः ख्यातं शिवरूपे तमो मतम्‌। 
बीजरूपे स्थितं सत्वं त्रिभिः संसारसम्भवः ॥ 15 ॥ 
शक्ति रूप मं रज विख्यात है ओर शिव रूप मँ तम विषयात है, एेसा समं । 
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इनमे बीज रूप से सत्व स्थित है । इस प्रकार इन तीनों से इस संसार कौ उत्पत्ति 
सम्भव हुई है । 
इति सत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक् श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
सत््वरजस्तमोऽधिकारो नाम षोडश सूत्रम्‌ ॥ 16 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ सत्व- 
रज-तम अधिकार नामक सोलहवाँ सूत्र पूर्ण हुआ॥ 16॥ 


ग्रह्यदिधुकमण्डलं सप्तदश सुत्रम्‌ ॥ 17॥ 

अपराजित उवाच -- 

कथं दिनं कथंरात्रिः संसारसृष्टिकोद्धवः। 

केन साऽऽक्रमते चेत्थं चनद्रसूर्यभ्रमणे रता ॥ 1॥ 

नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव श्रुवाद्याश्च समस्तकाः। 

तेषां मृत्युः कथं प्रोक्तः कथयस्व प्रसादतः ॥ 2 ॥ 

अपराजित बोले - इस संसार मेँ दिन कैसे उत्पन्न हुआ ओर रात्रि कैसे हुई 

ओर किसके द्वारा इन चन्द्रसूर्यं को भ्रमण कराने मेँ क्रम से शक्ति लगी हुई है ? 
समस्त ग्रहो, नक्षत्रों ओर धुवादिक कौ विलुति कैसे होती है, इसे आप कृपापूर्वक 
कहिए। 
` किश्चकर्मोकाच - 

तेजसः काश्यपस्यर्कचन्दरमृत्युसमुद्धवः। 

शिवशक्तिसमायोगात्‌ संसारसृष्टिसम्भवः॥ 3 ॥ 

शिवः सूर्यः शशी शक्तिः संसारसृष्टिको द्धवः। 

दिवाकरः शिवो भूत्वा शशी चैव निशाकरः ॥ 4॥ 

दिवारात्रिसमायोगो योगश्च चन््रसूर्ययोः। 

तेजसो मृत्युसंयोगः संयोगः सृष्टिकारकः ॥ 5 ॥ 

विश्वकर्मा बोले - काश्यप के तेज से सूर्य- चन्द्र ओर मृप्यु समुद्भूत हुए। 

शिव-शक्ति के सहयोग से ही यह सृष्टि सम्भव हुई है । शिव सूर्यरूप है ओर शक्ति 
चन्द्ररूप, इन दोनों से सृष्टि उत्पन्न हुई ओर दिवाकर सूर्य होकर तथा निशाकर शक्ति 
होकर दिन ओर रात्रि का समायोग करते हैँ । यही योग सूर्य ओर चन्द्र दोनों का है। 
इसी तरह तेजस से मृत्यु का संयोग होता है ओर इस संयोग को सृष्टिकारक भी 
कहते है । | 


अथ सूर्यचद्धर्वणातृकीरततम्‌ -- 
सूर्यव॑शो द्धवाश्चैव चन्द्र्वशौ द्धवा नृपा; । 
प्रवर्तते मही राज्य नृपश्च पृथिवीपतिः ॥ 6 ॥ 

(प्रारभ्िक वंशो मेँ) सूर्यवंश मेँ उत्पन्न होने वालै राजाओं भौर चन्द्रवंश में 
उत्पन्न होने वाले राजाओं ने दस पृथ्वी पर राज्य सश्रालित किया ओर पृथ्वीपति 
कहलाए। 

सूर्यवंशे पृथुराजा बुधः शशिकुलो द्धवः। 
सूर्यवंशसमृद्धौ तु क्षीयते सोमवंशटकः। 
सोपवंशसमृद्धौ च क्षीयते सूर्यवंए़कः॥ 7 ॥ 
एकोत्तरणतं यावत्‌ क्षीयते वंए़कावुभौ । 
पृष्ठोरुस्पर्णभूतश्च सम्प्रवेत द्रंसाधिपः ?॥ 8 ॥ 

सूर्यवंश मे राजा पृथु हुए ओर चन्द्रवंश मेँ नुध राजा हुए । इस तरह जब-जब 
सूर्यवंश समृद्ध हुआ तब-तब चन्द्रवंश क्षीण हुआ ओर जब चन्द्रवंश समृद्ध हुआ तो 
सूर्यवंश क्षीण हुआ। इन दोनों ही वंशो मै एक सौ एक वंशज जब तक क्षय होते हैँ 
तब उनके पीछे, उरुस्पर्शभूत अर्थात्‌ अन्य वंशो के विकास के साथ-अन्य नए 
वंशाधिपति राजा होते हैं| 

ब्रह्मपुत्रो मरीचिश्च तजनातः कश्यपो मुनिः। 
सूयां जातः कश्यपाच्य सूर्यपुत्रो मनुस्तथा ॥ 9॥ 
मनोशचक्षवाकुरुत्यन्नस्ततश्च कुश्चिसम्भवः। 
कुक्चिपुत्रो विकुक्षिश्च विकुश्चर्वेनसम्भवः ॥ 10 ॥ 

पितामह ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के कश्यप हुए जो मुनि हुए । कश्यप 
मुनि के सूर्य हृए ओर सूर्य के पत्र मनु हुए। मनु के इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए ओर इक्ष्वाकु 


के कुक्िवान्‌ हुए । कुक्षिवान के विकुक्षि हुए जबकि विकुक्षि के वेन नामक राजा 
हुआ ॥ 


1. चद््रगु्त वेदालद्कार नै अपने 'वृहत्तरभारत' मेँ मेसोपोरामिया के सुमेर राजवंश ओर भारत के सूर्यवंशी 
राजवंश का एक तुलनात्मक परिचय देते हृए लिखा है कि सुमेर-सुराष्ट भारत से गए व्यापारी थे जिनके 
इतिहास म॑ भारतीय राज्य के रूप पे मेसोपोटामिया समाहित हआ। इसी से वहां कौ वंशावली भारतीय 
वंशावली ही है;- 

कुमेरिया कौ रवशावली भारत कौ पवविशरावली 


1 1. वैत्रप्यत न 
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वेनो नाम महाराजो महावीर्यो महाबलः । 

छएरीरमथनात्तस्य तथा पृथुः समुद्धवः॥ 11॥ 

पृथुश्चैव समुद्धूतस्तथा ख्यातः कुलाधिपः। 

रामश्च रघुवंशेऽभूत्‌ सूर्यवंशे पहाबलः॥ 12 ॥ 

उक्त वेन नामक महाराजा महा पराक्रमी ओर महाबली धे। इनके शरीर के 

मन्थन से पृथु का जन्म हुआ। पृथु से कई एक विख्यात राजा इम कुल मेँ द्ुपए। 
सूर्यवंश मे महा बलवान रघुवंश मे राम का जन्म हुआ। 
इत्यमनन्तरकेत्वादीनामाह - 

सूर्यपुत्रः शनिजीतः केतुकश्च समुद्धव ?। 

अष्टोत्तरशतं," चैव केतुकश्च ब्रह्मकोद्धवः ?( दण्डकौः )॥ 13 ॥ 

शम्भुतेजोभवं चोर्ध्वं दश्यते ज्ञानचक्षुषा । 

(अब केतु व ग्रहादि के विषय म कहा जा रहा है) सूर्य के शनि नामक पुत्र 
हञा ओर केतु भी हुए। केतु ब्रह्मा से भी हृए। इनकी संख्या 108 है ॥ ये समस्त 
केतु शम्भू के तेज से ऊंचे आकाश में ज्ञानचक्षु से ही दिखाई देते है, सामान्य ओखां 
से नहीं। 


2. उक्कुसी 2. इक्ष्वाकु 
3. क्स 3. विकुक्षि 
4. पुनपुन 4. पुरञ्जय 
5. (नक्ष) अनेना 5. अनेना (वेन) -पृथु.... राम 


यह अनेना ही मेसोपोटामिया मे ओनेस नाम से ओर भारत मेँ वेन नाम से पुराणों मे विख्यात हुआ है । 
मेसोपोटामिया के बोगजकोई नामक स्थान पर वकस (विकुक्षि) कौ विशाल मूर्ति च्ान पर खुदी हुई 
है जिसके एक हाथ में गेहूं कौ बाली ओर दूसरे हाथ में हल धारण किया हुआ है । यह आर्यो का कृषि 
प्रचार है । वहीं 1360 ई. पू. का मित्नी राजा दशरथ ओर मिस्र के फराहोँ के बीच हुआ सन्धिनामा 
लिखा हुआ शिलालेख ह्यूगोविकलर को खुदाई करते हुए मिला था जिसमे आर्यदेवता- मित्र, वरुण, 
इन्र ओर नासत्य को साक्षी मानकर सन्थि की गई। ये लोग भारत से गए आर्य हैँ । मोहनजोदाड़ा की 
खुदाई से भी यही लगता है । ( बृहत्तरभारत, गुरुकुल कांगड़ी, 1939, पृष्ठ 470) ॥ 

1. नारदीय मयूरचित्रकम्‌ मेँ सूर्यपुत्र केतु का वर्णन आया है जो मोती व सोने के समान पचीस संख्या 
वाले, पूर्वं या पचिम दिखाई देने वाले है जिनके उदय होने पर भय होता है-- मुक्ता कनकं संकाशाः 
पञ्चविंशतिसंख्यकाः। प्राक्‌ परस्याञ्च ते च्टाः सूर्यपुत्राः भयप्रदाः ॥ (1, 6) 'ब्रह्मकोद्धव' या 
 ब्र्मदण्डको' भी केतु माने गए हँ जो ब्रह्मा के पुत्र हैँ ओर क्रूर, तीन रङ्गवाले ओर तीन शिखा वाले 
तथा क्षयकारी कहे गए है क्रूरस्तरिवर्णसिशिखः क्रूरो ब्रह्मसुतः स्मृतः स्वस्वाशासु संदृष्टो ब्रह्मदण्डः 
क्षयावहः ॥ (तत्रैव 1, 11) ग्रन्थकार न यहाँ ब्रह्मा के पुत्र केतुओं कौ संख्या 108 बताई है जबकि 

` मयृरचित्रकम्‌ मेँ इनकौ संख्या 204 दी गई है । 


॥ 


अथ पङाङ्गलक्षणाि -- 
नक्षत्रयोगा राशिश्च तिथयः करणादिकप्‌॥ 14 ॥ 
तारकालिङ्गमित्युक्तं पातुपण्डलस्म्भवम्‌। 
वैष्णवे च पदे चैव श्राप्यतीत्ं ध्रुवावृततम्‌॥ 15 ॥ 
नक्षत्र, योग, राशि, तिथियाँ ओर पौँचवां करण-- ये सभी पञ्चाङ्गं कदे जाते है | 
इन सबको तारक नाम से कहा गया है ओर ये सभी पातृमण्डल से उत्पन्न हृ ह| 
ये समस्त तारक विष्णु के पद्‌ से ध्रुववृत्त के चारों ओर भ्रमणरत्‌ है| 
ग्रहनामादीना - 
दिवाकरः शशाङ्कश्च भौमश्च बुध एव च। 
त्रिदाचार्यशुक्रौ च शनिश्च राहुकेतुकोौ ॥ 16 ॥ 
सूर्यादयं च समं त्वेवं धुवग्रहादिकं तथा। 
भ्राम्यति दक्षिणावर्तमचाल्यं धुवसत्पदम्‌॥ 17 ॥ 
सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू ओर केतु ये ग्रह कहलाते है । 
सूर्य से लेकर सभी ग्रह समान रूप से अचल ध्रुव के चारो ओर प्रदक्षिणा क्रमसे 
भ्रमण करते है । 
प्रदक्षिणं तथक्षाणां सम्पूर्णां सप्तविंशतिः, । 
ऋक्षमध्ये यथा राशौ ग्रहास्तिथ्यादयस्तथा ॥ 18 ॥ 
चारः क्रामति योगेन मेरुमाव्त्य दक्षिणम्‌। 
प्रदक्षिणा करने वाले सम्पूर्णं नक्षत्रों की संख्या 27 है । इन्हीं नक्षत्रों के बीच में 
ग्रह राशियां, तिथियों आदि होती हैँ । ये सब मेरु पर्वत को दक्षिणावर्त करके विविध 
योगों में भ्रमण या चार करते हैँ । 
तत्रैव मण्डलप्थत्वञ्च निम्बपानमाह - 


मण्डलानि पृथुत्वं च लिम्बमानं च कथ्यते॥ 19 ॥ 
्षारार्णवोदकं भूमौ कथ्यते ग्रहमण्डलम्‌। 
योजनैव्योमसङ्ख्यातं कथयामि समासतः ॥ 20 ॥ 
अब मँ इनके मण्डल, प्रसार ओर बिम्नमान आदि के विषय मेँ कहंगा। भूमि 
पर लवणीय समुद्र के बारे मे, ग्रहमण्डल के बारे मे ओर असंख्य योजन की दूरी 
तक व्याप्त इस व्योम आकाश के बरे में भी संक्षेप से कहंगा। 
चतुर्दशलक्षाणां च योजनानां तु सड्ख्यया। 


सूत क श ५. । [हि 


ध्ुवचक्र समुत्थाध्वा चक्षर्ानेन व्योम्नि च ॥ 21॥ 
सप्तलक्षार्धमादित्यं सहस्राणां द्विसप्ततिः। 
भूमिक्षारार्णवोर्ध्व च योजनान्यर्कमण्डलम्‌॥ 22 ॥ 
ब्रह्माण्ड के इस व्योमाकाश मेँ चौदह लाख योजनो की संख्या तक असंख्य 
धुवचक्र (निहारिकार्णं) फले हुए हँ जो खुली ओंखोँ से दिखाई देते हैँ (अर्थात्‌ 
टग्गणित ज्योतिष के विषय है, दूरवीक्षण यन्त्रो की सहायतासे दिखाई सकने वाले 
धुवचक्रों को तो बात नई नहीं है ) । इन दिखाई देने वाले घ्रुवमण्डलों मे सादे सात 
लाख तो आदित्य है, जो इस लवणीय समुद्र के ऊपर चौदह हजार योजनो कौ 
ऊंचाई पर स्थित अर्कमण्डलों अर्थात्‌ सूर्यलोकों मेँ फैले हुए रै । 
तत्रं चन्द्रमण्डलं पञ्चाशत्सहस्त्रः स्थितम्‌। 
अष्टाशीतिसहस्त्राणि भौमोर्ध्वे भोपसंस्थितिः ॥ 23॥ 
इनके परे चन्द्र मण्डल अर्थात चन्द्रलोक है जो पचास हजार योजनं की दूरी 
पर स्थित है । इसी तरह चन्द्र मण्डल के ऊपर अठासी हजार योजन दूरी पर मङ्गल 
मण्डल कौ स्थिति है। 
लक्षं त्रिषष्टिसहस्त्राणि भौमोर्ध्वे बुधमण्डलम्‌। 
चतुविंशसहस्त्राणि बुधोर्ध्वे च बृहस्पतिः ॥ 24॥ 
एक लाख तिरसठ हजार योजनं कौ दूरी पर स्थित, भौममण्डल से ऊपर बुध 
मण्डल हे ओर बुध मण्डल से चौबीस हजार योजन ऊपर बृहस्पति मण्डल है । 
सूयोध्व चेव लक्षाद्धं शुक्रस्य मण्डलं विदुः । 
शुक्रलोकात्तथा चोध्वं षटूषष्टिभिः सहस्त्रकैः ॥ 25 ॥ 
सूर्यतश्च परे ख्यातः सूर्यपुत्र्टनैश्वरः। 
सूर्य के ऊपर आधे लाख योजन कौ दूरी पर शुक्र का मण्डल विद्यमान है। 
शुक्रलोक से ऊपर, छासठ हजार योजन दूरी पर सूर्य से परे सूर्यपुत्र शनैश्चर का 
मण्डल विख्यात है। 
सूर्याधः षष्टिसहस्त्रै राहुमण्डलमास्थितम्‌॥ 26 ॥ 
रवेः समन्तात्‌ केतुश्च रथपृष्ठेऽनुगच्छति। 
शतकोटिर्योजनानां ब्रह्माण्डम्य प्रमाणकम्‌॥ 27 ॥ 
इसी प्रकार सूर्य से नीचे, साठ हजार योजन पर राहुमण्डल स्थित है ओर रवि 
या सूर्य के अन्त मेँ साथ-साथ सूर्यरथ के पीछे-पीकछे केतु जाता है । इस प्रकार इस 
ब्रह्माण्ड का विस्तार प्रमाण सौ करोड योजनं का है। 


पेरुलिङ्ग समाख्यातं पृथ्वी च जलधारिका। 
वितानं व्योपचाख्यातं लप्बतीत्थपृपापत्तिः ॥ 28 ॥ 
भूमण्डलं मे मेरु पर्व॑त शिवलिङ्ग के समान आख्यात है ओर यह पृथ्वी उस 
शि्रालिङ्ग की जलधारिक स्वरूप है, यह व्योपाकाशं विशाल वित्तान के रूप मे 
आख्यात है जिसमे उमापत्ति महे धर्‌ लम्बायमान रूप मे मेर स्वरूप स्थित है | 
ध्रचपण्डलमुत्पन्न ब्रह्माणदाकारूपक्तपम्‌। 
तारापण्डलपित्युकं कथ्यते तच्च सद्ख्यया ॥ 29 ॥ 
सपदशाबरुदमेव लक्षाणां षष्टिर च। 
षष्टिश्च तारकायुक्तं खद्ख्यातं श्ुवमण्डलम्‌ ॥ 30 ॥ 
अरुन्धती विष्णुपदी सप्तष॑यस्तथोत्तमाः। 
घ्रुवाद्यं तारकालिङ्कपेतेषां बाह्यतो ध्रुवम्‌ ॥ 31 ॥ 
धव मण्डल में ब्रह्माण्डाकार रूप मे जो तारा मण्डल कहा गया है, उसकी 
संख्या सत्रह अरब, साठ लाख ओर साठ तारको के साथ संख्या वाला यह भ्रुव 
मण्डल हे। अरुधन्ती, विष्णुपदी, सप्तऋषि उत्तम ओर धुव से आरम्भ होने वाले 
समस्त तारक लिङ्ग है जो ध्रुव के बाहर कौ ओर है अर्थात्‌ ध्रुव केन्द्र में है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्ृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
ग्रहादिध्रुवमण्डलाधिकारो नाम सप्तदश सूत्रम्‌ ॥ 17 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में ग्रहादि 
धुवमण्डल अधिकार नामक सत्रहवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 17 ॥ 


ग्रह गतिम्पनयुहत्यिगणमणदश सूत्रम्‌ ॥ 15 ॥ 

अपराजित उवाच - 

कथितानि मण्डलानि ध्ुवादेर्रहसडख्यया। 

अतस्तेषां पुनस्त्वेवं विम्बमानं निबोधय॥ 1॥ 

विम्बमानगतिद्चैव ग्रहाद्याः क्रमयोगतः। 

भ्रमन्ति दक्षिणावर्ते ह्यध्वनि स्वप्रमाणतः ॥ 2 ॥ 

तिथिसङ्ख्याप्रमाणं च पक्षमासौ तथैव च। 

ऋतुकालं वत्सरांश्च कथयस्व समासतः ॥ 3 ॥ 

पराजित बोले -- धुवादि ग्रह मण्डलो की संख्या आपने कही, अब पुनः 

कृपा करके उनके बिम्बमानँ के बारे मे भी कुछ बता । ग्रहों के क्रमवार निम्बमान 
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ओर गति बताते हुए उनके किसी भी प्रकार की ध्वनि किए बिना अपने आप स्व 
प्रमाणतः दक्षिणावर्तं भ्रमण करने के बरे मेँ भी कहिए। हे प्रभो! तिथियों की 
संख्या, प्रमाण, पक्ष, मास, ऋतुकाल, वर्ष आदि के बारे मेँ भी संक्षेप से बत्ताइए। 
विश्चकमोकाच - 


बिम्बमानं ततस्तात शृणुचैकाग्रमानसः। 

अनुक्रमेण कथये सूर्यादीनापथोऽधुना ॥ 4॥ 

सूर्यादीनां ग्रहाणां तु कथ्यन्ते विप्बकानि तु। 

वृत्तव्यासौ बिम्बमाने कथयामि समासतः ॥ 5॥ 

विश्चकमां कहने लगे - हे तात। मेँ सूर्यादि से लेकर अभी तक के विम्बमानों 

के बारे मे अनुक्रम से कहता हूँ जिसे तुम एकाग्र मन से सुनो। सूर्यादि ग्रहौ के 
बिम्बो के वत्त ओर व्यास तथा उनके बिम्बमानों को संक्षेप से कहता ह| 
सूयदिग्रहाणां निम्नप्रपाणमाह - 


षट्‌सहच्त्रपञ्चश्तयोजनैः स्याच्च विस्तरः। 
सूर्यविम्बप्रमाणं तु विद्युत्कोटिसमप्रभम्‌॥ 6 ॥ 
सूर्य के बिम्बमान का विस्तार छह हजार पंच सौ योजन का है ओर उसकी 
प्रभा अर्थात तेज चमक करोड़ों विद्युत तडितां के समान है। 
चतुर्भिश्च सहस्राणां द्वयष्टाशीत्या च योजनैः। 
सोमबिम्बप्रमाणं तत्‌ सुधातेजः समुद्धवम्‌॥ 7 ॥ 
चन्द्रमा का बिम्बमान चार हजार अठासी योजनो का है, उससे अमृत रूपी तेज 
निकलता रहा हे । 
भोमस्य बिम्बमानं तु पृथु योजनविंशतिः। 
बुधस्य बिम्बमानं च विस्तृतं शतयोजनैः ॥ 8 ॥ 
मङ्गल के बिम्बमान का प्रमाण बीस योजन के विस्तार काहे ओर बुध के 
बिम्बमान का प्रमाण एक सौ योजन के विस्तार मे है। 
द्राचत्वारिशश्च सार्धं गुरुनिम्बं प्रमाणतः। 
पञ्चसप्ततिः शुक्रस्य शतार्धं पञ्च वै शनैः ॥ 9॥ 
सादे बयालीस योजन गुरु का `बिम्बमान है ओर पिचहत्तर योजन शुक्र का 
विम्बमान है । इसी प्रकार पचपन योजन का बिम्बमान शनि ग्रह का कहा गया है। 
अष्टसहस्त्रयोजनप्रमाणं राहुमण्डलम्‌। 
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केतोश्च भौमतुल्यं स्यात्‌ कथितं च प्रमाणतः ॥ 10 ॥ 
इसके अतिरिक्त राहु मण्डल का प्रमाण आठ हजार योजन का है तथा केतु का 
बिम्बमान मङ्गल के तुल्य अर्थात्‌ बीस योजन का है । यह मैन प्रमाणतः कहा है । 
धरकस्य प्रदक्षिणागतिक्र माह - 
गतिक्रमं च वक्ष्याति श्चुवमेकं प्रदक्षिणम्‌। 
योजनैश्च गतिस्त्वेवं गम्यते च प्रदक्षिणम्‌ ॥ 11॥ 
अन मै धुव कौ एकं प्रदक्षिणा के गतिक्रम तथा प्रदक्षिणा मेँ जाते समय कौ 
उनकी योजनं मे होने वाली गति के बारे मे कहता हू । 
निमिषे द्विशतं भानुः ग्लौः सार्धद्विसहस््रकम्‌। 
त्रयस्तरिंशदधिकशतयोजनैर्भोमगतिः॥ 12 ॥ 
बुधश्च सूर्यमानेन भ्रमति ध्ुवदक्षिणम्‌। 
गुरुश्च क्रमते चेव योजनैर्दृशपञ्चभिः ॥ 13 ॥ 
शुक्रसूर्यगतिश्चैव द्विशतं निमिषान्ते । 
सप्तयोजनत्रिभागं निमिषात्तु शनैश्चरः ॥ 14॥ 
योजनरकादशभी राहोश्च निमिषे गातः। 
केतुर्भानोः समन्ताच्च भ्रमते दक्षिणावृतम्‌॥ 15॥ 
निमिष मे सूर्य की गति दो सौ योजन ओर ग्लौ (चन्द्रमा) की एक निमिष में 
ढाई हजार योजन गति होती है। एक निमिष में ही मङ्गल की गति एक सौ तैतीस 
योजन को होती है । बुध को गति सूर्यं के मान के बराबर एक निमिष मे दोसौ 
योजन होती है जो ध्रुव के दक्षिण में भ्रमण करता है। गुरु को भ्रमण गति भी एक 
निमिष मे पन्द्रह योजन कौ होती है । शुक्र कौ भी सूर्य की गति के समान ही एक 
निमिष में दो सौ योजन कौ होती है तथा शनि कौ गति एक निमिष मे पौन आर 
योजन कौ होती है । इसी प्रकार राहु की गति एक निमिष में ग्यारह योजन ओर केतु 
का गतिमान भी राहु के समान ही ग्यारह योजन प्रति निमिष होता है जो दक्षिणावृत्त 
में भ्रमण करता है। 
आमध्याह्वमुदयतो हयष्टधा च दिनार्धकम्‌। 
चत्वारिशित्त्वेकहीनं सहस््राण्याद्यसङ्क्रमे ॥ 16 ॥ 
सूर्योदय से मध्याह तक अष्टधा अर्थात्‌ दिनार्द्धं होता है । इस अवधि से चालीस 
से एक कम अर्थात्‌ उनतालीस हजार संक्रमण सूर्योदय से मध्याह तक होते है । 
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तदुर्ध्वं च षट्विंशत्या त्वेकत्रिंशत्‌ सदा क्रमः। 
चतुरविंशतिरूपध्वं तु दशपञ्च तथोत्तरे ॥ 17 ॥ 
इससे ऊपर छन्बीस से लेकर इकतीस तक के सदाक्रम मे, चौबीस से ऊपर 
पन्द्रह, इस प्रकार कुल उनतालीस उत्तर मे भी होते हैँ । 
अग्रे गतिश्च दशभिः पञ्चभिर्प॑ध्यपाश्चिते। 
त्रिभिः सहस्त्रर्पध्याहे योजनैर्गतिपादिशेत्‌॥ 18॥ 
इसके आगे कौ गति दस ओर पाँच के मध्य आश्रित रहती है । तीन हजार 
योजन कौ गति मध्याह तक (आदिशेत्‌) कही गई है । 
पूर्वाह्ने च गतिं जञात्वा विपरीता परेऽहनि। 
एवं क्रमैः युक्तियोगो ग्रहाणां च गतिस्तथा ॥ 19 ॥ 
पूर्वाह्न को गति जानने पर उससे विपरीत करके अपराह की गति लानी 
चाहिए । इस क्रम से युक्तियोग ओर ग्रहो कौ गति लाई जाती है । 
भक्तिमानं गतिश्चैवं सूर्यादिग्रहमण्डले। 
प्रयुक्तश्च धुवो मध्ये भ्रमते दक्षिणावृतम्‌॥ 20 ॥ 
सूर्यादि ग्रह मण्डल में जितनी गति भुक्तिमान हुई है, उसे प्रयुक्त करके वे धुव .. 
के मध्य में दक्षिणावृत्त में भ्रमण करते है। 
प्रदक्षिणीकृते तस्मिनहोरात्रमितिस्मृतम्‌। 
प्रदक्षिणारद्धमावृत्ते चष्ट सूरये तथा दिवि॥ 21॥ 
तथा रात्रिरथाख्याता सूर्ये चादृष्ठतां गते। 
तस्यैव षष्टिकांशस्तु.. प्रोच्यते घटिकाभिधा ॥ 22 ॥ 
इस प्रकार के प्रदक्षिणा करने से इससे अहोरात्र अर्थात दिन-रात की संज्ञा से 
स्मरण किया जाता है । प्रदक्षिणा कौ अर्धं आवृत्ति मे जब तक सूर्य दिखाई देता है, 
त तक दिन कहा जाता ह तथा सूर्य के अद््ट हो जाने पर (प्रदक्षिणा की दूसरी 
अर्धं आवृत्ति को) रात्रि कहा जाता है । इसी दिन ओर रात का साठवाँ अंश घरिका 
के नाम से जाना जाता है। 
ताभिर्दिनं षष्टिभिश्च मासख्िंशदिनैभवेित्‌। 
घरटिकाषष्टिपलैर्निमेषः पञ्चदशपलैः ॥ 23 ॥ 
एसी साठ-साट घरिरयो के योग से बनने वाले तीस दिनों का मास बनता है 
ओर घटिका साठ पल की तथा निमेष पन्द्रह पल का होता है। 
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निमेषषोडशांशस्तु कला कलार्धं लम्बकः । 
लप्बकार्धे लम्बकाक्ष्यो लम्बकार्धं पादैस्तरिभिः 2॥ 24॥ 
निमेष के सोलह अंश को कला कहते हैँ ओर आधी कला को लम्बक तथा 
लम्बक का आधा लम्ब ओर लम्ब का आधा पाद होता है। तीन पाद से? 
उभौ करगृहोत अलम्ब त्रुटि शब्दतः ?। 
द्वे घट्यौ च मुहूर्तं स्यात्‌ लम्रं पञ्चघरीभवम्‌॥ 25 ॥ 
दोनों हाथों से अलम्ब त्रुरि शब्द से जाना जाताहै? दो घ्रटी का मुहूर्तं होता 
ओर पँचघरीकालग्रहोताहै॥ 
सूर्यादि सप्तवाराश्च क्रमेण तिथयस्तथा। 
एवं प्रोक्तं मुहूर्तादि हयहोरात्रादिमध्यतः ॥ 26 ॥ 
क्रमयुक्तिर्विधातव्या कालसङ्ख्यामतः परम्‌। 
सूर्यादि से शुरू करते हुए सात (रविवार, सोम, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र एवं 
शनि) वार होते हैँ ओर एक के क्रम से (पन्द्रह तक) तिथि होती है । इस प्रकार 
से दिन ओर रात के मध्य मुहूर्तं आदि कटे गए हैँ । एेसा क्रम युक्ति से बनाना 
चाहिए । इसके परे काल संख्या को कहा जाएगा। 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्ृश्रीभुवनदेवाचार्योक्ताण “जतपृच्छां ग्रहगतिमान 
मुहूरतादिप्रमाणनिर्णयाधिकारेऽष्टादश सूत्रम्‌ ॥ 18 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे 
ग्रहगतिमान मुहूर्तादि प्रमाण निर्णय अधिकार नामक अटारहवं सूत्र पूर्ण हुआ॥ 18॥ 


तियिमसप्तुकलसदत्स्टे नायैक्छोनविंशं सूत्रम्‌ ॥ 19॥ 
अपराजित उवाच - 


कालसङ्ख्या कथं देव ह्य्टयामादिकं तथा। 
तिथिसंवत्सराद्यं च कथयस्व प्रसादतः ॥ 1॥ 
संवत्सराभिधानानि पृथक्‌ चेवं प्रमाणतः । 


~~~ 

1. विष्णुपुराण मँ 15 निमेष की 1 काष्ठा तथा 30 काष्ठ कौ 1 कला ओर 30 कला का 1 मुहूर्त कहा गया 
है, 30 मुहूर्तं का 1 दिन एवं रात्रि बताई गई है ओर 30 अहोरात्र का एक मास कहा है- 
कषटापञचदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम। काष्ठा त्रिंशत्कला तास्ता त्रिंशन्मौहूर्तिको विधिः॥ 
गावत्सल्मरहारातर मुहूर्तमानुं स्मृतम्‌। अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्रयात्मकः ॥ तैः षड्भिरयनं वर्षं 
हेऽयने दक्षिणोत्तरे । अयनं दक्षिणं पत्रर्दवानामुत्तं दिनम्‌॥ (अंश 1, 3, 8-10 ) 
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कथयस्व प्रसादेन विशश जगतांपते ॥ 2 ॥ 
अपराजित बरौले -- है देव | आषटयामादिक काल संख्या कितनी है, आप कृपा 
करके तिधि, संवःसरादि ठन सबको कर । सभी संवत्सरँ के नार्मो कौ प्रमाणपूर्वक 
पृथक्‌ पृथक्‌ समङ्ञ्ठं । हे जगत्पते! विशचेश |! हस बरे मेँ आपका कृपा प्रसाद 
चाहिपए। 
किक मोवाच -- 
अहोरात्रादितः सङ्ख्या टे सूर्योदये मता। 
अष्टौ यामाश्च सम्प्रोक्ता अहोरात्रसमुद्धवाः ॥ 3 ॥ 
जयो विजय अख्यातो महाशङ्कुश्च शद्भकः। 
उदयाद्धि समाख्याताश्रत्वारश्च निशापतेः ॥ 4॥ 
विश्वकर्मा ने कहा - दिन रातं कौ संख्या सूर्य के उदय होने के साथ देखकर 
मानी गई है । इन दिन -रातों मेँ आठ याम होते है, एेसा पहले ( सूत्र 18) कहा गया 
है। उदयात्‌ ही से निशापति या चन्द्रमा के चारो (1) जय, (2.) विजय, (3.) 
महाशङ्कु, ओर (4.) शङ्कक ये (याम) कहे गए है। 
अथ तिथ्यादीनायाह - 
अहोरात्रैस्तिथेनामि प्रोक्तं नन्दादिपञ्चकम्‌। 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णां वै पञ्चमी स्मृता ॥ 5॥ 
पञ्च पञ्च पुनः पञ्च मासार्धे तिथयस्तथा। 
तिथिभिः पञ्चदशभिः पक्षो मासो द्विपश्चतः ॥ 6 ॥ 
दिन-रातों के तिथियों के नाम नन्दादि पाँच क्रम से कहे गए है-- नन्दा 1 
6, 11), भद्रा (2, 7, 12), जया (3, 8, 13), रिक्ता (4, 9, 14) ओर पौँचवीं 
पूर्णा (5, 10, 15, 30) तिथियाँ हँ । इस प्रकार मासार्ध मेँ ये पाँच-पाँच ओर पाँच 
तीन बार तिधयां होती है । ठेसी पनरह तिथियों से पक्ष या पखवाडा बनता है ओर 
दो पक्षों से एक मास होता है। 
तथा च स्यष्टाह-- 
आदौ नन्दादिकश्ैवं कालः स्याद्‌ दशपञ्चभिः, । 
नन्दा प्रतिगदा, ज्ञेया द्वितीया, भद्रिका मता॥ 7॥ 
तृतीया, च जया रिक्ता चतुथी, सम्प्रकीर्तिता। 
तिथिः पूर्णा पञ्चमी, स्यादेवं हि तिथयो मताः॥ 8॥ 
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षष्ठी च सप्तमी, चैव ह्मी, नवमी, तथा । 
दशम्ये कादशी , चैव द्वादशी, च त्रयोदशी. ॥१॥ 
चतुर्दशी , षौर्णमासी,, तिथधयश्न््रसम्भवाः । 
चन्द्रस्तु षोडश , कलस्तिथयो दापन्नभिः,, ॥ 10 ॥ 
नन्दादिक सै आदि करके काल पन्द्रह होते है । प्रतिपदा कौ नन्दा, द्वितीया करौ 
भद्रा, तृतीया को जय, चतुर्थी को रिक्ता ओौर पञ्चमी को पूृणार्तिधि कटा जाता # 
ओर एेसे ही आगे (इसी क्रम से षष्यादि से त्यास करने पर) अन्य तिथियाँ दती 
है । षष्ठी, सपमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दणी श्रौ 
पूर्णमासी तिथियाँ चन्द्रमा से बनती है। चन्द्रमा कौ सौलह कलार्णँ ह ओग तिथि 
पन्द्रह है । 
णेडशचनद्रकलामाह - 
शशिनी शान्तिनी चैव लध््पिणी कामिनी तथा। 
पुष्पिणी च शुभा शान्ता चाहादा कुमुदा तथा ॥ 11॥ 
शस्याशिनी मानिनी च तथा विद्याविश्ोधिनी। 
महिषी द्वीपिनी सौम्या चामृता षोडशी तथा ॥ 12 ॥ 
चन्द्रमा को सोलह कलाएं इस प्रकार हैँ-- (1.) शशिनी, (2.) शान्तिनी, 
(3.) लक्षिमिणी, (4.) कामिनी, (5.) पुष्पिणी, (6.) शुभा, (7.) शान्ता (8.) 
आहादा, (9.) कुमुदा, (10.) शस्याशिनी, (11.) मानिनी, (12.) विद्या 
विशोधिनी, (13.) महिषी, (14.) द्रीपिनी, (15.) सौम्या ओर सोलहवीं (16. 
अमृता। 
सितपक्षे वर्द्धते च क्षीयते कृष्णपक्षके । 
पूर्णिमा पूर्णचनद्रेऽमावास्या क्षीणविधौ स्मृता ॥ 13 ॥ 
शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा की कलाएं बढती हैँ ओर कृष्णपक्ष मे घटती जाती है । 
पूर्णचन्द्र होने पर पूर्णिमा कही जाती है ओर चन्द्रमा के क्षीण हो जाने को 
अमावस्या कहा जाता है । 
मासनामाति - 
पूर्णमासे उभौपक्षावथ मासाभिधेयकम्‌। 
कार्तिको मार्गशीर्षश्च पौषो माघोऽथ फाल्गुनः ॥ 14 ॥ 
चैत्री वैशाखण्यष्ठौ च हाषाढश्चैव श्रावणः । 


सूत्र-१९ क 


पूर्णमास दो पक्षो का होता है । इसे ही मास का नाम दिया गया है। कार्तिक, 
मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाद्‌, श्रावण, भाद्रपद ओर 
आश्चिन- ये बारहो मासो के नाम हैँ। 
कार्तिक्यात्वटुर्तुवः - 

कार्तिकाद्या द्रादशस्युर्याभ्यां द्वाभ्यामृतृद्धवः। 
अभिधानानि कथये षड़ऋतूनामनुक्रमात्‌॥ 16 ॥ 

कार्तिक आदि से आरम्भ करके बारहो मास मे दो-दो मास कौ ऋतुं होती 
है । इन षट्‌ ऋतुओं के नाम अनुक्रम से कहता हू 

वसन्तग्रीष्मौ वर्षाश्च शरद्धेमन्त एव च। 
शिशिरश्च षड़्ऋतवश्चत्रिकादिद्विमासकाः॥ 17 ॥ 

(1.) वसन्त, (2.) ग्रीष्म, (3.) वर्षा, (4.) शरद, ८5.) हेमन्त ओर (6.) 
शिशिर- ये दो-दो मास कौ ऋतु चैत्रादि मास से क्रमशः होती है । 
वार्षिंकात्सकद्व्ुकालमाह -- 

द्रो ऋतू भवतः कालः शीतोष्णवार्षिकात्मकः। 

दो ऋतुओं का काल भी होता है जो एक वर्ष मे शीत ओर ग्रीष्म ऋतु दो नामों 
से जाना जाता हे । 
तरयर्तृकालमाह -- 

कीर्तिकादिभवः शीतो ग्रीष्मः फाल्गुनतः स्मृतः ॥ 18 ॥ 
तथाषाढादितः प्रावृट्‌ सर्वबीजटहितात्सिका। 
एवं स्यात्‌ त्रिविधः कालः शीतोष्णप्रावृडात्मकः ॥ 19 ॥ 

कार्तिक से आरम्भ होने वाले को शीत एवं फाल्गुन से आरम्भ होने वाले काल 
को ग्रीष्म कहते है तथा आषाढ से आरम्भ होने वाली ऋतु को प्रावृट्‌ या वर्षाकाल 
कहा जाता है जो कि समस्त बीजों के लिए हितकारी है । इस तरह शीत, ग्रीष्म ओर 
वर्षाकाल-- ये तीन काल होते है । 

कालत्रयं षड्ऋतबो माससङ्ख्यातु द्वादश, । 
चतुर्विशति, पक्षाश्च षषठयु्तरशतत्रयम्‌ ,^५॥ 20 ॥ 
दिनानि स्युस्तथा चैवं वर्ष चैव प्रवर्तते । 
इत्यादियुक्तियोगेन प्रोक्तः संवत्सराभिधः॥ 21॥ 

जैसा कि कहा गया है कि काल तीन है, ऋतुं छह दै ओर मास बारह हैँ 
जबकि पक्ष चौबीस । इनमे सामान्यतः तीन सौ साठ दिन होते हैँ । इतने ही दिनों से 
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अर्थात्‌ तीन सौ साठ दिनों से (सौर) वर्ष बनता है। ओर इस तरह पुरे युक्तिक्रम से 
संवत्सर के नामों को बताया गया है । 
अथ प्रभवादिषष्निसंकत्सरनामाति -- 

संवत्सराभिधानानि षष्ठिः स्युः प्रभवादितः। 

प्रभवो विभवश्चेव शुक्लो मोदः प्रजापतिः ॥ 22 ॥ 

अद्धिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेश्चरः। 

बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृष एव च ॥ 23 ॥ 

चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः। 

सर्वजित्सर्वधारी च विरोधी विकृतिः खरः ॥ 24 ॥ 

नन्दनो विजयो जयो मन्मथो दुर्मुखस्तथा । 

हेमलम्बो विलम्बश्च विकारी शार्वरी तथा ॥ 25॥ 

प्लवश्च शुभकृच्यैव शोभनः क्रोधनस्तथा। 

विश्वावसुः पराभवः प्लवङ्कः कीलको मतः ॥ 26 ॥ 

सोम्यः साधारणश्चैव तथेवं च विरोधकृत्‌। 

परिधावी प्रमादी च ह्यानन्दो राक्षसोऽनलः ॥ 27॥ 

पिङ्कलः कालयुक्तश्च सिद्धार्था रौद्रदुर्मती । 

दुन्दुभी रुधिरोद्रारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ 28॥ 

इत्थं संवत्सराणां च षष्टीभेदाः प्रकीर्तिताः । 

प्रभवादि से कुल साठ संवत्सर होते हैँ जिनके नाम क्रमशः निम्र है- (1.) 

प्रभव, (2.) विभव, (3.) शुक्ल, (4.) मोद, (5.) प्रजापति, (6.) अद्धिरा, 
(7.) श्रीमुख, (8.) भाव, (9.) युवा, (10.) धाता, (11.) ईश्वर, (12.) 
बहुधान्य, (13.) प्रमाथी, (14.) विक्रम, (15.) वृष, (16.) चित्रभानु, (17.) 
सुभानु, (18.) तारण, (19.) पार्थिव, (20.) व्यय, (21.) सर्वजित्‌, (22.) 
सर्वधारी, (23.) विरोधी, (24.) विकृत, (25.) खर, (26) नन्दन, (27.) 
विजय, (28.) जय, (29.) मन्मथ, (30.) दुर्मुख, (31.) हेमलम्ब, (32. ) 
विलम्ब, (33.) विकारी, (34.) शार्वरी, (35.) प्लव, (36.) शुभकृत्‌, (37. ) 
शोभन, (38.) क्रोधी, (39.) विश्वावसु, (40.) पराभव, (41.) प्लवङ्ख, (42.) 


1. कुल 360 दिन का सौर वर्षमान होता है । ज्योतिर्विदाभरण मे आया है ; सौरा नभोऽङ्गा ग्नि मितानी 
वासरा। ( ज्योतिर्विदाभरण प्रथम प्रकरण, 25) ` 


मूत्र-९९ ० 
कीलक, (43.) सौम्य, (44.) साधारण, (45.) विरोधकृत्‌, (46. परिधावी, 
(47.) प्रमादी, (48.) आनन्द, (49.) राक्षस, (50.) नल, (51; ) पिङ्गल, 
(52.) कालयुक्त, (53.) सिद्धार्थ, (54. ) रौद्र, (55. ) दुर्मती, (56.) दुन्दुभि, 
(57.) रुधिरोद्रारी, (58.) रक्ताक्ष, (59.) क्रोधन तथा (60.) क्षव ~ ये साठ 
संवत्सर के नाम कटे गए रै ॥ 
एतदित्यारि - 

ब्रहासुष्टर्विशतिश्च प्रभवादि व्ययान्तगा ॥ 29 ॥ 

विष्णोः सर्वजिदाद्याश्च विंशतिश्चापराभवम्‌। 

प्लवङ्कादि क्षयान्त च तथास्याद्द्रविंशतिः ॥ 30 ॥ 

गुणा यथाभिधानं च शस्ताशस्ते विदुर्बुधाः । 

(इनमे से बीस-बीस संवत्सर क्रमशः ब्रह्म, विष्णु व रुद्रनीसी संक है) 
प्रभव से लेकर व्यय तक के बीस संवत्सरो को ब्रह्यसृषटर्विशति या ब्रह्य-बीसी कहा 
जाता है । सर्वजित से पराभव तक बीस संवत्सरो को विष्णुसृष्िर्विशति वा विष्णु- 
नीसी ओर प्लवद्ग से क्षय संवत्सर तक कौ गणना रुद्रसृष्टर्विंशति या रुद्र-नीसी के 
अन्तर्गत होती है । इन संवत्सरो के जैसे नाम हैँ, वैसे ही इनके प्रशस्त-अप्रशस्त गुण 
भी होते है, एेसा विद्वान जानते हैँ । 

युगमानं च कल्पान्तमथ मन्वन्तरं तथा। 
दिनसङ्ख्या प्रमाणेन तथा युगचतुष्टयम्‌॥ 31॥ 
कल्पान्त से आरम्भ करके मन्वान्तर तक की दिन संख्या को युगमान प्रमाण 


१. तथा च ज्योतिषरतमालायां - प्रभवविभवाख्यशुक्लाः प्रमोदनामा प्रजापतिरथान्दः । परतोऽद्धिरास्ततश्च 
श्रीमुखभावौ युवाख्योऽन्यु ॥ धतेश्वरव्यहुधान्यौ प्रमाथिनामाथ विक्रमाख्यातः। सवृषोऽथ 
चित्रभानुरस्मात्सुभानुरथ तारणाख्यश्च ॥ पार्थिवनामाव्यय इति सर्वजिदाख्यो सर्वधारी च। तदनु विरोधी 
विकृतः खरनन्दनजयविजयसञ्ज्ाः ॥ मन्मथदुर्मुखसञ्ज्ञावथापरौ टेमलम्बकविलम्बौ । तद्वद्विकारिनामाथ 
शर्वरी प्लव इति च शुभकृच्च॥ शोभनकृदथ परः क्रोधीविश्वावसुरनुपराभवाख्यश्च । परतः 
प्लवङ्गनामाकौलक इति सौम्यसञ्जश्च ॥ साधारणो विरोधकृदथपरिधा विप्रमादिनामानौ । आनन्दराक्षसाख्यौ 
नलपिद्गलकालयुक्ताश्च ॥ सिद्धार्थरद्रदुर्मति दुन्दु भयोवत्सराः क्रमादपरे। रुधिरोद्रारीरक्ताक्ष॒ सञ्ज्ञकः 
क्रोधनः क्षयकृत्‌ ॥ (ज्योतिषरत्माला 1, 4-10) 
श्रीपति का मत है कि गुरु के मध्यम गति से एक राशि के भोग समय को वत्सर माना गया है अर्थात्‌ 
गुरु अपनी मध्यम गति से चलता हआ एक राशि का जब तक उपभोग करता है, उतने समय तक एक 
प्रभवादि संवत्‌ का समय होता है । गुरु के मान से ही प्रभवादि साठ वर्षो कौ गणना प्रवृत्ति को स्वीकारा 
गया है- इयं हि षष्टिःपरिवत्सराणां बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात्‌। उदाहता पूर्वमुनिप्रवर््यर्नियोजनीया 
गणना क्रमेण ॥ (तत्रैव 1, 11) 
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बताकर युग चतुष्टय-- कृतयुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग कहे गए हैँ । 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
तिथिमासर्तंकालसंवत्सराद्यधिकार एकोनविंशं सूत्रम्‌ ॥ 19 ॥ 
इस प्रकारे भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा पे तिथि, 
मास, ऋतृकाल, संवत्सरादि अधिकार नामक उन्नीसर्वाँ सूत्र पूर्ण हुआ॥ 19॥ 


कल्पान्त न्म्‌ विंशं सूत्रम्‌ ॥ 20 ॥ 
अपराजित उकातच्त - 
संवत्सरास्तु कथिता मन्मनो भ्रान्तिहारक्ताः। 
युगानां तु प्रमाणं च कथयस्व परेश्चर॥ 1॥ 
पन्वन्तरप्रमाणं किम्‌ कथं युगचतुष्टयम्‌। 
कल्पान्तं च कथं देव प्रसादं कुरु मे प्रभो॥2॥ 
अपराजित बोले-- हे परमेश्वर ! आपने संवत्सरो के बारे मेँ कहकर मेरे मन कौ 
ध्रात्ति का निवारण कर दिया है। अब कृपा करके युगो के प्रमाण कहिए । मन्वन्तरे 
काक्याप्रमाण है, चारों युगो का प्रमाण क्या है, कल्पान्त किसे कहते हँ । हे प्रभु! 
कृपा करके मुञ्चे कहिए। 
किश्कमोकवाच - 
अतस्तात प्रवक्ष्यामि प्रमाणं तु युगोद्धवम्‌। 
चतुर्दशमन्वन्तरैः कल्पमेकं तु सङ्ख्यया ॥ 3 ॥ 
येन सड्ख्याप्रमाणं च वत्सरादि प्रवर्तते । 
अनुक्रमेण वक्ष्यामि यथा प्रोक्तं पृथग्विधम्‌॥ 4॥ 
विश्वकर्मा ने कहा -- हे प्रिय! अब मेँ तुम्हें युगोद्धव के प्रमाण के बरे में 
कहता हूं । पहले यह समञ्च लो कि चौदह मन्वन्तर कौ संख्या से एक कल्प होता 
है । जिन संख्या प्रमाणो से इनके वर्ष आदि होते हैँ, उनके विषय में भी मेँ यहाँ 
अनुक्रम से कहता हू | 
युग प्रमाणमाह - 
अष्टाविशतिसहस्त्राण्यगरे चाष्रणतानि च। 
संवत्सरश्च गुणयेत्‌ कृतसङ्ख्याप्रमाणतः ॥ 5 ॥ 
एक गणना क अनुसार 28 हजार को 8 सौ से गुणित करने पर्‌ (22, 40000) 
कृतयुग अर्थात्‌ सतयुग की वर्ष प्रमाण संख्या होती है। 


सूत्र र [५। [10 


सहस्त्राण्यष्टाविंशतिर्लक्षाणि दशसप्त च। 
प्रमाणं कृतयुगस्य दैवज्नैश्च प्रभाषितम्‌॥ 6 ॥ 
(किन्तु) दैवज्ञो ने 17, 28, 000 कौ वर्ष संख्या को भी कृतयुग की वर्ष 
संख्या माना है ॥ 
तस्य पादत्रयं त्रेता द्वापरं तत्पदद्वयम्‌। 
पादमेकं कलियुगं प्रमाणमुदितं त्विदम्‌ ॥ 7 ॥ 
उक्त संख्या के तीन पाद (अर्थात्‌ 17, 28, 000 » 3/4 = 12, 96, 000 वर्ष) 
त्रेतायुग की, इसके दो पाद के बराबर अर्थात्‌ (17, 28, 000 > 1/2 = 8, 64, 
000 वर्ष) द्वापर की तथा इसके एक पाद के बराबर अर्थात्‌ (17, 28, 000 « 1⁄4 
= 4, 32, 000 वर्ष) कलियुग का वर्षं संख्या का प्रमाण कहा है । 
तथा युगचतुष्कं च चतुर्भिश्च युगेभ॑वेत्‌। 
चतुष्कस्य प्रमाणं च कथयामि यथाक्रमम्‌॥ 8 ॥ 
इस प्रकार इन चारों की वर्षं संख्या को जोड़ने पर युगचतुष्क बनता है जिसको 
प्रामाणिक वर्ष संख्या मेँ यथाक्रम से कहता हू। 
त्रिचत्वारिंश्छक्चाणि सहस्राणां च विंशतिः। 
चतुष्कस्य प्रमाणं च सृष्टिकालसमुद्धवम्‌॥ 9 ॥ 


९. युगादि के कालमान को लेकर कई मत है, उक्त गणना सिद्धान्तशिरोमणि के अनुसार है जबकि 
विष्णुपुराणकार ने माना है कि पुराविदो ने सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः चार तीन, दो एवं एक 
हजार दिव्य वर्ष बतलाया है । प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही सौ वर्ष की सन्ध्या बताई जाती है ओर युग 
के पौरे उत्ते ही परिमाणवाले सन्ध्यांश होते है । इन सन्ध्याओं व सन्ध्यांशों के बीच का जितना काल 
होता है, उसे ही कृतादि नाम वाले युग जाने-- दिव्यान्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः ॥ तत्प्रमाणैः 
शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते। सन्ध्यांशशचैव तनतुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥ सन्ध्यासन््यांशयोरन्त्यः 
कालो मुनिसत्तम । युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसच्जितः ॥ ( विष्णुपुराण 1, 3, 12-14) 
उक्त शौक ब्रह्मगुप्त के मत से तुलनीय है । ब्राह्स्फुटसिद्धान्त मे आया है-- प्राणर्विनाडिकारक्षी 
षड्भिर्धटिका विनाडिका षष्टया। घटिका षष्ट्या दिवसो दिवसानां त्रिंशता मासाः ॥ मासा द्वादशवर्षं 
विकलालित्ांशराशिभगणान्त । कषेत्रविभागस्तुल्यः कालेन विनाडिकादयेन ॥ स्वचतुष्टयरदवेदा रविवर्षाणां 
चतुर्युगं भवति। 4320000 सन्ध्या सन्धयांरौ सह चत्वारि पृथकृतादीनि ॥ युगदशभागो गुणितः कृतं 
चतुर्भिचिर्गुणस्ेत । द्विगुणो द्वापरमेकेन सङ्गुणः कलियुगं भवति॥ (ब्राहास्फुट. पूर्वादशाध्यास्यां, मध्यम्‌, 
5-8) 

2. भोजराज का मत ह कि उनको चार से गुणा किया जाए तो कृतयुग का प्रमाण होगा, तीन से गुणा करने 
प्र त्रैता, दो से गुणा करने पर्‌ द्वापर ओर एक से गुणा करने प्र कलियुग होगा : तदशगुणितं कृतं 
चतुर्भिच्त्रिभिचेता। द्विगुणो द्वापरं एवं कलिरेकगुणः समाख्यात; ॥ ( राजमार्तण्ड 1440) 


तियालीस लाख बीस हजार वर्ष संख्या का प्रमाण अर्थात्‌ (43, 20, 000 
वर्ष) सृष्टि के आरम्भ काल से एक चतुर्युग या एक युगचतुष्क पूरा होने तकं 
समञ्च । 

दरासप्ततिचतुष्काणि मनुश्चैव प्रवर्तते । 
कालसङ्ख्या मनोः प्रोक्ताः पृथक्‌ सङ्ख्या चतुर्दश, ॥ 10 ॥ 

एेसी बहत्तर (अन्य ज्योतिषीय गणनानुसार 71)! चतुर्युगियोँ मे 14 मनु कौ 

स्थिति है जिनकी यह काल संख्या चौदह मनुओं कौ है । 
संभूक्षे तलाभिधानं च प्रारमुनिस्तृतीयकम ?। 
सङ्ल्पभाव सां तश्च सावर्णिकस्यानु सप्तमम्‌ 2॥ 11॥ 
समनु प्लवसौप्याश्च आहादश्च सूर्यात्मकः। 
त्रिदशा पूर्णस्य तु सप्तभि न चतुर्दश ?॥ 12 ॥ 

(दोनों शौक का पाठ भ्रष्ट होने से विष्णु व मार्कण्डेय पुराणो के प्रमाणानुसार) 
चौदह मनुओं के नाम इस प्रकार हैँ-- (1.) स्वायम्भुव, (2.) स्वारोचिष, (3.) 
उत्तम, (4.) तामस, (5.) रैवत ओर (6.) चाक्षुष । वर्तमान मन्वन्तर (7.) 
वैवस्वत है जबकि भविष्य के मनु है--(8.) सावर्णि, (9.) दक्षसावर्णि, (10.) 
ब्रह्मसावर्णि, (11.) धर्मसावर्णि, (12.) रुद्रसावर्णि, (13.) रुचिसावर्णि ओर 
(14.) भौमसावर्णि # 


1. पौराणिक गणनाओं में कृतादि चतु्युगों के एक हजार चतुरंग का ब्रह्मा का एक दिन होता है । इस एक 
दिन मे चौदह मनु होते ह । सतर्षि, देवगण, इन्द्र, मनु ओर मनु के पुत्र राजालोग एक ही काल मेँ सवै 
जाते ह ओर एक ही काल में उनका संहार होता है । इकहत्तर चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक 
मन्वन्तर होता है । इकहत्तर चतुर्युग कौ गणना से चौदह मन्वन्तरो मेँ 994 चतुर्युग होते है ओर ब्रह्मा के 
एक दिन में एक हजार चतर्युग होते हैँ, अतः छह चतुर्युक शेष रहते ह । छह चतुर्युग का चौदहवँ भाग 
कुछ कम पाच हजार एक सौ तीन दिव्य वर्षं होता है, इस प्रकार से एक मन्वन्तर मेँ इकहत्तर चतुर्युग 
के अलावा इतने दिव्य वर्षं ओर अधिक होते है । विष्णुपुराण मे आया है- कृतं तता द्वापरश्च कलिश्चैव 
चतुर्युगम्‌ ^... सपर्षयः सुराः शक्रो मनुस्तत्सूनवो नृपाः। एककाले हि सृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत्‌॥ 
चतुर्युगाणां सङ्ख्याता साधिका होकसपतिः । मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनां च सत्तम ॥ (विष्णुपुराण 1, 
3 15 एवं 17-18) 

2. विष्णुपुराण (1, 3, 1-2 एवं 6, 3, 6-11); मार्कण्डेयपुराण (53वें अध्याय) मे भोम का नाम भौत्य 
भी आया है ओर अन्यत्र इसका नाम इनद्रसावर्णि भी मिलता है । इस सम्बन्ध मे सामान्यतया गणनां इस 
प्रकार कौ गई है-- मानव का 1 मास = पितृ का एक दिन-रात। मनुष्य का एक वर्ष = देवता का 1 
दिन-रात। मनुष्य के तीन वर्षं = देवता का 1 मास। मनुष्य के 360 वर्षं = देवता का एक दिव्य वर्ष। 
42000 मानव वर्ष = 1200 दिव्य वर्षं = 1 कलियुग । 864000 मानव वर्षं = 2400 दिव्य वर्ष = 1 
कपर । 12966000 मानव वर्षं = 3600 दिव्य वर्षं = 1 अेतायुग । 1728000 मानव वर्षं = 4800 दिव्य वर्ष 


सूत्र-२० 91 
मनुभिश्चतुर्दशभिः कल्यसद्ख्या प्रमाणतः। 
एवमुक्तं च कल्पान्तं पुनरेवं समुद्भवः ॥ 13 ॥ 
दुन चौदह मनुओं कौ कुल वर्षं संख्या को एक कल्प कौ संख्या का प्रमाण 
कहा है । इस प्रकार कहे गए कल्प के अन्त मेँ यह सृष्टि पुनः उत्पन्न होती है । 
अपराजित उवाच - 
कल्पान्तश्च कथं तात कैश्चिद्यैरुपलक्षितः। 
देवेशाहं न जानामि कल्पान्ते सुष्टिच्छन्दकम्‌॥ 14॥ 
अपराजित ने पूछा कि हे तात। कल्पान्त के समय क्या-क्या चिह्न उपस्थित 
होते है 2 हे देवेश! कल्पान्त के बाद सृष्टि का कैसा छन्द होगा, कैसी रचना होगी, 
यह मँ नहीं जान पाता हूं । 
विश्षकमफोकवाच -- 


कल्पान्तो प्राप्यते वत्स ह्युल्कापातैरनेकशः। 
तस्य चिह्वानि रूपाणि कथयापि समासतः ॥ 15 ॥ 
विश्वकर्मा बोले - कल्पान्त आने पर अनेकशः उल्कापात होते है, उनके चिह 
ओर रूप मेँ संक्षेप में कहता हूं। 
कल्पान्तचिद्ठादीनामाह - 
उल्कापाताद्‌ वत्रघातादन्नाभावाजनात्ययः। 
सादित्ये च विनामेधैर्वज्रविद्युत्पातोद्धवः ॥ 16 ॥ 
अब्दान्ते भूमिकम्पश्च हयब्दाधं तु पुनः पुनः। 
पांशुवृष्टिश्च पतति सादित्ये रजनी यथा ॥ 17॥ 
उल्कापात से, वज्राघात से अर्थात्‌ बिजली गिरने से, अन्न के अभाव में प्रजा 
दुखी हो जाती है । सूर्य का आतप असहनीय हो जाता है ओर बिना मेघो के भी 


= 1 कृत युग । इन सबको मिलाकर योग 43, 20, 000 मानव वर्ष = 12000 दिव्य वर्षं = 1 महायुग या 
चतुर्युगी । इस प्रकार एक चतुर्ुगी मेँ 12000 दिव्य वर्षं या 43 लाख 20 हजार मानव वर्षं होते हैँ ओर 
इसी को महायुग कहा जाता है । यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक युग में सन्ध्या, मुख्यभाग ओर सन्ध्यांश नाम 
से तीन-तीन गणनां होती है । यह गणना इस प्रकार होती है। जैसे- कृतयुग में सन्ध्या 40 वर्ष, 
मुख्यभाग 4000 तथा सन्ध्यांश 400 वर्ष का है । त्रेतायुग मे सन्ध्या 300 मुख्यभाग 3000 तथा सन्ध्यांश 
300, द्वापर मेँ सन्ध्या 200, पुख्यभाग 2000 तथा सन्ध्यांश 200 ओर कलिकाल में सन्ध्या 100 
मृख्यभाग 1000 तथा सन्ध्यांश 100 वर्ष का होता है । प्रो. हिने का कथन है कि 12000 वर्षो को 
देववर्षं मानने की कल्पना मनु की नहीं है, बहुत बाद कौ है । ( सूर्यसिद्धान्त : जे. बरस द्वारा अनुदित 
पृष्ट 10) 


वज्र, विद्युत्पात होने लगते हैँ । वर्ष के अन्त में भूकम्प होते हैँ । कभी-कभी वर्ष के 
आधे में भी रह-रहकर भूकम्प पुनः होते हँ । दिन-रात धूल की वृष्ट होती है । 
यमष्टासमं रौद्रं भूतलं च प्रदृश्यते । 
आन्ध्यं घोरं भवेन्मेधैः सप॑वृष्टिः प्रजायते ॥ 18 ॥ 
स्वर्गतः पतति त्वेवं पुरुषो विकृताननः। 
सर्वेशो सोरसम्भूया मनुजा वीरविक्रमाः ?॥ 19॥ 
चारों ही ओर यम के दादों वाले रद्र रूप भूतल पर दिखाई देने लगते है । घोर 
आओंधियं चलती हैँ ओर मेघो से सर्पो कौ वर्षा होती है । स्वर्ग से एेसे-एेसे विकृत 
मुहों वाले लोग गिरते हैँ जो सभी वीर विक्रम मनुष्य सौर सम्भूया अर्थात्‌ उग्र 
प्रकृति लिए होते है । 
यक्ष किन्नरगन्धववांः पिजञाचोरगराक्षसाः। 
सर्वे ते प्रलयं यान्ति कल्पान्ते च समुत्थिते ॥ 20 ॥ 
पर्व॑ताः सागरा द्वीपाः सरितः सागरादिकम्‌। 
भक्षन्ति सर्वभूतानि कालागिश्च यमो यथा ॥ 21॥ 
कल्पान्त के होने पर यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, पिशाच, उरग, राक्षस आदि सभी 
प्रलय में समाप्त हो जाते है । पर्वत, सागर, द्वीप, नदिय, सागरादि सब लोगों को एेसे 
ही खा जाते हैँ जैसे कालाग्नि म यम सब का भक्षण कर लेता है। 
चतुर्दशमन्वन्ते च दिने प्राप्ते यथा श्रुवम्‌। 
रजन्यन्ते च सम्प्राप्त ह्युदिते सूर्यमण्डले ॥ 22 ॥ 
विम्बमध्यसमास्त्वेवं पुरुषाननसंनिभाः। 
विकृताननरुपाश्च दृष्ठायुक्ताः करालिनः॥ 23॥ 
चौदह मनुओं के अन्त में पुनः दिन यथा धुवं- सदा की भोति होने लगते हैँ 
जैसे रजनी -रात्रि के अन्त होने पर सूर्य मण्डल का उदय होता है ओर सूर्यं मण्डल 
के समस्त बिम्बो मेँ कराल दांत किटकिटाते हुए विकृत, खृंखार मुंह वाले मनुष्यो 
के मुखो के समान दिखाई पडते है । 
द्रौ सूयौ पूर्वदिग्भागे द्वौ च दक्षिणदिक्स्थितौ। 
सूर्यद्रयं पश्चिमे चोत्तर सूर्यद्रयोदयः ॥ 24॥ 
द्रौ सूरयो नागलोकस्थौ दौ सूर्याबुपरि स्थितौ । 
इत्थं ते द्वादशादित्याः कल्पान्ते सर्वतो दिशम्‌॥ 25॥ 
दहन्ति पृथिवीं कृत्स्नां सशैलवनकाननाम्‌। 
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सर्वभूतानि दहति कालाग्नि श्चापरस्तथा ॥ 26 ॥ 
कल्पान्त मँ सभी दिशाओं मे भीषण मर्यो का आतप कैल जाता है-- पूर्वमे 
दो सूर्य, दक्षिण मदो, पचिम में दो, उत्तर रदौ सूर्य; नागलोक, पाताल मदो सुर्य 
श्रौर आकाश मेँ ऊपर की ओर भी दौ सूर्य-- हस प्रकार बारहो आदित्य कल्पान्त 
मे सभी दिशाओं से पृथ्वी को हस प्रकार जलाने लगते ह मानौ कालाग्नि मँ जल रहे 
हो| 
दैवदानवगन्धर्वान्‌ पि्णाचोरगराक्चसान्‌। 
पृथिव्यां दह्यमानायां हविर्गन्धः प्रजायते ॥ 27 ॥ 
अस्तंगते सूर्यबिप्तर द्रोणपेघो द्धवस्तथा । 
वर्षन्ते च महोपेघा धारा करिकरानिव ॥ 28 ॥ 
इस तरह देवो, दानवो, गन्धर्वो, पिशाचौ, उरगौ, राक्षसो ओर पृथ्वीवासी 
मनुष्यों के जलने से एसी दुर्गन्ध प्रसारित हो जाती है जैसी पशुओं कौ हवि देने पर 
फैलती है । सूर्य निम्ब के अस्तंगत होने पर भयद्कर द्रोण मेघो का उदय होता है । वे 
बहुत घनी वर्षा करते है । इन महामेघो से होने वाली भयानक वर्षा कौ इडी ओर 
धाराँ एेसी लगती है मानों विशाल हाथी अपनी सूण्ड से पानी कौ भयङ्कर बौर 
कर रहे होँ। 
अष्टादशैव मेघाश्च पहाद्रोणघनोदये। 
पृथिवीत्थं समन्ताच्च समुद्ैश्चार्णवीकृता ॥ 29 ॥ 
चतर्दशलक्षयोजनानि क्वं रक्षतु उदको द्ध्राम्‌। 
तमस््नौ विशीर्यन्ते अम्भोर्भव तनो वृता 2॥ 30 ॥ 
अन्धकारे तथा घोरे नष्टे स्थावरजङ्कमे। 
चन्द्रार्कपवने नष्टे ज्योतिषि प्रलयं गते ॥ 31 ॥ 
इस तरह प्रलयङ्करी महाद्रोण मेघो के उदय होन पर अठारह प्रकार के मेघ 
चारो ओर से धिर आते है ओर समस्त पृथ्वी को भयानक वर्षा से आप्लावित करके 
एक तरह से चारो ओर समुद्र रूप मेँ अर्णवीकृत कर देते है । जल ही जल का 
सागर बना देते है । चौदह लाख योजनं तक यह जल चारों ओर एक तरह से धुव 
रूप से, स्थायी लगने लगता है ओर जब रात्रि की तमिस्ना अर्थात्‌ अन्धकार मिटने 
लगता है ओर पुनः सूर्य बिम्ब का उदय होने लगता हे तो इस जल से आवृत्ता सभौ 
स्थावर, जङ्गम जीव, चन्द्र, सूर्य, पवन, ज्योतिरा आदि जो अन्धकार में नष्ट होकर 
प्रलय को प्राप्त हो गई थीं (पुनः सृष्टिभूत होने लगती हँ) । 
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एवं जाते तदाक्राले विष्णौ क्षीरोद संस्थिते । 

क्षीरोदस्थितविष्णोश्च शोषपर्यदएायिनः ॥ 32 ॥ 

नाभर्बहा खपुत्यन्नः पदायोनिश्च सृष्टिकृत्‌। 

ततः सर्वं समुत्पन्नं जगत्तथात्ररनद्भपप्‌।। 33 ॥ 

एसे हो जाने पर तब क्षीरसागर पे शेषनाग के पर्यु पर मोने वाले विष्णु कर 

नाभि से निकलने वाते कमल नाल से पदायोनि से जन्म लेने वालै ब्रह्मा पुनः पुष 
की रचना करते हैँ जिससे सभी स्थावर, जङ्गप जीवों की वत्पततिहोतीदै। ` 

योऽसौ क्षीरोदपध्ये तु सप्तलोक जलाम्बुध्रौ। 

शेषे च नागपर्यद्े शेषस्याहेश्च तद्विधिः ?॥ 34॥ 

............ फणिपणिक्िरणैौर्व्यज्यते ्रासवातैः। 

1 ऋषिपमुनिगणैऋग्यजुः सापमन््रैः। 

४ स्तूयमानो .......“. ब्रह्मादि देवैः। 

विष्णस्तरैलोक्यनाथः कलिकलुषहरः पातु वैः पदानाभः ॥ 35 ॥ 

इस प्रकार ये सभी जीव क्षीर समुद्र मे सप्तलोक मेँ व्याप्त जलाप्नधि अर्थात्‌ 

सागर मे शेषशय्या के नाग पर्यड्कु पर सोये हुए विष्णु भगवान्‌ कलि -कलुष के हरने 
वाले प्रभु कौ सर्पं तो अपने फणौ मणियों से श्वासाघात से पंखा करके ओर ऋषि 
मुनिगण ऋक्‌. यजु ओर साम मन्त्रों से तथा ब्रह्मादि देवतागण उनकी स्तुतिगान 
करके, उन पदयनाभ भगवान विष्णु से रक्षा कौ प्रार्थना करते हैँ। 

इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रो्त श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

कल्पान्ताधिकारो नाम विंशं सूत्रम्‌ ॥ 20॥ 
इस्‌ प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे कल्पान्त 
अधिकार नामक बीसवाँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 20॥ 


अक्यलिष्गंसृष्युद्धवे मामेकं सूत्रम्‌ ॥ 211 
अपराजित उवाच - 
पूर्वमृष्टयुद्धवो यदवत्तथा तन्नाप देवता। 
अन्यथा वा भवेदिदद्रस्तथा च त्रिद्शोद्धवः।॥ 1॥ 
उपस्थिते च कल्पान्ते किं पुनः सृष्टिरु द्धवेत्‌। 
पृवांभिधानयुक्ता चान्यथा वा कथय प्रभो ॥ २ ॥ 
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अपराजित बोले - पूर्व भे जिस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हुई ओर उसके नाम के 
जो-जौ देवता हुए, क्या उनसे अन्यथा अर्थात्‌ अन्य प्रकार के इन्द्र॒ ओर देवता, 
कल्पान्त के उपस्थित होने पर पुनः उत्पन्न होते हैँ 2 हे प्रभु! क्यावे पहले का नाम, 
धाम वाले ही होते हैँ या अन्य प्रकार के होते है, यह सव्र आप कहिपए। 
विश्चक्मोवाच -- 


कल्पान्ते च गते त्वेवं जीवरूपा नु चेतसा । 

सर्वे ते प्रलयं यान्ति गङ्धेव हरमस्तके ॥ 3 ॥ 

कल्पे कल्पे प्रलीयन्ते यत्र यत्रापि देवताः । 

आत्परूपे पञ्चलिङ्धं सर्वभूतात्मकेषु च ॥ 4॥ 

विश्वकर्मां ने कहा -- कल्पान्त होने पर इस प्रकार समस्त जीव रूपी चैतन्य 

प्राणौ प्रलय को प्रात हो जाते हैँ जैसे शिव के मस्तक में गङ्गा समा गई थी कल्प- 
कल्प मे जहो कहीं भी देवता होते है, वे भी उसी प्रकार प्रलय मेँ लुप्त हो जाते हैँ 
तथा सभी भूतात्मको मेँ अर्थात्‌ प्राणियों मे सभी पाँच लिद्गों की आत्मा-रूप में 
लीन हो जाते है । 

अविमुक्तं च केदारं ओङ्कारामरकण्टके । 

पञ्चमं श्रीमहाकालं कल्पान्ते लिङ्कमव्ययम्‌॥ 5 ॥ 

ततः काले समुद्धूता भरतश्चेत्रदेवताः। 

बदरीमश्रुरायोध्या योगेशं विश्चसम्भवः॥ 6 ॥ 

पञ्चाक्षयानि कल्पान्ते हरिक्षत्राणि वै विदुः। 

एषु भव्यकलाः सर्वा विष्णोश्चामोघमालिनी ॥ 7 ॥ 

पहला अविमुक्त, द्वितीय केदार, तृतीय ओद्करि धर, चतुर्थं अमरकण्टक ओर 

पञ्चम श्रीमहाकाल-- ये पाचों कल्पान्त मेँ अव्यय लिङ्ग मे समा जाते है । भरत क्षेत्र 
मे उत्पन्न होने वाले देवता, बदरीनाथ, मथुराधीश, अयोध्यापति, योगेश, दवारकाधीश 
ओर विश्वेश्वर विष्णु क्षत्रँ के पंचं देवता कल्पान्त मेँ क्षय को प्रात होते है, एेसा 
सभी जानते हँ ओर इन सभी कौ पुनः उत्पतन होने की कला भगवान्‌ विष्णु कौ 
अमोघमाला वाली अर्थात्‌ कभी व्यर्थ नहीं होने वाली है । 
केतृमालादि लिद्घगेद्धवक्षेत्राणि -- 

भूर्भुवं भुवनेशं च भवोद्धवं तृतीयकम्‌। 

अट्हांस तत्पुरुषं केतुमालं स्वयम्भुवम्‌ ॥ 8 ॥ 
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(1.) भूर्भुव, (2.) भुवनेश, (3.) भवोद्धव, (4.) अद्रहास ओर (5.) 
तत्पुरुष- ये पाँच यक्षलिद्ग केतुमाल मे उत्पन्न हुए । 
हृश्चरं श्धरं श्रेयं श्रीकण्ठं व उग्रोहरम्‌। 
अश्चयपञ्चलिद्धस्य इलावर्ते समुद्धवः ॥ ५॥ 
(1.) ईश्रर, (2.) शङ्कर, (3.) श्रेय, (4.) श्रीकण्ट ओर (5.) टग्रौहर-- ये 
पाँच अक्षय लिङ्ग इलावर्त मेँ उत्पन्न हृए। 
पुष्करं पुष्कराख्यं च शद्भुतेजं महाबलम्‌ । 
गोकर्ण पञ्चमं लिङ्क पुष्कराख्येऽक्षयोद्धवम्‌॥ 10 ॥ 
(1.) पुष्कर, (2.) पुष्करा्य, (3.) शद्कुतेज, (4.) महाबल ओर (5.) 
गोकर्ण-- ये पाँच लिङ्क अक्षय होकर पुष्कर नामक क्षेत्र मे उत्पन्न हु्‌। 
सद्यं शान्तं महाकान्तं विश्रतेजो महाोद्धरवम्‌। 
पञ्चाक्षयानां लिङ्गानां पौरुषे स्यात्समुद्धवः ॥ 11 ॥ 
(1.) सद्य, (2.) शान्त, (3.) महाकान्त, (4.) विश्वतेज, (5.) महोद्धव-- 
ये पाचों लिङ्ग अक्षय पौरुष क्षेत्र मेँ उद्धूत हुए । 
शङ्कुं शशाङ्कशम्भू च सिद्धेशं चन्द्रशेखरम्‌ 
पञ्चाक्षयानि लिङ्कानि शङ्कुक्षेत्राधिपानि च॥ 12॥ 
(1.) शङ्कु, (2.) शशाङ्क, (3.) शम्भू (4.) सिद्धेश ओर (5.) 
चन््रशेखर-- ये पाचों अक्षय लिङ्ग शङ्क क्षेत्र मे उत्पतन हुए। 
वामदेवं महादेवं कान्तं कमललोचनम्‌ 
अक्षयं कल्पजं लिङ्धं सागराक्चे ? त्पराजित ॥ 13 ॥ 
इसी प्रकार (1.) वामदेव, (2.) महादेव, (3.) कान्त कमललोचन (4.) 
अक्षय ओर ८5.) कल्पज- ये पचो अक्षय लिद्ध, हे अपराजित । सागराक्ष क्षत्र में 
उत्पन्न हुए। 
सद्योवामस्तथाधोरस्तत्पुरुष ईश एव च। 
अक्षये वक्‌त्रजा देवा रम्यके सृष्टिसम्भवे॥ 14॥ 
इसके अतिरिक्त (1.) सद्योवाम, (2.) अघोर, (3.) तत्पुरुष, (4.) ईश ओर 
(5.) अक्षयवक्त्र- ये र्पोचोँ अक्षय लिङ्ग रम्यक क्षत्र में उत्पन्न हुए । 
लीयन्ते सर्वदेवाश्च कल्पान्ते लिङ्खमध्यगाः। 
कल्पान्ततौऽक्षयं लिङ्क सागरे ? क्षत्राधिपप्‌॥ 15॥ 


सूत्र-२९ 97 


कल्प के अन्त मेँ लिङ्ख के मध्य में सभी देवता प्रलय मेँ लीन हो जाते है। 
कल्प के अन्त होने के साथ ही सागर में अक्षय लिङ्ग उत्पन्न हो जाते दै । 
द्वीपे द्वीपे पुनस्त्वेवं रुद्रलोकलिद्धोद्धवम्‌। 
तेभ्यो जाता पुनः सुष्टिर्जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ 16 ॥ 
प्रत्येक द्वीप मे पुनः इसी प्रकार रुद्रलोक के लिद्गोँ का उद्धव हौ जाता है 
जिनसे पुन: जगत मे स्थावर जङ्गम सृष्टि की उत्पत्ति होती दै । 
सजलाम्भोधिसं सारि एकार्णवीभूतसंस्थितौ । 
विशीर्णानुमार्गांख्यात तत्प्रवाहेन समुद्धवा; ?॥ 17 ॥ 
प्रलयकाल मे एकार्णवी भूत अर्थात्‌ एक ही सागर मेँ लीन हो चुकी समस्त सृष्ट 
इस सजलाम्भोधि संसार अर्थात्‌ जल में दूबे हुए संसार के विशीर्णं होने के साथ-साथ 
ही उसके प्रवाह मार्ग से विख्यात होने वाले नए संसार की उत्पत्ति हो जाती है। 
वर्षाश्रयासमुद्राश्च सृष्टिकालसमुद्धवाः। 
प्रदक्षिणं स्थितास्त्वेवं मेरोश्च परिखार्णवाः ॥ 18॥ 
वर्षां जल से भरने वाले समुद्र भी इस नई सृष्टि के उत्पन्न होते समय मेरु के 
चारों ओर प्रदक्षिणा क्रम से स्थित रहकर उसकी परिखा अर्थात्‌ खाई का रूप ले 
लेने वाले सागर से बन जाते हैं| 
क्षीरोदे संस्थितो विष्णुः सजलाम्भोदनिस्वनः। 
शोषपर्यङ्कशयनः पादलग्रश्रियोत्तपः ॥ 19 ॥ 
क्षीरसागर में संस्थित विशाल समुद्र के जल पर शेषनाग के पर्यङ्क पर शयन 
किए भगवान्‌ विष्णु जिनके पाव श्रीलक्ष्मी कौ गोद में हँ। 
ब्रह्माऽभवद्‌ विष्णुनाभः स्वयम्भूः सृष्टिकारणम्‌। 
ब्रह्मासूनुस्ततो जातः काश्यपो मुनिपुद्धवः॥ 20 ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजी विष्णु भगवान्‌ की नाभि-कमल से स्वभू रूप से उत्पन्न होकर 
समस्त सृष्टि रचना के कारण बने। इन ब्रह्माजी के पुत्र मुनि पूङ्गव काश्यप हुए। 
तथा च काश्यपीय सणिवर्णनमाह -- 
ख्याता तदुद्धवा सृष्टिर्जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ताभ्यां च एटक्तिराख्याता संसारसृष्टिकोद्धवा ॥ 21॥ 


]. प्रकाशित पाठे इत्यमनन्तर ' क्षीतेदसंस्थितौ विष्णुः सजलाम्भोदनिस्वनः। शैषपयंङ्खशयनः 
पादलग्रश्ियोत्तमः' शौक पुनप्रापव्यः । सम्भवः वह शरौक पुनरुक्ति है जौ भूल सै पाण्डुलिपिकार ने लि 
दिवा है, इसमे क्रम 20 की अवेक्षा 27 दिवा गया है । (स्‌. ) 
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उन्हीं से यह स्थावर- जङ्गम सृष्टि इस जगत मे उत्पन्न हई है, एेसी ख्याती है । 
उन्हीं काश्यप से इस संसार कौ सृष्टि करने वाली शक्ति रूपा प्रकृति भी हई, एेसा 
विख्यात है । 
दैत्यासुरी च गन्धवीं यक्षी विद्याधरी तथा। 
वैदेवी नागराजेन्द्री नरेन्द्र नाप चामी ॥ 22 ॥ 
उसी शक्ति से (1.) दैत्या, (2.) आसुरी, (3.) गन्धर्वी, (4.) यक्षी, (5) 
विद्याधरी, (6.) वैदेवी, (7.) नागराजेन्द्री ओर (8.) नरेन्द्री मातृका उत्पन्न हई । 
दितेश्च देवाः सम्भूता असुर्य्याश्चासुरोद्धवः। 
गन्धवीजाश्च गन्धवीं यक्ष्या यक्चसपुद्धवः॥ 23 ॥ 
इनमे से दिति से देवता उत्पन्न हुए, आसुरी से असुर हुए, गन्धर्वो से गन्धर्व 
ओर यक्षी से यक्ष उत्पन्न हुए। 
विद्याधर्यास्तदभिधाः वैदेष्याश्चेव देवताः 
विहगा नागराजेन्द्रा जाता नागेन्द्रकास्तथा ॥ 24 ॥ 
इसी प्रकार विद्याधरी से उत्पन्न विद्याधर नामधारी हुए । वैदेवी से देवता हष, 
नागराजेन्द्रौ से समस्त पक्षीगण हुए ओर नाग, उरग सर्पादि भी हए। 
नरे न््राश्च नरा विप्रक्षत्रविट्‌शुद्रसञ्ज्ञरकाः। 
षट्त्रिंशच्च, कुलान्येवं प्रकृतीनामनेकधा ॥ 25 ॥ 
इसी तरह नरेन्द्र से सभी नर-- विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर मनुष्यो के 
छत्तीसों प्रकार के कुल व प्रकृति के अनुसार उनके अनेक प्रकार के प्राणी हुए। 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
भक्षयलिङ्गसृषटयुद्धवाधिकारो नामैकविंशं सूत्रम्‌॥ 21॥ 
इस प्रकार भुवनदवाचायं कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ अक्षय 
लिङ्ग सृष्टि, उद्धव अधिकार नामक इक्षौसवाँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 21॥ 


पञ्चलिङ्गद्रवकार्यपसृषयुद्धदो मय्‌ द्वदिंर सूम्‌ ॥ 22॥ 
अप्यजित उवाच - 
कथं लिङ्कभवा सृष्टिः समस्ता सचराचरा। 
कथं ब्रहयाद्धवा चैव कथयस्व प्रसादतः॥ 1॥ 
ब्रह्याद्यप्रभवाः के चाक्षयलिद्गाद्धवाश्च के। 
के च ज्यातिर्भवाश्चैव कथयस्व प्रसादतः ॥ 2 ॥ 
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अपराजित बोले - हे प्रभु! यह सचराचर सृष्टि किस प्रकार लिङ्ग से उत्पन्न 
हुई ओर किस प्रकार ये सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए. कृपा करके कहिए । ब्रह्मा से 
आरम्भ होने वाले कौन हैँ, अक्षय लिङ्ग से उत्पन्न होने वाले कौन हैँ ओर ज्योति से 
उत्पन्न होने वाले कौन हैं, इस सब्र को कृपाकर कहिए । 
किश्कमोकवाच - 
एकादशकोरिरुद्रा भैरवाश्चाषएएकोटयः। 
योगिन्यो द्विरद कोटयो लिङ्केभ्यश्च समुत्थिताः ॥ 3 ॥ 
खेचरी भूचरी विद्या स्तम्भिनी मोहिनी तथा। 
विद्वेषिणी त्रोटिनी च एता लिङ्कसमुद्धवाः ॥ 4॥ 
विश्वकर्मा कहने लगे - हे पुत्र! अक्षयलिद्घ से 11 करोड़ रुद्र, 8 करोड़ भैरव 
ओर 64 करोड योगिनियाँ उत्पन्न हइ । इसी प्रकार खेचरी (आकाशगामी), भूचरी 
( भूगामी), स्तम्भिनी (स्तम्भन करने वाली), मोहिनी (मोहित करने वाली), 
विद्ेषिणी (वैरोत्पन्न करने वाली), त्रोटिनी (टोनाहिन)-- सभी विद्यां अक्षयलिङ्ग 
से उत्पन्न हुई हँ । 
अणिमा लघिमा ख्याता महिमा सहजा तथा। 
अष्टासिद्धयुद्धवा विद्याक्षयलिङ्गसमुद्धवा ॥ 5 ॥ 
इसौ प्रकार अणिमा, लघिमा, महिमा, सहजा आदि अष्ट सिद्धियों। से उत्पन्न 
होने वाली प्रसिद्ध विद्यां भी अक्षयलिङ्ग से उत्पन्न हुई । 
मन्रमुद्राः समस्ताश्च योगिनोर्यो गनिर्मलाः। 
अर्चा पूजा प्रतिष्ठाश्च सर्वा लिङ्कसमुद्धवाः ॥ 6 ॥ 
समस्त मन्त्र मुद्रा ओर योग से निर्मल योगिनि, मूर्तियँ ओर उनकी पूजा 
एवं प्रतिष्ठा विधि भी अक्षयलिङ्ग से उत्पन्न हुई । 
वेदागमपुराणानि अन्थादिदर्शनानि च। 
अक्षयलि ङ्कोत्पन्नानि तथान्यच्च वदामि ते ॥ 7 ॥ 
इसी प्रकार वेद, आगम, पुराण, दर्शनों के ग्रन्थादि भी अक्षयलिङ्ग से उत्पन्न 
हए हैँ । अन्य जो उत्त्तिया हुई हैँ उनको भी मँ कहता हं 
निषण्टुर्व्याकरणानि ह्यष्टौ स्थानानि वै तथा। 
वेदोद्धवश्च लिङ्कभ्यस्तथान्ये च दिवौकसः ॥ 8॥ 


1 अष्टसिद्धि-- 1. अणिमा, 2. महिमा, 3. लधिमा, 4. गरिमा, ऽ. प्राति, 6, प्राकाम्य, 7. ईशित्व एवं 9. 
वशित्व । ( मार्कण्डयादि पुराण) 
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सप्तस्वरास््रयो ग्रामा मूरच्छनास्त्वेकविंशतिः। 
एकोनपञ्चशत्तानाः सर्वे लिङ्गसमुद्धवाः ॥ 9 ॥ 
अष्टाध्यायी व्याकरण ओर निषण्ट्‌ -शब्दकोश तथा आठों प्रकार के वेदोद्धव के 
स्थान (जरा माला शिला लेखा ध्वजो दण्डो रथो घन, अष्टोविकृतयः प्रोक्ता क्रम 
पूर्वा मनीषिभिः ॥ विकृतवल्ली 1, 5) भी अक्षयलिङ्ग से उत्पन्न हुए तथा समस्त 
देवता भी इसी से उत्पन्न हुए। सद्गीत के सातो स्वर, तीनों ग्राम ओर इक्रौस 
मूर्च्छना! आदि तथा उनचास तानः सभी अक्षयलिङ्ग से उत्पन्न हुई । 
सर्वाणि यानि तीर्थानि दयुद्धवन्तीह भूतले। 
तान्युत्पन्नानि लिङकभ्यो वर्तन्ते सचराचरम्‌ ॥ 10 ॥ 
दस भूमितल पर जहाँ जहाँ भी सब तीर्थं होते ह, उनकी उत्पत्ति भी अक्षलिङ्ग 
से हई, एेसा सचराचर मेँ व्यवहार किया जाता है । 
मन््रसिद्धिक्रियायोग तीर्थधर्मसत्यानृतम्‌। 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च॥ 11 ॥ 
लिङ्कोद्धवानि चैतानि जगदुत्पत्तिकारणम्‌। 
सर्वांत्मलीला भूतानां लिङ्कानां लिङ्तो भवः ॥ 12 ॥ 


1. इक्षौस प्रकार कौ मूरच्छनाओं मेँ से सात-सात प्रति ग्रामाश्रित है। इनके नाम ह- 1. सौवारौ, 2. 
हारिणीश्चा, 3. कलोपनता, 4. शुद्धमध्यमा, 5. मार्गी, 6. पौरवी ओर 7. ऋषका। ये सात मध्यम ग्राम कौ 
है । इसके बाद 1. उत्तरमन्द्रा, 2. रजनी, 3. उत्तरायता, 4. शुद्धषड्ज, 5. मत्सरीकृता, 6. अश्वक्रान्ता ओर 
7. उद्गता- ये षड्ज ग्रामिका कौ कही गई है । इसी प्रकार 1. आलापा, 2. कुन्तिमा, 3. शुद्धा, 4. 
उत्तरा, 5. षड्जा, 6. पञ्चायता ओर 7. उद्गता। ये सात गान्धार ग्रामाश्रित कही गई है। 
( विष्णुधर्पोत्तरपुराण तृतीय खण्ड, अध्याय 18) 

2. वायुपुराण (86, 41-50) मेँ आया है कि मध्यम ग्राम कौ तान संख्या 20, षड्ज ग्राम कौ 14 तथा 
गांधार ग्राम कौ 15 भी मानी गई है । इस प्रकार उनचास ताने होती है । विष्णुधर्मोत्तरपुराणकार कौ भौ 
मान्यता यही है । इनके नाम किञ्चित पाठान्तर से इस प्रकार आए हैँ- 1. अग्रिष्टोमिक, 2. अति 
अग्रिष्टोमिक, 3. वाजपेयिकः, 4. पौण्डरीक, 5. आश्वमेधिक, 6. राजसूयिक, 7. बहुसुवर्णिक, 8. 
गोसविक, 9. महाव्रतिक, 10. ब्रह्मतान, 11. प्राजापत्य, 12. नागाश्रय, 13. यज्ञाश्रय, 14. गोदानिक, 15. 
हयक्रान्त, 16. अजक्रान्त, 17. विष्णुक्रान्त, 18. अरण्य, 19. म्रत्तकोकिल ओर 20. उजनीविक - ये 
मध्यम ग्रामाश्रित है। 
चौदह ताने षड्ज प्रामिका है 1. प्रस्वापन, 2. पैशाच, 3. जीवन, 4. सावित्र, 5. अर्धसावित्न, 6. 
सर्वतोभद्र, 7. सुवर्ण, 8. विष्णु, 9. जिष्णुः, 10. विष्णुनर, 11. शारद, 12. विजय, 13. हेस ओर 14. 
ज्येष्ठ । इसी प्रकार गान्धार प्रामाश्चिता पनरह ताने कही गई हे-- 1. तुम्बुरुप्रिय, 2. महालक्ष्मण, 3. 
गन्धर्वानुमत, 4. अलम्बुसप्रिय, 5. नारदप्रिय, 6, भीमसेनप्रिय, 7. विनत, 8. मातङ्ग, 9. भार्गवप्रिय, 10, 


अभिराम, 11. संश्राव्य, 12. किन्नरप्रिय, 13. पुण्य, 14. मनोहर ओर 15, कल्याणकरे । ( विष्णुधमोंत्तर, 
3. 19 गद्या भाग) 
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मन्त्रसिद्धि, क्रियायोग, तीर्थ, धर्म, सत्य, ज्ूठ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर 
आकाश आदि सब अक्षयलिङ्ग से उत्पन्न हुए हैँ जो जगत की उत्पत्ति के कारण 
होते हैँ । इस प्रकार प्राणीमात्र की सभी सर्वात्म लीला ओर पहचान के चिह 
अक्षयलिङ्ग से ही उद्धूत हैँ । 
क्षेत्राणि च तथा द्वीपाः संसारसुष्टिकोद्धवाः। 
एवमक्षयलिङ्केभ्यः सर्वभूतालयस्तथा ॥ 13 ॥ 
इस संसार कौ सृष्टि मे उत्पन्न सभी द्वीप, क्षेत्र, जो सभी जीवो, प्राणिर्यो के 
लिए रहने के स्थान बने हुए हैँ, वे सब भी अक्षयलिङ्घ से ही उत्पन्न हुए है । 
शेषोद्धवास्तथा पुत्र जीवा वै काश्यपादयः। 
मानसेभ्यः समुत्पन्ना मानस्याः पुत्रिकादयः ॥ 14॥ 
अश्ची गजा शुकी शृङ्की वृक्ष्यम्बु सरली तथा। 
स्थालिकां शालिधान्यं( ध्यानं 2 ) च तृणीव लतिकोद्धवाः ॥ 15 ॥ 
शुङ्खी नखी मीन क्रोञ्चा पदान्तादिकसम्भवाः। 
एवं काश्यपसम्भूताः सृष्टिजीवा अनेकधा ॥ 16 ॥ 
कृमिकीरपतङ्घाश्च व्यन्तराश्चोरगादयः। 
भूमिबीजोदकादयैश्च सम्भूता जीवयोनयः ॥ 17 ॥ 
हे पुत्र! शेष सभी उत्पन्न जीव भी काश्यप की मानसी सृष्टि में उत्पन्न हुए है 
ओर काश्यप की मानसी सृष्टि की पुत्रिकाओं मे अश्वी, गजा, शुकी, शृद्धी, वृक्षी, 
अबु, सरली, स्थालिका, शालिधान्या (सांवा धान्य), तृणी, लतिका, भृङ्गी, नखी, 
मीन, क्रौञ्चा, पद्यान्ता आदि काश्यप से उत्पन्ना अनेक प्रकार के सृष्टि जीव है। 
कृमि, कीर, पतद्घा, व्यन्तर, उरगादि, भूमि के बीज व जलीय बीजों से अनेक 
प्रकार की जीव योनियं सम्भूत हई है । 
भृम्युच्छासे समुद्धते संयोगे तेजसस्तथा। 
उदके सर्वबीजानि रूपतः सम्भवन्ति च ॥ 18॥ 
केचिच्च काश्यपोत्यन्नः केचित्यातालसम्भवाः। 
केचिद्धुम्युद्धवास्त्वेवं त्रिविधः सृष्टिसम्भवः॥ 19 ॥ 
भूमि के उच्छास से उत्पन्न होकर, तेज-ूर्य के प्रकाश के संयोग तथा जल के 
सीचने से सभी बीज अपना रूप-आकार ग्रहण करते हैँ । इन सबमे कितने ही तो 
काश्यप से उत्पन्न हुए ह, कितने ही पाताल से सम्भव हुए है, कितने ही भूमि से 
पैदा हुए। इस प्रकार इनकी यह सृष्ट तीन प्रकार से सम्भव हुई है । 
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है । एसे विष्णु के जन्म रहस्य के बरे में तुम सुनो जो महाआनन्द देने वाला है । 
पठन पर यह दशावतार का उत्पत्ति प्रसङ्ग पापों का नाश करने वाला है, उस 
वैष्णव -स्वरूप के प्रादुर्भाव को मँ कहता हूँ जिसको भक्ति ओर प्रयत पूर्वक पटने 
वाला व्यक्ति परमगति को प्राप्त कर लेता है। 

दल्ावतारनामाति -- 


मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः। 
रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्कौ च ते दश ॥ 6 ॥ 

विष्णु के दस अवतार है-- (1.) मत्स्य, (2.) कूर्म, (३.) वराह, (4.) 
नरसिंह, (5.) वामन, (6.) परशुराम, (7.) दाशरथीराम, (8.) श्रीकृष्णचन्द्र, 
(9.) लुध एवं (10.) कल्कि। 

तस्मिन्रकाणवे घारि नष्ट स्थावरजद्खमे। 
चन्द्रा्कपवने नषे ज्योतिषि प्रलयं गते ॥ 7 ॥ 
एवं जाते तदा काले ध्यानयुक्तः पितामहः। 
सम्भूतो दानवः शङ्खो हतवान्‌ वेदमर्णंवे ॥ 8 ॥ 

(पूर्वकाल कौ बात है जब सर्वत्र जल ही था) उस एकार्णव स्थिति मे समस्त 
स्थावर-जङ्गम सृष्टि नष्ट हो गई थी। चन्द्र- सूर्य, पवन भी नष्ट हो गए ओर ज्योतिष 
या समस्त. तारागण भी प्रलय में तिरोहित थे। जब सब कुछ इस स्थिति में नष्टभूत 
थे, पितामह ब्रह्माजी ध्यानस्थ थे। तब शद नामक दानव उत्पन्न हुआ जो वेदँ को 
चुराकर उस महासागर में डूबो देने को आतुर था। 

गतश्च विष्णुपाश्च च क्षीराब्धौ च पितामहः। 
मरहासुरोऽनन्तरूपो वेदान्‌ हत्वा गतोऽर्णवे ॥ 9 ॥ 

वह शद्धः दानव क्षीरसागर मेँ अनन्त नाग कौ शय्या पर शयन किए भगवान्‌ 
विष्णु ओर उनके नाभिकमल से उत्पन्न, ध्यानस्थ पितामह के पास गया ओर वह 
महा असुर अनन्त का रूप धरकर चारों ही वेदों को चुराकर महासागर मेँ ले गया। 
अवतीर्णकालावधिमाह - 

कृतेऽएटलक्षसहस्रशताब्देषु गतेषु च। 

ए़ताब्दान्ते यथा ख्याते माघे कृष्णप्रतिपदि ॥ 10 ॥ 
' पुष्यान्ते च मुहूत च मनुर्नाम शुभप्रदः। 

मरहामीनो भविष्यामि सहस्रयोजनायतः ॥ 11 ॥ 
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(भगवान्‌ विष्णु की प्रतिज्ञा है कि उक्त स्थिति में) कृत अर्थात्‌ सतयुग के 
आठ लाख एक हजार (80, 1000) वर्ष बीतने पर शताब्दी के अन्त में विख्यात 
माघ माह के कृष्णपक्ष कौ प्रतिपदा को पुष्य नक्षत्र के अन्तिम चरण मे, शुभ मुहूर्त 
मे मनुगणों को शुभफल देने वाले महामीन, एक हजार योजन के आकार वाले 
मत्स्यावतार के रूप में अवतरित होता हूं । 

घनवन्नीलवर्णश्च रताक्चश्च महोत्कटः। 
भृकुरिस्फुरदशनः कृत्वा कोपं जनार्दनः ॥ 12 ॥ 
क्रोडन्तमब्धिमध्यस्थं निहितां च कूपकर्तरि। 
स्यात्कलित लग्राम्बु पदा पुष्योद्धवमालिका ?॥ 13 ॥ 

उक्तं महा मत्स्यावतार का गहरे नील वर्णं के बादलों के समान नीला वर्णं ओर्‌ 
महोत्कट-- महाभयानक लाल-लाल आंखे, भृकुटि क्रोध से चदी हई ओर दात 
कटकटाते हुए भगवान्‌ जनार्दन प्रकट हुए जो उस महासागर के जल के बीच में 
पुष्पों के नीच कलिका की भाँति क्रीडा करते दिखाई दिए। 

मत्स्यपुच्छाच्च निहतस्तदा चोच्छलिता छृटा। 

छोग्र धाराकुलोत्तरं भगं सुरा कुलावर्तपद्म ?॥ 14॥ 
स्थललता फेनवर्णा ग्रन्थावर्णतकम्‌ दोद्धव ?। 

यथा अग्र कुलावतं भङ्कात्‌ पुरतो वनमालिका! ॥ 15 ॥ 
हतो महासुरः शङ्खो हतैर्वेदैस्ततस्तदा। 

आसनं कृतमुत्सङ्धे ब्रह्मणश्चैव नन्दतः ॥ 16 ॥ 

उन मत्स्य के पूंछ के इषपटरोँ से महासागर की जलराशि के उछाल की छटा 
अद्धुत थी, वे विराट उर्मियां बारम्बार तटोँ को स्पशं करने के लिए उमडती थीं। 
सागर के स्थल पर चारों ओर फेन स्वरूपी बडे-बडे आवर्तक लहरों के उठे मानो 
अग्नि के ्ञ्ञावाती कुलावर्तो, भवरों से वनमालिका पूरी तरह भङ्ग हो गई हो । इस 
संघर्षं मे शङ्घासुर मारा गया। तब उसके द्वारा चुराए गए वेद भी वे मत्स्यरूप 
भगवान्‌ अपनी गोद मेँ भली प्रकार रखकर लाए जिससे ब्रह्मा को भी बहुत आनन्द 
हुआ। 

पटहाद्या अवाद्यन्त वेदे प्रातेऽनु पञ्चमम्‌। 
महोत्सवे ब्रह्मलोके विष्णुलोके तथैव च॥ 17 ॥ 
धर्मः प्रस्थापितो लोके सत्यं ज्ञानं च भूतले। 
लक्ष्म्यायुष्का नराश्चैवमक्लेशा दढयौवनाः ॥ 18 ॥ 
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वेदं के प्राप्त हो जाने के हर्ष मे पटहा आदि पाँच प्रकार के वाद्यं का वादन 
कर ब्रह्मलोक व विष्णुलोक मेँ महोत्सव मनाया गया। इस प्रकार शङ्खासुर के वध 
के उपरान्त पुनः लोक मे धर्म की स्थापना हुई ओर भूतल पर सत्य व ज्ञान का 
विस्तार हुआ। इसके फल स्वरूप नर-नारी क्लेश रहित होकर दद्‌ यौवनयुक्त हए 
ओर लाखों वर्षो को आयु प्राप्त करने मेँ सक्षम हुए। 
एकच्छत्रं नृपो राज्यं प्राप्तवान्‌ वेदसङ्कतौ । 
चक्र वर्तित्व विज्ञेयो शिवभटं सुदर्शनम्‌ 2॥ 19 ॥ 
देवाग्निगुरुपूजा च सतीसत्यं तथोत्तमम्‌। 
अग्राह्यं च प्रजादण्डं अद्रास्यता कृषि वेश्मता 2॥ 20 ॥ 
इस समस्त पृथ्वी पर वेद सङ्गत अर्थात्‌ वेदों मँ दिए गए आदेशो का पालन 
करने वाला एकत्र चक्रवर्तीं राजा का राज्य प्राप्त हुआ। उस चक्रवर्तीत्व को पाने 
वाला लोकप्रिय सुदर्शन राजा शिवभट नाम से जाना गया। इस राजा के राज्य मँ 
देवपूजा, हवनादिक अग्निपूजा ओर गुरुपूजा तथा सर्वोत्तम सतियो का सत्य अर्थात्‌ 
पातित्रत्य पूरी तरह से व्याप्त था फलस्वरूप प्रजा धर्मानुसार चलने के कारण दण्ड 
प्राति के लिए अग्राह्य हो गई अर्थात्‌ तब दण्ड का प्रचलन नहीं था। सभी नागरिक 
स्वतन्त्रता से जीवन यापन करते थे। कोई भी व्यक्ति खेती के लिए अथवा गृहादि 
के लिए दास बनाकर नहीं रखा जाता था। 
न शोकदुःखदुर्भिक्षं न चौराश्चाभवंस्तदा। 
धर्मेण पालयन्धात्रीमान्ञां चक्रे च मेदिनी ॥ 21 ॥ 
ईप्सितोदकं च मेघात्‌ सर्वसस्या च मेदिनी । 
लक्षात्परेऽनल्पधना अतिरूपा नराः स्त्रियः ॥ 22 ॥ 
उस काल में कोई शोक, दुःख, दुर्भिक्ष नहीं था तथा चोरों का भी कोई भय 
नहीं था। तब पृथ्वी का धर्म से पालन होता था ओर उस राजा को आज्ञा समस्त 
संसार में मानी जाती थी। इसी प्रकार के खुशहाल में मेघ भी आवश्यकतानुसार 
वर्षा करते थे ओर सारी धरती पर सभी प्रकार के धान्य उत्पन्न होते थे। फलतः यहाँ 
के नर-नारी अत्यन्त रूपवान ओर स्वस्थ होते थे ओर लखपति होते थे, अनल्पधनी 
होते थे अर्थात्‌ बहुत समृद्ध होते थे। 
कामिन्य ऋतुगम्याश्च ्यायुष्काः कान्तिभिर्युताः। 
लोकाः शास्त्रविशेषन्ञ अग्निहोत्रं गृहेगृहे ॥ 23 ॥ 
त्रिदशतिथिपूजा च नित्यमेव प्रतिगृहम्‌। 
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न विषं नैव दुःस्थानं गृहे तु धनधान्यकम्‌॥ 24॥ 
उस राज्य की कामिनियोँ अर्थात्‌ ऋतुमति नारियाँ ऋतुकाल मेँ ही सहवास 
करने वाली होने के कारण कान्तियुक्त, सौन्दर्य व तेजयुक्त तथा पूरी आयु तक 
जीवित रहने वाली होती थी । वहाँ के निवासी लोक ओर शाखो के विशेषज्न होते थे 
ओर घर-घर अग्निहोत्र का प्रचलन धा। प्रत्येक घर मेँ देवता ओर अतिथि की नित्य 
पूजा अवश्य ही होती थी । कहीं भी विष का प्रयोग (नशा) नहीं होता था । इसलिपए्‌ 
घरों मे खटपर का दुःख भी नहीं था। सभी घर धन-धान्य से परिपूर्णं होते थे। 
भुञ्जन्ते काञ्चने पात्रे उदते नास्ति गृह्णता ?। 
सन्तुष्टाः सर्वलोकास्तु धनधान्यैश्च काञ्चनैः ॥ 25 ॥ 
ईप्सितं तु गवां क्षीरं क्षीरि सर्पिस्तथाधिकम्‌। 
इच्छारसश्चक्षुदण्डे षीधुपानं घटस्तथा ॥ 26 ॥ 
उस समय लोग स्वर्णपात्रों मे भोजन करते थे ओर दान देने वार्लौँ से भी दान 
लेने वाले कोई नहीं थे क्योकि सभी सम्पन्न थे। कोई किसी के अगे हाथ नही 
फैलाता था। सभी लोग धन-धान्य ओर स्वर्णादिक से पूर्णतया सन्तुष्ट थे। एेसे ही 
धर्म सम्पन्न राज्य में गाये मनचाहा दूध देती थीं ओर उस दूधमें घी भी बहुत होता 
था। ईखों मे पर्याप्त रस होता था, जो इतना मीठा होता था मानो घडो मेँ भरा हुआ 
गन्ने का रस नहीं होकर अमृत हो। 
त्रिलक्षाब्दं मीनरूपो विष्णुः पर्येति सागरन्‌। 
पुनर्जन्म करिष्यामि उद्धरिष्येऽमृतं यतः ॥ 27 ॥ 
इस प्रकार यह मत्स्यावतार रूपी विष्णु आगामी तीन लाख वर्षो तक सागर में 
समस्त दिशाओं में तैरते रहे । उन्होने यह भविष्यवाणी भी कौ थी कि “रमै पुनर्जन्म 
लंगा ओर उसमें अमृत घट का उद्धार कर्ूगा।' 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां प्रथमहरि- 
मत्स्यावताराधिकारो नाम त्रयोविंशं सूत्रम्‌ ॥ 23 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में प्रथम 
हरि-मत्स्यावतार अधिकार नामक तेईसवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 23॥ 
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कमकत मन्दयर्णवमन्यनं चतुर्विं सूत्रम्‌ ॥ 24॥ 

विश्रकर्मोकाच- 

कल्पान्ते रलजातं यद्‌ श्रीधेनुरमृतादिकम्‌। 

अन्योपस्करजातानि क्षीराब्धौ स्थापितानि तु॥ 1॥ 

याचमानाः समस्तास्तु सुरासुरनरोरगाः। 

ददस्व भो विभो सर्व स्थापितं विष्णुना च यत्‌॥ 2 ॥ 

विश्वकर्मा ने (विष्णु के अवतारो के प्रसङ्ग मे अपराजित से आगे) कहा-- कल्प 

का अन्त होने पर जिस भाति से रलं कौ प्रापि हुई, जैसे कि श्री, सुरभि, अमृत, आदि 
ओर अन्य भी काम की वस्तुएँ प्राप्त हुई, जो क्षीरसागर मेँ स्थित थी, इन सन रत्र 
राशियों को समस्त सुर, असुर, नर ओर उरगों ने प्रमुख मोग बना ली थी । इसलिए ये 
सभी मिलकर भगवान्‌ विष्णु के पास गए ओर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभो, 
सागर में स्थित समस्त वैभव कौ वस्तओं को, रत्रौ को हमें दिलाने कौ व्यवस्था करें । 
इन्र उवाच - 


काष्टे चाग्िस्तिले तैलं क्षीरमध्ये यथा घृतम्‌। 
उद्धरिष्यामि तान्‌ सर्वान्‌ क्षीराब्धित विष्णुना च यत्‌॥ 3 ॥ 
इन्द्र ने (देवों कौ ओर से विष्णु से) कहा- हे प्रभु! जिस प्रकार काष्ठ में 
अग्निक्िपी हुई है ओर तिल मेँ तेल छिपा हुआ है तथा दूधमें घी छिपा है, उसी 
तरह समुद्र के गर्भं में भी समस्त उपस्कर अर्थात्‌ जीवनोपयोगी वस्तुएँ छिपी हुई है, 
उन सबको मैँ उद्धार करके निकालना चाहता हूं । 
चक्रुस्ते मन्थनारम्भं सुरासुरनरोरगाः। 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वाऽथ वासुकिम्‌ ॥ 4॥॥1 
इसी प्रयोजन से समस्त सुर-असुर, नर-उरगों ने मिलकर समुद्र का मन्थन 
करना आरम्भ किया। इस कार्य के लिए इन सब लोगों ने मन्दराचल पर्वत का 
मन्थान अर्थात्‌ रवाई या मथनी बनाई ओर वासुकौ नाग को उसे घूमाने के लिए नेत्र 
(नेतरा, रस्सी) के रूप में काम में लिया। 
उद्धरिष्यति कस्तत्र क्षीराणवे तु मन्दरम्‌। 
गतास्ते विष्णुपार् तु सुरासुरनरोरगाः॥ 5 ॥ 


1. तुलनीय विष्णुपुराणे-- चकर्ष नागराजानं दैत्यमध्येऽपरेण च ॥ (विष्णु. 1, 9, 89) मन्थानं मन्दरं कृत्वा 
नेत्रं कृत्वा च वासुकिम्‌॥ (तत्रैव 1, 9, 77 व 84) 
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तदोपरान्त ये सभी सुर, असुर, नर ओर उरगगण यह जानने के लिए भगवान्‌ 
विष्णु के पास गए कि क्या वे वहाँ इस क्षीरसागर सै मन्दर के प्रयोग द्वारा उन 
समस्त उपस्करो को, रल को जो क्षीरसागर में स्थित है, उद्धरित करने, निकालने में 
समर्थ हो सकैगे 
कृमकितारमासतिथ्यादीना -- 
चतुर्लक्षसहस्त्रादि एतान्तान्दे कृते गते। 
फाल्गुने कृष्णपक्षे च द्वितीयायां तिथौ तथा ॥ 6 ॥ 
मुहूर्ते कार्मुके चैव हस्तान्ते घटिकाद्वयम्‌ । 
कूर्मावतारो मेदिन्यां मुहूतं तत्र चाभवत्‌ ॥ 7 ॥ 
इस सबके उद्धार के लिए सतयुगके चार लाख, एक हजार एक सौ वर्षं बीत 
जाने पर, फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की द्वितीया तिथि के दिन, हस्त नक्षत्र के 
अन्तिम चरण में, दो घटी के बीत जाने पर कार्मुक मुहूर्तं में इस मेदिनी पर 
(भगवान्‌ विष्णु का) कूर्मावतार हुआ। 
तले तु कूर्मरूपेण हेमकूटनिभं गिरिम्‌। 
मन्दरं धारयिष्यामि ह्यमृतार्थेऽपराजित ॥ 8 ॥ 
इस पर विष्णु भगवान्‌ ने कहा कि “भैं कर्मरूप में सागर के तल में रहकर 
स्वर्ण के स्तम्भ के समान बने हुए इस मन्दराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण 
करूगा जिससे मेरा अमृतोद्धार का प्रयोजन सिद्ध हो सके ।' 
पीतवणो महादिव्यो दश्यतेऽथानुवर्तुलम्‌। 
हारिद्रकश्चतपादर्ज्योतिरदष्टोऽथ निर्मलैः २॥ 9॥ 
शेलेन्द्रस्योत्तररे पारश श्रीरोदो नाम सागरः। 
प्रारब्धं मन्थनं तत्र सुरासुरनरोरगैः ॥ 10 ॥ 
मन्द्रं मन्थनं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌। 
एकतश्च सुराः स्वे बलिमेकत्र संस्थिताः ॥ 11 ॥ 
पीले र्ग, महादिव्य वर्तुल कौ भोति दिखाई देने वाला हल्दी जैसा, श्रेतपाद 
वाला निर्मल ज्योति वाले मन्दराचल नामक शैलेन्द्र के उत्तरी पार्श्वं मे यह क्षीरोद 
नामक क्षीरसागर था जिसे वहाँ सुर, असुर, नर ओर उरगो ने मथना प्रारम्भ किया । 
मन्दराचल को मथनी करके ओर वासुकी नाग को नेत्र बनाकर एक ओर तो सभी 


देवता एकत्र हो गए ओर दूसरी ओर बलि आदि असुरगण एकत्र होकर स्थित हो 
गए थे। 
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क्षीरार्णवात्‌ ति्गतरतद्रव्यादीनां - 
क्षीराण्वि मथ्यमाने सफेनोर्मिमटोत्करे । 
समुद्धतानि रलानि गुणतेजोमयानि च॥ 12 ॥ 
मौक्तिकं वज्रवैदूर्ये पदारागश्च नीलकम्‌। 
हिरण्याद्यष्टलोहानि मथ्यमाने तदुद्धवः ॥ 13 ॥ 
इस प्रकार दोनों ही ओर से सुरो ओर असुरो के प्रयास से क्षीरार्णव के मध्यमे 
मन्दराचल के द्वारा मन्थन से फेनयुक्त ऊंची-ऊँची लहर उठने लगी । मन्थन के 
फलस्वरूप गुण ओर तेजो से युक्त रत्र निकलने लगे। उन रलो मे मोती, हीरे, वैदूर्य, 
पद्मराग, नीलम, सोना आदि अष्टलोह धातुर समुद्र के नीच से निकर्लीं 
तदोद्धूता कामधेनुरघंतदध्युद्धवस्ततः। 
क्षीरं च गोमयं मूत्रं पञ्चगव्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 14 ॥ 
सर्वसृष्टयुद्धवा धेनुः सर्वकामफलप्रदा । 
सर्वकाममवाप्रोति कामधेनुनमस्कृतिः॥ 15 ॥ 
उसी समुद्र मन्थन से कामधेनु निष्यत्न हुई जिससे घी, दही, दूध, गोमय, गोमूत्र 
निकले जो पञ्चगव्य नाम से जाने जाते है । यह कामधेनु सभी कामनाओं को पूर्ण 
करने वाली है इसलिए समस्त कामों को पूर्णं करने वाली कामधेनु नमस्कृत्य है। 
एेरावतो गजेन्द्राणां चन्दश्चाप्परसस्तथा । 
उच्यैश्रवास्तुरङ्घाणां सूर्यादीनां च वाहनम्‌॥ 16 ॥ 
इसके उपरान्त, समुद्र मन्थन से जो अन्य अन्य रत्र निकले वे हँ- गजेन्द्रौ मे 
एेरावत हाथी, चन्द्रमा, अप्सराएं ओर उच्चैश्रवा नामक अश्च जो सूर्यादि देवताओं के 
वाहन बने। 
अमृतानां सप्तकुम्भा अमृतत्वं च दायिनः। 
समस्थाली च पात्राणं तलिकातां वा ( वो ) लुकोद्धवाः 2॥ 17 ॥ 
पर्यद्मासनं चैव तथा सिंहासनानि च। 
छत्रचामरालङ्कारा धूपामोद आरार्तिकम्‌॥ 18॥ 
सिंहासनरुद्रासनवेत्रासनमसूरकम्‌। 
गदिका पटपं गिटि प्रोक्तान्यासनकानि च॥ 19॥ 
षोडशाभरणं दिव्यं पदादि मुकुटान्तकम्‌। 
षट्रिंशच्यैव,, शस्त्राणां निर्गतानि क्षीरार्णवात्‌॥ 20 ॥ 
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हसी प्रकार अमरता देने वाले अमृत से भरे सात अमृतकुम्भ प्राप्त हुए। पकाने 
के लिए स्थाली वरलोई आदि पात्र ओर ताम्बे की करधनी- कमरपेटी, 
कमरबन्ध, पर्यद्भु, आसन, सिंहासनादि, चत्र, चामर सहित अलङ्कार ओर आरती में 
प्रयुक्त होने वाले धूप गन्धादि, सिंहासन, रुद्रासन, बत का आसन, मसूरक अर्थात्‌ 
मसहरी या मच्छरदानी, गदला, पट्रप अर्थात्‌ रेशम के महीन वख, गिद्री आदि के 
अनेक आसन, सोलह प्रकार के दिव्य आभूषण जो कि पैर से सिर तक धारण करने 
योग्य थे ओर छत्तीस प्रकार के आयुध भी उस समुद्र से निर्गत हए्‌। 
कवचानि च रत्नानि बलीवर्दोत्सवास्तथा। 
पुष्पकादिविमानानि श्रीवत्सस्वस्तिकानि च॥ 21॥ 
्षीराण्वे मध्यमाने निपजद्धिः सुरासुरैः । 
तत्रोत्पन्नो महावृक्षो नाप्रासुरतरुस्तथा ॥ 22 ॥ 
इसी प्रकार कवच।, अन्य रत्र, वैलोँ से होने वाले समस्त उत्सव, पुष्पकादि 
विमान, श्रीवत्स, स्वस्तिकादि प्राप्त हुए। इसी क्षीरसागर का सुर ब असुरगणों द्वारा 
मन्थन किए जाने पर इसके बीच निम्नित हुआ सुरतरु नाम का महावृक्ष उत्पन्न 
हुआ अर्थात्‌ कल्पवृक्ष प्राप्त हुआ। 
अथ कल्पकृक्षवर्णनमाह - 
नानापुष्पसमाकीणों नानापत्रसपाकुलः। 
नानाफलसमायुक्तो पञ्चज्ाखासमन्वितः ॥ 23॥ 
पुण्यानि तस्य पत्राणि ष्टा तीर्थमहाफलम्‌। 
तस्यानुक्रमरूपं च जातिभेदं च लक्षणम्‌॥ 23-1॥ 
देशजातिकुलस्थानं वर्णभेदमतः परम्‌। 
शाखानुक्रमयुक्ती च कथयामि समासतः ॥ 23-2 ॥ 
उक्त कल्पवृक्ष तरह-तरह के पुष्पों से लदा हुआ था ओर नाना प्रकार के पत्ता 
से पूरी तरह लकदक था। तरह-तरह के फल इसकौ पाचों शाखाओं मे लगे हृए 
थे । इस कल्पवृक्ष के दर्शन करने मात्र से सभी तीर्थो की यात्रा का महापुण्य फल 


1. कौरिलीय अर्थशाख में पाँच प्रकार के कवचो का वर्णन हुआ है- लोहजाल (सिर से पांव तक दँकने 
वाला), लोहजालिका (सिर के अतिरिक्त शेष समस्त देह को ठैँकने वाला), लोहपद्र ( भुजाओं को 
छोडकर समस्त शरीर को ढंकने वाला), लोहकवच (केवल वक्ष व पीठ को दँकने वाला), 
पूत्रकण्टक ( सूत का कवच) ओर पंचचर्मवर्म (मस्त्य, गेंडा, नीलगाय, गज एवं वृषभ के च॑, खुर व 
शङ्खं से निर्मित कवच) । (अर्थशास्न अधिकरण 2, 34, 18) 
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मिल जाता है। उनका क्रमवार रूप, जाति भेद ओर लक्षण, इनके देश, जाति, 
कुल-स्थान, वर्णभेद ओर इसके बाद शाखा अनुक्रम से गँ संक्षेप से कहता हू । 
नागरं द्राविडं यैव कालिङ्गं यामुनं तथा। 
निशचैश्वरं समाख्यातं पञ्चपत्रसमुद्धवम्‌॥ 23-3 ॥ 
नागरा चोत्तरा शाखा द्राविडा दक्चिणोद्धवा। 
कालिङ्का पश्चिमा शाखा यामुना पुर्वदिग्भवा ॥ 24 ॥ 
विश्वेशा ऊर्ध्वशाखायां एञ्चजातिमहोत्सवाः। 
एकैकं पञ्चभेदाश्च, कथयाप्यपराजित ॥ 25॥ 
इसके पांच पत्र भी उत्पन्न हुए जिनके 1. नागर, 2. द्राविड्‌, 3. कलिर््ग, 4. 
यामुन ओर 5. विश्ैश्वर आदि पाँच नाम विख्यात है । इनमें नागर उत्तरी शाखा के हैँ 
ओर द्राविड दक्षिणी शाखा से उत्पन्न हए है । कलिङ्ग पश्चिम शाखा से ओर यामुन 
पूर्वी शाखा से उत्पन्न हुए रै । विश्वेशा ऊर्ध्वशाखा से उद्धूत हुए। ये पौँचों जाति 
महोत्सवा रूप में मान्य हैँ । इनके भी पाँच-पँच भेद हैँ जिन्हे हे अपराजित, म अन 
कहता हूं 
पञ्च.जातिर्दश,.भेदास्तथा षोडश,, वै कलाः। 
मासपत्रं चतुजां तमबुंदादिसमुद्धवम्‌॥ 26 ॥ 
जलजं स्थलजं पत्रं मेघजं गिरिकोद्धवम्‌। 
जीवपत्रं निभाकारं भेदभिन्नं व्यवस्थितम्‌॥ 27 ॥ 
इनकी पोच जातिया हैँ जिनके दस भेद है ओर उनकी सोलह-सोलह कलाएं 
हैँ ओर इनके हर मास चारो से उत्पन्न होने वाले अर्बुदादि (अरं कौ) संख्या में 
है । जल से उत्पन्न होने वाले, स्थल से उत्पन्न होने वाले, बादलों से उत्पन्न होने 
वाले, पहाडँ में उत्पन्न होने वाले जीवपत्रं के समान भिन्न-भिन्न रूपों में व्यवस्थित 
है। 
सर्वाभरणसंस्थानं हारकेयूरकादिकम्‌। 
स्तम्भे द्वारे गृहे शुद्धं प्रासादेषु च सर्वतः ॥ 28॥ 
+ > ‰ >> > > > ५८८८५ || 29॥ 
इस कल्पवृक्ष के द्वारा उत्यन्न होने वाले सभी आभूषणों के संस्थान में हार- 
केयूर आदि है । सर्वतः स्तम्भ, दवार, गृह सभी शुद्ध प्रासादं के उपयुक्त हैँ । २८८८८ । 
यत्र तद्‌ दृश्यते पत्रं स्त्रियस्तत्र हितेक्षणाः। 
तत्रोत्यत्रं तु कलशमष्टामाद्धल्यसम्भवम्‌॥ 30 ॥ 
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जहाँ जहाँ ये पत्र दिखाई देते है, वहाँ - वहाँ मनोहारी दृष्टि युक्तं स्त्रियाँ उत्पन्न 

हो जाती हँ ओर उनसे अष्ट माङ्गल्य प्रदान करने वाले कलश उत्पन्न हो जाते हैं । 
संछन्नं फलपुष्पैश्च पत्रश्च वलयीकृतम्‌। 
अभिषेके पटुबन्धे प्रतिष्ठोद्रह नादिष्‌ ॥ 31 ॥ 
प्रासादे राजभवने कलशं विनिवेदयेत्‌। 
षोडशाभरणौर्यक्ता लक््मीस्तन्न विनिर्गता ॥ 32॥ 
द्रादशादित्यसङ्कशास्त्रैलोक्यम( पि }णिदीपिका। 
।( यस्य प्राप्ये न दारिद्रयं सा देवी प्रकीर्तिता ॥ 33॥ ) 

(वे कलश) फल ओर पुष्पों से आच्छादित ओर उनके चारों ओर वलयाकार 
मे पत्र से निर्मित सजावट लिए होते है, जो अभिषेक के अवसर पर, पदटबन्थ के 
अवसर पर ओर प्रतिष्ठा के लिए कलशो मे विवाह व गद्धोज यात्रा आदि मेँ 
प्रासादों ओर राजप्रासादों मे इन गङ्गाजल के कलशो को आदरपूर्वक स्थपित करे । 
उन पर से षोडशाभरणों से युक्त महालक्ष्मी वहाँ आ जाती है । जो बारहौँ आदित्यो 
के समान जाज्वल्यमान प्रकाश को प्रसारित करने वाली, तीनों लोकों को आलोकित 
करने वाली मणिदीप कौ भति शोभायमान होती है ओर जिसके प्राप्त होने पर 
दारिद्रय नहीं रहता जो एेसी देवी के रूप में प्रसिद्ध दै। 

अमृतं सव॑देवेषु हौरावतः सुराधिपे। 
अश्वश्च भास्करे देवेऽपस्करः सर्वतः समः ॥ 34॥ 

(मन्थन के उपरान्त) सभी देवताओं को अमृत दिया गया ओर इन्द्र को एेरावत 
तथा सूर्य को (उच्यैश्रवा अश्च) दिया गया। ये वस्तु सभी को समान रूप से दी गई । 
पुतमन्थिनात्‌ अलकष्मीनिगतनं - 

पुनश्च मन्थनं कृत्वा अलक्ष्मीस्तत्र निर्गता। 

समुपेता पञ्चगुणैर्दत्ता, या तु पितामहे ॥ 35 ॥ 
अतिक्षुधा च दीनत्वं याचनं भ्रमणं तथा। 
अलक्ष्म्याः पञ्चमुद्राश्र करपात्रं च यष्टिकम्‌॥ 36 ॥ 

(जव देवासुरो ने) पुनः क्षीरसागर का मन्थन किया तो अलक्ष्मी सागर से 
निकली जिसको पितामह ने एक साथ पाँच गुण दिए। अतिक्षुधा, दीन-मलीन, 
याचना के लिए भटकाव ओर भिक्षापात्र तथा यष्टि- ये पचा मुद्रां अलक्ष्मी को 


1. प्रकाशित पाठे न लभ्यते। 
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प्रदान की गई ॥ 
तथा च मन्थन विषप्रािं 

पुनर्मन्थनं कृत्वा तु विषं तत्र विनिर्गतम्‌। 

न तद्‌ गृह्णन्ति वै देवा दानवैर्नैवगृह्यते ॥ 37 ॥ 

नीलकण्ठे मयुर च तद्रूपं वृषभध्वज । 

तद्रूपेण तथेशेन तस्मात्तद्भकषितं परम्‌ ॥ 38 ॥ 

(इसके उपरान्त) पुनर्मन्थन किए जाने पर उसे सै हलाहल विष निकला 
जिसे न तो देवताओं ने स्वीकारा न ही दानवो ने। एेसे मैं वृषभध्वज भगवान्‌ शिव 
ओर मयूर ने उसे ग्रहण किया। इससे शिव नीलकण्ठ हो गए ओर मयूर भी उस 
विष का भक्षण करने से नीलकण्ठ रूप हो गया । 
इत्यमनन्तर वारुणी कलिकद्धव - 

पुनर्विनिर्गता चैव मदिरा कलिकोद्धवा। 


1. ऋषवेदोक्त श्रीसूक्त मे लक्ष्मी की ज्येष्ठभगिनी के रूप में अलक्ष्मी का उल्लेख रै । उसका स्वरूप क्षुधा- 
तृष्णा से मलिन एवं क्षीण शरीर वाला बताया गया हे । ऋषि ने उसके विनाश की कामना की है ओर 
लक्ष्मी से अपने घर की दरिद्रता व अपूर्णता को दूर करने कौ कामना कौ है- क्षुत्पिपासामलां 
ज्यष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥ ( शौक 8) 
पद्मपुराण के उत्तरखण्ड मे शिवमुख से भगवती के प्रति ज्येष्ठा का परिचय दिलवाया गया है किं यह 
समुद्र मन्थन के दौरान उत्पन्न हुई जो रक्त-मांसादि से आवृत्त धी, उत्पन्न होते ही उसने पूछा कि मेरे 
लिए क्या कर्तव्य है ? इस पर उसके लिए कलह योग्य गृह का आवास निशित किया गया- ज्येष्ठा 
देवी समुत्पन्ना रक्तस्रग्वाससावृत्ता उत्पन्ना सात्रवीदेवान्‌ किं कर्तव्यं मयेति वै ॥ तामन्नुवंस्तदा दर्वीं सर्व्वे 
देवगणा भृशम्‌। येषां गृहान्तरे नित्यं कलहं सम्प्रवर्तते ॥ तत्ते स्थानं प्रयच्छामो वासस्तत्र शुभानने । 
(शब्दकल्पद्रुम भाग 3 पृष्ठ 549 पर उद्धत) 
पद्मपुराण में उसको. कलिवह्वभा कहा गया है-- इत्यादिश्य सुराः सर्वे ते ज्येष्ठां कलिवल्वभाम्‌। (तत्रैव) 
हेमाद्रि ने विश्वकर्माशासत्र से ज्येष्ठा को रक्तवस्र, उग्र रूप वाली, कपाल, चमरी धारण करने वाली, 
काले मुख वाली ओर सुभीषण कहा है-- रक्तवल्रा तथा रौद्री कपालचमरीकरा ॥ शोषपू्वा तु विज्ञेया 
कृष्णवक्त्रा सुभीषणा। (वृत्तस्था जटिला त्क्ष वहिज्वालासमप्रभा। कपालाभयहस्तोग्रा वामा 
वामफलप्रदा ॥ द्विवाहरेकवव्त्रैषा विधातव्या विपश्चिता ।) ( चतुवर्गचिन्तामणि त्रत. अध्याय 1, पृष्ठ 85) 
हेमाद्रि ने रक्तज्येष्ठा व नीलग्ेष्ठा का स्वरूप भी दिया है- तुङ्गनासा च लम्बोष्ठी लम्बमानस्तनोदरी । 
आलोहिता स्मृता हयेषा ज्येष्ठा लक्ष्मीरिति श्रिये ॥ उत्पलाभहस्तेयं द्विभुजा वीरवन्दिता । रक्तज्येष्ठा च नीला 
च भृतलन्वितपादिका॥ भूतलं स्पृशते दोर्भ्यां द्विभुजा वीरवन्दिता। (तत्रैव पृष्ठ 81) 
इसी प्रकार मयमतम्‌ मेँ अलक्ष्मी को ज्येष्ठा कहा गया है । लम्बे, लरकते ओष्ठ, उठी हुई नासिका तथा 
लम्बमान स्तनौ वाली ज्येष्ठा की प्रतिमा को लम्बे उदरवाली बनाने का निर्देश है । ज्येष्ठा महालक्ष्मी कौ 
ज्येष्ठ बहन या अलक्ष्मी है ओर हाथ मे लाल कमल का पुष्प धारण करती है-- लम्बे्ठी तुङ्गनासी च 
लम्बमानस्तनोदरी ॥ ग्येष्ठा ज्येष्ठा महालक्ष्म्या लोहितोत्पलपाणिका । (मयमतम्‌ 36, 268-69) 


114 अपरालितपृच्छा 


तां च पीत्वा कलिर्जातो मथनस्य विसर्जनम्‌ ॥ 3१॥ 
अर्थश्चया शौचभरंशा गृढमन्रप्रकाशिका। 
नष्टकार्यां तनुकृष्टा चागम्यागमपापदा ॥ 40 ॥ 

(एक बार) पुनः सागर का मन्थन किए जाने पर्‌ उसमे से कलियुग (क्लेश) 
स्वरूप मदिरा निकली जिसको पीने से कलियुग का प्रादुर्भाव हो गया ओर सागर 
मन्थन का अन्त हो गया। तब से मदिरा पीने वाले मेँ करई अवगुण प्रकट होने लगे। 
यथा-- वह व्यक्ति के धन का क्षय करती, उसकी पवित्रता का विनाश करती, 
उसके गुप्त विचारों को प्रकट कर देती ओर उसके समस्त कार्यो को नषटकर डालती 
है, वह उसके विवेक का हरण कर लेती है जिससे वह बहन-बरेटी, माता गुरुपत्नी 
, आदि अगम्या के साथ भी दुराचार करने मेँ प्रवृत्त कर देती है ओर एसे जघन्य पाप 
करवाती हे। 

अधर्मकलिकोद्धावा गृहच्छिद्रादिकारिका। 

तथा त्यक्तोत्तमस््रेहा मृतनिर्गतचेतना ॥ 41 ॥ 

एवं निन्द्यगुणैर्युक्ता मदिरा पानतः कृता। 

मुक्ता यैः सा स्वहितैश्च तेषां श्रर्बलवद्धिनी ॥ 42 ॥ 

इसी प्रकार कलियुग के सभी अधर्मो को कराने वाली, गृह की रहस्यं को 
खोलकर परिवार के स्नेह, प्रेम व्यवहार को छुडा देती है ओर मदिरा पीने वाले 
व्यक्तियों की चेतना को मृत कर देती है। इस प्रकार के निन्द्य गुणों से मदिरापायीयुक्त 
होकर बरबाद हो जाता है। इसके विपरीत, जो समञ्लदार व्यक्ति इसके अवगुणों को 
समञ्चकर इससे मुक्त हो जाता है, वह अपना स्वयं का ही हित कर लेता है ओर एसे 
लोगों का धन व बलवर्धिनी वह त्यागी गई मदिरा स्वयं बन जाती है। 

इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां कूर्मावतारे 
मन्द्रमन्थनाधिकारो नाम चतुर्विंशं सूत्रम्‌ ॥ 24 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे कर्मावतार 
मन्दार मन्थन अधिकार नामक चौनीस्वां सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 24॥ 


वयहावतारे नाम्‌ पञ्चविंशं सुत्रम्‌ ॥ 25 ॥ 
अपराजित उव्राच॑ं - 


पृथिव्यां सागरा द्वीपाः सश्ैलवनकाननाः। 


{प अं = । क रि = क = -= = ~ 
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अपराजित बोले- वन-जंगल ओर पहाड़ सहित पृथ्वी इन सागरो ओर द्वीपां 
के लिए किस के आधार से घूर्णित होती है अर्थात्‌ चक्र लगा रही है ? हे परमेश्वर ¦ 
इस बरे में कहिए। 
किश्षकमोकाच -- 
नागराजधृताः शैलाः पृथिव्यां द्रभ्पसागराः। 
भाराक्रान्ता च वसुधा भीता याता रसातले ॥ 2 ॥ 
विश्वकर्मा ने कहा-- नागराज के द्वारा यह समस्त पृथ्वी द्वीप, सागर ओर 
पहाडों सहित धारण कौ गई है ओर इस वसुधा के भार से आक्रान्त होकर वह 
नागराज रसातल मे चला गया । 
तदाक्षीराण्वि स्वे विष्णुपा्रं गताः सुराः। 
रक्ष रक्ष परं विष्णो जगतस्थावरजङ्गमम्‌॥ 3 ॥ 
रक्रक्षाऽऽर्यलोकां श्च पादोऽधर्मस्य वर्तते। 
तेन सा च भराक्रान्ता भूतधात्री ह्यधोगता ॥ 4 ॥ 
एसे मे सभी देवतागण क्षीरसागर मे शयन करने वाले भगवान्‌ विष्णु के पास 
पुकार करने पहुंचे कि ' हे विष्णु! हमारे इस स्थावर जद्भम, जीव सृष्टियुक्त जगत 
को रक्षा करे। हे प्रभु। अब धर्म केवल चतुर्थांश ही रह गया है । इसलिए धर्म की 
रक्षा ओर आर्य-लोकों कौ रक्षा करिए क्योकि चतुर्थांश धर्म के रहने से ओर तीन 
चतुर्थांश पाप के भार से दबकर यह पृथ्वी पाताल मे जा रही है ।' 
किष्णुरुकाच -- 
रसातले गमिष्यामि भूताधारधरा मही। 
आत्मस्थाने स्थापयिष्ये तामधो गम्यते मया ॥ 5 ॥ 
(इस पर विष्णु ने देवताओं से कहा कि) इस भूतमात्र कौ आधार पृथ्वी को मँ 
उद्धार करके उसके अपने सही स्थान पर स्थापना करने के लिए रसातल में जाऊगा। 
कृतार्ध च समायाते चेत्रकृष्णजयातिथौ। 
सूर्यनाममुहूर्तान्ति हस्तान्ते घटिकाद्वयम्‌ ॥ 6 ॥ 
वराहरूपमास्थाय अप्रमाणं महोत्कटम्‌। 
भृकुटिस्फुरदशनं तेजः पुञ्जसमुद्धवम्‌॥ 7॥ 
दंष्ट्रे वसुधां धृत्वा सङैलद्रभ्पसागराम्‌। 
सम्पूजितः सर्वदेवैरागतः पृथिवीधरः ॥ 8॥ 
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कृतयुग के आधे बीत जाने पर चैत्र मास के कृष्णपक्ष को जया तिथि 
(तृतीया) को सूर्य नामक मुहूर्त (तृतीय भैत्र। संज्ञक मुहूर्त) के अन्त मे, हस्त नक्षत्र 
के अन्तिम चरण में, दो घरिका शेष रहते महोत्कर महाविशाल, अकल्पनीय प्रमाण 
वाले वराह के रूप मे फड़कती हुई भ्रकुरी ओर किटकिराते हुए दतां ओर अत्यन्त 
प्रकाशमान तेजपुञ्ज से समुद्धव अर्थात्‌ उत्पत्न होकर इस शैल-द्रीप-सागर से युक्त 
पृथ्वी को अपने दाद के आगे के भाग पर धारण करके सभी देवताओं से सम्पूजित 
होकर पृथ्वीधर होता हुआ पुनः आऊगा। 
तथा च वराहावतार वर्णनं - 

पुष्करे परमेश्वरो नासाग्रे पवनात्त्मकः। 
वलिका रध्वकेशषु शम्भुसृष्टिसमुद्धवा ॥ 9 ॥ 

(देवताओं को इस आश्वासन के बाद) भगवान्‌ विष्णु परमेश्वर जल के तालाब 
मेँ नाक से आगे पवन की फुफकार छोडते हुए अपने आयाल के ऊंचे-ऊँचे केशों 
सहित भगवान्‌ शिव कौ सृष्ट में उत्पन्न हए। 

अधरेश्चाधकोद्धूतं ? दृष्टायां शेलसम्भवः। 
सरस्वती च जिह्वायां तालुकेऽमरकोटयः ॥ 10 ॥ 
ग्रीवायां सुरसङ्काश्च ओष्ठयोश्चासुरास्तथा। 
कपाले कार्मुककरश्चद्द्राकौ चेव नेत्रयोः ॥ 11 ॥ 
कर्णयोश्चैव गन्धर्वास्त्रिकोटिः साध॑मस्तके। 
पृष्ठोपरि तथा मेरु्लिंङ्धाकारेण संस्थितः ॥ 12 ॥ 

अधरों के नीचे से निग्न भाग उद्धूत होता जान पड़ा तो दाढ़ों से पहाड बने हों, 
एेसी छवि थी । जिह्वा मे सरस्वती को बसाकर ओर तालू में करोड़ों देवताओं को 
बसाकर, गले में देवताओं के समूहो को बसाकर ओर ओं पर असुरो को 


1. मुहूर्ततक् पे आया है कि दिन के 15 मुहूर्तो के लिए दिनमान मे 15 का भाग देकर एक मुहूर्तं का 
चसात्मक मान निकाला जा सकता है । दिन के ये मुहूर्त-स्वामी क्रमशः निम्रलिखित है - 1. ईश, 2. 
सर्प, 3. पित्र, 4. पितु, 5. वसु, 6. सलिल, 7. विश्वेदेव, 8. अभिजित्‌ (विधि), 9. विधाता, 10. इन्द्र, 
11. इन््राप्नि, 12. राक्षस अथवा निरकति, 13. अम्बुनाथ, 14. अर्यमा ओर 15. भग-¬ अह्लीशः 
सर्पमित्रौपितृवसुपलिलं विश्वकौकश्च वग्रीनद्राग्री रकषोम्बुनाथार्यमभगमोर्धभिजिद्यान इष्टः । ( मुहूर्ततत्त्व 1, 
8) विष्णुधर्पत्तिरपुराण तें वज्र के प्रश्र पा परार्कण्डेय का कथन है- दिनरात्योस्समारम्भे हयाधं भवति 
पार्थिव ॥ तयोर्मध्ये च सततमभिजिच्वाभिधीयते। तयोर्हित्वान्मया त्रंशन्मुहू्तां विहितास्तव ॥ 
नक्षतरदैवतैस्तेषां देवताः परिकीर्तिताः । केवलं क्रमहानिथ क्रपस्तेषां निबोध पे ॥ रौद्रस्सार्षस्तथा यैत्र: पैत्रो 
वासव एव च। आप्यो वैश्वस्तथा राजन्केश्वरः शक्रदैवतः ॥ ठेद्राग्रेयौ नैऋतस्तु वारुणश्च महौपते । 
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बसाकर, कपाल मे धनुषाकार को, चन्द्रमा व सूर्य को नेत्रं में धारण करके, कानों 
ओर मस्तक मे सादे तीन करोड़ गन्धर्वो को, पीठ पर ओर मेरु पर्वत को लिद्धाकार 
में स्थापित किया। 

पञ्चवक्त्रौ महादिव्यो व्योपव्यापी सदाशिवः। 

तस्य प्रदक्षिण मेरुर्भुवनानि चतुर्दश, ॥ 13 ॥ 

स्थिताश्चैकादश,, रुद्रा द्रादशादित्यकास्तथा,. । 

चतुदशपन्वश्च , त्रिदशास्स्युरनेकधा ॥ 14 ॥ 

( इसी प्रकार) यह महान वराह का स्वरूप एक प्रकार से महादिव्य व्योप 
व्यापी सदाशिव का ही पञ्चवक्त्र स्वरूप है जिसके मेरु शिखर के चतुर्दिक चौदह 
भुवन प्रदक्षिणा करते हैँ । इस वराह अवतार के स्वरूप मेँ एकादश रुद्र ओर द्रादश 
आदित्य, चौदह मनु ओर अनेक देवता अवस्थित है| 

उभयोर्गिरिगोत्राश्च भुजयोः शैलजास्तथ। 
कर्णिकायां च संसारो मणिबन्धे महोत्कटा: ॥ 15॥ 
इन्द्रः खुरेषु गन्धर्वाः क्षुररन्धुषु पत्नगाः। 

्षुराग्रे चाश्चिनौ देवौ जानुसन्धौ च रुग्व्ययः ॥ 16 ॥ 
अहिला( ?जा ) हदयदेषो जठरे जगतो धुतिः। 

कुक्षौ सप्तार्णवाः प्रोक्ताः पुच्छे सृष्टिकरस्तथा ॥ 17 ॥ 

भगवान्‌ वराह को दोनों भुजाओं में गिरिगोत्रा, पहाड़ों का समूह तथा शेलजा 
पहाड़ी चोरियों का समूह स्थित है। श्रीवराह के कानों मेँ ओर कलाइयों में 
महोत्कट संसार स्थित है। उनके पँवों के खुरो मे इन्द्र ओर गन्धर्वो का वास ठै 
जबकि खुरो के मध्यमे रन्ध्र, रिक्तं स्थान में पत्रग-सर्पो का वास है। खुरो के 
अग्रभाग में अधिनीकुमारों का वास है। जङ्घा के सन्धि मे सभी रोगों का नाश करने 
वाले तत्त्वो का वास है । अहिला (जा) सोपों के वंशज वराह के हदयदेश मेँ ओर 
समस्त जगत को वराह ने अपने पेट मेँ धारण कर रखा है । श्रीवराह के दोनों कुक्षो 
मे सातो महासागरो का वास कहा है ओर श्रीवराह की पुच्छ में सृष्टिकर ब्रह्मा का 
वास है। 

तद्व कर्मरूपं तु कूर्मोध्वे गरुडो पतः। 

पञ्चद्रे , तत्त्वानि यतः स्मृतः सृष्टिसमुद्धवः ॥ 18॥ 
पञ्चतत्त्वोद्धवा सृष्टिः ख्यातः संसारसागरः। 
एवमादयो द्भवो देवः संसाराच्च समुद्धरेत्‌ ॥ 19 ॥ 
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पापात्यमद्धेचेन लीलया धार्यते महीम्‌ । 
सणमध्यगतो यस्य मेरुः खुणखणायते ।॥ 20 ॥ 

न ऊपर कूर्म रूप है ओर कूर्म के ऊपर गरुड माना गया है । इससे आगे 
पच्छीस (पञ्च द्रे ऽ * 5 = 25) तत्त्व कहे गष है जिनसे सृष्टि उत्पन्न हई है । यूँ 
णद्चतत्वों खे इस स्ट मे संसार, सागरादि कौ उत्पत्ति विख्यात्‌ है । उसौ आदिकाल 
ये उत्वन्न होने जाले संसार का श्रौवराहदेत ने बही लला से अर्थात्‌ खेल-खेल मे 
आसानो से महो अर्थात्‌ पृथ्वी को धारण करके पाप से समुद्धरित किया। 

पातालं यस्य कक्षौ सकलशिखरिणौ पन्दरो पेरुकाद्याः 

दष्ठागरे यस्य लग्रा त्रिभुवनसहिता मेदिनी सागरान्ता । 

आरक्ते यस्य नेत्रे सुरभिसुरदितं घ्रे यस्य काले 

द्रौ कर्णौ भुजगदृष्ट कपट तनुकृत ? पातु वः श्रीवराहः ॥ 21॥ 

्रोवराह के क्षों पे पाताल के समस्त गिरि शिखिर मन्दराचल, सुमेरु आदि 

कावास है ओर श्रीवराह के दाँतली मेँ त्रिभुवन सहिता यह सागरान्त महि-मेदिनी 
रिकी हई है, लगी हुई है । श्रीवराह के लाल-लाल नेत्रं में सुरभि, सुर व दैत्य 
( ?) वसते हैँ ओर उनके घर्घर शब्द मे, गुरनी मेँ काल का वास है । दोनों कान 
से फैले है मानो फन फैलाई हुई भुजङ्ग कौ दृष्टि हो । इस प्रकार के कपट तनु, 
छलिया रूप वाले श्रीवराह हमारी रक्षा करे ॥! 

इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्त श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

वराहावतारनिणयाधिकारो नाम पञ्चविंशं सूत्रम्‌ ॥ 25 ॥ 

इस प्रकार भुवनदेवाचायं कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 

वराहावतार निर्णय अधिकार नामक पचीसर्वाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 25 ॥ 


1. मत्स्यपुराण मं य्ञवराह का स्वरूप इस प्रकार आया है- वेदपादो यपदष्ः क्रतुदन्तश्‌ चितीमुखः। 
अग्रजो दर्भलोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः । अहोरत्रेक्षणधरो वेदाङ्गश्ुतिविभूषणः ॥ आचज्यनासः सुवतुण्डः 
सामघोषस्वनो महान्‌। सत्यधर्ममयो श्रीमान्‌ कर्मविकर्मसत्कृतः ॥ प्राय्चितनखो घोरः पशुजानुर्मखाकृतिः। 
ददरीहोमलिद्गा ऽथ बीजौषधि महाफलः ॥ वाय्वन्तरात्मा यज्ञास्थितिविकृतिः सोमशोणितः । वेदस्कन्धो 
हविर्गन्धो हव्यकव्यविभागवान्‌ ॥ प्रावंशकायो द्युतिमान्‌ नान।दौक्षाभिरन्वितः । दक्षिणाहदयो योगौ 
महासत्रमयो महान्‌॥ उपाकमौष्ठल्चकः प्रवर्यावर्तभृषण;। नानाछन्दोगतिपथो गुह्मोपनिषदासनः। 
छायापव्री सहाया वै मणिभद्क इवोच्छित. ॥ ८ प्त्स्य नन्त वावा न्ग क ~. ~ -- 
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नृरिहकमनवतारे नाम्‌ षड्विंशं सुत्रम्‌ ॥ 2८॥ 


अपराजित उवाच - 


हिरण्यकशिपूर्घोरो जातः कस्मादुपायतः। 
अफलं वर्धितं केन ? कथयस्व प्रसादतः ॥ 1॥ 
अपराजित बोले - महाघोर दुर्दान्त हिरण्यकशिपु किस उपाय से उत्पत्र हुआ? हे 

तात! कपा करके दस लार म कहिए कि दुसरे व्या-वया अफल -निष्फल कार्य हए्‌। 
विभरक मोकाच् - 

हिरण्यकशिषं पूर्व कथयिष्यामि साम्प्रतम्‌ । 

महोत्कटश्च येनाऽसाववध्यो देवदानवैः ॥ 2 ॥ 

तेनस्ववपानीताः देवासुरनरोरगाः। 

ससुतं वैष्णवं दिव्यं विष्णुपादसुचिन्तकम्‌॥ 3 ॥ 

हिरण्यकशिपुरईन्त प्रहादं प्राञ्जलिं सुतम्‌। 

कृत्वा चैवाग्रिमध्यस्थं पर्वताद्‌ विनिपातितम्‌॥ 4॥ 

निबध्य च जयस्तम्भे शुभं वै वच्रशृ्कुलैः। 

तेनाऽसौ स्तूयमानश्च विष्णुः स्तम्भार्दनार्चितः ॥ 5 ॥ 

विश्वकर्मा बोले -अब मेँ पहले संक्षेप मे हिरण्यकशिपु के बर मेँ कहता हूं। 

इस महोत्कट, भयङ्कर असुर के द्वारा अनेकों देव-दानवों का वध हुआ। उसने समस्त 
देवता, असुर, मनुष्यों ओर नागों को अपने वश मे कर रखा था। इस दुष्ट ने, विष्णु 
भगवान्‌ के चरणों में भक्ति रखने वाले अपने दिव्य वैष्णवपुत्र का भी वश मेँ करने के 
लिए अग्नि के मध्य में जलाने, ऊचे पर्वत शिखरो से गिराने, बड़ी सुदृढ साँकलों से 
जय खम्भ से बोधकर तरह-तरह के कष्ट दिए परन्तु प्रहाद खम्भ से बन्धे हुए अपनी 
अञ्जलियों को भगवान्‌ विष्णु कौ स्तुति करने मे जोड हए प्रार्थना करते रहे । 
अथ नरकिहावतार कालादीनां - 

त्रयोदश. लक्षाब्देषु गतेषु च कृते युगे। 

राधशुक्लचतुर्दश्यां , ज्यष्ठान्ते च मुहूर्तके ॥ 6 ॥ 

ऊर्ध्वं सिंहतनुं कृत्वा चाधो नरतनुं तथा। 

स्तम्भं संस्फोट तं घोरं सुदयिष्यति दानवम्‌॥ 7 ॥ 


1. “वामनावतारो नाम षड्विंशं सूत्रम्‌ ' इति प्रकाशित पाठः। 


॥ 2 अपराजितपृच्छा 


जब कृतयुग क तेरह लाख वर्ष व्यतीत हौ जाग, तब वैशाख मास शुक्ला 
चतुर्दशी (राध!शुक्ल चतुर्दशी), ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्तिम मुहूर्तं मेँ (मै अवतार 
लंगा) । मेर देह के ऊर्ध्वभाग मेँ सिंह का स्वरूप होगा ओर नीचे का भाग मानव 
स्वरूप में होगा। मेँ उक्त विशाल स्तम्भ को फाड़कर विकराल रूप मँ निकलकर 
उस हिरण्यकशिपु को सृदयिष्यति-- मारूगा। 
प्रह्ादस्य तथा राज्यं विष्णुर्दास्यति भूतले । 
एकच्छत्रां स दत्तां च पालयेद्धूतधारिणीम्‌॥ 8 ॥ 
(हे अपराजित!) भगवान नरसिंह का रूप धारण करन वाले विष्णु इस भूतल का 
राज्य प्रहाद को देगे जो समस्त पृथ्वी का एक छत्र राज्य करके धरती का पालन करे। 
नरसिंह कर्णनं - 
यं दृष्टवा नारसिंहं विकृतनखमुखं ती््णर्ष्ाकरालम्‌ 
पिङ्काक्षं स्तब्धकर्णं हुतवहसदशं कुच्चिताग्रोऽग्रकेशम्‌। 
भीतास्ते दानवेन्द्रा असुरवरभटाः शस्त्रमुदगीर्यदस्तात्‌ 
हाहा किं किं किमेतत्‌ क्षुभितजनपदः पातु बो नारसिंहः ॥ 9॥ 
जिस नारसिंह रूप को भयानक नख-मुख, तीक्ष्ण ओर कराल दातो, लाल- 
लाल ओंँखो, चकित खडे कानों, भयानक हुताग्नि जैसा ओर सिर के अयाल भाग के 
भयानक रूप मे बिखरे उठे हुए बालों को देखकर वे सभी दानवेन्द्र, असुर वीर 
जिनके हाथों मे गदा रूपी शखर धारण किए हुए थे, भयभीत होकर हाहाकार करने 
लगे ओर डर से कोपते हुए समस्त जनपद के लोग, यह क्या है ? यह क्या है 2? 
पुकारने लगे- एेसे नरसिंह भगवान हमा रक्षा करे । 
यः स्तम्भाद्‌ गर्जमानो गगडगडगडदू बालचन्द्रार्कदृष्ः 
व्योमाभुव्याप्यमानः पपटपटपटत्‌ पोट्यमानः शटाभिः। 
दृषटराभिः खाद्यमानः ककहकहकहत्‌ स्तूयमानः सुरेन्द्रै 
निष्कान्तो हास्ययुक्तः ककहकहकहत्‌ पातु वो नारसिंहः ॥ 10 ॥ 
इति नृसिहावतारशचतर्थः। 
जो स्तम्भ फाड़कर उसमें से गर्जन करते हुए गगड-गडगडद शब्द ध्वनि करते 


1. ग्रन्थान्तर म द्वादश माह के नाम पर्यायानुसार इस प्रकार आए हैँ- मधु-चैत्र, माधव-वैशाख, ज्येष्ठ 
शक्र, शुचि- आपाद, नभ-श्राबण, नभस्य-भाद्रपद, इष- आशिन, ऊर्ज -कार्तिक, सहा- मार्गशीर्ष, 
सहस्य- पौष, तप-माघ, तपस्य-फाल्गुन। ये क्रमानुसार चैत्रादि बारह महीनों के पर्याय है- मधुश 
माधवः शुक्रः शुचिश्ापि नभाह्वयः ॥ नभस्य इष ऊर्जश्च सहाख्यश्च सहाख्यश्च सहस्यक;। तपस्तपस्यः 
क्रमशश्ैत्रादीनां त संजकाः ॥ ( नारदप्ंहिता 3. 81-83) 
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हए ओर उदित होते बालचन्द्र, द्वितीया के चन्द्र की तरह तीखे दांतों वाले, भमि से 
लेकर व्योम तक विस्तीर्ण पपरपटपटत्‌ फटकारते हुए भरपूर बालो से युक्त, तीक्ष्ण 
दाद से चाकर खा जाने कौ तैयारी मेँ दतं को ककटकटकटत्‌ करते हुए भगवान 
नरसिंह है-- उनकी सुरेद्र आदि नै भी निष्प्रभ होते हए स्तुति की । इससे भगवान्‌ 
नरसिंह को हंसी छूट गई ओर वे ककहकहकहत्‌ खिलखिलाकर हंस पड- एसे 
नरसिंह भगवान हमारी रक्षा करें । 
अथ पञ्चम काणनावतारणवर्णतम्‌ -- 

सन्धौ च समनुप्राप्ते ्रेतायाश्च कृतस्य च। 

अयुक्ताश्च नरा नार्यश्चाल्पशस्या तु मेदिनी ॥ 11 ॥ 

तीर्थात्‌ पुण्यानि गच्छन्ति लोको दानानि वाञ्छति। 

दासन्ति विप्राः शूद्रेषु वैश्याश्च नृपपावनाः ॥ 12 ॥ 

(अब विष्णु के पोच वामन अवतार का वर्णन किया जा रहा है। यहां 
प्रथमतः युगवर्णन है) त्रेतायुग एवं सतयुग के सन्धिकाल के आते-आते नर-नारी 
के परस्पर सम्बन्ध टूटने ल्गेगे ओर धरती पर कृषि कौ उपज क्षीण हो जाएगी । एेसे 
समयमे तीर्थक्षत्रं से पुण्य कालोप हो जाएगा। लोग दान एवं भिक्षा कौ वाञ्छा से 
भट जाएँगे, विप्र लोग शूद्रो के दास होकर उनको सेवा में तत्पर होगे जबकि 
वैश्यगण भी राजाओं के आदेश बजाने मेँ लगेगे। 

भुञ्जते रौप्यपात्रेषु स्मरार्ता विप्रजातयः। 

नैव साङ्कययं नास्ति भाटुं न दर्शनचतुष्टयम्‌॥ 13 ॥ 
नृपा युद्धानि कुर्वन्ति भूम्यर्थे च परस्परम्‌। 
त्रिपादो वर्तते धर्मः पादश्चैकस्त्वकर्मणि ॥ 14॥ 

(तब) स्वर्णपात्र मेँ खाने वाले विप्रगणों का इतना पतन हो जाएगा कि उनको 
चोद के पात्रों में भोजन करना पडेगा, वे स्मरार्ता (कामदेव के वशीभूत.) हो 
जा्ँगे। उनमें कथा-पुराण वाचक भटूगणों के गुण नष्टभूत होगे ओर वे 
दर्शनचतुष्टय। को विस्मृत कर जागे । राजा लोग एेसे समय में अतिक्रमण करने के 


1. दर्शन चतुष्टय से आशव है- साक्षात्‌, पात्रिक ( पत्राचार-जात), चित्र एवं स्वप्र । इनके प्रतिपाद्य भी 
चार है-- हेय (त्याज्य), हेयहेतु (दुःखकारण), हान (दुःखनिवृत्ति), हानोपाय (दुःख से निवृत्ति के 
उपाय) । भाट मे यहां आशय नास्यवृत्ति के उस तीसरे प्रकार से भी हो सकता है जिसके चार भेद है- 
संक्षिति (संक्षि वस्तु रचना), सम्फेर (दो पात्रों के बीच सक्रोध सङ्क्ष), वस्तूत्थापन (मनत्रबल ओर 
मायाजाल से प्रस्तुत दृश्य) एवं अवपात (किसी पात्र के मञ्च पर उपस्थित होने से भगदड़ मचना) । 
( दशरूपक 2, 57-59) 


अपराजितपुच्छा 
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प्रयोजन से परस्पर युद्धरत रहेंगे ओर धर्म का एक चतुर्थांश घट जाएगा जिससे धर्म 
केवल तीन चौधाई ही रह जाएगा । 

रैत्यवंशो द्धवो राजा बली स्याद्‌ दानगर्चितः। 

गर्वहा सम्भविष्यामि विष्णुत बलिवस्लने ॥ 15 ॥ 

अदितेः कश्यपस्‌तः सम्भविष्यामि भूतले । 

भाद्रशुक्लद्रादश्यां ,, वै श्रवणे सुपुहूत॑के ॥ 16 ॥ 

उक्त सन्धिकाल मेँ दैत्यवंश में उत्पन्न होने वाले राजा बलि दान देने के अपने 
गर्व मे फूल जाएगा, अभिभूत हो जाएगा ओर उसके गर्व को चूर करने के लिए 
विष्णु के वामन अवतार रूप मे बलि राजा को ठगने के लिए अदिति के गर्भे 
कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेगे। यह अवतार भाद्रपद के 
शुक्ल पक्ष कौ द्वादशी को हस्त नक्षत्र मे शुभ मुहूर्त मे होगा ॥ 

अदितेश्च समुत्पन्नो लघुकायो हढात्मकः। 

तत्रो द्वविष्यदेवं च विष्णव वामनाकृतिः ॥ 17 ॥ 
ततो वामनरूपेण स्तूयमानो द्विजोत्तमैः। 

स्वागतः सिंहद्वारागरे बलिर्यत्र धरापतिः ॥ 18 ॥ 
समुच्यार्य वेदशा्रं द्विजसहस्त्रध्वनिर्यथा । 
बलिस्तुष्टोऽथ विप्रेन्द्र ददामि यत्तवेप्सितम्‌॥ 19 ॥ 

(विष्णु कौ यह प्रतिज्ञा है कि) "मेँ अदिति के गर्भं से लघुकाय-- वामन रूप 
में तथा दृदात्मक अर्थात्‌ दृट्‌ आत्मबल वाला विष्णु वामनाकृति में इस प्रकार उत्पन्न 
होऊंगा। तब मेँ वामन रूप मे बड़े-बड़े उत्तम द्विजं के द्वारा बलिराजा के राज्यद्वार, 
सिंहद्वार के आगे पूजित होकर स्वागत पाऊंगा। वहोँ मेँ मानो हजारों द्विजो की ध्वनि 
हो रही हो, एेसी वेदशास्त्रं कौ ध्वनि का उच्चारण कर्गा जिससे बलि मुञ्चसे 
सन्तुष्ट हो जाएगा ओर मुञ्चे विद्रे मानकर जो कुछ मेँ चा्हंगा, (वह मुञ्चे कहेगा 
कि) आप जो चाहते हँ, वह मेँ प्रदान करता हूं |! 
विष्णुरुवाच - 

ममपादत्रयं भूमेर्याचनीयं नृपोत्तम । 
नैवाऽकाङ्घौ च राजेनद्र महादानानि भोगिनाम्‌॥ 20॥ 


1. भागवत मेँ भी आया है -- श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां पुहरतेऽभिजिति प्रभुः । सर्वे नक्षित्रताराद्याशचज्तुस्तज्जन्म 


दक्षिणम्‌ ॥ द्वादश्यां सवितातिषटन्मंदिनगतो नृप। विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः ॥ (भागवत 
8, 18, 5-6) 


सूत्र-२७ 


हस्तोदकं पया दत्तं यावच्यन्द्रा्कतारकम्‌। 
तं दिव्यरूपमास्थाय क्रमिष्यापि वसुन्धराम्‌ ॥ 21॥ 

विष्णु ने (अवतार के समय राजा से कहा धा) "हे नृपोत्तम! मुञ्ञे तो केवल 
तीन पवो जितनी ही भूमि याचनोय है। हे राजेन्द्र! मै तो अन्य भ्रोगवादियो को 
भोति बडे-बडे दानं को तनिक भी आकांक्षा नहीं रखता हूं ॥ इसलिए राजा बलि 
यह सङ्ल्प करेगा कि ` जब तक चन्द्रमा व सूर्य सहित तारागणों को स्थिति रहेगी, 
तब तक के लिए मेरे द्वारा यह दान दिया जा रहा है ।' एते में मै दिव्यरूप होकर 
समस्त वसुन्धरा को नाप लूँगा ।' 

बलिं चेव करिष्यामि पातालतलवासिनम्‌। 
देवांश्चैव करिष्यामि स्वस्वस्थानेषु शाश्वतम्‌ ॥ 22 ॥ 

"इसी बोच. भूमि का नाप पूर्णं नहीं होने पर बलि पर अधिकार कर उसे 
पातालवासी बना दूँगा ओर देवताओं को उसके पंजे से छडाकर उनके अपने-अपने 
स्थानों पर शाश्वत रूप में स्थापित कर दूगा।' 

इति सूत्रसन्तानगुणकोतिंप्रकाशप्रोक्तश्रोभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वामनावतारनिर्णयाधिकारो नाम षड्विंशं सूत्रम्‌ ॥ 26 ॥ 

इस प्रकार भुवनदेवाचा्यं कृत सूत्रसन्तानगुणकोतिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 

वामनावतार निर्णय अधिकार नामक छब्बीसवां सूत्र पूणं हुजा ॥ 26 ॥ 


रामावतएये न्म्‌ सदिशं सूम्‌ ॥ 27 ॥ 

किश्चकमोवाच -- 

त्रताद्धं चाब्द आद्ये च ह्याषाढे कृष्णषष्ठिका। 

नाम प्रोक्तं पुण्डरीकं धनिष्ठान्ते मुहूर्तके ॥ 1॥ 

जमदग्निसुतो भूत्वा रामः शस्त्रभृतां वरः। 

क्षत्रियां श्च वधिष्याभि पृथ्वी निःक्षत्रयी कृता ॥ 2 ॥ 

विश्वकर्मा ने आगे कहा- त्रेतायुग के आधे व्यतीत हो जाने पर आने वाले 

अ द्यवर्षं की आषाढ माह कौ कृष्ण पक्ष को षष्ठितिथि को पुण्डरौक नामक धनिष्ठा 
नक्षत्र के अन्तिम मुहूर्तं मे शसखरधारियों में परमश्रेष्ठ, महर्षिं जमदग्नि के पुत्र 


1. वामनपुराण मे आया है - गजाश्चभूमिहिरण्यादि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्‌। एतावता त्वहं चार्थो देहि राजन्‌ 
पदत्रयम्‌ ॥ अर्थात्‌ हे राजन्‌, हाथी, घोडे, भूमि, सुवर्णं आदि उन -उन वस्तुओं के याचको को दौजिए, पे 
तो इतने कौ ही याचना कता हूं कि मुञ्चे तीन पग भूमि प्रदान कौजिए। ( वामन. 91, 16) 
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(परशुराम हुए जिन्होनि क्षत्रियो का वध करके इस पृथ्वी को निःक्षत्रयी अर्थात्‌ 
क्षत्रियो वे विहीन कर दिया। 
पर्ुराममाहात्स्यमाह -- 
एकविंशतिवारांश्च,, समुद्रान्ता च मेदिनी । 
तेन दत्ता द्विजवरे कश्यपे च त्वकण्टका॥ 3 ॥ 
विप्रयुक्ताश्च राजेन्द्रा उत्पन्ना च वसुन्धरा । 
समुद्रः शाम्यते येन आसिद्‌ द्वादश,, यौजनैः ॥ 4॥ 
उन्होने समुद्रान्त समस्त पृथ्वी को इक्तीस बार क्षत्रियो से शुन्यकर निष्कण्टक 
भूमि द्विजवर कश्यप ऋषि को दान कर दी। तब से इस वसुन्धरा पर विप्रौ से युक्त 
कराकर अर्थात्‌ विप्रो से नियोग द्वारा नवीन राजेन्द्र उत्पन्न किए जिनसे बारह योजन 
तक कौ दूरी तक समुद्रौ का शमन किया अर्थात्‌ शासन किया । 
प्रवृत्ताश्चैव देशाश्च कोङ्कणाश्च चतुर्दिशम्‌। 
क्षत्रमुत्सादयिष्यामि सभूत्यबलवाहनम्‌॥ 5 ॥ 
उन्होने कोङ्कण सहित कई देशों के चारों ओर से आगे बढ़कर क्षत्रियो का 
उनके नौकरो, सेना व वाहन सहित उत्साद अर्थात्‌ सर्वविनाश कर दिया। 
जमदग्निसुतो रामः पुनर्जन्म करिष्यति। 
तेनाहं प्रहरिष्याभ्ययोध्यायां सप्तमो हरिः ॥ 6 ॥ 
षष्टं परशुरामं च हरिर्हन्ति च सप्तपः। 
सन्धो च समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च॥ 7॥ 
इति परद्युरामावतार षष्ठ; । 
उक्त जमदग्रिसुत (परशु)राम पुनः जन्म लेगा। (भविष्य में) उसको मेँ सातवें 
विष्णु अवतार में राम कं रूप में जन्म लेकर आहत करूंगा । इस प्रकार छटवें परशुराम 
का सातवें हरि (श्रीराम) तरेता एवं द्वापर युग की सन्धि आने पर हनन करेगे । 
अथ दाश्शरश्रीरामचरिति - 
रामोदाशरथिर्भूत्वा कौशल्यानन्दवर्धनः। 
विश्वामित्रयज्ञधुर्यस्ताडकां राक्षसीं हत्वा 
जमदग्निसुतं जित्वा धनुर्भदधे सीतापतिः॥ 8॥ 
(अब सातवें विष्णु के अवतार श्रीराम के चरित्र का वर्णन है) कौशल्या के 
आनन्द को बढ़ाने वाले राम दाशरथी होकर तथा विश्वामित्र के यज्ञ की धुरी बनकर 
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ताडका राक्षसी को मारकर ओर जामदग्न्य राम को जीत कर धनुर्भद्ग करके सीता 
के पति होगे। 
वनवासं करिष्यामि सीतालक्ष्मणसंयुतः। 
चित्रकूटे तथा सीता पर्ययुक्ता च लक्ष्मणैः ॥ 9 ॥॥' 
रामगिर्य्याश्रमे प्राप्ते तत्र वै दण्डकावने। 
लङ्भृषटोन हता सीता कपट मृगरूपतः ॥ 10 ॥ 
बाद मँ सीता ओर लक्ष्मण के साथ वनवासी होगे ओर चित्रकूट से सीता, 
लक्ष्मण के साथ दण्डकवन मे जाकर रामगिरि आश्रम बनाकर रहँगे। वरहो कपरमृग 
कारूप बनाकर मारीचके छल से लङ्कुश रावण नै सीता का अपहरण किया। 
हतो मृगश्च सीतार्थे त्रिशिराः खरदूषणा ॥ 
वेषमाना शुर्पणखा धृतासु राक्षसी कृता ॥ 11 ॥ 
सुग्रीवस्य समक्षं च हतो वाली महाबलः। 
तैश्चापि वानरैः सार्धं करिष्यामि यथा सुखम्‌ ॥ 12 ॥ 
दशयोजन, .विस्तीर्णमायतं शतयोजनैः। 
सेतुबन्धनमावृत्तं जले ेलसमाकुलम्‌॥ 13 ॥ 
राम ने सीता के लिए मायामृग को मार गिराया ओर सूर्पणखा राक्षसी जब 
अपमानित होकर त्रिशिरा खर ओर दूषण से लड़ने के लिए अपने साथ घर लाई तो 
राम ने खर-दूषण को भी मार दिया। बाद मेँ राम ने सुग्रीव के समक्ष बाली जैसे 
महाबली को मार गिराया। इसके बाद, वानरों के साथ मिलकर आसानी से दस 
योजन चौडा ओर सौ योजन लम्बा शिखाखण्डों से निर्मित सेतु बोधकर समुद्र के 
जल को आवृत्त किया। 
हत्वा तु रावणं घोरं सभृत्यं देशकण्टकम्‌। 
विभीषणाय दास्यामि राज्य निहतकण्टकम्‌ ॥ 14 ॥ 
सीताशद्धिं समानीय पुष्पवृष्टिः सुरैः कृता। 
दत्ते विभीषणे राज्ये प्रत्यागच्छतु स्वकां पुरीम्‌ ॥ 15 ॥ 
इसके बाद, लङ्का पर चढ़ाई कौ ओर महादुष्ट रावण रूपी देशकण्टक को 
उसके समस्त सहायक अधिकारी, भृत्यो सहित मारकर विभीषण को निष्कण्टक 
राज्य प्रदान किया। इसके बाद सीता की मुक्ति मानकर देवताओं ने पुष्पवृष्टि कौ 


1. 'चित्रकुटे तथा सीता पर्ययुक्ता न लक्षणैः ? ' प्रकाशित पाठः । विशेष वाल्मीकि रामायण (२,५.६,२२-३१) 
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ओर राम विभीषण को राज्य देकर सीता के साथ अपनी स्वयं कौ अयोध्यापुरी कौ 
ओर अग्रसर हुए। 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। 
धर्मेण पालयेद्‌ राज्यं समुद्रान्ता च मेदिनीम्‌ ॥ 16 ॥ 
इति रामावतारसप्तमम्‌ / 
अयोध्या मेँ राजतिलक होने के बाद राम ने ग्यारह हजार वर्पो तक इस धरती 
पर आसमुद्र चक्रवर्तीं राज्य किया ओर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्र र श्री भुवनदेवाचार्याक्तापराजितपृच्छायां 
रामावतारनिर्णयाधिकारो नाम सप्तविंशं सूत्रम्‌ ॥ 27 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोर्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ रामावतार 
निर्णय अधिकार नामक सत्ताईस्वाँ सूत्र पूर्ण हुआ॥ 27॥ 


हरे्टम्‌- कृष्णकतार नगणदिंशं सूत्रम्‌ ॥ 25 ॥ 

विशकमोवाच - 

पुनर्जन्म करिष्यामि धर्मां त्वपराजित। 

मथुरायां चापरं तु द्वापरानते कलौ युगे ॥ 1॥ 

जातोऽवतारो विष्णोश्च दानवानां वधार्थकः। 

कृष्णपश्चे भाद्रपदे ह्यष्टम्यां च तिथौ तथा ॥ 2॥ 

रोहिणी नाम नक्षत्रे दयार्धरात्रे तथागते। 

वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ वासुदेव इति श्रुतः ।॥ 3 ॥ 

विश्वकर्मा बोले - (भगवान विष्णु की प्रतिन्ञा है कि) धर्म के लिए मेँ द्वापर 

युग के अन्त मेँ कलियुग के आरम्भ मे, मथुरा नगर में पुनर्जन्म लूंगा । दानवो के 
वध के लिए विष्णु के अवतार के रूप में जन्म ग्रहण कर्ूगा। भाद्रपद माह के 
कृष्ण पक्ष कौ अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र मे आधी रात्रि बीत जाने पर वसुदेव के 
पुत्र श्रीमान्‌ वासुदेव के नाम से ख्यात होऊंगा। 
अवतारप्रयोजनोपरान्तकरष्णलीलावर्णनं -- 

तस्य कर्माणि चाख्यास्ये श्वृणु चैकाग्रमानसः। 

पूतनां घातयिष्यामि दुष्टां वै बालघातकौम्‌॥ 4॥ 

गोकुले च गतो देवो वर्तमानं महाधनम्‌ 

गवार्थे चद्धरिष्येऽहं गिरिं गोवर्धनं तधा ॥ 5 ॥ 
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प्रवृत्तायां मरहावृष्टौ गिरिपृष्ठनिवासिनाम्‌। 
कालीयकं वशीकृत्य यमुनायां महार्णवे ॥ 6 ॥ 

अब मेँ उस अवतार मेँ किए गणु कार्यो के विषय मेँ कहता ह, जिस तुम 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । सबसे पहले भै बालधातिनी दष्टा पूतना को मारूगा ओर 
गोकुल मे पूजनीय देवस्वरूप मेँ जाकर वर्तमान युग के महाधन गौओं के लिए 
गोवरद्धनगिरि का उद्धार करगा। साथ ही उस गोवर्धनगिरि पर रहने वार्लो कौ 
महावृष्टि से रक्षा करैगा। यमुना नदी के महासागर रूपी हृद मेँ निवास करन वालं 
कालीयक नाग को वश मे करूगा। 
समानीष्ठा ? ( हा `नि पद्यानि कं सस्यार्थे तु विग्रहे । 
मह्ययुद्धं करिष्यामि सह तैस्तु महोत्कटम्‌॥ 7 ॥ 
मथुरायां वधिष्यामि कंसं च केशिनं तथा। 
चाणूरं च तथा बाहुं मुष्टिकं च महाबलम्‌ ॥ 8 ॥ 
प्रलम्बं धेनुकं चैव हयरिष्टं वृषरूपिणम्‌। 
कालनेपिं हनिष्यामि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌॥ 9॥ 
कंस के साथ विग्रह करने जाते समय मेँ उसके लिए हानिकारक कमल के पुष्प 
लाङगा ओर कंस के महोत्कट, भीषण युद्ध करने वाले पहलवानों के साथ मष्युद्ध 
करूंगा । मथुरा नगरी मेँ जाकर मै कंस, केशी, चाणुर तथा महाबलवान्‌ बाहु व मुष्टिक 
को मारूगा। इसी प्रकार प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर जो कि बैल के रूप में 
रहता है ओर कालनेमि जो तीनों लोकों मे विख्यात है, को भी मारूगा। 
कुशस्थलीं गमिष्यामि तीर्थे चावन्तिकाश्रिते। 
नरकं च वधिष्यामि कुण्डलां महासुरम्‌॥ 10 ॥ 
्लोणिताख्यां पुरीं गत्वा करिष्ये कदनं महत्‌। 
भुजच्छेदं करिष्यामि बाणस्य रणमूर्धनि ॥ 11॥ 
शङ्करं योधयिष्यामि बाणस्यार्थे परं तप। 
शोणिताख्यां पुरीं गत्वा जरासन्धेन विग्रहः ॥ 12 ॥ 
इसके बाद मै आवन्तिकापुरी के आश्रित कुशस्थली तीर्थ" को जाऊगा। बाद 
मे, कुण्डर्लो के लिए महानरकामुर का वध करूगा। इसी प्रकार शोणितपुर नामक 


1. कुशस्थली उज्नैन का भी पूर्वनाम है । स्कन्दपुराण के आवन्त्यखण्ड में इसके नामकरण व माहात्म्य का 
वर्णन मिलता है । ब्रह्मा ने याँ कुश कौ मुष्टि हाथों मरं लेकर स्थिर व अवस्थित जगत कौ सृष्टि का 
सङ्कल्प किया धा। विष्णु न इसको ब्रह्मा को प्रदान किया था। विष्णु स्वयं यहां कुशासन पर विराजित 
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बाणासुर की नगरी मेँ जाकर भीषण रण-संग्राम मचाऊगा ओर बाणासुर कौ 
भुजाओं को रणाङ्गन मेँ काट गिरेगा । इस भयद्कर युद्ध मे परम तपस्वी शङ्कर भी 
अपने भक्त बाणासुर की सहायतार्थं आरण जिनके साथ मेँ युद्ध करूगा । शोणितपुर 
जाने के बाद जरासन्ध से विग्रह करूगा। 

जरासन्धो हतो श्रात्रा णोणितस्थे जनार्दने । 

जरासन्धभयत्रस्तान्‌ रक्षिष्यति च पार्थिवान्‌ ॥ 13 ॥ 

जरासन्धसुतं बाला वृद्धा पृष्टाश्च यादवाः। 

नव. कोटयः सङ्घययया दन्तिनां लक्षविंशतिः,० ॥ 14 ॥ 

रथानां सार्धकोरिश्च तदधं च पदातयः। 

कोटयोऽष्टादश,, तथाऽग्रे निगच्छन्ति यादवाः ॥ 15 ॥ 

वहाँ मै जरासन्ध का वध करगा। (विश्वकर्मा ने अगे कहा कि) इसी तरह 

शोणितपुरी मे रहने वाले बाणासुर के भाई जरासन्ध को मारकर जनार्दन विष्णु 
अवतार जरासन्ध से भयत्रस्त समस्त राजाओं कौ रक्षा करेगे । जरासन्ध के पुत्र के 
बालक, वृद्ध, अनुयायी यादवों कौ संख्या नौ करोड थी जिनके पास बीस लाख 
हाथी थे ओर उद्‌ करोड़ रथ थे ओर इनकी आधी संख्या मे पदाती (पैदल युद्ध 
करने वाले) सैनिक थे। इसी प्रकार अठारह करोड यादव (योद्धा) उसके आगे 
चलते थे। 

कृष्णकुलमध्ये भवा मध्यतलान्तरस्थिताः। 

तेभ्यो कपटचिताज्वालाय देवो( वां )भिधानको विदुः ?॥ 16 ॥ 

प्रविष्ठस्तत्र वे काले प्रतिज्ञातो महारथी । 


हुए जिससे इसका नाम कुशस्थली हुआ । पूर्वकाल में इसका नाम हेमभृद्गा था- कुशस्थलीं संस्थित 
एवं देव इत्थं विधात्रा पुरुषोत्तमः स्तुतः । स्थलीं कुशैरास्तरितामुपाविशत्कुशस्थलीं देवमुनीन्द्र सेविताम्‌ ॥ 
समन्ततो योजनसङ्ख्ययावृ्तां ततो विधाता पुरुषोत्तमस्तथा। कुशस्थलीति प्रथितं जगत्त्रये प्रचक्रतुर्नाम च 
तावुभावपि ॥ तत्र विश्पतिः श्रीमान्‌ विश्वेशो विश्वकृद्विभुः । विश्वं शशास विश्वात्मा सर्वविश्चस्य नायकः ॥ 
एवं कुशस्थली ख्याता हेमशृद्गेति या पुरा। स्तीर्णा कुशैर्यतो धात्रा कुशस्थली ततः स्मृता ॥ (स्कन्द. 
अवन्तिक्षेत्र माहात्म्य, 41, 29-32) 

इसके विपरीत हरिवंश में यह वर्णन ह कि गरुडं द्वारा पश्चिम दिशा मे कुशस्थली को देखा गया जो रेवत 
कौ स्थली धी ओर वहं रमणीय रवतगिरि ओर मनोहर वन थे । यह पर्वत व समुद्रतर का आशय लेकर 
अवस्थित थी-- देव यास्यामि नगरीं वतस्य कुशस्थलीम्‌ । रैवतं च गिरि रम्यं नन्दनप्रतिमं वनम्‌। 
रुक्मिणीद्वासितां रम्यां शैलोदधितराश्रयाम्‌। ( हरिवंश, विष्णुपर्व 55, 7-8) स्कन्दपुराण से पता चलता है 
कि कुशस्थली का एजा रैवत मृलतः तक्षकनाग धा किन्तु वह ब्राह्मणों के श्राप से प्रभास मे राज करता 
धा। ( स्कन्द्‌, नागर, अध्याय 116) 
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इसी बीच कृष्णकुल (ब्रज मेँ) अन्तराल हआ। यादवजनों में विषह शुरू 
हुआ। वहां कपट की चिता की ज्वाला प्रज्वलित हई जिसको विद्वानों ने दैव 
(देवक्लेश) नाम से कहा है। उसक्षेत्र मै काल का प्रतिज्ञान रखने वाला 
(कालयवन) महारथी चद आया ( ?) । 
शेषाश्च विनिवर्तन्ते जरासन्धभयार्दिताः ॥ 17 ॥ 
ये देवगिरिमाश्रित्य सौराषए्देशवासिनः। 
वारुण्यां च दिशायां च प्रभासक्चैत्रपागताः ॥ 18 ॥ 
(वहां से) शेष सभी जन जरासन्ध के भय से दूखी होकर लौट गए जो देवगिरि 
होते हए सौरा के निवासी हुए ओर पश्चिम दिशा मेँ प्रभास क्षेत्र तक पचे # 
समुद्राभ्यर्थनं कृत्वा कृष्णो वा बलदेवकः। 
सद्यो( द्रो ? `गेन्दर भूमिसेना स्थितावुभौ दन्तकाष्ठादिभिः ॥ 19॥ 
वरुणेषु यत्र दवारं चतुर्विशति, योजनैः । 
वहो श्रीकृष्ण ओर बलदेव ने समुद्र की पूजा की । दोनों ने अपनी पैदल सेना व 
गजो को ध्यान पूर्वक देखा अर्थात्‌ सेना का निरीक्षण किया । वरुण या पचिम दिशा 
मे जहाँ दवार (समुद्र के बाद देश का द्वार होने से द्वारका कौ पहचान, समुद्र द्वार) 
था, भूमि चौबीस योजन विस्तार था। 
शक्रेन प्रेषितास्तत्र निधयो धनदेव च ॥। 20 ॥ 
तेभ्यः समुद्धवा सृष्टिः काञ्चने रत्रसञ्चितैः। 
दिनानां त्वेकविंशत्या,, सम्भवाः कुलयादवाः॥ 21 ॥ 


1. हरिवंश में यवनाधिपति के लिए ' दैवादपुत्रः' शब्द का प्रयोग हआ है जो देवयोग से पुत्र विहीन था 
ओर पुत्र कौ कामना रखता था। (हरिवंश विष्णुपर्व 57, 12) महारथी कालयवन गोपाली नापक 
अप्सरा से तपस्वी गार्ग्यमुनि के दारा नियोग से उत्पन्न हञजा-- मानुष्यां गार्ग्य॑भार्यायां 
तनियोगाच्छूलपाणिनः। स कालयवनो नाम जज्ञे शूरो महाबलः ॥ (तत्रैव 57, 15) कृष्ण ने मधुरा मेँ वैर 
का अन्त कर डालने कौ इच्छा से द्वारकापुर बसाकर वृष्णिवंशियों को आश्वासन दिया था- वैरस्यान्तं 
विधित्संस्तु वासुदेवो महायशाः । निवेश्य द्वारकां राजन्‌ वृष्णीनाशास्य चैव ह ॥ ( तत्रैव 57, 39) 

- हरिवंश आदि मेँ लोगो के उत्तर क्षेत्र से पलायन कर पश्चिम दिशावती क्षत्रो मे जाकर बसने का वर्णन 
मिलता हे । ' अन्तगिख्िणी ' सङ्केत पर विद्वानों ने विचार करते हए कहा है कि लोग देश की सीपाओंं पर्‌ 
स्थित पहाड़ी प्रदेशो की घारियौ की ओर पलायन करे । लोग वनाञ्चलो, राजस्थान की लुणी नदी के 
तटवतीं क्षत्र ओर हिमालय के पार म जाकर ग्लेच्छो के साथ बस जाग कृत्सं वा हिमवत्पा कूलं च 
लवणाम्भसः । अरण्येषु च वत्स्यन्ति नरा प्लेच्छगणैः सह ॥ ( हिवंशपुराण भविष्यपर्व 3, 4, 32) 

3. "सम्बद्धाः कुलयादवाः ? ' इति प्रकाशित पाठ; । विरौष महाभारत के खिल हरिवंश, बरहावैवर्तपुराण पे 

दवारकापुरी की रचना का विशेष वर्णन मिलता है । 


(#9,। 
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तत्राष्ठादशशकोटीनां निवासाश्च महोत्सवाः । 
वहाँ देवराज इन्द्र ने सहायता की ओर कुबेर ने निधिर्याँ अर्पित कौं । वहां भी 
सृष्टि से पूर्वं सञ्चित रत्न ओर स्वर्णं सभी यादव कुर्लोँ के सामुहिक प्रयास से इक्तौस 
दिनों मेँ बाहर निकला । इसी के बल पर वहाँ अठारह करोड निवास गृह बनाए गए 
ओर महोत्सव रखा गया। 
अथ द्रारकापृरीकणन - 
सा पुरी च महारम्या टेपप्राकारसम्भवा ॥ 22 ॥ 
पुर-प्राकार-परिखा-प्रतोली-मार्ग-गोपुरम्‌। 
प्रासाद-प्रतिमा-सदामाडोत्तद्धपहोत्सवम्‌॥ 23 ॥ 
उस दारकापुरी की बसावट बहुत रमणीक थी जिसमें स्वर्णं से निर्मित परकोदे 
थे। उसकौ रचना में पुर, प्राकार, परिक्खा (खाई), प्रतोली (लघु द्वार), महापथ, 
गोपुर, प्रासाद ओर उनमें प्रतिमा भवन, माड बहुत उन्नत थे जिनमे महोत्सव का 
माहौल था। 


हिन्दोलकैस्तोरणैश्च रल्नैश्चैव विभूषिता। 
रल्नोद्योतकुलाकौ्णां हेमरोज्यादितो भवा ॥ 24 ॥ 
स्फटिकैर्दिव्यसोपानैस्तडागेर्विविधेस्तथा। 
पुष्परागेन्द्रनीलाल्यपदकः सूर्यरश्मिभिः ॥ 25 ॥ 
दारका नगरी को हिन्दोलो, तोरणों ओर नाना रलो से सजाया गया था जिससे 
असंख्य रन्न के पुञ्च कौ ओर सोने- चाँदी के उपकरणों कौ चारो ओर चमक-ही- 
चमक प्रसारित हो गई थी । द्वारका नगरी के तरह-तरह के जलाशयो के सोपान, 
स्फटिक से निर्मित बडे दिव्य बने हुए थे जिन पर सूर्य की किरणों से पुष्पराग 
(पुखराज), इन्द्रनीलमणि (नीलम) आदि कौ शोभायुक्त छवि देखते ही बनती थी। 
श्रेतरक्तहरित्पीतैः प्राकाैन््रकोपमः। 
अनेकोद्यानवाटीभिर्दिव्यवृक्षलतागृहेः ॥ 26 ॥ 
एकोद्येकविंशत्यन्तभृम्युद्धवगृहाणि च। 
मालमोलिशुद्धशृद्धदर्म्याणि च तथैव च॥ 27॥ 
धरत, रक्त, पीत, हरित रङ्ग के परकोटे इन्द्रधनुष की छटा बिखरते थे। 
हवार्कापुरी म अनेकं उद्यान, वाटिका थीं जिनमें दिव्य वृक्ष ओर नाना कुञ्च बने 
हए थे। द्वारकापुरी के भवन एक तल से लेकर इक्षीस तल तक के थे। इनमे माल- 
मौली (प्क की कतारं) से शुद्ध कगुरो वाली बड़ी-बड़ी हवेलियँ थीं। 


सूत्र-२८ 1.51 


राजालयस्य मध्ये च सानि विष्णुतेजसा ?। 
तानि द्वयष्टसहस्त्राणि माणिक्यादियुतानि च ॥ 28 ॥ 
मण्डपैः सुवितानैश्च चनद्रार्कद्युतिसत्निभः। 
वसन्तोत्सवसमप्प्राप्तौ गोपीक्रीडार्थमेव च॥ 29 ॥ 
इसी प्रकार वहोँ राजालय थे जिनके बीच-बीच विष्णु के तेज के समान 
प्रकाशित होने बाले कक्षालय थे। इनमे सोलह हजार माणिव्यादि रत्र से विजित 
मण्डप बने हुए थे जिनके चन्दोवे, वितानं की शोभा सूर्य ओर चन्द्रमा कौ चमक 
के समान प्रतीति देती थी ओर जो वसन्तोत्सव आने पर गोपीजन के साथ क्रौड़ा 
अर्थात्‌ रासलीला के निमित्त बनाए गए थे। 
तथा त्रिवलिकैस्तालैस्तथा च पटहोत्तमैः। 
स्वैश्च पधुरर्वर्या हुडक्तश्च सलीलया ॥ 30 ॥ 
विष्णोर्महोत्सवश्चैवं द्वारकापुरमण्डनः। 
व्ण्िो देवदेत्याद्यरविंष्णुराजमहोत्सवः॥ 31॥ 
वहो लीलाओं के बीच-बीच त्रिवलिका। की तालो पर ओर बडे-बडे नगारो 
का स्वर वंशी का मधुर निनाद ओर हडक्षा का वादन होता। उक्त विष्णु महौत्सव ` 
से द्वारकापुर की शोभा बढती है । विष्णुराज महोत्सव का एेसा वर्णन देवताओं व 
दानवो ने किया हे। 
ध्यष्टयोजनविस्तारा ह्यायता त्रयष्टयोनैः। 
समुद्रेण त तद्द्रारमुत्तमा द्वारिकाभिधा ॥ 32 ॥ 
सर्वश्रेष्ठा पूरीणां च द्वारिका विष्णुभक्तिदा। 
वह सोलह योजन विस्तार ओर चौबीस योजन लम्बाई वाली जो दारका नामक 
की नगरी है, वह वास्तव मे समुद्र यात्रा करने वालों के लिए उत्तम समुद्र द्वार ही 
है। भगवान्‌ विष्णु की भक्ति देने वाली जितनी भी सर्वश्रेष्ठ पुरियां है, उनमें 
द्वारकापुरी भी एक हैँ | 
तत्र कलादीना वर्णनं -- 
चत्वारिंशत्सहस्त्राणि दन्तिनश्च महोत्कटाः ॥ 33 ॥ 


1. कृदिकारादिति पक्षे डीपि त्रिवलीत्यपि। ( शब्दकल्पद्रुम खण्ड 2, पृष्ठ 662) 

2. वराहपुराण मेँ इसको पाँच योजन विस्तृत एवं दस योजन लम्बी बताई गई है, इसको इन्द्रपुरी के समान 
व विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कहा गया है -- अस्ति द्वारवती नाम पुरी शक्रपुरी यथा। मत्प्रभावानुरूपा च 
निर्पिता विश्वकर्मणा ॥ पञ्चयोजनविस्तारा दशयौजनमाघता । ( वराह, 147, 7-8) 


चतुर्लक्षाणि सङ्क्ययाता अश्चास्तेजस्विनस्तथा । 
रथाः सपादकोख्यश्च चोषः सार्धत्रिकोटिकाः ॥ 34॥ 
तथाष्टादशकोट्यश्च यादवाश्च महाबलाः । 
सुभटाश्च महावीरा असङ्कययाताः पदातयः ॥ 35 ॥ 
इस द्वारकापुरी मे चालीस हजार महोत्कट अर्थात्‌ महाबलवान दुर्दम हाथी है 
ओर चार लाख की संख्या मे बडे तेजस्वी अश्च भी है । इसके अतिरिक्त सवा करोड 
रथ ओर सादे तीन करोड़ ऊंट हैँ । इस नगरी के निवासी यादवगण महाबलवान्‌ हैँ 
जिनकी संख्या अठारह करोड़ हैँ, ये सन के सब्र वीर्‌ योद्धा हैँ ओर उनके साथ 
असंख्य पैदल सैनिक भी है। 
द्वारिका या पुरी ख्याता पूज्या सुरनरोरगैः। 
सिद्धचारणसङ्खीता ह्याप्सरोगणसेविता ॥ 36 ॥ 
विद्याधरश्च गन्धर्वैनगिन्दरश्रोपसेविता। 
तषोधनेश्च दिव्यैश्च ऋषिवृन्दैः समावृता ॥ 37 ॥ 
माया च मथुरा चैवायोध्या वाराणसी तथा। 
काञ्ची जयन्ती द्वारका ह्येता मुक्तिप्रदायिका ॥ 38 ॥ 
सुर, नर ओर उरग-नागों के द्वारा पूजित यह द्वारकापुरी बहुत प्रसिद्ध दै । सिद्ध, 
चारणो दारा इसकी महिमा गायी गई है तथा अप्सरा व गणो के द्वारा यह सेवित है। 
विद्याधरो, गन्धर्वो, नागराजाओं आदि से यह उपसेवित है ओर यहां तपोधनी, दिव्य 
ऋषिगणों के समूहो कौ बहुतायत है । इसीलिए मुक्तिप्रदायिका नगरियों। में द्वारका 
भी माया, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, काञ्चीपुर, जयन्ती (अमरावत्री) इन सात 
पुरियोँ के साथ स्मरण योग्य है । 
जरासन्धं वधिष्यामि हेतुमात्रेण भीमतः। 
शिशुपालं वधिष्यामि यज्ञे धर्मसुतस्य वे ॥ 39॥ 
ततः पश्चात्करिष्यामि साहाय्यमर्जुनस्य च। 
विष्णोर्वाक्यसहायेन हनिष्यामि कुरून्‌ रणे ॥ 40॥ 
( कृष्ण पुनः स्मरण कराते हैँ कि) मँ भीम के बहाने से जरासन्ध को मागा 
ओर शिशुपाल को धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ के बहाने मार्गा । इसके बाद, मै अर्जुन 
का सहायक बनकर भगवान्‌ विष्णु के वचनों के सहाय (श्रीमद्धगवदीता के 


1. अन्यत्र 1. अयोध्या, 2. मथुरा, 3, माया, 4. वाराणसी, 5. काञ्ची, 6. अवन्ती ओर 7. द्वारका- 
सघपुरियों का यह क्र मिलता है । 
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वचनानुसार) से अर्जुन को तैयार कर कौरवो का रणाद्घन में संहार करगा। 
रस््रहस्ता मृता ये ऽत्र स्वर्गं यास्यन्ति क्षत्रियाः । 
कलौ च समनुप्राप्ते चतुर्थे युगपर्यये ॥ 41 ॥ 
नेमिनाधाभिधानस्तु समुद्रविजयात्मजः। 
गिरिमस्तकसभ्भूतो द्वाविंशश्च , तीर्थद्भुरः ॥ 42 ॥ 

(उक्त महाभारत के रण में) जो कषत्रिय हाथ मे श्र लिए हए मरैगे, वे सीधे 
स्वर्गं मे जागे । यह सब घटना कलियुग, चतुर्थं युग आते-आते ही हो जाएगी । 
इसके उपरान्त मेँ समुद्रविजय राजा के पुत्र के रूप मेँ नेमिनाथ नाम धारण करके 
गिरिनार पर्वत के मस्तक पर बाईसवाँ तीर्थङ्कर ननकर उत्पन्न होगा । 

पाण्डवांश्च करिष्यामि केदारे तु हिमाश्रयान्‌। 
गमयिष्यति स्वगे तान्‌ केदारः प्रकटीकृतः ॥ 43 ॥ 

म पाण्डवो को हिमालय के आश्रय में भेजकर उन्हे केदार की ओर जाने को 
करूंगा ओर वहाँ से जब वे स्वर्ग को जागे, तो केदार तीर्थ को प्रकट करगा। 
अथ केदारमाहात्म्य - 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि यानि तिष्ठन्ति भूतले। 
केदारं प्रति गत्वा च तदनुग्रहदायकम्‌॥ 44 ॥ 
भारते च महापुण्यं न तीर्थं केदारात्परम्‌। 
यदिच्छन्ति नरा मोक्षमाश्रयन्तु हिमाचलम्‌ ॥ 45 ॥ | 
पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैँ ओर भूतल पर जितने भी तीर्थ हैँ, उन सबमें से 
जो भी केदार तीर्थ कौ ओर जाएगा, उस पर केदार का अनुग्रह दान सदा ही बरसता 
रहेगा। समस्त भारत में केदारसे अधिक पुण्यवान्‌ कोई तीर्थ नहीं है । जो भी व्यक्ति 
मोक्ष प्राप्ति को इच्छा रखता हो, उसे हिमाचल का आश्रय लेकर केदार तीर्थं में 
अवश्य आना चाहिए। 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक् श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां हरेरष्टमः 
कृष्णावतारनिर्णयाधिकारो नामाष्टाविंशं सूत्रम्‌ ॥ 28 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजित्तपृच्छा मे हरि का 
आटवँ कृष्णावतार निर्णय अधिकार नामक अटारईसवाँ सूत्र पर्णं हुआ ॥ 28॥ 
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दिष्णीर्जन्मरहस्यद्शमेऽ कतार नम्‌ नवर्विंशं सुत्रम्‌ ॥ 29 ॥ 


किश्चकमोकाच - 
कलौ युगे तु सम्प्राप्ते आश्चिने कृष्णपक्षके । 
नवम्यां च तिथौ चैव मृगान्ते सुमुदूर्तके ॥ 1॥ 
शुद्धोदनसुतो भूत्वा मोहयिष्यामि मानवम्‌। 
युगे तत्र भविष्यन्ति मुण्डाः काषायवाससः ॥ 2॥ 
विश्वकर्मा बोले- कलियुग के आ जाने पर आश्चिन मास के कृष्णपक्ष की 
नवमी तिथि को मृग (मृगशिरा) नक्षत्र के अन्तिम चरण व शुभ मुहूर्त मे, राजा 
शुद्धोदन का पुत्र होकर, मँ बुद्ध का अवतार लेकर संसार के मानवो को मोहित कर 
लंगा अर्थात्‌ उनको धर्म सम्बन्धी विवेकहीन कर लंगा । तब कलियुग के एस 
समय में काषाय गेरुए वसख्रधारी केशमुण्डित बौद्ध संन्यासी होने लगेगे। 
शूद्राः शरेषु दास्यन्ति विष्णौ बुद्धत्वमागते । | 
तेषाम्ल्पतो धर्म इह लोके परत्र च॥ 3॥ 
दिगम्बरवृत्तिकास्तत्र बुद्धयुक्तकलौ युगे । 
शरेताम्बरास्तथान्ये च तथा नीलाम्बरा: क्रचित्‌॥ 4॥ 
इस प्रकार विष्णु के बुद्धत्व अवतार लेने पर उस युग मेँ शुद्र शृद्रो को दीक्षा 
गे जिससे उनमें धर्म अल्पतर होता जाएगा ओर वे इस मृत्युलोक में ओर परलोक 


1. इतिहास में वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयन्ती के रूप में मान्य है जबकि काशीनाथोपाध्याय कृत  धर्मसिन्धु' 
मँ दशावतार जयंती निर्णय प्रकरण में आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को सन्ध्या मे बुद्धावतार होने की नात 
लिखी है- आश्चिनशुक्लदशम्यां सायं बुद्धोऽभूत्‌। 
विष्णुपुराण में इस अवतार को मायामोह कहा गया है । मायामोह के जैन ओर अन्य रूप धारण करने के 
प्रसङ्ग मे बौद्धधर्म का उल्लेख है । वह जितेन्द्रिय मायामोह रक्तवलर धारण कर अन्यान्य असुरो के पास 
पहंवा ओर उनसे मृदु, अल्प ओर मधुर वाणी मे बोला कि हे अमुरगण! यदि तुमं लोगो को स्वर्ग या 
मोक्ष कौ इच्छा है तो पशसा आदि दुष्टकमों का त्याग कर तुम बोध को प्रा करो- पुनश्च 
र्ताम्बरधृड्‌ मायामोहो जितेन्द्रियः । अन्यानाहामुरान्‌ गत्वा मृद्ल्पमधुराक्षरम्‌॥ स्वारगारथं यदि वो वान्छा 
निर्वाणर्थमथासुराः । तदलं पशुषातादिदुष्टधरमैनिबोधत ॥ ( विष्णु. 3.18.16-17) 
रक्रम्बरधारी मायामोह ने कहा कि यह सम्पूरणं जगत्‌ विज्ञानमय है- एेसा जानो । मेरे वाक्यो पर पुरी 
तरह ध्यान दो । इस प्रसङ्ग मे बुधजनों का एसा ही कहना है कि यह संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्था 
कौ प्रतीति पर ही स्थिर है ओर रागादि दोष से दूषित है । इस संसार-सङ्कर में जीव निरन्तर भटकता 

रहता है । इस प्रकार बुद्ध के ज्ञानसूचक शब्द भी पुराणकार ने दिए है- बुध्यत (जानिये), बुध्यध्वम्‌ 
(समच्चिये), बुध्यत (जानिये)-- विज्ञानमयमेवैतेदशेषमवगच्छ ॥ बुध्यध्वं मे वचः 


सम्यण्बुधैरेवमिहोदितम्‌॥ जगदेतदनाधारं भ्रान्तिानार्थ तत्परम्‌ । रागादि दुष्टमत्यर्थं भ्राम्यते भव सङ्करे ॥ 
(तत्रैव 3. 18.18-19) 
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में दिगम्बर वृत्तियुक्त से बुद्ध वृत्तियुक्तं ओर अन्य शताम्बर युक्त रूप मेँ तथा कर्ही- 
कहीं नीलाम्बर रूप में कलियुग मेँ दिखाई देगे। 
केवलिन चुर्विशतितीर्थङ्खराः - 

जिनोक्ताः केवलिनश्च चतुर्विशतितीर्थगाः,,। 

अनन्तरं चर्षभाद्याश्चतुर्विशति,, रेव च ॥ 5॥ 

हुताशनः पदानाभो जिनानां तु च सह्खुघया। 

उक्ताः श्ासनदेव्यश्च यक्षाणां च तथैव च॥ 6 ॥ 

पृथगेकेकशः प्रोक्ता अष्टौ, वै प्रतिहारिणः। 

(इनके अतिरिक्त मायामोह के रूप के ही अनुयायी एेसे अन्य धार्मिक जन) 
जिन कहलागे। वे केवली भी कहलाएगे ओर चौबीस तीर्थङ्करो को मानने वाले 
होगे। इनके ऋषभादि नाम वाले चौनीस तीर्थङ्कर रँ । उन सभी जिन तीर्थद्ररो कौ 
अपनी चौबीस संख्या के अनुसार अपने-अपने हुताशन, पद्मनाभ, शासनदेवि्ाँ, 
यक्षगण आदि कहे गए हैँ । इसी प्रकार उनके एक-एक के पृथक्‌-पृथक्‌ आठ- 
आठ प्रतिहारीगण भी होते है । 
तस्यानुयायी कथनं - 

वणिगधर्मेण मुदिता ज्ञानार्णव उदाहताः ॥ 7 ॥ 
तेषां न स्नानहोमानि पितृपिण्डो न दीयते। 
पाखण्डिनो विकर्मस्याः पाणिपात्रेषु भक्षकाः ॥ 8 ॥ 

इनके अनुयायी सभी वणिक्‌ धर्म को मानने वाले मुनियों द्वारा मात्र कथा, 
प्रवचन सुनने के ज्ञानसागर में उदारता से लीन रहने ओर प्रसन्न रहने वाले होगि। 
इनके अतिरिक्त उनमें खान, ध्यान, होम, पिण्डदान आदि का पूर्णतः लोप हो ` 
जाएगा । वे (परम्परित) धर्म के विपरीत ओर विकर्म या नहीं करने योग्य कर्मो में 
लिप्त रहेंगे ओर करपात्री या हथेली मेँ लेकर अन्नाहार करने वाले होगे । 

दर्शनेऽपण्डिताश्चैव गमिष्यन्ति च नारकान्‌। 

तेषां दत्तं च भुक्तं च भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ 9॥ 
स्वाध्याये चैव सीदन्ति ब्राह्मणाः शोचवर्जिताः। 
वेदविक्रयिणश्चैव लोभिनोऽस्थिरचेतसः ॥ 109 ॥ 

उनके दर्शनशाखर का आधार नही, इस दृष्टि से वे अपण्डित होगे ओर दुष्कर्मा से 
नस्कगामी होगि क्योकि उनके द्वारा दिया गया दान ओर उस दान का भोग करने वाते 
सभी काष्ठ कौ राख के समान निष्फल होगे। वे अपना प्रभाव इस कलिकाल में इतना 
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फैला देगे कि उनसे प्रभावित होकर ब्राह्मण लोग भी शौचाचार त्याग दैगे ओर उनमें वेदं 
का स्वाध्याय भी स्थगित हो जाएगा । यहौँ तक कि वे अपने पूर्वजो की परम्परा से प्राप्त 
वेद ग्रन्थों तक को बेच देगे। इतने लोभी हो जागे कि अस्थिर चित रहने लगेगे। 

न स्निह्यन्ति पित्ता पुत्रा योषितो भ्रातरस्तथा । 

न भृत्या नैव मित्राणि भविष्यन्ति न शात्तिदाः ॥ 11 ॥ 

धर्मो जितो ह्यधर्मेण सत्यं चैवानृतेन च। 

जिताश्चोरैश्च राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा जिताः ॥ 12 ॥ 

वे इतने स्वाथीं हो जाठेगे कि पिता-पुत्र, नारियाँ भाई- भाई, नौकर, मित्रगणों 

आदि किसी मे सेह सम्बन्ध नहीं रहेगा ओर पारस्परिक सम्बन्ध भी शान्ति देने 
वाले नहीं होगे ॥ इस मायामोह के अवतार के प्रभाव से धर्म को अधर्म जीत लेगा। 
सत्य को ज्यूठ पराजित कर डालेगा। चोर-तस्कर राजाओं को जीत लेंगे, स्त्रियाँ 
पुरुषों को जीत लेगी । 
अथ युगक्णनमाह -- 

सीदन्ति चाग्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति । 

दशमे,, द्वादशे, वषे नारी गर्भवती भवेत्‌॥ 13 ॥ 

कन्याश्चैव प्रसूयन्ते तस्मिन्कलियुगे सदा। 

सम्प्राप्ते षोडशे,, वर्षे नरा गलितयोवनाः ॥ 14 ॥ 

(इसी प्रकार युग कौ दशा का वर्णन किया जा रहा है) कलिकाल के प्रभाव 
से अग्निहोत्र कौ वैदिक परम्परा विनष्ट हो जाएगी । गुरुपूजा की आश्रमीय प्रणाली 
नष्टभूत हो जाएगी ओर व्यभिचार, दुराचार इतना फैल जाएगा कि दस ओर बारह 
वर्षं की कन्याएं भी इसका शिकार होकर गर्भवती होने लगेगी। फलतः इस 
कलिकाल मेँ एसी गर्भवती नारियं केवल कन्याओं को जन्म देने वाली होगी ओर 
सभी नर विषयासक्तं होकर सोलह वर्ष कौ आयु तक आते-आते गलित-यौवन हो 
जाएगे अर्थात्‌ वृद्ध-से प्रतीत होने लगेगे। 

अल्पोदकास्तथा मेधा अल्पस्या तु मेदिनी । 
अल्पक्षीरास्तथा गावः क्षीरे सर्षि्न विद्याते ॥ 15 ॥ 


1. महाभारत म आवा है कि पुत्र पिता का ओर पिता पुत्र का वध करके भी द्विप्र नहीं होगे । अपनी प्रशेसा के 
लिए लोग बही-बही बते बनाएंगे किन्तु समाज में उनकी निन्दा नहीं होगी । उस सपय सारा जगत्‌ म्लेच्छ 
हो जाएगा, इसर्मँ संशय नही है । एक हाथ दूस हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड्प 
लेगा-- पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा। निरुदेगा बृहद्रादी न निन्दापुपलप्स्यते ॥ म्लेच्छीभूतं जगत्‌ 
सर्वं भविष्यति न संशयः । हस्तो हस्तं परिमुषेद्‌ युगान्ते समुपस्थिते ॥ (महा. वनपर्व 190, 28, 38) 
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एकवणीं भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एव च। 
वर्णान्तराणि भिन्ते यास्यन्ति प्रलयं प्रजाः ॥ 16 ॥ 

कलिकाल की इस दुराचार की विभीषिका के फलस्वरूप मेषो पे पानी कौ 
कमी से वर्षा कम हो जाएगी । वर्षा की कमी से धरती मे अनाज की पैदावार परेगी 
ओर गायों के दूध भी कम हो जाएगा या सुख जाएगा तथा कुर दूध गार्यो से प्राप 
भीहोगातो उसमे घी नाम मात्रका भी नहीं रहेणा। समय एतना विकृत होगा कि 
चारों वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्र) का लोप हौ जाएगा ओर सभी लोग 
एकवणी हो जगे तथा एक दूसरे वर्ण आपस मे अन्तर्वणी सम्बन्ध स्थापित करके 
वर्णसङ्करी हो जाएेगे । इस प्रकार्‌ से प्रजा प्रलय को प्राप्त हो जापगी। 
दुभिरक्षाणि भविष्यन्ति राज्ञां दुर्दयचेतसाप्‌। 
वर्णान्तर वि राज्ञां ते विदुरद्ग शन्यचेतसा 7॥ 17 ॥ 
अधमीभवत्‌ समस्तं दयाधर्मविवर्जितम्‌। 
कौर्तितो बुद्धावतारः कलौ च नवमो हरिः ॥ 18॥ 
एेसा समय भी आ जाएगा कि दुर्भिक्ष, अकाल पडते रहेगे, राजा लोग भी 
दुर्दान्त ओर दुष्टचित्त वाले हो जाग ओर राजा कई वर्णान्तरों के होने लगेगे । विद्वान 
वर्गो में भी चेतना शून्यता इतनी बद्‌ जाएगी कि वे भी अपना कर्तव्य भूल जाएैे। 
सभी अधमीं हो जागे ओर दयाधर्म रहित हो जार्णेगे । इस प्रकार की स्थिति इस 
कलिकाल में बुद्धावतार के रूप में आने वाले नें विष्णु अवतार के बाद की होगी। 
अथे कल्कि अवकवतारकव्णनं -- 
ततः कलियुगान्ते चोत्पत्स्यति दशमो हरिः। 
ब्राह्यणो हरिपिङ्गलः याज्ञवल्क्यपुरोहितः ॥ 19 ॥ 
ततो हरिः कलेरन्ते दशमः सम्भविष्यति। 
कुम्भलग्रभवो देवो ह्यश्चारूढो जगत्पतिः ॥ 20 ॥ 
म्लेच्छानां छेदनं कृत्वा यजेद्‌ देवं सुवर्णकम्‌। 
एकच्छत्रं धराराज्यं लक्ष्याः कृतयुगे पुरा ॥ 21 ॥ 
एसे में दसवें अवतार के रूप मेँ कलियुग के अन्त मेँ विष्णु हरिपिङ्गल नामक 
याज्ञवल्क्य पुरोहित ब्राह्मण के घर जन्म लगे । वह कलियुग के अन्त मे जन्म लेने 
वाले दशमे हरि होगे जो कुम्भ लग्रोदय कौ वेला में अश्वारूढ्‌ होकर सारे जगत के 
पति होगे । वे म्लेच्छों का नाश करके सुवर्णक देव कौ यज्ञ, पूजा प्रचलित करेगे 
ओर इस पृथ्वी पर पुनः एकच्छत्र शासन कौ स्थापना करेगे तथा पहले के सतयुग 
जैसी लक्ष्मी का पुनः प्रसार करेणे। 
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कैष्णवाकतारकी्तन फलमाह -- 

इदं जन्मरहस्यं तु कीर्तयिष्यन्ति ये नरः। 

सुलभश्च हरिस्तेषौ नित्यं यै सर्वजन्पस्‌ ॥ 22॥ 

ॐ नमो वासुदेवाय नमो नारायणाय च। 

नमः कृष्णायेत्तिमन््राः सर्वप्रापप्रणाणशनाः ॥ 23 ॥ 

हरि के इस प्रकार के जन्म रहस्य को जौ लौगण गाते र्गी, उनको वणी जैन 

में भगवान्‌ विष्णु सदा सुलभ होँगे। उन हरि कौ कीर्तन द्भाग पाने करा उपाय ' 
नमो वासुदेवाय! ' ॐ नमो नारायणाय ', ' ॐ नमः कृष्णाय! शआ्रादि पन्त्रङ्रै जौ 
समस्त पापों का प्रणाशन करने वाले, शमन करने बालै ह । 

शृणोति जन्मरहस्यं ब्रह्महा गुरुतल्पगः। 

स्त्रीबालघातकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः ॥ 24॥ 

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। 

यः पठेत्‌ परया भक्त्या विष्णुजन्मप्रकीर्तितम्‌ 1। 25 ॥ 

मर्त्यलोकपरिभ्रष्ठो विष्णुलोकं स गच्छति । 

ईप्सितं लभते राज्यं स्वर्गे वा भूमिश्ासने ॥ 26 ॥ 

गतागता निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः। 

अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाश्चरचिन्तकाः॥ 27 ॥ 

श्री हरि के इस जन्म रहस्य को भी सुनते रहेंगे, वे ब्रह्मघाती या गुरुतल्पगामी 
पापी स्रीघाती, बालघाती, सुरापान करने बाला ओर कुलटा स्री के पति भी र्क्यो न 
हो, सभी पापों से मुक्त होकर वे विष्णुलोक मेँ जा्णैगे। अतः जो भी परम 
भक्तिपुर्वक इस विष्णु जन्म कौ कथा को पदेगा, वह मर्त्यलोक में परिभ्रष्ट होने पर 
भी विष्णुलोक में ले जाने का अधिकारी हो जाएगा एवं पुनर्जन्म लेने पर वह अपनी 
इच्छानुसार चाहा हुआ भूमिशासन या स्वर्गं का राज्य प्राप्त करेगा। दस द्वादशाक्षर 
मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का जाप करने वाले को कोई ग्रहनाधा नहीं 
पहुंचा सकते, सूर्य- चन्द्रमा आदि ग्रहों कौ परी दशार्णं भी आई -गई हो जाती दै । 
इति सृत्रसन्तानगुणकोौर्तिप्रकाशप्रोक्र भुवनदेवाचार्याक्तापर्याजितपृच्छायां 
विण्णार्जन्मरहस्यदशावताराधिकारो नाम नवविंशं सूत्रम्‌ ॥ 29 ॥ 
इस प्रकार भुवनदे वाचार्यं कृत मूत्रसन्तानगुणकीतिं प्रकाश या आपराजितपृच्छा परै विष्णु के 
जन्म रहस्य, टशावतार्याधिकार नामक उनतीसर्वौँ सूत्र पुर्ण हृ श्रा 29॥ 
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दिष्णुकाक्योद्धकारण्ये श्रीसोरेश्वरनिर्णयो न्‌ त्रिंशं सुरम्‌ ॥ २0॥ 
विशकर्णोवाच -- 
अथातोऽनन्तरं तत्र पर्वते गन्धमादने। 
आगतश्च स्वयं विष्णुर्जगदाल्टादकारकः ॥ 1॥ 
उद्धूत्याप्व्वर्थपात्रं तु त्वष््ादयैर्मुनिसत्तमैः। 
सुरासुरैः समस्तैश्च स्तूयमानं जगत्पतिम्‌ ॥ 2 ॥ 
स्थित्वासने महोत्सवे सिंहरूपाद्यलङ्कृते। 
प्रहष्ठं च जगन्नाथं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 3 ॥ 
विश्वकर्मा बोले - इसके बाद, गन्धमादन पर्वत पर जगत को प्रसन्न कर देने 
वाले भगवान्‌ विष्णु स्वयं पधार गए ओर त्वष्टादि मुनि सत्तमो ने अपने कमण्डलौ को 
हाथ में उठाकर ओर सभी सुरो व असुरो ने जगत्पति भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करने - 
लगे। भगवान्‌ जगन्नाथ को शद्कु- चक्र-गदादि धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में सिंह कौ 
आकृतियों से अलङ्कृत सिंहासन पर विराजमान करते हुए बड़ा महोत्सव मनाया। 
त्वष्ाद्याश्च मुनीन्द्राश्च हरिपाश्चं तु संस्थिताः। 
सिंहासने निविष्टं तमादितेजोभवं प्रभुम्‌ ॥ 4॥ 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
ॐ नमो नारायणाय ।' 
ॐ नमः कृष्णाय! इति 
मूलमन्त्राः सर्वपापप्रणाशनः ॥ तानुच्यार्य ॥ 
इसमें त्वष्टादि समस्त मुनिगण भगवान्‌ विष्णु के पास मे खडे हो गए ओर उन ` 
आदि तेजोभव प्रभु को सिंहासन पर निविष्ट करके, आसीन करके * ॐ नमौ भगवते 
वासुदेवाय ', * ॐ नमो नारायणाय * ॐ नमः कृष्णाय ' इत्यादि मूल मन्त्रौ का 
उच्चारण आरम्भ किया जो सर्व पापों का नाश करने वाला है । 
दण्डवत्‌ प्रणतो भूत्वा पृच्छति त्वपराजितः। 
दज्ञावताराः श्रीविष्णोः कथिता विश्वकर्मणा ॥ 5॥ 
त्वष्टा चैव कथं देव कथं तस्य समुद्धवः। 
कस्मिन्कालेवतारश्च कथयस्व जगत्पते ॥ 6 ॥ 
इसी बीच विश्वकर्मा ने दशावतार ग्रहण करने वाले भगवान्‌ विष्णु कौ ओर 
सम्मुख हुए कहा कि दण्डवत प्रणाम करके अपराजित यह पृक्ता है कि हे 
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जगत्पते! त्वष्टा! कौन देवता है ओर उनका समुद्धव कैसे हुआ तथा उनका अवतार 
किस समय हुआ, यह कृपा कर कहिए। 


किष्णुरुकाच - 
सरस्वत्यर्णवाभ्यां च पुण्यप्रभास आश्रपः। 
प्रयतात्मा महातीर्थं गत्वा तु हरजन्मदम्‌॥ 7 ॥ 
ष्वा तु हरते पापं स्त्रात्वा देवत्वदायकम्‌। 
समागतः सोमराजो दृष्टाश्रममथोत्तमम्‌॥ 8 ॥ 
(विश्वकर्मा के प्रश्र पर) भगवान्‌ विष्णु कहने लगे-- सरस्वती सागर के पास 
प्रभास आश्रम का पुण्यक्ेत्र है । कोई यदि प्रयतत करके उस महातीर्थं को जाए तो 


1. यहाँ त्वष्टा के सम्बन्ध में पूछा तो गया है किन्तु इस सूत्र में वर्णन नहीं है । द्राविड वास्तुप्रन्थ ' मानसार" 
में आया है कि ब्रह्मादि के समान विश्वकर्मां चार मुख वाले है । चारो मुखो में से पूर्वमुख विश्वभू 
कहलाता है । दक्षिणमुख विश्वविद कहलाता है । उत्तरमुख विश्वस्थ कहलाता है जबकि पश्चिम मुख 
विशवसृष्टा कहलाता है । इन्हीं चारो मुख से पहले चार विश्वकर्मा हए । पूर्वी मुख के विश्वकर्मा, दक्षिण से 
मय, उत्तर से त्वष्टा तथा पश्चिमी मुख से मनु हुए। विश्वकर्मा का विवाह इन्द्र की पुत्री से, मयका 
विवाह सुरेद्र को पुत्री, त्वष्टा का विवाह वैश्रवण की पुत्री ओर मनु का विवाह नल की पुत्री से हुआ। 
विश्वकर्मा के पुत्र स्थपति कहलाए। मय के पुत्र सूतरग्राही, त्वष्टा के पुत्र वर्धकी ओर मनु के पुत्र तक्षक 
कहलाए। ये हौ आदि स्थपति है- विश्वकर्मां चतुर्वर्णजाति ब्रह्मादिवर्णवत्‌। पूर्वोक्तवर्णं चत्वारि नामं 
वक्ष्ये पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ विश्चभूरिति नाभैतत्ूर्ववक्त्र प्रकीर्तितम्‌। दक्षिणे विश्चविद्रकत्रं विश्वस्थश्च तथोत्तरे ॥ 
पशमे विश्वसत्र्राख्यं वक्त्रमेवं चतुर्विधम्‌। एतेभ्यः प्रथमो जातो विश्वकर्मा चतुष्टय: ॥ पूर्वानने विश्चकर्मा 
जायते दक्षिणे मयः। उत्तरस्य मुखे त्वष्टा पश्चिमे तु मनुः स्मृतः ॥ उपयेमे विश्वकर्मा इन्द्रस्य तनयां तदा। 
मयः सुरन्रतनयामुपयेमे त्वनन्तरम्‌ ॥ त्वष्टा वैश्रवणसुतामुपयेमे त्वनन्तरम्‌। मनुर्नलस्य तनयामुपयेमे तु 
तुर्यकम्‌॥ विश्चकर्माख्यना्रोस्य पुत्रः स्थपतिरुच्यते। मयस्य तनयः सूत्रग्राहीति परिकीर्तितः ॥ त्वष्देव- 
ऋषिः पुत्रो वर्धकौति प्रकथ्यते । मनोः पुत्रस्तक्षकः स्यात्स्थपत्यादि चतुष्टयमये ॥ (मानसार 1, 3-10) 
मानसार के तहत वास्तुशास्त्र प्रणेताओं मे भी त्वष्टा का नामो्ठेख हुआ रहै-- अगस्त्यः काश्यपश्चैव 
भृगुगौतमभार्गवाः ॥ गालव इति ऋषयः प्रोक्ताः कर्षणाद्यर्चनार्थकम्‌। तत्तततनत्रवशात्सर्व कुर्यात्‌ षट्‌ 
सम्पादस्पदम्‌ ॥ तत्तत्तन्त्रविपरीतं चेद्‌ विपत्यं नित्यमावहेत्‌। अनुक्तं तत्र तन््रस्तु ग्राह्यं दोषो न विद्यते ॥ 
विश्वकर्मा च विश्चैच विश्वसार प्रबोधकः। वृतश्चैव मयश्चैव त्वष्टा चैव मनुर्नलः ॥ मानविन्मानकल्पश्च 
मानसारो बहुश्रुतः । प्रष्टा च मानबोधश्च विश्वबोधो नायकश्च तथा ॥ (तत्रैव 1, 2-6) 

2. गुजरात में राजा सिद्धराज के समय मे सरस्वतीपुराण का प्रणयन माना जाता है । इसमे सरस्वती के क्षेत्र 
मे नाग जाति के बसी होने का विशेष विवरण मिलता है । यथा-- एष उखर संगृह्य अन्धकूपान्महामनः। 
नागलोके स्वयं गत्वा नागान्‌ सञ्जीवयिष्यति ॥ (सरस्वती. अध्याय 15) स्कन्दपुराण के नागरखण्ड में 
चमत्कारपुर के पास सारस्वतहद का वर्णन है जँ लान के लिए आने वाले विप्रौ को नागजन त्रास देते 
रहते थे। (स्कन्द्‌. नागर. 114, 17-18-83) हसी प्रकार प्रभासक्षेत्र माहात्म्य मेँ आया है-- सरस्वत्यां 
ब्रहमकुण्डेऽ संख्याता मुनयः स्मृताः । दशार्बुदसह्राणि कोरित्रितयमेव च ॥ ऋषयस्तत्र तिष्ठन्ति यत्र प्राची 
सरस्वती । ब्रह्महत्या गता यत्र शङ्करस्य च तत्शणात्‌॥ कायः सुवर्णतां प्रापं कपालं पतितं करात्‌ । जात्वैवं 
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हर, पहादेव उसे नया जन्म प्रदान कर देते हैँ । उस देवत्वदायक तीर्थं मेँ खान करते 
ही ओर उसे देखने मार से समस्त पाप दूर हो जाते हैँ । उस सर्वोत्तम आश्रम के 
भतलोक्रन भा से सोमराजा तुरन्त प्रकट हो गए। 

भी श्रपकानिमाह-- 


चिचिधेवैनजैः कीर्णं तथा पुष्पैः समाकुलम्‌। 

सूरभितापृतोपेतं नानाफलैश्च सङ्कलम्‌॥ 9॥ 

पारिजातप्रभृत्तिभिः कङ्कोलैश्चैव पादपैः । 

देवदारुभिराकीर्ण तथा वै रक्तचन्दनैः ॥ 10 ॥ 

तालतपालाशोकैश्च रम्भाप्रियङ्चम्पकैः। 

पन्नागनागबक्लैः पाटलेर्बिल्वचन्दनैः ॥ 11 ॥ 

जातीतगुरुकुमुदानेकपुष्पैः सुपुष्पितम्‌। 

विविधेश्च तथा वृक्षैः शोभितं दिव्यमाश्रमम्‌॥ 12 ॥ | 

बहौ तिविध प्रकार के वन पुष्पो के समूह थे जिनसे वह स्थान अमृत के 

समान सुरभित हो रहा था ओर वहाँ नाना प्रकार के फलों की भरमार थी। 
पोरिजातादि स्वर्ग के वृक्ष ओर कड्कोल के पौधे व देवदारु व रक्तचन्दन के पेड से 
लकदके वह क्षत्र ताल, तमाल, अशोक, रम्भा, केल, प्रियङ्गु, चम्पक पुन्नाग, नाग, 
बकुल, पाटल (गुलाब) ओर बिल्व व चन्दन, जाती, तगर, कुमुद आदि अनेक 
प्रकार के पुष्पों से सुपुष्पित विविध वृक्षावलियों से वह दिव्य आश्रम सुशोभित था। 

विचित्रं हेमरचितं निर्मलं कुमुदेशवत्‌। 

विपुलजलं- ? स्फटिकशङ्कुवेदी ?॥ 13 ॥ 

तरङ्गभङ्करावर्तमुग्रं मीनैरनेकशः। 

शिशुमारश्च नक्रैश्चाऽनन्तं दुगं शुक्त्यादिभिः॥ 14॥ 

योजनायुतविस्तीर्ण भीषणीयं ग्रहाकुलैः। 

भयावहं च गहनं गम्भीरावर्तव्याकुलम्‌॥ 15॥ 

इमं समुद्रतीरस्थं माहेन्द्रं विन्ध्यगामिनम्‌ ?। 

रम्याश्रमं प्रभासस्य प्रविष्टस्तारकाधिपः॥ 16 ॥ 

इसी प्रकार वहां विचित्र रूप से स्वर्णं से बनी हुई, शुद्ध विशाल कमल के 


~~ ~ --- 


शङ्किना पूर्वं कृतं तत्र महातपः ॥ तुष्टः श्रीशङ्कर देवो लिङ्ग वासवरेण तु। कोरियज्ञफलं खाने प्राच्यां 
लिङ्गस्य पूजन ॥ (स्कन्द. प्रभास. 5, 22-25) 
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समान अर्थात्‌ कमल दलों में राजा की तरह शोभित, विपुल जलराशि से पूर्व सरोवर 
मेँ स्फटिक से शङ्ख की रचना जैसी वेदी बनी हई धी । उस सरोवर मेँ अनेकों 
मछलियां आतुरता से तैरती हई उग्र तरङ्गं की चक्रिय बना रही र्थी ओौर उस 
सरोवर मे अनेक शिशुमार ( जलमानुष, एक प्रकार का मत्स्य), मगर, ओर बडे 
सीप आदि भी धे। यह सरोवर एक युत (अरब) योजन विस्तार वाला ओर भीषण, 
भयङ्कर ग्रहादि जल- जन्तुओं से भरा हुआ, बहुत गहरा ओौर बड़ी-बड़ी विशाल 
लहरों के भ॑वरों से उद्वेलित था। इस समुद्र के किनारे विन्ध्याचल पर्वत पर्‌ बने 
सुन्दर आश्रम मे तारकाधिप महेन्द्र प्रभास प्रविष्ट हए । 

प्रणिपत्य तदा देवं प्रभासं भुक्तिमाप्रुयात्‌। 

अस्माकमपी श्वरं भक्त्या राधयामि च संयतः ॥ 17 ॥ 

तदाज्ञया चाश्रमेऽस्मिन्‌ निष्ठाराध्यमहेश्वरम्‌। 

तदा लब्ध्याश्रमं श्रेष्ठं दत्तं प्रभासतुष्टिदम्‌॥ 18॥ 

(प्रभास ने) वहाँ प्रणाम किया। इस पर वहां के (महेश्वर) देव ने प्रभास को 
भुक्ति-मुक्ति प्रदान कौ । प्रभास ने कहा कि ' आप मेरे ईश्वर है ओर मँ आपकी संयत 
चित्त से भक्तिपूर्वक आराधना करता हं! "इस आश्रम में स्थित महेश्वर कौ 
निष्टापर्वक आराधना करो '-- एेसी आज्ञा के साथ ही यह श्रेष्ठ आश्रम प्रभास को 
प्रदान किया जिसे पाकर उसे परम शान्ति हुई । 

मन्वन्तरं शतं सार्धं सोमोऽकार्षीत्‌ तपो नृपः। 
तोषयित्वा महादेवं प्रत्यक्षं शिवसम्भवम्‌॥ 19 ॥ 
आह्वादितमना भूत्वा दष्टा च परमेश्वरम्‌। 

राजेन्दर क्षिति कृत्वा तु निश्चलं देवसम्भवम्‌ ?॥ 20 ॥ 

इस आश्रम में एक सौ पचास मन्वन्तरं तक सोम राजा ने बडा ही कठोर तप 
किया जिससे उसने महादेव शिव को तप द्वारा सन्तुष्ट करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन 
प्राप्त किया। महादेव शिव स्वयं उस राजा के सामने प्रकट हुए। भगवान्‌ महादेव 
शिव परमेश्वर को देखकर बडे ही प्रसन्न मन वाला होकर उस राजेन्द्र सोम ने इस 
` पृध्वी प्र भगवान्‌ शिव के प्राकस्य को निश्चल (प्रतिमा रूप मे साकार, स्थापित) 
किया। 
ईधर उवाच -- 


तुष्टो ऽहं तव राजेन्द्र भक्त्या च परया त्वयि। 
वरं ब्रूहि च दास्यामि यथेच्छं तारकाधिप॥ 21॥ 
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धर्मार्थकाममोक्षाणां ददामि यत्त्वदीप्सितम्‌। 
नासत्यं नान्यथा चैवं त्वद्भक्त्या रोहिणीपते ॥ 22 ॥ 

(इस पर) ईश्वर बोले-- हे तारकाधिप सोमराजा। मँ तुम्हारी पराभक्ति से परम 
तुष्ट हुआ हूँ अतः तुम कोई वर मगो क्योकि मँ तुमं यथेच्छ वर देना चाहता हूं । हे 
रोहिणीपति सोम, चन्द्राजा तुम्हारी पर भक्ति के फलस्वरूप जिस तुम्हारे चाहे हए 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त कराने वाला वर मँ तुम्हे दे रहा ह, वह कभी 
भी असत्य नहीं होगा न ही किसी तरह अन्यथा होगा ॥ 
चन्र उवाच - 

अस्माकमात्मनः पारश्चं मानसाद्धं सुधार्यकम्‌ 2। 
ममाभिधानतश्चैवाऽवतारस्तव साम्प्रतम्‌॥ 23 ॥ 

(वर माँगते समय) चन्र बोले- हे प्रभु मँ तो यह वर मँगता हू कि आप 
मेरे आत्मा के पास मानस अद्घ धारण करके मेरे गात्र को ही अपना स्थान बनाते 
हुए तुरन्त अवतरित हों । 
देव्युवाच - 

शशाङ्क देवदेवेश तिलकत्ववाप्रुहि। 
अथातस्त्वं तत्तिलके तथा तिष्ट मम प्रिय ॥ 24॥ 

(इस बीच पार्वती) देवी बोली-- हे शशाङ्क ! मेँ तुम्हारे मस्तक पर देवदेवेश 
महादेव शिव का तिलक लगा देती हूँ जिससे ज्योँहि यह तिलक तुम्हारे मस्तक पर 
` लगेगा, त्योहि मेरे प्रिय स्वामी महादेव शिव तुम्हारे तिलक में स्थित हो जागे । 
इश्वर उवाच - 

त्वयेप्सितं वरं यच्च प्रयच्छामि हितैषिणे। 
इच्छयात्ममुखनैवाऽसारसंसारमोक्षदम्‌॥ 25 ॥ 
निश्चितात्मसुखैरेवं शान्तावस्था मुखबोधिनी ?। 
स्वप्रावस्थायां न सौख्यमात्मनो राहिणीपतेः ॥ 26 ॥ 
स्वप्रावस्थो यदा दृष्टो भस्मोदूधूलिततापसः। 

स्कन्धारुह्य हतं चार 2 अस्मतत्वयि विनिवेदयेत्‌ ?॥ 27 ॥ 


1. आद्य जगदुरु शङ्कराचार्य ने सोमनाथ कौ आराधना इस प्रकार कौ है-- सौराषट्देशे विशदेऽतिरम्ये 
ज्योतिर्मयं चनद्रकलावतंसम्‌। भक्छिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्यते ॥ 
(दवादशज्योतिलिङ्गस्तोत्र) | 
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ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे मोगे हए जिस वरदान को मँ हित भावना से दे रहा 
हू, बह इस असार संसार से मुक्ति दिलाने वाला है । मेरे मुख से जो यह ज्ञान तुम्हे 
मिला है. यह निशित ही आत्मसुख एवं शान्तावस्था ओर हे रोहिणीपति सोम। 
तुम्हारी आत्मा को भी सुख देने वाला है परन्तु तुम्हारी स्वप्रावस्था मेँ नही, जागृत 
रहने पर ही यह सम्भव है । यदि स्वप्रावस्था में तुम्हे भस्म -धूलि लगाए हए कोई 
तपस्वी दिखाई पड जाए जो किसी मारे गए चोर को अपने कन्धे पर उठाए हुए हो 
ओर अपने बारे मे तुम्हें एेसा कहे कि-- 
तापस उवाच - 

अहे सोम जगत्कर्ता वैरं स्यात्तु लङ्ाधिपे। 
त्वद्धतयाऽऽगतोऽहं वत्स चन्द्रनामाऽवतारतः ॥ 28 ॥ 
योगावस्थास्थितस्वेवं चिन्तात्मा रोहिणीपते। 
उदकोल्ङ्कनं कृत्वा एन्द्रीं गतो दिशां प्रति॥ 29॥ 

(उक्तं तापस कहे कि)-- हे सोम। मै ही इस जगत का कर्ता भगवान्‌ विष्णु हूँ 
जिसका लङ्ाधिपति रावण से वैर हो गया था वही मँ तुम्हारी भक्ति से हे वत्स। 
चन्द्र नामावतार से आ गया हूं। हे रोहिणीपति। इस भ्रकार कौ योग स्थिति में 
चिन्तात्मा होकर समुद्र को लाङ्ककर मै, पूर्वदिशा कौ ओर गया। 

कैलासाल्लिङ्गमानीय दानवेन्द्रो लङ्काधिपः। 

आग॑मिष्यामि ? कषतरैषु तस्य वाचा प्रबलोद्धवम्‌ ?॥ 30 ॥ 
ददामि ते त्वहं सोम सोमे वदति दुर्धरः। 

क्षणार्धं तु धृतं विप्र यदाहं भो क्षितौ ततः ?॥ 31 ॥ 
गृहीत्वा सोमराजेन्द्रो लङ्कावधि वनै; स्थित ?। 

उक्तं लिङ्खं तु राजेन क्षितौ भूत्वा तु निश्चलम्‌ ?॥ 32 ॥ 

वह दानवेन्द्र लङ्कापति राचण कैलाश पर्वत से शिवलिङ्ग लाकर समस्त क्षेत्र मे 
उसका प्रबल वाचा का उद्घोष करेगा कि भँ आ गया हूं । हे सोम! वही शिवलिङ्खं 
मै तुमे देता हूं ओर वह सोम को बड़े ही भयानक उद्धत ढंग से कहता है कि हे 
विप्र! थोड़ी देर के लिए इस शिवलिङ्ग को थामे रहो जब तक कि पृथ्वी पर 
खडा रहं । उसे ग्रहण करके सोम राजेनद्र तब तक ठहरा रहा जब तक लङ्काधिपति 
रावण उस वन मँ स्थिर रहा ओर उसके आने की अवधि तक प्रतीक्षारत रहा परन्तु 

जब रावण बड़ी अवधि तक नहीं आया तो शिवलिङ्ग को सोम राजेनद्र ने धरती पर 
रख दिया ओर निल अर्थात्‌ वही पर प्रतिष्ठित कर दिया। 
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पूजितं लिङ्गराजेनद्रं लङ्कावधि स्वस्थचेतसा ?। 
सोमाभिधानदेवत्वं सोमनाथ इति श्रुतम्‌॥ 33 ॥ 
शशाड्धं मुकुटे धृत्वा तन्नाम शशिभूषणः। 
ईश्वरः सोमनाथाख्योऽवतरितः सोपेश्वरः ॥ 34 ॥ 
जब तक लङ्काधिपति रावण के आने की अवधि हो, तन तक उसकी प्रतीक्षा 
मे वह सोमराजा बड़े स्वस्थचित से उस शिवलिद्ध राज की पूजा मेँ रहे । इसलिए 
सोमराज राजा के द्वारा पूजित होने के कारण शिव वहौँ सोमाभिधान देवत्व के रूप 
मे सोमनाथ नाम से विख्यात्‌ हुए। इस प्रकार चन्द्रमा को अपने मुकुट में धारण 
करके ओर उसके ही नाम से शशिभूषण अर्थात्‌ सोमनाथ नाम धरकर स्वयं ईश्वर 
शिव ही सोमनाथ कहलाकर सोमेश्वर के रूप मेँ अवतरित हए है । 
तदा सुरतरोर्वत्स प्रभासे भक्तिस्वागतः। 
जगन्नाथः सोमनाथस्त्रैलोक्ये चाऽपि दुर्लभः ॥ 35 ॥ 
आरामनगरे रम्ये जगदाह्ादकारकः। 
जगन्नाथः सोमनाथस्त्रैलोक्ये चाऽपि दुर्लभः ॥ 36 ॥ 
तब से ही हे वत्स! यह सुरतर देव प्रभास क्षेत्र मेँ भक्ति के स्वागत से जगन्नाथ 
सोमनाथ से आए हैँ जो तीनों ही लोकों मे दुर्लभ है। अस्तु, यह सदा ध्यान में 
रखना चाहिए, बाग-बगीचों मे, सुन्दर नगरों मे ठेस जगत को आनन्द प्रदान करने 
वाले जगन्नाथ सोमनाथ तीनों लोकों में भी दुर्लभ है । 
नाघ्ना केलासनगरे सोमनाथो महेश्वरः । 
संसारतारणो देवः संसारपाशेदनः॥ 37 ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां वाञ्छितार्थफलप्रदम्‌। 
सर्वतीर्थ महोत्साहं स्वर्गादिभोगभुक्तिदम्‌॥ 38 ॥ 
कैलास नामक नगर मेँ भी सोमनाथ नाम के महेश्वर देव हैँ जो कि संसार से 
तारण करवाकर संसार मे पुनरागमन के पाश को ही काट देते है । ये सोमनाथ धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष के वाज्छित फल के दाता है ओर समस्त तीर्थो मे सबसे 
महान ओर स्वर्गादिक भोग ओर मुक्ति प्रदाता है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तप्रकाशप्रोकृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
विष्णुवाक्यो द्भवारण्य श्रीसोमे श्रनिर्णयाधिकारो नाम त्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 30 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचारयं कृत सूत्रसन्तानगुणकीरत प्रकाश या अपरजितपुच्छ मे विष्णु वाक्यानुसार 
अरण्य मे उद्भूत श्रीसोमेश्र निर्णय अधिकार नामक उनतीसवंँ सूत्र पूर्णं हआ ॥ 30॥ 
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विष्णुवाक्योकसमनयोक्तद्रदशशिदरातरि 
निण्य न्एमक््रिंशं सूम्‌ ॥ 31॥ 


विष्णुरुवाच - 

ततश्चानन्तरं वत्स प्रभासे भुक्तिमुक्तिदे। 

कृत्वा सोमेश्वरे भक्तं पूजा स्यात्तु महोत्सवः ॥ 1॥ 

चन्दनागुरुकङ्कोलकरपरः कुङ्कुमादिकैः। 

पञ्चामृतादिस््रानेश्च धुपाद्यैश्च सुगन्धिभिः ॥ 2॥ 

मन््रस्तोत्रगीतवादैनृत्येश्च सुरयोषिताम्‌ 

इन्द्राद्याश्च सुराः सवे ब्रह्माद्याश्च मुनीश्वरः ॥ 3 ॥ 

विष्णुश्च भगवान्‌ देवो मरीचिः काश्यपो गणाः। 

सूाद्याश्च ग्रहाश्चैव तथा चैवं गणोत्तमाः ॥ 4॥ 

अष्टौ च वसवः सिद्धा वासुक्याद्याश्च पन्नगाः । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि पार्थिवाश्चैव भूतले ॥ 5 ॥ 

पातालस्वः सप्तके च पृथिव्यां सप्तकं तथा। 

आनीताश्च त्रयो लोकाः सुरासुरनरोरगैः ॥ 6 ॥ 

प्रभासेन कृता पूजा देवदेवजगदगुरोः । 

तुष्टः प्रभासं देवेशः पुत्रत्वं समुपागमत्‌॥ 7 ॥ 

विष्णु बोले -- हे वत्स! इसके उपरान्त ही भुक्ति-मुक्ति प्रदान करने वाले 

प्रभास क्षेत्र मे भगवान्‌ सोमेश्वर कौ भक्तिपूर्वक पूजा करके महोत्सव होने लगे। 
चन्दन, अगरु, कड्कोल, कर्पूर, कुङ्कुम ओर पञ्चामृत आदि से स्नान, धप, सुगन्धित 
द्रव्यो से, मन््र-स्तोत्र, गीत-वाद्य-नृत्योँ से देवाद्गनाएँ ओर इन्द्रादि देवगण, ब्रह्मादि 
मुनी श्र, भगवान्‌ विष्णु देव, मरीचि, काश्यप गण, सूर्यादि सभी ग्रह ओर एेसे ही 
अनेक उत्तम गणौ ओर आटो वसु, सिद्धगण, वासुकि आदि समस्त नाग पृथ्वी पर 
जितने भी तीर्थ क्षेत्र ओर भूतल पर जितने भी राजा, सातों प्ातालो, सात पृथ्वी 
मण्डलो ओर तीनों लोकों के सुर-असुर-नर ओर नागों को निमन्त्रित करके प्रभास 
त्रवासियो ने देव देव जगदुरु महेश्वरं कौ पूजा को जिससे सन्तुष्ट होकर देवेश 
भगवान्‌ शिव महेश्वर ने प्रभास को पुत्रत्व प्रदान किया। 

वाचस्पतेर्भागिनेयं वसुहन्नन्द्रदायकम्‌। 

प्रोवाच वचनं पुत्र एकादश ममांशकाः ॥ 8॥ 
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सोमनाथः प्रभासश्च कर्दमः शशिभूषणः। 

निष्कदाख्यः सहस्राक्ष ऋणमुक्तिः पापान्तकः॥ १॥ 

अर्कस्थाल्यमनार्कंस्वरं ? तवपुत्रा एकादश । 

एकारशैते रुद्राक्ष प्रभासक्षेत्रसम्भवाः ॥ 10 ॥ 

इस प्रकार बृहस्पति के भानजे ओर वसु के हृदय को आनन्द देने वाले उनके 

पुत्र प्रभास को भगवान्‌ शिव महे श्वर ने वचन दिया कि तुम्हारे ग्यारह पुत्र गि जो 
मेरे ही अंशरूप होंगे। इनके नाम होगे-- 1. सोमनाथ, 2. प्रभास, 3. कर्दम, 4. 
शशिभूषण, 5. निष्कद, 6. सहस्राक्ष, 7. ऋणमुक्ति, 8. पापान्तक, 9. अर्कस्थाली, 
10. अनार्क ओर 11. स्वर । ये तुम्हारे ग्यारह पुत्र कहलाएैगे। ये सभी प्र॑भास क्षेत्र मे 
उत्पन्न एकादश रुद्रो के ही समान समञ्चं ॥ 

विश्चकृद्‌ विश्रकमां च त्वष्टा स्याद्‌ देववर्धकिः। 

भूभुव्भुवनेशश्च तथा भुवनदेवकः ॥ 11 ॥ 

पुनरुच्या्य नामानि विश्वेशः त्रिदशेश्वरः। 

विश्वश्च विश्वनिरतस्स्वयं च सुष्टिकोद्धवः ॥ 12 ॥ 

नासत्यावश्विनौ दस्रौ प्रोक्तौ देवचिकित्सकौ। 

जगत्कतां च रुद्रश्च प्रभासो वसुनन्दनः॥ 13 ॥ 

सृष्टा च सर्वशिल्पानां जगतनत्रस्तदुद्धवः। ` 

चतुर्दश्यां समुत्यन्नः स्त्रष्टा विश्वपतिस्तथा ॥ 14॥ 

कार्तिक्यां कृष्णपक्षे तु दीपोत्सवसमुद्धवः। 

महोत्सवास्तथा पञ्च तृतीयो भयावतीदिनी ॥ 15॥ 

स्वयं साक्षाद्‌ रुद्रमूर्तिर्विश्चकृद्‌ विश्वशेखरः। 

विश्वकृद्‌, विश्वकर्मा, त्वष्ट, देववर्धकी, भूर्भुवः भुवनदेव, भुवनदेवक-- इन 

नामों को पुनः कहते हुए विश्वेश, त्रिदशेश्वर, विश्च, विश्वनिरत ओर सृष्टिकोद्धव, 
नासत्य, अधिनी, दस्र, देव चिकित्सक, जगतकर्ता, रुद्र, प्रभाव, वसुनन्दन, सृष्टा ओर 
सभी शिल्पियो के जगतनेक्र स्वरूप आपकी उत्पत्ति चतुर्दशी को हुई । कार्तिकमास में 


1. इन्हीं से सोमपुरा शिल्पिरयो को एकादश गोत्रो का प्रवर्तन माना जाता है । 

2. " यावनोदिनी ? प्रकाशित पाठः। शब्दकल्पद्रुम मे " यावतिथः ' शब्द के लिए कहा है-- यावत्‌+ तस्य 
पूरणे डट्‌। एसे मे मनुस्मृति का यह वचन प्रमाण है- आद्याद्यस्य गुणंस्त्वेषामवाप्रोति प्रःपरः। योयो 
यावतिथश्चैषां सस तावदूणः स्मृतः ॥ (मनु. 1, 20) 

3. ये विश्वकर्मा के नाम ह विश्वकर्मपुराण मे विश्वकर्मा के सौ नामों की सूची है । यह यहो प्रासङ्गिक हौ 
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कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उत्पत्ति हुई तब हे विश्वपति।! दीपोत्सव मनाया गया ओर 
अन्य महोत्सव रूप में पाँच तृतीया भी अगली तिथि (के पूर्ण अथवा उदयव्यापिनी ) 
सहित मानी गई है । आप स्वयं साक्षात्‌ रुद्रमूतिं विश्चकृत ओर विश्वशेखर है । 
विश्षकमोकाच -- 

दीपोत्सवः कथं देव किमर्थश्च तदुद्धवः। 

सुरोरगासुरनराः कुर्वन्ति कथमुत्सवम्‌॥ 16 ॥ 

विश्वकर्मा बोले - हे प्रभु! दीपोत्सव क्या है ओर इसका प्रचलन किसलिषए 

है ? देवता, नाग, असुर ओर मानवगण यह उत्सव कैसे मनाते है, सो कहिये। 
ईश्वर उवाच - 


द्वादश -दीपोत्सवानां श्रेष्ठाः स्युः कार्तिंकादितः। 

शिवरात्रयो द्वादश व्रतानामुत्तमा मताः ॥ 17 ॥ 

आद्या मार्गशिरे कृष्णचतुर्दश्यां तिथौ भवेत्‌। 

त्रयोदश्यामेकभोजी ह्युपोष्या च चतुर्दशी ॥ 18 ॥ 

स्त्रानं कृत्वा चोदकेन यस्तिषठेलिङ्कमाश्चितः। 

दिनान्ते च निशाप्रासौ कुर्याद्‌ वै दन्तधावनम्‌ ॥ 19 ॥ 

ईश्वर बोले -- कार्तिकादित। या कार्तिक से आरम्भ होने वाले बारह (मासां 

के) दीपोत्सव श्रेष्ठ है ओर बारह शिवरात्रियों को त्रतों के लिए उत्तम माना गया है । 


होगी-- अज, अतुल, अधिकर्मिक, अधिनायक, अधिष्ठाता, अधीश्वर, अभिधेय, अभिनन्द्य, अभिरक्षक, 

अभ्युदयकारी, अमन्द, अर्चनीय, आढयङ्कर, आदिकर्‌, आदिकर, आनन्त्य, आनन्दन, आयःशूलिक, 

आराधनीय, इरेश, ईक्षक, ईश्वर, उच्चण्ड, उत्तमभौक, उत्पादक, उद्यमी, एकाक्षर, एकान्त, एेकात्म्य, 

देशर्ववन्त, ओजस्वी, ओपमिक, क, कष्टक विशोधक, कल्याणक, कार्मुक, कालाध्यक्ष, कालक्ष, 

कोर्तिकीय, कुशाग्रबुद्धि, कृतकार्य, कृताभरण, कृतायास, कृतधी, कृतप्रतिज्ञ, कृतलक्षण, कृतसङ्कुल्प, 

कृतहस्त, कृती, कृतर, कृपालु, केवक, केलिमुख, कौतुकप्रिय, क्रतुप्रिय, क्रतुपति, क्रियापट्‌, क्राचित्क, 

कन्त, क्षिप्रकारी, ख्यातिप्रा्त, गणितज्ञ, गण्डकष्र, गमनीय, गुणी, चक्रवती, चक्रो, चञ्चुर्‌, चण्ड, 

चण्डविक्रम, चारक, चित्रकार, चिन्मय, छत्वरक, जगतीश्वर, जगत्छष्टा, जनाश्रय, जागरूक, जिष्णु, 
तक्षक, तितिश्वु, तक्षिणकर्मी, त्यागी, त्रिकालविद्‌, त्वष्टा (त्वष्ट), दक्ष, दाता, दिव्य, दिष्णु, दृप्त, देववर्धकि 
, धृतात्मा, नन्दक, नमस्य, नित्य, निपुण, नियामक, निरज, पट्‌, पारङ्गत, पृथु, ब्रह्मवत्‌, विधात्मा, 
विश्वकर्मा, सर्वेश्वर ओर सृष्टिकर्ता । ( शित्पशालम्‌ : सम्पादक -अनुवादक : श्रीकृष्ण जुगनू", चौखम्बा 
संस्कृत सीरिज आफिष, वाराणसी, 2008 ई., भूषिका, पृष्ठ 15) 

]. यहाँ कार्तिकादि वर्षरम्भ का सङ्केत है जो कि मेवा के बाद गुजरात्‌ आदि पे अद्यावधि प्रचलन पे है । 
अन्यत्र चैत्रादि या श्रावणादि वर्षाएभ किया जाता है । प्रन्थ के } 9 सूत्र (14-15) पे भी इसी क्रमस 
गणना है। विष्णु आदि पुराणों से ज्ञात होता है कि पूर्वं गु्तकाल तक नक्षत्रों कौ गणना कृत्तिकादित धौ, 
वराहमिहिर ने प्रथमतः अध्चिन्यादित गणना की । यहां बारह शैवत्रत्तो क। विधान किया णया है। 
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मार्गशीर्ष मास की कृष्णपक्ष कौ चतुर्दशी तिथि आद्या होती है ओर उसके लिए 
त्रयोदशी को एकासन रखे तथा चतुर्दशी को उसका पारणा कर । जल से सान करके 
शिवलिङ्ग के आश्रय में रहे ओर दिन के अन्त मेँ आने पर दन्तधावन करें । 

ततः शिवालये गत्वा पुष्पधृपादिसंयुतः। 

पञ्चामृतैः स्नापयित्वा धुपैवै लेपनादिभिः॥ 20 ॥ 

पूजां कृत्वा त्रिरात्रयन्तं स्तोत्रमन्रकगीतकैः। 

वादव्रर्विविधेश्चैव स्वेच्छया चात्मक्तितः ॥ 21 ॥ 

स्वयंभुवि तथा बाणे घार्ये स्वगृहलिङ्धे । 

यामे यामे गते रात्रौ पूजां कृत्वा महोत्सवम्‌ ॥ 22 ॥ 

इसके बाद शिवालय मेँ जाकर पुष्य, धृपादि से संयुक्त होकर, पञ्चामृत ओर 

धुप लेपनादि से सान कराके अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरी श्रद्धा से तरह-तरह के 
स्तोत्र मन्त्र, गीत आदि वाद्यं से तीन रत्रियोँ के अन्त तक पूजा करके स्वयंभुवि 
लिङ्ग अथवा बाणलिङ्गं या फिर घडे हुए अपने-अपने घर में पूजार्थ रखे शिवलिङ्ध 
को रात्रि के प्रत्येक प्रहर बीतने पर पूजा करते हुए यह महोत्सव मनाया करे । 
शिवरात्योत्सवविधि- 


शिवरात्युत्सवे चाल्यं शिवं स्तुत्वा समस्तकम्‌ 

पुराणश्रवणं कृत्वा दानं चैव समानयेत्‌ ॥ 23 ॥ 

प्रतियामोत्सवं कृत्वा स्वगृहं भावतो व्रजेत्‌। 

दन्तधावनस््नानार्याः कृत्वा चैव महोत्सवम्‌ ॥ 24॥ 

अग्रिपूजां ततः कृत्वा दत्त्वा चाहुतिपञ्चकम्‌। 

दे द्वे कृत्वा मण्डले च बाह्ये मध्ये गृहेऽथवा ॥ 25 ॥ 

आत्मपादौ च प्रक्षाल्य तापसानां तथेव च। 

भुक्तिस्थानं गृहमध्ये मण्डलेषु प्रदीयते ॥ 26 ॥ 

शिवरात्रि के उत्सव में चलकर जाना चाहिए ओर शिव की स्तुति करके 

साष्टाङ्ग प्रणाम करे, पुराण (वायुपुराण, लिद्गपुराण, शिवपुराणादि कथा) का श्रवण 
करना चाहिए । दानपुण्य भी करने चाहिए प्रतिदिन भी अपने घर मे हर प्रहर इसी 


जावालश्रुति के दस शैवत्रतो का वर्णन शिवपुराण की कोरिरुद्रसंहिता के अध्याय 37 मे आया है । वहाँ 
पर माघमास के कृष्णपक्ष मेँ शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है । जिस दिन आधी रात के 
समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शुक्लपक्ष से मास 
का आरम्भ मानने से फाल्गुन मास कौ कृष्णपक्ष की त्रयोदशी माघ मास कौ कही जाती है । 
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भाव का आचरण करता रहे । दन्तधावन, सान, अर्चा- पूजादि महोत्सव करता हुआ 
हवन करे ओर पञ्चक आहुति प्रदान करं । इसके लिए घर में, घर के मध्य में अथवा 
घर के बाहर दो-दो मण्डल बनाए। (भोजन से पूर्व) पहले अपने पवो का 
प्रक्षालन करे। तदोपरान्त इस अवसर पर आमन्त्रित तपस्वी साधुओं के पाँवों का 
प्रक्षालन करके उन्हे घर मध्य में भोजनशाला मे भोज-प्राङ्कण में ले जाना चाहिए्‌। 

सम्प्राश्य शिवनैवेद्यं ततो दद्यातु भोजनम्‌। 

भोजनानन्तरं दद्याद्‌ दक्षिणां वस्त्रसंयुताम्‌ ॥ 27 ॥ 

यज्ञोपवीतं पटं च पादुकां छत्रसंयुताम्‌। 

क्षमापयेच्छिवं देवं मठं सम्प्राप्य तापसम्‌॥ 28॥ 

(इसके बाद) उन तपस्वीगणों को शिव-नैवेद्य का प्रसाद प्रदान कर बाद में 
सन्तोषपू्वक भोजन करवाए ओर भोजनोपरान्त उन्हँं वस्र के साथ दक्षिणा भी प्रदान 
करे । यज्ञोपवीत, पटवख, पादुका, छाता भेटकर भगवान्‌ शिव से क्षमापन करते हुए 
उन समस्त आगन्तुक तपस्वियोँ को उनके मठ तक आदरपूर्वक पहुंचाने जाए । 
द्रादश्ोत्सवनामाति - 

एवमुक्ता कृष्णचतुर्दशी मार्गंशिरादिका। 
मार्गादि कार्तिंकान्तं च तासां नामानि द्वादश, ॥ 29 ॥ 

इस प्रकार से मृगशिरादिक कृष्णपक्ष कौ चतुर्दशी के विषय में कहा गया है । 
यहं कहे गए मार्गादि से कार्तिकान्त तक आने वाले बारहो चतुर्दशी उत्सवं 
(शेवव्रतों) कौ नामावली इस प्रकार है- 

शिवा शान्ता सिद्धिदा च जया चैव मनोरमा । 
कान्ताह्ादा च सौम्या च शुभा स्यात्तु मणिप्रभा ॥ 30 ॥ 
विश्वा विश्चकृदुद्धवा चेत्थं नामानि द्वादश,. । 

मार्गादि कार्तिकान्तं च कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥ 31 ॥ 

(1.) शिवा, (2.) शान्ता, (3.) सिद्धिदा, (4.) जया, (5.) मनोरमा, (6.) 
कान्ता, (7.) आह्ादा, (8.) सौम्या, (9.) शुभा, (10.) मणिप्रभा, (11.) विश्वा 
ओर (12.) विश्वकृदुद्धवा-- ये मार्गादि से आरम्भ होकर कार्तिक के अन्त तक, 
कृष्ण पक्ष कौ चतुर्दशियो के नाम हें । 
अथ मासानुसार चतुर्दश्यां सफलनर - 

प्रार्गपौषयोर्मध्ये च शिवा स्वर्गादिभोगदा। 
पौषमाघयोर्मध्ये च शान्ता कल्याणकारिणी ॥ 32 ॥ 
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मार्गशीर्ष ओर पौष के मध्य मे पड़ने वाली शिवा संज्ञक चतुर्दशी स्वर्गादि भोग 
देने वाली है ओर पौष व माघ के मध्य पड़ने वाली शान्ता नामक चतुर्दशी 
कल्याणकारिणी है । 
माघफात्गुनयोर्पध्ये सिद्धिदा सर्वसिद्धिदा। 
ख्याता जया फाल्गुनान्ते विजयस्वर्गराज्यदा ॥ 33 ॥ 
माघ वे फाल्गुन के मध्य मेँ आने वाली सिद्धिदा चतुर्दशी समस्त सिद्धयो को 
देने वाली है ओर फाल्गुन के अन्त मेँ आने वाली जय नाम से ख्यातिलब्ध चतुर्दशी 
विजय व स्वर्ग का राज्य देने वाली है। 
मनोरमा च चेत्रार्धे मनोरथप्रदायिनी। 
वैशाखन्येष्ठयोर्मध्ये कान्ता च स्वर्गभुक्तिदा ॥ 34 ॥ 
चैत्र मास के मध्य मेँ आने वाली मनोरमा चतुर्दशी मनोरथो को पूर्णं करने 
वाली ओर वैशाख व ज्येष्ठके मध्य मेँ अने वाली कान्ता चतुर्दशी स्वर्ग ओर मुक्ति 
देने वाली कही गई है । 
ज्येष्ठाषाढयोर्मध्ये च आहादाऽऽहाददायिनी। 
आषाढार्धं तथा ख्याता सोप्या देवत्वदायिनी ॥ 35 ॥ 
ज्येष्ठ व आषाढ के मध्य मेँ आने वाली आहादा चतुर्दशी आहाद देने वाली दै 
जबकि आषाद्‌ के आधे में आने वाली सौम्या चतुर्दशी देवत्व देने वाली के रूप में 
प्रसद्धि है। 
श्रावणाधं शुभा ख्याता तेजः सौभाग्यवर्द्धिनी। 
मणिप्रभा भाद्रपदे संसारे च मणिप्रदा ॥ 35 ॥ 
श्रवण मास के आधे में पड़ने वाली शुभा चतुर्दशी तेज ओर सौ भाग्यवर्द्धिनी 
के रूप में विख्यात है ओर भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष कौ चतुर्दशी मणिप्रभा के नाम 
से संसार मेँ मण्यादि रल प्रदान करने वाली है। 
आश्चिने च तथा मासे विश्वा त्रैलाक्यतोषदा। 
कार्तिके कृष्णपक्षे तु तथा विश्चकृदुद्धवा ॥ 37 ॥ 
इसी प्रकार आश्विन मास में पड्ने वाली विश्वा चतुर्दशी तीनों ही लोकों में 
सन्तुषटि प्रदान करने वाली है जबकि कार्तिक मास के कृष्णपक्ष मेँ पड्ने वाली 
चतुर्दशी को विश्वकृदुद्धवा कहा गया है । 
तास्तु समस्तदेशेषु दीपोत्सवसमुद्धवाः। 
केलासे च पुरेरम्ये विख्याताश्च महीतले ॥ 38॥ 
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इन सभी चतुर्दशिं मेँ समस्त देशो मे दीपोत्सव मनाए जाते हँ जो कैलाश मं 
नगरों मेँ ओर प्ृथ्वीतल पर सर्वत्र विख्यात हैँ । 
शिवरात्रिमाहात्स्यमाह - 
शिवरात्रि समं पुण्यं नास्ति यज्ञसहस्त्रकैः॥ 
मासे मासे कृष्णपक्षे या भवेच्यं चतुर्दशी ॥ 39 ॥ 
शिवरात्रिस्तु सा ज्ञेया व्रतानामुत्तमोत्तमा। 
शिवरात्रि के समान कोई भी पुण्य हजारों यज्ञ करने पर भी नहीं मिल सकता 
अतः प्रत्येक मास मे जब-जब कृष्णपक्ष की चतुर्दशी हो, उसको शिवरत्रि के रूप 
में जाने (ओर व्रत करे) जो त्रतों में उत्तम व्रत है। 
अन्यदप्याह - 


त्रिरूपा कृष्णवर्णा सा देवी कल्याणवरद्धधिनी ॥ 40 ॥ 
ललाटे मुकुटे लिङ्क कर्णयोः स्कन्धयोस्तथा। 
प्रकोष्ठे मणिबन्धे च कण्ठे ऊर्वोः स्तने तथा ॥ 41 ॥ 
मेखलायां कटिसूत्रं कटिमालादितस्तथा। 
लिङ्काधारमयाः स्वं ऊर्ध्वाः करपुटेः कृताः ॥ 42 ॥ 
तद्रूपा शिवसामर्थ्यात्‌ शिवरात्रिः शिवश्णासना। 
द्वादशो द्धवन्ति मर्त्ये नाप्रैवं श्िवरात्रयः॥ 43 ॥ 
वह देवी तीन रूपों वाली, कृष्णवर्ण की है ओर कल्याणवर्द्धिनी दै । उसके 
ललार पर, सिर, कानों, स्कन्धो, प्रकोष्ठ, मणिबन्ध, कण्ठ, वक्ष, स्तनो पर मेखलां 
हे । वह कटिसूत्र व करटिमालादि सहित शिवलिङ्गाधारमय होती है । इसके करपुर 
ऊर्ध्वस्थ कल्पित किए जाएगे। इस रूप में शिव के सामर्थ्यवशात्‌ शिवरात्रि से 
शिवशासन सिद्धि होगी । (इस प्रकार य्ह) बारह शिवरात्रियों को नामानुसार कहा 
गया जो कि मर्त्यलोक में होती है 
इति सूत्रसन्तानगुणकार्तिप्रकाशप्रो्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
विष्णुवाक्योद्धवसोमनाथोक्तद्वादशशिवरात्रिनिर्णयाधिकारो नामैकत्रिंश सूत्रम्‌ ॥ 31॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ि प्रकाश या अपराजितपृच्छा में विष्णु के 
वाक्यानुसार उद्भूत सोमनाथोक्त बारह शिवरात्रि निर्णय अधिकार नामक इकतीसवोँ सूत्र 
पूर्ण हुआ ॥ 31 ॥ 


1. यह श्रौक हेमाद्रि के निम्र श्रौक से तुलनीय है- शिवरात्रिसमं नास्ति कृत्वा यज्ञसहस्रकम्‌॥ न ते 


यमपुरस्थास्तेयैः कृतेयं शिवप्रदा । भुक्तिमुक्तिग्रदा देवि सत्यं सत्यं वरानने ॥ ( चतुर्वर्गचिन्तामणि व्रतखण्ड 
भाग 2, पृष्ट 88) 
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दिश्वकमवितये मा्‌ द्रिं सूत्रम्‌ ॥ 32॥ 

कविश्क्माकाच- 

नमस्कृत्वा सोमनाधमज्ञानां ज्ञानदो भवान्‌। 

तव प्रसादाद्‌ देवेश तथाऽस्माधिश्च दश्यते ॥ 1।। 

कथं चान्यब्रहयाण्डसृष्टयुत्पत्तिप्रलयादिकम्‌। 

ब्रह्मा विष्णुः शशी सूर्य इन्द्राग्री चान्यसम्भवः ॥ 2 ॥ 

कुर्वेतं देवदेवेश प्रसादं पार्वतीपते । 

ज्ञानोपदेशं सन्देहच्छेदनं च जगत्प्रभोः ॥ 3 ॥ 

विश्वकर्मा बोले -- हे सोमनाथ! आप अज्ञानियों को भी ज्ञान प्रदान करने वाले 
ह, मे आपको नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने ज्ञानरूपी प्रसाद से 
. हमें दिखाएँ कि किस प्रकार इन अन्य ब्रह्माण्डों कौ उत्पत्ति ओर प्रलय होता है ओर 
ब्रह्मा, विष्णु, शशि-सूर्य-इन्द्र-अग्रि ओर अन्य देवता कैसे उत्पन्न हुए? हे 
पार्वतीपति देव-देवेश! कृपा करके हे जगत्प्रभो हमारे सन्देह का निवारण कौजिए। 
ईश्वर उवाच - 

पूर्व ब्रह्मभवा सृष्टिर्जगत्स्थावरजङ्मम्‌। 
समांशेन समुत्यन्नावुभौ ब्रह्मा तथा हरिः ॥ 4॥ 
ब्रह्मा तु सृष्टिकर्ता च पालकस्तु जनार्दनः। 
तस्मात्तथाऽपरे नैव ब्रह्माविष्णुसदाशिवाः॥ 5॥ 

पूर्वं ब्रह्म में होने वाली यह सृष्टि जगत में स्थावर, जद्गमयुक्त हुई ओर समान 
अंशो से दोनों ही ब्रह्मा ओर विष्णु उत्पन्न हुए। ब्रह्मा तो सृष्टिकर्ता हए ओर इसके 
पालनकर्ता जनार्दन विष्णु हुए। इनसे बाद में इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव हुए। 

गन्तव्यं ब्रह्मलोकेषु यत्र तौ परमेष्ठिनौ । 

तत्रो द्धूता च या सृष्िस्त्वमवाग्रतो भवेत्‌ ?॥ 6 ॥ 
पुष्पकारूढः स्ष्टा च युक्तः पुत्रैश्च मानसैः। 
जयश्च विजयश्चैव सिद्धार्थश्चापराजितः ॥ 7 ॥ 

(उक्त तीनों ही) परगेष्ठिगण जब ब्रह्मलोक कौ ओर जाने को तत्पर हुए तब 
आप ही इस सूष्टि के रचनार्थं उनके साथ अग्रसर हुए ओर पुष्पक विमान मे आरूढ्‌ 
होकर स्रष्टा के पद से युक्त होकर अपने मानस पुत्रो जय, विजय, सिद्धार्थं ओर 
अपराजित को साथ ले गए। 


पुष्पकस्य च स्नष्टा वै स्वयं त्वं सृष्टिसम्भवः। 
पुष्पविमानमारूढश्‌ छत्रादिङ्जलरीयुत्‌॥ 7-1॥ 
कलशकनकदण्डे रत्नर्नैकेर्विभूषितम्‌। 
घण्टारवकोपेतं वै नैकविद्याधराकुलम्‌॥ 7-2 ॥ 
तरूणादित्यसङ्काशं तप्तकाञ्चनसम्प्रभम्‌। 
प्रभासक्ेत्रसम्भूतं द्वितीयमिव भास्करम्‌॥ 8 ॥ 
पुष्पक विमान के खटा तो आप स्वयं हँ जिनसे समस्त सृष्ट रचना सम्भव 
होती है । पुष्पक विमान में आरूढ होने योग्य छत्रादि ओर ब्रह्यरीयुक्त कलश, 
स्वर्णदण्ड, अनेकों रल से विभूषित सजावट, घण्टाघोष आदि ध्वन्योपस्कर ओर 
अनेक विद्याधरो के समूह तरुण सूर्यं के समान प्रकाशमान, जगमगाते हुए तथा 
तपाए गए सोने कौ चमक के समान, प्रभास क्षेत्र मे उत्पन्न हृए। एेसा लगता था कि 
दूसरे भास्कर ही हों । 
विष्णुः शक्रश्च सूर्यश्च स्वामी चैव गणाधिपः । 
रुद्रतेजः समुद्धूता; स्वयं वा सृष्टिकर्मणा ॥ ५ ॥ 
जटामुकुटशोभाढ्यः कुण्डलाभ्यालङ्कृतः। 
चतुभुंजो महातेजा दिव्यहंसक वाहनः ॥ 10 ॥ 
अक्षसूत्रं करे याम्ये वामे चैव कमण्डलुः । 
पुस्तकं वामहस्तो्व दश्चोर्ध्वे कम्विका तथा ॥ 11॥ 
वे विष्णु, इन्द्र, सूर्य, कार्तिकस्वामी, गणाधिप ओर रुद्र के तेज से समुद्धूत 
स्वयं सृष्टि कर्म करने वाले विश्वकर्मा जयमुकुट की शोभा से भरपूर ओर कानों मे 
सुन्दर कुण्डलो से अलङ्कृत चतुर्भुज स्वरूप, महातेजस्वी, दिव्य हंस पर सवारी 
करने वाले, हाथों में अक्षमाला ओर सूत्र दाहिने हाथ मेँ धारण किए हुए ओर वायं 
हाथ में कमण्डलु धारण किए हुए तथा बाय ऊपरी हाथ में पुस्तक (शिल्पवेद) 
तथा दाये ऊपर के हाथ में कम्बिका या हस्त-गज धारण किए हुए । 
विश्वकर्मा सदागौरस्तेजः पुञ्जसमुद्धवः। 
बृहस्पतेरभागिनेयस्तेजः कूट इवापरः ॥ 12 ॥ 
सम्प्राप्तो ब्रह्मलोके तु महौजा विश्चकर्मकः। 
ब्रह्मणां चासनं त्यक्त्वा करयुग्मं च योजितम्‌॥ 13 ॥ 
भगवान्‌ विश्वकर्मा सदा गौरवर्ण ओर तेजस्विता के पुञ्जरूप उत्पन्न होकर 
बृहस्पति के भानजे तेजस्विता के शिखर के समान होकर यहोँ से आगे ब्रह्मलोक में 
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पधारे जिनको आदर देने हेतु स्वयं ब्रह्मा भी आसन त्याग करबद्ध होकर खद हो 
गए। 

तस्मै तदासनं दत्त्वा स्थितावासनयोरु भौ । 

चत्वारो मानसाः पुत्रा विश्वकृत्पारश्रतः स्थिताः ॥ 14॥ 

एकैके च यथाशक्ति स्वयं वै सृष्टिकारकाः। 

जयो विजय आख्याताः सिद्धार्थश्रापराजितः॥ 15 ॥ 

ब्रह्मा ने उन विश्वकर्मा को वह आसन दिया ओर दोनो ही एक साथ वरैटे। 
अपने पास में ही विश्वकर्मा के उन चारों मानसमुतरो को भी खड़ा किया जो अपने 
आपे एक-एक भी स्वयं सृष्टिकर्ता के रूप मे विख्यात है । वे जय, विजय, 
सिद्धार्थं ओर अपराजित नाम से विख्यात्‌ है । 
ब्रह्मोकाच - 

स्वयं रुद्रस्त्वमाख्यातो मया सृष्टो महेश्चरः। 
न्यूनाधिकां तथा सृष्ट पूरयामि च साम्प्रतम्‌ ॥ 16 ॥ 
स्वयं रुद्रो विष्णुः शिवो मम सृष्टिकृतोऽभिधाः। 
तरैलोक्येऽमरपदं च सृष्टव्यं विश्वकर्मणा ॥ 17 ॥ 

(इसके बाद्‌ ब्रह्मा कहने लगे कि) स्वयं महेश्वर ने आपको कहा है कि उन्होनि 
ही मेरी सृष्टि कौ है उसमे जो भी कमी-वेशी है, मेँ उसे अब परी कर दूंगा । स्वयं 
रुद्र (कामत है कि) विष्णु, शिव भी मेरी ही सृष्टि के नामधारी है। अब तीनो 
लोकों में अमरपद देवताओं की सृष्टि विश्वकर्मा द्वारा होनी है। 

त्रैलोक्ये चामरपदं सृष्टव्यं विश्चकर्मणा। 
जानासि त्वं विश्वकर्मन्‌ न किं ब्रह्मसमुद्धवम्‌॥ 18॥ 

तीनों लोकों के अमरपद देवता स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा की जाने वाली सृष्टि में 
होते ह । हे विश्वकर्मा! आप यह सब जानते है । यह ब्रह्म किसी से उत्पन्न नही 
हआ । यह सब आप ही कौ सृष्ट है अर्थात्‌ आपसे ही उत्न्न हुई है । 

भुवनसुष््यादिदेवो भुवर्देवस्स उच्यते। 
समीपगताथ तत्र पृथिवी तु भयातुरा। 
तत्पृष्टतश्चागतो वै पृथुश्च पृथिवीपतिः ॥ 19॥ 

इस भुवनमय सृष्टि का आदिदेव भुवनदेव विश्वकर्मा को ही कहते है । एक बार 
पृथ्वी भयातुरा होकर भृगवान्‌ विश्वकर्मा के समीप पहुंची ओर उसके पीठे के पीठे 
पृथ्वीपति राजाधिराज पथु भी पहुंच गया। 


द अपराजितपुच्छा 


इत्युक्त विष्णुमाख्यातं विश्वकमं प्रकथ्यते । 

पक्िराजं समारुह्य शद्धशाद्खादिधारिणम्‌॥ 20 ॥ 

सप्तकोटिगणैर्युक्तविमानैश्चैव सङ्कुलम्‌ । 

सिद्धचारणगन्धवे ऋषिभिः परिवेष्टितम्‌ ॥ 21 ॥ 

सुरदुन्दुभिसंनादैनैकवादित्रसङ्कलम्‌। 

पुष्पकैश्छत्रमाच्छादयं पृथिव्यान्तक्षीरार्णवम्‌॥ 22 ॥ 

अकस्मादागतो विष्णार््रह्यलोकेऽमृतार्णवात्‌। 

गन्धमादनशैलेन्दरे विश्चकर्मां जगत्पतिः ॥ 23॥ 

एेसा विष्णु द्वारा कहा प्रसिद्ध है ॥ विश्वकर्मा इसको ही पुनः कहते टै कि 

विष्णु भगवान्‌ शद्भु-शार््गधनुषादि धारण करके पक्षीराज गरुड पर आरूढ होकर 
सात करोड गणो को साथ लेकर, जो कि विमानो के समूहो मे आए थे ओर जिनमें 
सिद्ध, चारण, गन्धर्व ऋषिगण बैठे हुए थे ओर उन सबसे धिरे हुए स्वर्ग के दुन्दुभि 
आदि के निनाद से ओर अनेकानेक वाद्यो के समूह पुष्पक विमान के छत्र के नीचे 
आच्छादित होकर पृथ्वी के अन्त में क्षीरसागर मेँ अकस्मात्‌ आ गए। इस प्रकार 
विष्णु ओर ब्रह्मलोक के अमृतसागर से विश्वकर्मा जगत्पति के प्रभाव से पुष्पक 
विमान द्वारा तत्काल पृथ्वी के अन्तिम क्षत्र में स्थित सागर में गन्धमादन पर्वत पर 
आकर उतरे । 

पुनः पृच्छति तं पुत्रः कनिष्ठस्त्वपराजितः। 

विश्वकर्मा पुनर्वाक्यं श्रुत्वोवाच मुनीन्द्रकः ॥ 24 ॥ 

तब उन्हें पुनः उनके कनिष्ठपुत्र अपराजित ने प्रश् प्रारम्भ किए ओर विश्वकर्मा 

ने उनको सुनकर हे मुनीन्द्रक ! पुनः उत्तर देने आरम्भ किए। 

इति सूत्रसन्तानगुणकर्तिप्रकाशप्रोकश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

विश्चकर्मावितारधिकारो नाम द्वात्रिंशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 32 ॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा में विश्वकर्मा 
अवतार नामक बत्तीसरवोँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 32 ॥ 


1. यहा सम्भवतः ' विष्णुपुराण" कौ ओर सङ्केत है । पराशरकृत इस पुराण मे कहा गया है कि महाराज पृथु 
अपा आजगव नामक दिव्य धनुष ओर दिव्य बाण लेकर रद्ध होते हुए पृथ्वी के पीछे दौडे। तन भय 
से व्याकुल होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी ओर ब्रह्मलोकादि मे पहंची-- ततस्तु 
नृपतिर्दिव्यमादायाजगवं धनुः । शरं दिव्यान्कुपितः सोन्वधावद्सुन्धराम्‌ ॥ ततो ननाश त्वरिता गौर्भूत्वा च 


वसुन्धरा । सा लोकान्बरह्मलोकादीनान्‌ सन्त्रासादगमन्मही । यत्र यत्र ययौ देवी सा तदा भूतधारिणी । तत्र 
तत्र तु सा वैन्यं ददृशेऽभ्यद्यतायुधम्‌॥ (विष्णु. 1, 13, €9-21 ) 
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पृथुप्थिवीसंगादे भृलेकि दिश्वकर्मगसनं 
तरयचिंखं सूत्रम्‌ ॥ 33॥ 


विश्रक मोवाच - 

शृणु वत्स महाप्राज्ञं संवादं च पृथोः क्षितेः 

जम्बूद्वीपे पृथो राज्यमेकच्छत्रं समस्तकम्‌ ॥ 1॥ 

तेनावलोकिता चैव समुद्रान्ता च मेदिनी । 

पर्वतैः स्थलजेः सवैः सूत्रारम्भे समीकृता ॥ 2 ॥ 

रसवा सर्वबीजानि हयात्पन्येव धृतानि च। 

प्रजाश्च क्लेशितास्तस्माद्‌ गृहीतात्येच्छया तु सा ॥ 3 ॥ 

तदुच्छेदे समारब्धे निःसृता सा भयातुरा । 

ततः पृथ्वी भयोद्धिग्रा पृथोश्च पृथिवीपतेः ॥ 4 ॥ 

विश्वकर्मां बोले -- हे महाप्रज्ञ बुद्धिमान वत्स! पृथुराज का संवाद सुनो। 

समस्त जम्बूीप पर पृथुराजा का एकचछछत्र सार्वभोमिक राज था। उनकी देखी गई 
समस्त भूमि को समुद्रान्त तक पर्वतों-पहाडियों की उबड़-खाबड़ स्थिति को 
सूत्रता, समतलता, समान सतह को बना दी गईं थी (ताकि वर्ह कृषि- कार्य 
सरलता से हो सके) ॥ उस धरा पर सब प्रकार के बीजों को स्वयं अपने हाथ में 
लेकर प्रजा के क्लेश निवारणार्थं उन्होने पृथ्वी को अपनी इच्छा के वशीभूत कर 
उसको इकसार करने को प्रवृत्त हुए तो वह पृथ्वी निःश्ास छोडते हुए भयातुर 
होकर ओर भय से उद्वि्र होकर पृथुराजा के पास पहुंची । 
पृथ्वी उवाच - 

तथागताऽब्रवीत्तत्र यत्र तौ परमेश्वरो । 

रश्च रक्ष महाभूत त्वमेव शरणं प्रभो ॥ 5 ॥ 

पास आकर पृथ्वी बोली-- आप मेरे परमेश्वर हो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो । हे 

प्रभु! आप ही मेरे लिए उपयुक्त शरण स्थल हो। 


1. विष्णुपुराण मे कहा गया है कि पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सकद -हजारो परवतो को उखाड़ व उन्हे एक 
ही स्थान पर इकट्रा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर ओर प्राम आदि का कोई नियमित 
विभाग नहीं था। उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि ओर व्यापार का कोई क्रम नहीं था। यह सब वेनपुत्र पृथु के 
समय से ही आरम्भ हुआ है- तत उत्सारयामास शैलान्‌ शतसहस्रशः । धनुष्कोख्या तदा वैन्यस्तेन शैला 
विवर्द्धिताः ॥ न हि पूर्वविसर्गे वै विषे पृथिवीतले । प्रविभागः पुराणौ वा प्राणौ वा पुराऽभवत्‌ ॥ न सस्यानि न 
गोरक्ष्यं न कृषिर्न वणिक्पथः । वैन्यात्भृति त्रेय सर्वस्यैतस्य सम्भवः ॥ (विष्णु. 1, 13, 82-84) 
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पृष्ठतश्च ततः प्राप्तः पृथुर्बाणधनुर्धरः। 
ब्रह्मणश्चाग्रतः स्थित्वा धनुर्बाणौ निवेदितौ ॥ 6 ॥ 
भूराज्यं च समस्तं च ह्यार्पितं ते हितैषिणः। 
अस्माभिश्च परित्यक्ता सम्प्राप्ता चाऽत्र प्रेदिनी॥ 7॥ 
धनुर्बाणौ स्वर्पयित्वा पृथुस्त्वं पृथिचिपतिः। 
मा भीस्त्वं वत्स राजेन्द्र राज्यं च तव पेदिनी ॥ 8 ॥ 
राजा पृथ्वी के पीके (आजगव नामक) धनुष-बाण लिए आ रहे थै परन्तु उन्ोनि 
ब्रह्माजी को आगे खड़ा हुए देखा तो अपने धनुर्बाण ब्रह्मा को समर्पित कर दिए तवर 
उन्होने पृथुराजा से कहा कि तुम्हारे हितैषी होकर ही तो समस्त भू राज्य को हमने 
परत्याग करके तुम्हे अर्पित कर दिया था। इसी कारण यह मेदिनी तुम्हे आज तुम्हे प्राप्त 
हई है। इसलिए हे पृथुराजा, तुम धनुष-बाण को समर्पित करके भयभीत मत होना 
वर्योकि हे वत्स! राजेन्द्र पृथु अभी भी तेरा यह राज्य ओर तेरी ये पृथ्वी तेरी ही है । 
धरित्री कम्पिता तत्र ब्रह्मा प्रोवाच सान्त्वयन्‌। 
मा भीर्धरे च पुत्री त्वं ज्ञातं कष्टं निवेदितम्‌॥ 9॥ 
पृथो शृणु त्वं राजेनद्र स्वयं रुद्रस्तु विश्चकृत्‌। 
करिष्यति द्योर्योग्यं धात्री स्यादमरावती ॥ 10 ॥ 
इस पर ब्रह्मा ने धरती को कम्पायमान देखकर उसे ढाढस बंधाते हए कहा कि 
हे पुत्री धरा! डरो मत। तुम्हे जो भी कष्ट हो, वह पूरी तक मुञ्चसे कहो । हे राजेन्द्र 
पृथु! तुम सुनो कि स्वयं रुद्रावतार विश्वकृत विश्वकर्माजी तुम्हारे ओर पृथ्वी के दोनों 
के बीच का निस्तारण बड़ी चतुराई के साथ करवा दगे जिससे तुम्हारी यह धरती 
अमरावती (इन्द्रपुरी) के समान हो जाएगी । 
त्वत्पाश्चं पुत्रि बीजानि तिष्ठन्त्वाकल्पपेव च। 
विषया रक्षणीयाश्च विश्वेश्वर तथा त्वया ॥ 11 ॥ 
पालनीयावुभौ त्वेवं पृथु राजा च मेदिनी । 
विश्च्ञ हस्तकर्तस्त्वं श्रियमाधत्स्व चेतयोः ॥ 12 ॥ 
इसके बाद, उन्होने धरती को सम्बोधित करते हुए उसे आश्वस्त किया कि हे 
पुत्री! तैरे पास रखे गए समस्त बीज कल्पं तक विद्यमान रहेंगे ॥ इसलिए ये कृषि 


1, अराजकता कौ स्थिति पर पृथ्वी ने समस्त ओषधयो, बीजं कौ अपने मे लीन कर लिया था, एसे में प्रजा 
क्षणकाय हो गई-- अगजके नृपश्रष्ठ धरित्या सकलौषधीः। ्रस्तास्तत; क्षयं यान्ति प्रजाः सवः प्रजेश्वर । त्वन्नो 
वृतिप्रदौ धात्रा प्रजापालो निल्पितः । देहि न, शूत्परीताना प्रजाना जीवनौषधीः ॥ ( विष्णु. 1, 13, 67-68) 
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के समस्त विषय विश्वश्वर विश्वकर्मां तथा तुम्हारे द्वारा भी रक्षणीय है। पृथ्वीपति 
पृथुराजा ओर मेदिनी पृथ्वी तुम दोनों को यह मेरा आदेश पालनीय होना चाहिए 
जिससे कि विज्ञ विश्वकर्मा के हाथ से किए गए तुम दोनों के कल्याण कार्य को 
चित्त लगाकर पूरा कर सको । इसलिए तुम दोनों ही मिलकर विश्वकर्मां जगतपति 
को इस प्रकार स्थापित कर दो, यह कहते हुए ब्रह्माजी ने उन दोनों को हस्त मिलाप 
करवाकर परस्पर प्रतिबद्ध कर दिया ॥ 

उभावेवं च स्थाप्येतां विश्वकर्मन्‌ जगत्पते । 

ब्रह्मणे च तथोभाभ्यां करयुग्मे च योजिते ॥ 13 ॥ 

विश्वकर्मा समुत्थाय चतुर्भिर्मानसैः सुतैः। 

संस्थितः पुष्पविमाने पृथु धरे च मानसे 2॥ 14 ॥ 

जयो विजय आख्याताः सिद्धार्थस्त्वपराजितः। 

ततो हिमवतः पृष्ठे भूर्लोके तु समागताः ॥ 15 ॥ 

इसके साथ ही विश्वकर्मा को भी अपने चारों मानस पुत्रौ के साथ उठने का 

कहकर पुष्पक विमान में राजा पृथु, धरा व मानस पुत्रौ को उसमें बिठाया जिससे वे 


1. समराङ्गणसूत्रधार मे आया है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी को अभयदान देते हुए पृथु से कहा कि यह पृथ्वी 
तुम्हरे द्वारा विधिपूर्वक पालन किए जाने पर ही उपायों के सहारे से धान्यादि से तुम्हारी भोग्या बनेगी 
ओर जो अभीष्ट स्थानादि निवेश का कार्य है, उसको त्रिदशाचार्य, सर्वसिद्धि प्रवर्तक, प्रभासवसु के पुत्र, 
बृहस्पति के भानजे, सम्पूर्ण विश्च में महाप्राज्ञ विश्वकर्मा महाराज सम्पादित करेगे- अथैकदा 
जगल्जन्महेतुमम्बुरुहासनम्‌। पृथ्वी पृथुभभ्रान्ता चकिताक्षी समाययौ॥ प्रणम्य 
प्रणतिपहनिखिलत्रिदशेश्वरम्‌। सगदरदमुवाचेति भूतधात्री पितामहम्‌॥ भगवन्न्हमेतेन पृथुना पृथुतेजसा। उप 
(द्र? द्रु) ता त्वां शरणं प्राप्ता त्रायस्व मां ततः॥ वदन्त्यामिति पेदिन्यामाविरासीदथो पृथुः। 
संरम्भमुक्तहदयो ब्रह्माणं प्रणनाम च॥ जगादैनमथ ल्िग्धध्वनिगम्भीरया गिरा। कुर्वस्तद्यानहं सानां 
पयोदध्वतिशङ्भितम्‌ ॥ त्वयास्मि जगतां नाथ जगतोऽधिपतिः कृतः । स्थापितानि च भूतानि सर्वाण्यपि वशे 
मम ॥ तेष्वियं मम विश्वेश कदाचिद्‌ वशवर्तिमी । समीकरोमि पाषाणजालान्यस्याः किलाधुना ॥ व्यस्तानि 
धनुषा तावद्‌ गौरभूत्वेयं पलायिता। दोग्धुकामोऽहमप्येनां चिरमन्वगमं महीम्‌ ॥ यत्रक्रापि प्रयात्येषा तत्र 
मामेव पश्यति। अपश्यन्त्यन्यत्रख्राणमदुग्धा त्वामुपस्थिता ॥ अस्यां वर्णाश्रमस्थानविभागश्च विधास्यते । इयं 
च दर्गमानेकक्षोणीधर कुलारकृला ॥ विधास्येऽस्यां कथं त्वेतदिति मे शङ्कितं मनः। पृथुनेत्यथ विज्ञे 
भगवानव्जसम्भवः ॥ उवाच बोधयत्रेनं कृत्वा भूमिं च निर्भयाम्‌। इयं मही महीपाल विधिवत्‌ पालिता 
सती ॥ सस्यैरुत्पाद्य निष्मत्रैस्तव भोग्या भविष्यति। यच्च ते स्यादभिप्रेतं स्थानादिविनिवेशनम्‌॥ तदेष 
त्रिदशाचार्यः सर्वसिद्धिप्रवर्तकः। मुतः प्रभासस्य विभोः स्वख्रीयश्च बृहस्पतेः ॥ विश्चाभिसायिधीः सर्वं 
विश्वकर्मा करिष्यति। राजत्रसौ महे्रस्य विदधावमरावतीम्‌॥ अन्या अप्यमुना रम्याः पुर्यो लोकभृतां 
कृताः । त्वया कषत्रीकृतां मूर्ति ष्टा साद्विदुमामसौ ॥ सन्निवेशान्‌ पुरग्रापनगराणां विधास्यति। तद्‌ गच्छ वत्स 
लोकानामितस्त्वं हितकाम्या ॥ भयोज्छ्िता त्वमप्युविं पृथोः प्रियकरी भव । काले स्मृतः स्मृतः पुण्यो राक् 
प्रियचिकोषंया॥ इत्युक्त्वा गमनमुपेयुषि प्रजेशे स्वं स्थानं क्ितिभुजि चाश्रित मुदोर्व्याम्‌। 
प्रालेयावनिभृतमाजगाम खलत्सद्धश्लीपरिगतमाशु विश्वकर्मा ॥ ( समराङ्गण. 1, 6-24) 
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जय, विजय, सिद्धार्थं ओर अपराजित नाम से आख्यात मानस पुत्र हिमालय के पारश 
में भूलोक मे आ गए। 
पृथिवी प्रेषिता स्थाने सम्बोध्य भृतधारिणि। 
विना कष्टं त्वया ग्राह्यं कारयिष्ये तु निश्चलाम्‌ ॥ 16 ॥ 
इसके बाद, पृथ्वी को उस प्रेषित स्थान में सम्बोधित किया कि हे प्रध्वी | तुम 
प्राणिमात्र को धारण करने वाली हो, यह बात तुम्हे चिना किसी कष्ट के ग्राह्य होनी 
चाहिए अर्थात्‌ तुम्हें स्वीकार लेनी चाहिए इसका तुम निश्रलमना होकर पालन करोगी। 
नृपश्च प्रेषितः स्थाने पृथुः सम्बोधितस्तथा। 
यथामरावती चैव त्वदर्थे मेदिनी कृता ॥ 17 ॥ 
पृथो चागम्य स्वस्थाने यावत्त्वं पालयेर्पहीम्‌। 
नि्जलान्‌ सजलान्‌ देशांस्तावत्वमवलोकय ॥ 18 ॥ 
पुष्पकेऽस्माकमारुह्य मेरूपावृत्य दक्षिणम्‌। 
आलोकय भूतधात्रीमासमुद्रान्तमेदिनी ॥ 19 ॥ 
राजा पृथु को भी प्रेषित स्थान पर पहँंचने पर ब्रह्मा ने सम्बोधित करते हुए 
कहा कि हे पृथुराजा! तुम्हारे लिए ही आज हमने इस मेदिनी को अमरावती के 
समान बना दिया है इसलिए हे पृथु अब तुम स्वस्थान को जाओ ओर जब तक तुम 
इस पृथ्वी का पालन करते रहेगो, तब तक तुम पाओगे कि तुम्हारे जो स्थान निर्जल 
थे, वे सजल हो गए हैँ । अब तुम हम सन लोगों को पुष्पक विमान पर आरूद्कर 
मेरुपर्वत के चारो ओर घूमाकर दक्षिण कौ ओर ले चलो ओर इस समस्त पृथ्वी को, 
जो कि प्राणीमात्र की माता के रूप में आसमुद्रान्त विस्तृत है, देख सको। 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योँक्तापराजितपृच्छायां 
पृथुपृथिवीसंवादे विश्चकर्मभूर्लोकागमनाधिकारो नाम त्रयखिंशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 33 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा में पृथु-पृथ्वी 
संवाद मेँ विश्वकर्मा के भूलोकगमन अधिकार नामक तैतीसर्वाँ सूत्र पूर्ण हआ ॥ 33 ॥ 


जयदिजयसिषट्र्थपएच्य नाम्‌ यतुखिंशं सूम्‌ ॥ ॐ4॥ 
अपराजित उवाच -- 

जयपृच्छागमश्चैव कस्मिन्‌ स्थाने जगत्पते । 

विजयपृच्छागमश्च कुत्रस्थाने बभूव च॥ 1॥ 

सिद्धार्थपृच्छागमश्च किं स्थाने च तथाभवत्‌। 


सुत्र-३४ 161 


एवमस्मत्‌ प्रसादं तु कुरु शास्त्रार्थकौशल ॥ 2 ॥ 

(शिल्पादि आगम शारं कौ उत्पत्ति के प्रसङ्ग मे कहा गया है) अपराजित 
बोले-- हे जगत्पते । जयपृच्छागम किस स्थान पर ओर विजयपृच्छागम किस स्थान 
पर हुए। इसी प्रकार सिद्धार्थपृच्छागम भी किस स्थान पर हुआ। इस विषय मेँ हे 
शास्त्राथं कोशल गुरुदेव! हमे आप कृपाकर बताइए । 
विश्षकमोवाच्त - 


ततो हिमवतः पृष्ठ ब्रह्मालोकात्समागतो । 
भृद्खाकुले घवनाकीर्णे हिमवन्तश्रियोद्धवे ॥ 3 ॥ 
नैकगुहाश्रमरम्ये गन्धर्वगणसेविते। 
सिद्धामरकुलाकीणे क्रौडापमणिगुहागृहे ॥ 4॥ 
जयः पृच्छति तत्रेदं वास्तुविद्यो द्धवं तदा। 

तदिदं कथनीयं च शृणु संवादमुत्तमम्‌॥ 5 ॥ 

उस समय हिमालय पर्वत की पीठ पर पार््वभाग पर ब्रह्मलोक से आए हुए 
(देवादि से), मेघो के समूह से आच्छादित शिखरो के समूहो की शोभा से हिमालय 
पव॑त कौ श्रीवृद्धि हो रही थी। वहाँ पर गन्धर्वगणों से सेवित अनेकों रम्य गुहाश्रयो 
का समूह था जिनमे सिद्धगण, देवतागणों के कुलो के समूह उन मणिगुहागृहोँ में 
क्रोडा कर रहे थे । एेसे मे वहाँ जय ने वास्तुविद्या के उद्धव के विषय मेँ प्रशन किया ` 
जो यहां कहना प्रासङ्गिक है । इसलिए इस संवाद को सम्यक्‌ प्रकार से सुनो । 
जयप्च्छादीनां परिचयमाह- 

चतुर्विंशति .साहस्त्रसङ्खग्रन्थस्तथा कृतः। 
लिङ्गपीठार्चानिलयवेश्मराजवेश्मादिकम्‌॥ 6 ॥ 
पुरप्राकारपरिखाप्रतोलीमार्गगोपुरम्‌। 
अन्योपस्करजातानि वास्तुवेदोद्धवानि च ॥ 7 ॥ 
जयपृच्छादिशास्त्नं च विश्रकर्मप्रभाषितम्‌। 
जयस्य कथितं चेतद्‌ भक्तिवात्सल्यतः पुरा ॥ 8 ॥ 

(उस ग्रन्थ के विषय में कहा गया है कि) उक्त वास्तुविषयक ग्रन्थ कौ ग्रन्थ 
संख्या 24 हजार थी। उसमे लिद्घ, पीठ, प्रतिमा या अर्च्वा, निलय, वेश्म, 
राजवेश्मादि, पुर, प्राकार, परिक्खा, प्रतोली, मार्ग, गोपुर ओर भी अनेक उपकरण 
सामग्री जो कि वास्तुवेद के उद्धव मेँ आवश्यक होती है, वे सब जयपृच्छादि शाख 
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मं भगवान्‌ विश्वकर्मा द्वारा कही गई है ॥ यह विषय-वर्णन पूर्वकाल में जय के 
भक्तिवात्सल्य के कारण कहा गया था। 

हेमकूटे महाशैले ए़तयोजनमुच्छिते । 

विरूपाख्याश्रमे रम्ये विचित्रशिखरोद्धवे ॥ ५॥ 

नानाद्रुमलताकौर्णे रलधातृपशोभिते। 

सुरविद्याधरारस्ये गन्धर्वगणसेविते ॥ 10 ॥ 

विजयेन ततः पृष्टो वत्साहं भक्तवत्सलः। 

श्रीका विजयपृच्छायां सहस्त्राणि च द्वादश, ॥ 11॥ 

हेमकूट महापर्वत पर, जो कि सौ योजन कौ ऊंचाई वाला है, उस पर विचित्र 

मनोहर शिखरो के बीच बना हुआ विरूपाख्य नामक आश्रम बड़ा ही सुन्दर है। 
वहां नाना वृक्ष, लतादि की भरमार है ओर तरह-तरह के र्नो, धातुओं से 
शोभायमान हे । वहाँ विजय ने भक्तवत्सल भगवान्‌ विश्वकर्मा से प्रश्र कियाकिहे 
प्रभु! आपका वत्स हू। आप मुञ्े उपदेश करे। इस पर विश्वकर्मा ने जो उपदेश 
किया, उससे विजयपृच्छा शास्त्र निर्मित हुआ इसमे बारह हजार शौक है| 

ततघनमुरजादिवादवत्रर्विविधैस्तथा। 

लास्यहास्यताण्डवाद्यैस्तालमूलसमुद्धवाः !' `. ॥ 

सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्च्छनास्त्वेकविंशतिः। 

ताना एकोनपञ्चाशदित्येतत्स्वरमण्डलम्‌॥ 13 ॥ 

रागाः षट्‌ समुत्पन्नाः षट्‌त्रिंशच्यैव तत्स्त्रिम्‌। 

एतत्सर्वं विजयस्य कथितं भरताभिधम्‌॥ 14॥ 


1. इस ग्रन्थ का खण्डित पाठ वर्तमान में उपलन्ध है । हेमाद्रि कृत चतुर्वर्गचिन्तामणि ये जयोपदिष्ट वास्तु, 
मूर्तिं विषयक शौक उपलब्ध होते है । जयपृच्छा ग्रन्थ का सम्पादन प्रभाशङ्कूर ओषड्भाई सोमपुरा ने 
किया है किन्तु वह पूर्णं नहीं है । लगभग समस्त शौक भ्रष्ट ह । ' देवतामूर्तिप्रकरणं ' भी जय-विश्वकर्मा 
संवाद के रूप मे लिखा गया है जिसका सम्पादन ड. श्रीकृष्ण "जुगनू" ने किया है । इससे यह सङ्केत 
मिलता है कि यह ग्रन्थ जयपृच्छा के ही मूर्तिं विषयक अधिकार या रूपाधिकार का अङ्ग है। 16वीं 
सदी मेँ इसके पुनर्सम्मादन का श्रेय चित्तौड्गद्-कुम्भलगद्‌ के सूत्रधार मण्डन के पिता सूत्रधार खेता को 
दिया जाता है क्योकि इसर्मँ मस्जिद (रहमानप्रासाद) निर्माण तक के निर्देश मिलते है । जयपृच्छा नाम 
से ही एक अन्य पाठ भी मिलता है, इसका प्रचलन मालवा से हुआ माना जाता है । इसका खण्डित पाठ 
मिलता है । धाराधिप भोजराज के सूत्रधार म्कृत 'प्रमाणमञ्जरी ' मे उक्त ग्रन्थ का सङ्केत आया है- 
अथोच्यते सारतरस्य सारं काष्ठोदयालिन्दसमुद्धवं तम्‌। मानं समस्तं जयवीक्षछ सुशिल्पिकं 
सर्वजनोपकृत्यम्‌॥ ( प्रमाणमज्जरी 2) चित्तौडगढ के महाराणा कुम्भा (1433-68 ई.) ने कीर्तिस्तम्भ 
की एक शिला पर स्तम्भराज को उत्कीर्ण करवाया था जिसमें जयकृत्‌ ग्रन्थ का रद्येखव है- स्तम्भस्य 
लक्षमानुते नृपाल: श्रीकुम्भकर्णे जयभाषितेन ॥ (डं श्रीकृष्ण ' जुगनू" : प्रासादमण्डनम्‌ की भूमिका) 


सूत्-३४ 163 


(इस शास्त्र का सम्बन्ध सङ्गीत विद्या से है जिसमें) तत्‌, घन, मुरजादि विविध 
प्रकार के वाद्यो, नृत्य सम्बन्धी लास्य, हास्य, ताण्डव आदि तालमूल से उत्पत्न होने 
वाले सप्तस्वर, तीन ग्राम, इक्ीस मूर्च्छना, उनचास तान व स्वरमण्टल, छह राग, 
छत्तीस रागिनियों का वर्णन किया गया है । यह वर्णन विजय के प्रति ' भरत ' के नाम 
से कहा गया था॥ 

मन्दरस्थं सुखासीनं सिद्धार्थः पृष्टवान्‌ पुरा । 
तालुकण्ठस्वरशाचस्त्र गणितं ज्योतिषं तथा ॥ 15 ॥ 
निघण्टुश्च व्याकरणं छन्दोलङ्कारसंयुतम्‌। 
मनुसाध्यसमुद्धूतं संसारपाशकेदनम्‌॥ 16 ॥ 
मुक्तिमार्गरहस्यं च कथितं भक्तवत्सलैः। 

तुयो ऽयं मानसः पुत्रः पृच्छति त्वराजितः॥ 17 ॥ 

पूर्वकाल में मन्दर पर्वत पर सुखासन पर बैठे हुए सिद्धार्थ ने प्रश्र किया धा। 
इस पर जिस ग्रन्थ का कथन हुआ उसमे तालुकण्ठ से सम्बद्ध स्वरशार, 
गणितशाख, ज्योत्तिषशाख, निषण्टु-शब्दकोष, व्याकरण, छन्दालङ्कार भी रहे है। 
यह ग्रन्थ (सिद्धार्थ पृच्छा) मनुओं, साध्यो द्वारा संसार के सम्बन्धो को काटने 
(संसारपाश के छेदन) के प्रयोजन से रचा गया। इनमे इनं भक्तिवत्सल भक्तो पर 


कृपा करने वाले महापुरुषों ने मुक्तिमार्ग का रहस्य भी कहकर समञ्माया है । अब 
चौथा मानसपुत्र अपराजित यह प्रश्र करता रै। 


ग्रन्थोत्यत्चिवर्णनः अपराजित उवाच - 
अस्मच्चिते प्रबो द्धव्यं जयाय पृच्छते च यत्‌। 
विजयश्च सिद्धार्थश्च पृच्छायां यत्तथैतयोः ॥ 18 ॥ 
भवान्‌ पुष्पकमारुह्य प्रोक्तवान्‌ यदनुग्रहात्‌। 
पूर्वं सर्वं प्रसादेन कथयस्व जगत्पते ॥ 19 ॥ 
अपराजित ने कहा-- आपने कृपाकर मेरे चित्त को प्रबोध किया है) आपने 
पूर्व मेँ कथित जयपृच्छा ओर उसी प्रकार विजयपृच्छा तथा सिद्धारथपृच्छा के विषय 


1. विजयपृच्छा नामक यह मूल ग्रन्थ वर्तमान मेँ अनुपलब्ध हैँ किन्तु नाखशाख व उसकी वृत्ति, 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराणोक्त नृत्तसूत्राध्याय, सद्गीतरताकर, सङ्गौतराज, सद्गीतमकरन्द आदि ये उक्त समस्त 
विषय मिलते ह । 

2. सिद्धार्थपृच्छा संक ग्रन्थ अद्यावधि अनुपलब्ध, असुचित है। ये अधिकांश विषय नारदपुराण के 
ूर्वभाग मेँ प्रकीर्णित हँ ओर अग्निपुराण मे भी आए है । हेमाद्रि के व्रतखण्ड मे सिद्धार्थपृच्छा के श्लोक 
मर्तिलक्षणों के प्रसंग में उद्धृत दै । 
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मे भी मुञ्चे समञ्ञाया है । अब हे जगत्पते ! आप पुष्पक विमान पर आरूढ हो जाप 
ओर मेरे पर अनुग्रह कर जो कुछ आपने पूर्व मेँ कहा है, उस सब विषयों को मेरे 
प्रति यँ (इस ग्रन्थ के प्रयोजन से) पुनः कृपाकर कहें ॥ 

पुष्यकं तु समारुह्य मेरुमार्गप्रदक्षिणम्‌। 

अवालोकि तथा चैषा समुद्रान्ता च मेदिनी ॥ 20 ॥ 

इस पर पुष्पक विमान पर आरूढ्‌ होकर मेरूपर्वत के मार्ग से प्रदक्षिणा करते 

हए समस्त पृथ्वी को समुद्रपर्यन्त देखते हृए विश्वकर्मा आगे बे । 

इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

जयविजयसिद्धार्थपृच्छाधिकारो नाम चतुखिंशं सूत्रम्‌ ॥ 34॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्यं कृत सूत्रसन्तानगुणकोरत प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ जय 
विजय-सिद्धर्थपृच्छा अधिकार नामक चौँतीसवँ सूत्र पर्णं हआ ॥ 34॥ 


एक्विंशतिस्वर्ण नाम्‌ पञ्चत्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 5 ॥ 
किश्षकर्मोकाच - 


पुष्पकं तु समारुह्य मेरूमाश्रित्य दक्चिणम्‌। 

विलोकिता भूतधात्री समुद्रान्ता च मेदिनी ॥ 1॥ 

अथातो भूतधात्रीणां प्रमाणं च प्रवक्ष्यते । 

विष्कम्भः परिधिश्चेव बाहुल्यं ( क्ेत्रणां ) श्रृणु ॥ 2 ॥ 

पुष्पक विमान पर आरुढ हो, सुमेरु पर्वत के आश्रय से प्रदक्षिणा करते हुए 

ओर समुद्रान्त तक के प्राणियों को धारण करने वाली धरती को देखते हुए भगवान्‌ 
विश्वकर्मां ने कहा कि अब मँ प्राणीमात्र को धारण करने वाली इस पृथ्वी का प्रमाण 
बताता हूं । तुम इसके विष्कम्भ या व्यास, परिधि ओर क्षेत्र के बाहुल्य के बारे में 
सुनो। 
फृथ्वीप्रमाणमाह - 


योजनानि तु विष्कम्भो दकोय्यः प्रकीर्तितः । 
लक्चस्याग्रे सटहस्त्राणामेकोनाविंतिस्तथा ॥ 3 ॥ 


1. इस प्रकार इस ग्रन्थ मेँ जयपृच्छा, विजयपृच्छा, सिद्धार्थपृच्छा के समस्त विषयां का वर्णन होना सिद्ध 
होता है । विमानारूढ्‌ होकर विषय वर्णन करने से यहौँ आशय ग्रन्थकार के यायावर होकर ग्रन्थ विषयों 
की संग्राहानुभूति भी सम्भव है । वैसे ग्रन्थकार ने एकाधिक देशों की यात्र कौ ओर वहं के भूगोल, 
परम्पराओं को स्वयं जाना व तदोपरान्त ही उन्हे लिखित रूप दिया। 
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विष्कम्भे च त्रिगुणिते तदश्चांशसमन्विते। 

परिधिश्च समस्तोऽसौ समुद्रान्तश्षितेः स्मृतः ॥ 4॥ 

एकविंशतिकोरीनां सप्तलक्षाणि चाग्रतः। 

ततः परं सहस्त्राणि सङ्ख्यया सप्तविंशतिः ॥ 5 ॥ 

एवं समस्तपरिधिर्वृत्ताकारा च मेदिनी । 

त्रैलोक्यमध्ये चैवं सा तलाद्याश्चैव बाह्यतः ॥ 6 ॥ 

इसका व्यास दस करोड योजनोँ का बताया गया है ओर एक लाख उन्नीस 

हजार विष्कम्भ के तिगुने तथा उसके सतांश युक्त परिधि की समुद्रान्ता पृथ्वी की 
कही गई है अर्थात्‌ विष्कम्भ से 3" परिधि दै । इक्रीस करोड, सात लाख, एक 
हजार- इस प्रकार समस्त परिधियुक्त वृत्ताकार में यह पृथ्वी है जो तीनों ही लोकं 
के मध्य में तलादि पातालं के बाहर दै । 
स्वर्गए़रतालनामादीनां - 


एकविंशतिस्वर्गाश्च मेरुमावृत्य दक्षिणम्‌। 
परितश्चार्णवाः सप्त रचिताश्च समस्तकाः ॥ 7 ॥ 
तलश्च वितलश्चैव सुतलो नितलस्तथा। 
तलातलो रसातलः पातालः सप्तमस्तथा ॥ 8 ॥ 
इस प्रकार मेरु को आवृत्त करते हुए दक्षिण की ओर इच्छीस स्वर्ग है जिनके 
नाद में सात महासागर रचे गए हैँ । अब पाताललोक के नाम सुनो जो इस प्रकार 
हैँ-- (1.) तल, (2.) वितल, (3.) सुतल, (4.) नितल, ८5.) तलातल, (6.) 
रसातल ओर सातवाँ (7.) पाताल। 
आदौ मेरुः कमोद्धूताः पात्रे पात्रमिवापरम्‌। 
एते च सप्तपातालाः सृष्टिकालसमुद्धवाः ॥ 9॥ 
उद्धूतश्चादितो मेरुदविसहस्त्रश्च योजनेः। 
दविद्िसहस््रान्ते पुनः पातालाः सप्तधोदिताः ॥ 10 ॥ 
आदि मे तो यह मेरु उत्पन्न हुआ ओर बाद के क्रम में जैसे घडे-पर-घडे रखे 
जाते ह, वैसे ही एक दूसरे पर ये सातो पाताल भी क्रमानुसार सृष्टिकाल मे उत्पन्न 
हए । आदि में मेरु पर्वत पृथ्वी मेँ से दो हजार योजन ऊँचा ऊठा ओर इसी प्रकार 
दो-दो हजार योजनो के अन्तर पर उसमे सातो पाताल नीचे की ओर से उठते चले 
गए । 
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अधस्तात्तु तथा द्वयष्टसहस््र्योजनैर्गतः। 
मेरुवै चतुरश्नीतिसहस्त्रयोजनोच्छितिः ॥ 11॥ 
पृथगेकैकपाताले नवनागकुलानि च। 
नवकानि सप्त चेत्थं त्रिषष्ठिः,, कुलपन्नगाः ॥ 12 ॥ 
इन नीचे वाले पातालों मे सोलह हजार योजन तक जाने पर मेरु चौरासी हजार 
योजन ऊचा उठा। इन पातालों मेँ भी एक-एक पृथक्‌ पाताल मेँ नौ नागों के कुल 
कहे गए है ओर इनके भी इसी तरह सातो पातालों मेँ 9५८ 7 के हिसाब से नागों 
के कुल 63 कुल होते हैँ । 
नागकुलनामश्च - 
प्रोक्तानि पृथगेवं च नवनागकुलानि च। 
उरगाः सप्तपातालसंस्थिताः सप्त, वै क्रमात्‌॥ 13 ॥ 
पद्मः कर्कोरकश्चैव पुण्डरीकोऽथ तक्षकः। 
आनकः श्कुचूडश्च वासुकिः सप्तमस्तथा ॥ 14॥ 
इस प्रकार पृथक्‌ रूप मे नौ नागकुल कहे गए हैँ । सात पातालों मेँ संस्थित 
सात उरग या नागों के क्रमानुसार नाम दै-- (1.) पद्म, (2.) कर्कोटक, (3.) 
पुण्डरिक, (4.) तक्षक, (5.) आनक, (6.) शद्भुचूड ओर सातवँ (7.) वासुकि 
सप्तपातालाधिराजा महोत्कटमहाबलाः। 
रौद्राश्च विद्रुताः सव्र ह्यगम्या वीरविक्रमाः ॥ 15 ॥ 
उक्त सभी सातों ही पातालों के अधिराज है ओर बडे ही विकट, महाबलवान 
है । ये सभी बड़े भयानक, बड़ तीतव्रगामी ओर इतने वीर विक्रम हैँ कि इनको कोई 
पार नहीं पा सकता। 
तले तु पदाको राजा वितले स्यात्कर्कोटकः। 
सुतले पुण्डरीकश्च नितले स्यात्तु तक्षकः ॥ 16 ॥ 
तलातले आनकश्च शरह्ुचूडो रसातले । 
वासुकिर्नागराजनद्रः पाताले सर्व॑तोऽधिपः।॥ 17 ॥ 
एकैके नवकुलकास्त्िषष्टिः,, कुलपत्नगाः । 
तल का राजा पद्मक, हे, वितल का राजा कर्कोटकः, सुतल का पुण्डरिक, 
नितल का तक्षक, तलातल का आनक, रसातल का शद्वचूड्‌, तथा वासुकि, नाग 


राजनद्र पाताल म सवके अधिपति कहे गए है । इस प्रकार एक-एक नौकुलों के 
तिरेसठ नागकुल होते हैं| 
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धरत्या द्वीपनामाति - 


सप्तपातालतश्चोध्वं द्वीपाः स्युद्वीपतः परे ॥ 18 ॥ 
जम्बूः प्लक्षः कुशः क्रौञ्चः शाकः शाल्मलिकस्तथा। 
सप्तमः पुष्कराख्यश्च सद्वीपा तु मेदिनी ॥ 19 ॥ 
इन सात पातालों के ऊपर कई द्वीप हैँ ओर इन द्वीपो के ऊपर (1.) जम्बु, 
(2. ) प्लक्ष, (3.) कुश, (4.) क्रौञ्च, ८5.) शाक, (6.) शाल्मलि तथा (7) 
पुष्कर द्वीप है । इसी प्रकार यह पृथ्वी सपतद्रीपा कही गई है । 
नुपाभिधानतः प्रोक्तं सप्द्रीपाभिधानकम्‌। 
पुष्कराख्यो महाराजा द्वीपे सप्तमकेऽधिपः॥ 20 ॥ 
गोमेदेशश्च गोमेदः शाल्मलिके च शाल्मलिः। 
शाकस्तु शाकद्वीपेशः क्रौञ्चः क्रौञ्चाधिपस्तथा ॥ 21॥ 
कुशेशस्तु कुशः प्रोक्ता महोत्कटो महाबलः। 
अब इन सात द्वीपं के क्रमवाः नृपो के नामों के विषय मेँ कहता हूं । सातवाँ 
द्वीप पुष्कर नाम का है जिसके अधिपति महाराज पुष्कर है। गोमेद द्वीप के राजा 
गोमेद, शाल्मलि द्वीप के शाल्मलि, शाक द्वीप के शाक ओर क्रौञ्च द्वीप के क्रौञ्च 
अधिपति है। कुशद्वीप का अधिपति कुश नामसेहैजो बड़ा ही विकट ओर 
महानलवान हे । 
महाविक्रमभूपालाः संस्थिता मेरुदक्षिणम्‌॥ 22 ॥ 
मेरुदक्षिणकुक्षौ च महाजम्बुतरूद्धवः। 
यस्य नाम्रा तु विख्यातो जम्बुद्वीपः स उच्यते ॥ 23 ॥ 
इस मेरु के दक्षिण कुक्षों में महापराक्रमी राजा बसे हुए हैँ । मेरु के दक्षिण में 
एक महान्‌ जम्बूतरु या जामुन का वृक्ष है । इसी के नाम से विख्यात्‌ होने से इसको 
जम्बू द्वीप कहा जाता है (जैसा कि वायुपुराण में भी आया है) । 
एकछत्रं पृथो राज्यं जम्बुद्वीपे प्रकोर्तितम्‌। 
क्षीरार्णवमध्ये चेवं पृथुत्वं लक्षयोजनः ॥ 24॥ 
इस जम्बू द्वीप का एक छत्र राजा पृथु के नाम से विख्यात है । यह जम्बू हवीप 
क्षीरार्णव के बीच में एक लाख योजन के विस्तार वाला है। 
समस्ताः समभूयास्तु प्रयुक्ता द्वीपसागराः। 
अभिधानानि चैतेषां कथ्यन्ते त्वपराजित ॥ 25 ॥ 
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ये समस्त सातौ ही द्रीप समान भाव मे सागरो में फैले हए ई जिनके नामङ 
अपराजित । अब मेँ तुम्दं कहता ह| 
सागरनासाति -- 
क्षारोदं चैव क्षीरोदं सागरौ दधिसर्पिषोः। 
पध्विक्षुदं तथा ख्यातं रसोदं सप्तमं तथा ॥ 26 ॥ 
स्ते द्वीपान्तेषु स्थिता पेसप्रदक्षिणम्‌। 
सपद्रीपार्णवाश्चैवं सृष्टिकाले समुद्धवाः ॥ 27 ॥ 

(1.) क्षारोद, (2.) क्षीरोद, (3.) दधि, (4.) सर्पि, (5.) मधु, (6., दकष 
तथा (7.) रसोद-- ये सात सागरो के नाम विख्यात हँ । ये सभी सातो द्रीपान्तगे प 
मेरु के प्रदक्षिण क्रम मे बने हए सपतद्रीपार्णव सृष्टिकाल में ही उत्पन्न हुए थ। 
स्वगनामाति - 

भुवर्लोक श्च स्वर्लोको महर्लोकस्तथा जनः । 
तपश्च सत्यलोकश्च ज्ञानलोकश्च सप्तमः ॥ 28 ॥ 
इत्येकविंशतिस्वर्गा, अधिरचित ? णम्भृद्धवाः। 

(अन सात स्वर्गो के नाम सुनो) इनमें पहला (1.) भुवर्लोक, (2. ) स्वर्लोक, 
(3.) महर्लोक, (4.) जनलोक, (5,) तपलोक, (6.) सत्यलोक ओर (7 ) 
ज्ञानलोक है। ये सव इक्तौस स्वर्गं विधिरचित है ओर स्वयंभू टै, शम्भु के द्वारा 
उद्धूत हुए है। 

सृष्टिकाले सुदृष्टाश्च स्वर्गाणामेकविंशतिः ॥ 29 ॥ 
पातालाश्च ब्रह्मभागे सप्तैवं तु सुसंस्थिताः । 
तदृध्वं सप्त चाख्याता विष्णुभागे द्वीपार्णवाः ॥ 30 ॥ 

सृष्टिकाल से ही ये भली प्रकार से देखे गए इक्तीस स्वर्ग हे । सातो पाताल भी 
ब्रह्मभाग मे इसी प्रकार सुसंस्थित हे । इनके ऊपर विख्यात सात द्रीपार्णव विष्णुभाग 
में स्थित हैँ । 

पुष्करोध्व भुवर्लोकः स्वर्लोकश्च तदूर््वतः। 

तथा चेवनन्यलोकाः शम्भुभागे व्यवस्थिताः ॥ 31॥ 
बाह्यतः सप्तलोकानां शिवलोकस्तदूर्ध्वतः। 
इत्युच्छति महामेरो स्वर्गा एवं सुसंस्थिताः ॥ 32 ॥ 

पुष्कर के ऊपर ही भुवर्लोक है, इसके ऊपर स्वर्लोक है । इसी प्रकार अन्य सभी 
लोक शम्भुभाग में व्यवस्थित है । इन सात लोक के बाहर शिवलोक इनये ऊपर है 
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इससे भी ऊँचा महामेरु है जहाँ स्वर्गं इसी प्रकार सम्यक्‌ प्रकार से स्थित हे। 
लोकाश्च सप्त चाख्याता मृत्युलोके द्रीपार्णवाः। 
पातालाः सप्तधा चैव त्रैलोक्यमिति प्रोच्यते ॥ 33 ॥ 
एकविंशतिसत्रैलोक्ये स्थिताः स्वर्गा यथाक्रमम्‌। 
ऊध्वं चेव भवस्थानं पात्रे पात्रपिवापरम्‌॥ 34॥ 
सात लोक विख्यात्‌ है । मृत्युलोक मेँ द्वीपार्णवों मेँ पाताल भी सात ओर इन 
सबको त्रैलोक्य कहते हैँ । इन इक्तीस त्रिलोकों मेँ स्वर्ग क्रमवार स्थित है । ये सभी 
भवस्थान से ऊपर कौ ओर ऊपरोपरि इसी प्रकार स्थित हँ जैसे कि कलशो पर 
कलश होते हैँ 
पथ्ये च जम्बुद्वीपस्य प्रमाणमपि कथ्यते। 
मेर्वाद्या मुख्यशौलाश्च क्षत्राणि च समासतः ॥ 35 ॥ 
इस जम्बू द्वीप के मध्य का प्रमाण भी कहता हूँ । मेरु से लेकर मुख्य-मुख्य 
पर्वतो ओर क्षेत्रो के बरे में भीमं आगे संक्षेप से करूंगा । 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोकतश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
मेकविंशतिस्वर्गाधिकारो नाम पञ्चत्निंशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 35 ॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में दक्तौस 
स्वर्गाधिकार नामक पैतीसवंँ सूत्र पूर्णं हुआ॥ 35॥ 


महयपवतप्रमाण्‌ षट्त्रिंशं स्रम्‌ ॥ 3६ ॥ 
किश्कमावाच - 
जम्बृद्वीपप्रमाणं च विस्तारे लक्चयोजनैः। 
तस्यान्ते वृत्तपरिधौ समस्तं च क्षीरार्णवम्‌॥ 1॥ 


विश्वकर्मां बोले-- जम्बूद्रीप का प्रमाणतः विस्तार एक लाख योजन का है । 
इसके अन्तमं चारों ओर वृत्त कौ परिधि रूप मे समस्त क्षीरार्णव है । 


क्षेत्राणां क्षेत्रमानं च पर्वताश्च मेघोपमाः। 
महापर्वतोद्धवाश्चाप्रमाणा मानवर्जिंताः ॥ 2 ॥ 


1. यही वर्णन ग्रन्थ के चौथे व अन्य सूत्र मे भी आया है-- सपोष्वलोकाशच ख्याता रुद्रभागसपुद्धताः । 
स्वर्गश्च मर्त्यपातालौ स्वर्गाणां त्वेकविंशतिः ॥ (अपराजित 4, 5) अर्थात्‌-- सात ऊ्वंलोक जो विख्यात 


ह, उनकौ स्वयं भगवान रुदर नै ही उत्पन्न किया। इससे हम पात है कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक ओर 
पताललौकादि स्वर्गो की संख्या इकीस है। 
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इसके क्षेत्रों का क्षेत्रमान तथा इसके पर्वत विशाल मेघो, बादलों जितने बडे है 
जिनका प्रमाण ओर उद्धव का मान बताना अत्यन्त दुष्कर है अर्थात्‌ नका अनुमान 
भी नहीं लगाया जा सकता है । 
जम्बूद्वीपस्य मध्ये तु मेरुश्च पर्वतो महान्‌। 
स्थितौ मेरोः पूर्वतश्च मन्दरो गन्धमादनः ॥ 3 ॥ 
इस जम्बूदीप के मध्य में स्थित है महान मेरुपर्वत जिसके पूर्वं की ओर मन्दर 
ओर गन्धमादन पर्वत हे। 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च महोशेलस्य दक्षिणे । 
पश्चिमे पर्वतौ रम्यो निषधो नील एव च॥ 4॥ 
इसी तरह हिमवान, हेमकूट नामक महापर्वत मेरु के दक्षिणी ओर है ओर मेरु 
के ही पश्चिम मे बड़े सुन्दर निषध ओर नील पर्वत है । 
शेतश्च शूद्खवां श्चैव पेरोरुत्तरतः स्थितौ । 
एते चाष्टकुला रम्या दिश्चु चैवं व्यवस्थिताः ॥ 5 ॥ 
शेत ओर शङ्गवान पर्वत मेरु के उत्तर में स्थित है। ये सभी पर्वतो के आटो ही 
कुल बडे सुन्दर है ओर अपनी-अपनी दिशाओं में व्यवस्थित है। 
देशे समुद्रापकण्ठे पहाशेलाः पुरोभवाः। 
उदयाद्विर्मलाशेलः पूर्वायां च बलादिषु ?॥ 6 ॥ 
जम्बूदरीप के समुद्रो के उपकण्ठ अर्थात्‌ किनारे के प्रदेश मे जो महान पर्वत 
पहले उत्पन्न हुए है, उनमें उदयाद्रि नामक जो महाशैल है, वह पूर्व दिशा की ओर 
विस्तृत है (चलादिषु 2) । 
वारूण्यां तु महावृद्धन्त्रिकूटाख्यश्च दक्चिणे। 
उत्तर द्विपशैलाख्यः संस्थिताः स्युरनुक्रमैः ॥ 7 ॥ 
जम्बृहठीप को वारुणी दिशा मे महावृद्ध ओर दक्षिणी दिशा में त्रिकूट पर्वत है 
तथा उत्तर में द्विपशैलाख्य अर्थात्‌ हाथियों का कदली वन वाला पर्वत है। ये सब 
अनुक्रम में स्थित है अर्थात्‌ दिशावार अवस्थित है। 
द्वयष्टसदस्त्रमध्यस्थः सप्तपातालतो भवः। 
सपदाकर्णकाकारैर्मसः काञ्चनकन्दः ॥ 8 ॥ 


सोलह हजार के मध्य मेँ स्तपाताल से उत्पन्न पद्म के सहित कर्णिका दण्डी के 
आकार मे मेर पर्वत सोने की-सी कन्दरओं से युक्त है। 


योजनैर्दशसाहस्त्रः पृथुत्वं मेरुपस्तके । 
द्वात्रिंशद्धिः सहस्रैश्च जम्बद्धीपस्य प्रस्तके ॥ 9 ॥ 
वह दस हजार योजन के विस्तार वाला, मोगई लिए हए मस्तक अर्थात्‌ शिखर 
वाला है ओर यह जम्बूदरीप के मस्तक पर बत्तीस हजार योजन मेँ फैला हुआ है । 
मन्दरो हेमकूटश्च निषधश्च श्चैताचलः। 
भृदण्डवत्प्रमाणाश्च सहस््रयोजनोच्छिताः ॥ 10 ॥ 
इस जम्बूहीप.मे मन्दर, हेमकूट, निषध तथा शेताचल इस भूमि को नापने वाले 
दण्ड कौ भोति है ओर प्रमाण में एक हजार योजन ऊँचाई के है । 
हिमवान्‌ शुद्खवांश्चैव नीलो वै गन्धमादनः । 
प्रमाणं योजनैः ख्यातं सार्धदयं सपुच्छतिः ॥ 11 ॥ 
इसी प्रकार हिमवान, शृङ्खवान, नील ओर गन्धमादन भी प्रमाण में ढाई हजार 
योजन ऊचे है 
मन्दरस्य तुलोदयाक्ष चतुराशी त्रिकूटो द्यतः ?। 
पहाविन्ध्योदयतुल्यः शेलोऽन्यस्त्रिकूटस्तथा ॥ 12 ॥ 
उच्छ्रयो द्विगुणस्तारात्‌ तदर्धं मध्यतुङ्कता। 
एवं मानं च शैलानां कथितं त्वपराजित ॥ 13 ॥ 
मन्दर के तुलोदयाक्ष, चतुराशी, त्रिकूट ओर द्यूत है जो महा विन्ध्योदय के 
समान है ओर अन्य पर्वत त्रिकूट तथा एेसे अन्य ऊंचाई में उनसे दुगुने हैँ ओर 
ऊंचाई मे उनसे आधे है । वे मध्यम तुङ्ग अर्थात्‌ मध्यम ऊंचाई के पर्वत है। हे 
अपराजित । इस प्रकार का मान मैने इन पर्वतों का कहा है। 
मन्दरो गन्धमादश्च याम्योत्तरे च दण्डवत्‌। 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च पूर्वापरे स्थितो तथा ॥ 14 ॥ 
मन्दर, गन्धमादन याम्योत्तर दिशा मे लम्बाई मे दण्डवत फैले हुए है ओर 
हिमवान, हेमकूट पूर्वापर लम्बाई में दण्डवत स्थित हे। 
उत्तरे ? नीलनिषधौ श्चेतश्गी पूर्वापरौ ?। 
कुलाचलाश्च कर्णस्था विदिशोद्धवसागरः ?॥ 15॥ 
उत्तर की ओर नील ओर निषध; धेत ओर भशृ्गी पुर्वं व पश्चिम की ओर; 
कुलाचल ओर कर्णं विदिशोद्धव होकर सागर के किनारे पर स्थित है । 
दत्यमननतर क्षेत्रसीमाविस्तारमाह - 
क्षेत्रसीमा प्रमाणाख्यं मेरुमावृत्य दक्षिणैः। 
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| शैलान्तरेषु क्षेत्राणि कथयामि समासतः ॥ 16 ॥ 
अन मेँ क्षत्र सीमाओं का प्रमाण मेरु के चारों ओर दक्षिण के पहाड़ों के अन्तर 
मे पड़ने वाले क्षेत्रों आदि का संक्षेप मे कहता हूँ । 
उदयाद्विश्च पूरवे तु त्रिकूटः स्यात्तु दक्षिणे । 
महाविन्ध्योऽपरे चैवं द्वीपषौलाः पूर्वोत्तरे ॥ 12 ॥ 
पूर्वं कौ ओर जो उदयाद्रि है ओर दक्षिण की ओर त्रिकूर पर्वत है तथा 
महाविन्ध्यों परे भी द्वीपशैल पर्वत पूर्वोत्तर दिशा मे है 
तेषामन्ते समुद्राश्च संस्थिताः स्युः प्रदक्षिणम्‌। 
तेषामन्ते पुनद्वीपो द्वीपान्ते चैव सागराः ॥ 18 ॥ 
इन सन के अन्त मेँ समुद्र संस्थित है जो प्रदक्षिणा करता हुभा-सा प्रतीत होता 
हे । इसके अन्त में पुनः द्वीप है ओर उन द्वीपो के अन्त मे पुनः सागर है। 
सपद्रीपाः समुद्राश्च क्रमेणापि सुसंस्थिताः। 
जम्बूद्ीपप्रमाणेन द्विगुणा द्विगुणोत्तराः ॥ 19 ॥ 
इस तरह सात द्वीप ओर सात सागर क्रमवार बने हुए हँ जो जम्बृद्वीप के प्रमाण 
से प्रत्येक एक दूसरे से दुगुने होते जाते है । 
इयं युक्तिर्विधातव्या द्वीपे द्वीपे तु शैलजा: ?। 
संस्थिताः क्रमयोगेन पूर्वापरयाम्योत्तरे ॥ 20 ॥ 
इस युक्ति से द्वीप-द्वीप मेँ शैल बने हुए हँ जो क्रमवार स्थित है । एक दूसरे के 
बाद दक्षिण से उत्तर दिशा तक विस्तार में फैले हुए है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तप्रकाशप्रकश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
महापर्वतप्रमाणाधिकारो नाम षरत्रिंशं सूत्रम्‌ ॥ 36 ॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्यं कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे महापर्वत 
प्रमाण अधिकार नामक छत्तीसवँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 36 ॥ 


विश्वकर्ोद्लेकितपृथ्वीनकखण्डानिं सपत्रिश सूतम्‌ ॥ 37॥ 
किश्क्मोवाच - 
राजेनद्रस्य पृथोः पूर्वमषट पुत्रा प्रकीर्तिताः । 
अष्टवर्षाधिपतय आत्मराज्यं तु मध्यतः ॥ 1॥ 
विश्वकर्मा बोले कि पृथु राजा के आठ पुत्र पूर्वकाल में कहे गए हैँ जो आठ 
प्रदेशो के अधिपति बनाए गए ओर राजा पृथु ने अपना राज्य उन प्रदेशों के 
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मध्यवाले प्रदेश में रखा था। 
तद्धिभक्तानि क्षेत्राणि श्चारार्णवस्य मध्यतः। 
शैलान्तरेषु ख्यातानि क्षत्राणि नब सङ्घययया ॥ 2 ॥ 
क्षारार्णव या लवण सागर के मध्यके नक्षत्रौ को उन पुत्रौ मँ विभक्त करके 
अलग-अलग पहाड़ों के अन्तर से सीमाबद्ध करके इस प्रकार से अपने राज्य सहित 
कुल नौ संख्या में क्षेत्रो का निर्माण किया । 
इलाक्षं दिव्यकं चैव भारतं हरिवर्षकम्‌। 
किम्पुरूषः केतुमालः सम्भवो मानदण्डकः॥ 3 ॥ 
` रम्यकं मध्यक्षेत्रं च मेरूमावृत्य दक्चिणम्‌। 
एतानि नवक्षेत्राणि जम्बूद्वीपस्य मध्यतः ॥ 4॥ 
इलाक्ष, दिव्यक, भारत, हरिवर्ष, किंपुरुष, केतुमाल, सम्भव, मानदण्ड ओौर 
नवां रम्यक-- इस प्रकार ये सभी मध्य क्षेत्र ओर मेरु पर्वत की परिक्रमा करके 
दक्षिण में स्थित थे। ये सभी नवक्षेत्र जम्बूद्ीप के मध्यमे थे॥ 
मन्दरो हेमकूटाख्यो निषधः श्चेतपर्वतः। 
एतन्मध्ये रम्यकं च मेरुमावृत्य दक्षिणम्‌॥ 5 ॥ 
मन्दर, हेमकूट, निषध, शेतपर्वत ओर इनके मध्य मेँ रम्यक दहै। ये सभी 
मेरुपर्वत के चारों ओर वृत्ताकार होते हुए दक्षिण में स्थित पर्वत है । 
मन्दरगन्धमादनमध्ये चेलावृतोद्धरवः। 
गन्धमादनोदयाद्विमध्ये दिव्यकमुच्यते ॥ 6 ॥ 
मन्दर ओर गन्धमादन के मध्य मेँ इलावर्तं तथा गन्धमादन ओर उदयाद्रि के 
मध्य दिव्यक है। 
हिमवद्धेमकूटान्तर्वर्षो नाम्ना हरिस्तथा । 
त्रिकूटहिमवन्तर्वर्घो भारत उच्यते ॥ 7 ॥ 
हिमवत्‌ ओर हेमकूट के बीच के वर्षं अर्थात्‌ क्षत्र का नाम हरि है तथा त्रिकूट 
ओर हिमवन्त के बीच के वर्षं अर्थात्‌ क्षेत्र का नाम भारत कहा जाता है। 
निषधनीलयोर्म॑ध्ये किम्पुरुषो नाप्रोत्तमः। 
नीलाम्बुध्योर्मध्यतश्च केतुमालश्च नामतः ॥ 8॥ 


1. विष्णुपुराण मे आया है-- इन्द्रद्ीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ 
वारुणः । अयं तु नवमस्तेषां द्रीपः सागरसंवृतः ॥ (2, 3, 6-7) 
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निषध ओर नील के मध्यकेष्षेत्र को भी किम्मुरुष उत्तम नाम स जाना जाता 
है । नीलम्बुध के मध्य मँ केतुमाल नाम स जाना जाता ह। 
निषधनीलयोर्मध्ये किम्पुरुषः नाप्रोत्तमः। 
नीलाम्बुध्योर्मध्यतश्च केतुमालश्च नामत्तः ॥ 9 ॥ 
उक्त शोक पुनर्प्रकाणित हुआ है। 
श्रेतशुद्भवतोर्मध्येप्रम्यको नाम नामतः। 
शृङ्कवद्‌ द्वीपशौलान्तर्पानदण्डसमुद्धवः ॥ 10 ॥ 
शेत ओर शद्घव के मध्यक्षेत्र को रम्यक्‌ नाम दिया गया । शरृङ्खवद श्रौर द्रीप 
शेलान्त के बीच मानदण्ड का उद्धव हुआ। 
शद्धस्फाटिकसङ्काशा दिव्याभरणभूषिताः। 
चन्द्रकान्त्यमृताहारा नरा नार्योऽयुतायुषः ॥ 11 ॥ 
इलावर्ते ज्ञानयुता नरानारीस्वरूपिणः। 
इन सभी क्षेत्रों के अरो की संख्या मेँ नर-नारी निवास करते हँ जो सव शुद्ध 
स्फटिक के समान गौर वर्ण के हैँ ओर ये सभी जन दिव्याभरणों से विभूषित टे तथा 
चन्द्रमा के समान शीतल कान्ति युक्त ओर अमृत का आहार करने वाले हँ । इलावर्त 
के सभी नर-नारी ज्ञानवान ओर स्वरूपवान ह । 
अथ दिव्यवर्णव्णनम्‌ - 
अथातो दिव्यवषं च कथयामि समासतः ॥ 12 ॥ 
धूलिता भस्माद्करागाः कूरा उग्रा मलीकृताः। 
जटामुकुट्लोभाढ्या दिव्यक्ेत्रेऽयुतायुषः ॥ 13 ॥ 
अब मँ दिव्य वर्षं के अर्थात्‌ क्षेत्र के बारे मेँ संक्षेप से कहता हूं। अङ्घ में भस्म, 
राग से धूलित, क्रूर स्वभाव के तथा उग्र रूपी मैले-कुचैले, जटामुकुट धरे लोग 
अरवों की संख्या मेँ दिव्य क्षेत्र मे नसते है । 
शतायुषो हरिवर्षे बद्धाख्या हीनतेजसः। 
गौरण्यामा नरा नायो बुद्धधर्मप्रपालकाः ॥ 14 ॥ 
सौ वर्ष की आयु पाने बाले बौद्ध नाम से वि्यात्‌, हीन तेज वाले, कुछ गोरे 
ओर कुछ काले श्यामवर्णा नर-नारी बुद्धधर्म को पालने त्राते लोग हरिवर्षं मे 
निवास करते हैं| 
श्यामा गौराश्चतुर्व्णो भरते च शतायुषः । 
दवाग्रिगुरुभक्ताश्च वेदशासत्रदपारगा; ॥ 15 ॥ 
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श्याम वर्णी, गौर व्णीं चारों ही वर्णो के लोग सौ वर्ष तक कौ आयु तक जीने 
वाले भारत में रहते है। वे सभी देवता, अग्रि ओर गुरुभक्ति मेँ लीन ओर वेद 
शास्त्रादि में पारद्गत होते हैँ। 
चतुरजीतिविद्यासु सूत्रकर्मसु कौशलाः। 
धर्मशास्त्रादिनिपुणा भोगयुक्ता विभूतिकाः ॥ 16 ॥ 
ये सभी चौरासी प्रकार की विद्याओं मे तथा सूत्रकर्म-शिल्प मेँ कुशल ओर 
धर्म शास्त्रादि में निपुण तथा सभी भोगो से युक्त ओर विभृतियोँ से सम्प्र है । 
नराः श्वेताः किंपुरुषे महारूपास्तथा स्त्रियः। 
युक्ताः केशाद्यलङ्कर रमन्ते कामवन्दकाः ॥ 17 ॥ 
किंपुरुष कत्र के नर-नारी सभी गौरवर्ण ओर महान्‌ रूपवाले होन से केशादि 
अलङ्कारो से युक्त रहते हए तरह-तरह कौ काम-क्रोड़ा मेँ मौज-मस्ती में रहते हैँ । 
केतुमाले किन्नराणां नार्यो रूपसमन्विताः। 
सरवे धर्मरताश्चैव त्रिशटतायुष्कजीवनाः ॥ 18 ॥ 
केतुमाल क्षेत्र मेँ किन्नरगणोँ की नारियाँ बड़ी रूप-यौवना समन्वित है ओर 
सभी धर्मभावना में लीन रहते हुए तीन सौ वर्षो तक कौ आयु तक जीवित रहते है । 
सम्भवे ब्रहमातेजस्विवेदशास्त्रादिपारगाः। 
पञ्चशतवर्षायुषः पदारागनिभोदराः ॥ 19 ॥ 
सम्भव कत्र के निवास ब्रह्मतेज से युक्त होते हैँ ओर वे सभी वेद शास्त्रादि में 
पारङ्गत होते है तथा पाँच सौ वर्षो तक जीवन यापन करने वाले पद्मराग के समान 
उदर वाले होते हैँ। 
मानदण्ड प्रचण्डाश्च नरा नार्यो ज्ञानो द्वाः ?। 
योगीद्राश्चायुतायुष्का दिव्या नार्योऽग्ितेजसः ॥ 20 ॥ 
इसी प्रकार मानदण्ड क्षत्र के नर-नारी बड़े ही प्रचण्ड ओर ज्ञानी होते हं । यहाँ 
के योगीन्द्र तो असनो वर्षो की आयुष्य वाले होते हैँ । नारियं भी अग्नि के तेज के 
समान दिव्य होती है। 
रम्यके दिव्यरूपाश्च नरा नारीगणास्तथा। 
देवलोके तत्पराख्या देवरूपानुरूपकाः ॥ 21 ॥ 
रम्यक क्षेत्र के नर दिव्यरूप होते दँ । नारियों भी वैसी ही होती हैँ । देवलोक में 
तत्परता वाले ये देवरूप के अनुरूप ही होते हैँ । 
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ग्रामाणां च तथा सङ्ख्या देशानां च प्रमाणतः। 
राज्ञां च युक्तिमानं च अलङ्किस्तद्रूपतः॥ 2 ॥ 
अब यहां के ग्रामं तथा देशों की प्रमाणतः संख्या ओर यहाँ के.राजागणों के 
युक्तिमान ओर उनके अनुरूप अलङ्करणं यानी पदवियों को बताता हूँ । 
कान्यकुल्जे ग्रामखङ्खया षटूत्रिंश,.छक्षकाणि च। 
अष्टादश, लक्षमानं राज्यं गौडेश्वे मतम्‌॥ 3 ॥ 
कान्यकुन्न को ग्राम संख्या छन्तीस लाख है ओर यहाँ के राजा गौदेश्वर कौ 
पदवी या उपाधि धारण करते हैँ जिनकी आय अठारह लाख मान कही गई दै । 
तदर्ध,, कामरूपाश्च तत्समं मण्डलेश्वरम्‌। 
कार्तिकपुरे तत्स्खया चोडे लक्षद्रासप्तिः,, ॥ 4 ॥ 
इसका आधा कामरूप या आसाम है जहाँ के मण्डले श्वर की पदवी प्राप्त राजा , 
कौ आय भी इसी के अनुरूप आधी है । कार्तिकपुर मे भी संख्या उतनी ही अर्थात्‌ 


अठारह लाख है ओर यँ के अधीश्वर चौड कहलाते है जिनकी (वार्षिक) आय 
चोदह लाख हे । . 


र 


1. स्कन्दपुराण के माहे श्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड में राजा शतभृद्गं के उत्तराधिकारियो के वर्णन में कुलदेवी 
कुमारी द्वारा भारतवर्ष के नौ खण्डो के बहत्तर विभाग करने का वर्णन है । इसमें मण्डल प्रदेश मेँ चार 
करोड़ ग्राम व बालाक प्रदेश मे ढाई करोड ग्राम निर्धारित किए गए । प्रदेशानुसार ग्रामो की संख्या इस 
प्रकार दी गई है-- 
खुरासाहणक = सवा करोड़ ग्राम, अन्धल = चार लाख, नेपाल = एक, लाख, > न्यकुब्न = छत्तीस ¦ 
लाख, जनक = बहत्तर लाख, गौड = अठारह लाख, कामरूप = नौ लाख, लाहर्व व मालदेश = नौ-नौ 
लाख, कान्तिपुर = नौ लाख, माचिपुर = नौ लाख, जालन्धर व लोहपुर = नौ लाख, पाम्बीपुर व रटराज 
= सात-सात लाख, हरिआल = पांच लाख, इड्‌ = सादे तीन लाख, षाम्भण वाहक = साढे तीन लाख, 
नीलपुर = इक्रौस हजार, अम्ल = एक लाख, नरेन्दु = सवा लाख, तिलङ्ग = सवा लाख, मालव = 
अठारह लाख बानवे हजार, सयम्भर = सवा लाख, मेवाड़ = सवा लाख, बागुरि = अस्सी हजार, गुर्जर 
= सत्तर हजार, पाण्डु = सत्तर हजार, तेजाकुति = बयालीस हजार, काश्मीर मण्डल = अडसठ हजार 
कौङ्कण = छत्तीस हजार, लघु कौड्कण = चौदह सौ चालीस, सौराष्ट्र = पचपन हजार, ताड = इक्तीस 
हजार, अतिसिन्धु, अश्वमुख, सजानुहूति, वेणु, द्रविड़, भद्राश्च एवं देवभद्राश्चं = दस-दस हजार, चिरायुष 
व यमकोरि = छत्तीस-छत्तीस हजार, रोमक = अठारह करोड, कामरु, कर्णाटक तथा जाङ्गल = -सवा- 
सवा लाख, स्त्रीराज्य = पांच लाख, पुलस्ति = दस लाख, काम्बोज व कौशल = दस-दस लाख, 
बाहीक = चार लाख, लङ्का = छत्तीस हजार, वर्धमान = चौसठ हजार, सिंहलद्वीप = दस हजार, 
पाण्ड्य = छत्तीस हजार, भयानक = एक लाख, वरेन्दक = तीस हजार, मूलस्थान = पच्चीस हजार, 
यवन = चालीस हजार, पक्षबाहु = चार हजार ग्राम है । इस प्रकार बहत्तर देशों ओर उनके ग्रामो की 


संख्या है । भारतवर्ष के कुल ग्रामो कौ संख्या 96 करोड्‌, 72 लाख व 36 हजार है । ( कुमारिकाखण्ड 
39, 125-163) 
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दक्चराज्ये सार्धसप्तलक्षाणि चैव सद्कूयया। 
अष्टादश च लक्षाणि सहस्त्राणि द्विनवतिः ॥ 5 ॥ 
उजयिन्यां वै सपादलक्चाणि च स्वयम्भरे । 
ललाटे गु्जरे कच्छे सौरा लक्षकद्वयम्‌॥ 6 ॥ 
दक्षराज्य में ग्रामों की संख्या सादे सात लाख है ओर उनसे होने वाली आय 
भी साढे सात लाख ही है। उज्जयिनी के ग्रामों की संख्या अटारह लाख है ओर 
आय भी अठारह लाख है । स्वयम्भर (साम्भर) राज्य को ग्राम संख्या सवा लाख है 
तथा लाट, गुर्जर, कच्छ ओर सौरा कौ ग्राम संख्या दो-दो लाख है । 
सार्धत्रयं मरुकोटे लक्षाणां मरुमण्डले। 
सिन्धुसागरदेशे तु सार्धलक्षत्रयं स्मृतम्‌॥ 7 ॥ 
मरुकोर के ग्रामो की संख्या सादे तीन लाख है तथा मरुमण्डल, सिन्धुसागर 
देश के ग्रामं की संख्या भी साढे तीन लाख मानी गई दै । 
खुरषाणे चत््वारिशक्षाणि च तथेव च। 
त्रिगर्तके द्विलक्चाणि तथा ग्रामास्तु सङ्कयया ॥ 8 ॥ 
खुरासान के ग्रामो कौ संख्या चार लाख है तथा इसी तरह त्रिगर्त के ग्रामो कौ 
संख्या दो लाख है ओर उनके आय भी उतनी ही है। 
सूर्यलक्षाण्यहिराज्ये षट्‌ सार्धानि गुडाद्रीपे। 
जलन्धरे सार्धत्रयं तथा लक्षाणि सङ्कयया ॥ 9॥ 
अहिराज्य को -ग्राम संख्या बारह लाख ओर गुडद्वीप कौ साढे छह लाख, 
जालन्धर की साढे तीन लाख है। 
ग्रामाः षष्टिसहस्राणि तथा षष्ठिशतानि च। 
षष्टित्रयस्तथा चैव चेत्थं का्मीरमण्डलम्‌॥ 10 ॥ 
स्त्रीराज्यं च त्रिकूटाख्यं काश्मीरपूर्वगणाधिपः ?( पञ्चलक्षाधिश्च ) ॥ 
हिमवान्‌ दण्ड आख्यातो वषं भारतके तथा ॥ 11॥ 
काश्मीर मण्डल के ग्राम साठ हजार, साठ सौ तिरसठ है । काश्मीर के पूर्व मे 
त्रिकूट नाम का खरी गणराज्य है जहोँ खियँ ही राज करती है । यही हिमवान अर्थात्‌ 
हिमालय पर्वत भारतवर्ष की दण्डमान दीवार की तरह स्थित है । 


॥ + ॥ 
1. ` पञ्चलक्षाधिश्च' इति स्यात्‌। तथा च स्कन्दपुराणे माहेश्वरखण्डे पञ्चलक्षा्च ग्रामाणां स्पीराज्य 
परिकीर्तितम ॥ ( कुमारिकाखण्ड 39, 53) 
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महापर्वताश्रिताश्च सजलाशयवर्तिनः। 
पर्वतार्णवमध्यस्थाः सजला देएसम्भवाः ॥ 12 ॥ 
इस हिमालय महापर्वत के आश्रय मे अनेकों सजल जलाशय है इसलिए यह 
भारत वर्ष हिमालय पर्वत ओर सागर के मध्य एक ब्रहुत ही सम्पन्न सजल देश 
सम्भव हो सका है। 
सिन्धुसागरतो देशाः का्मीरान्ता जनलैर्युताः। 
गौडबङ्ककामरूपाः सजलाः कार्तिके श्वरे ॥ 13 ॥ 
इसी के फलस्वरूप सिन्धुसागर्‌ तक के देशों से लेकर काश्मीर के अन्त तक 
के देश सभी पूर्णतः जल से सम्पत्न है ओर गौड, ब्ग, कामरूप, कार्तिके श्चर आदि 
भी सजल, सम्पन्न क्षेत्र है । 
पहापर्वताश्रमा वै हिपाद्रौ गन्धमादने । 
श्ेतयुङ्े हेमकूटे नीलनिषधमन्दरे ॥ 14 ॥ 
इस हिमालय महापर्वत मे अनेकों आश्रम है जिनमें गन्धमादन, श्ैतुद्ध, 
हेमकूट, नील, निषध, मन्दर विख्यात है । 
सोरा्टकच्छकलाटा कोङ्कणानि चतुर्दश । 
श्रीजोलसमुद्रे च सजलाश्चोत्तमा मताः ॥ 15 ॥ 
सौरा, कच्छ, लार, कोङ्कण के चौदहों प्रदेश, श्रीशैल आदि समुद्रपर्यन्त सभी 
देश उत्तम जल से भरपूर सम्पन्न माने गए हैँ । 
महाराष्ट सुरराज्ये गौड रत्रपुरादिके । 
डहाले कान्यकुल्जे च मध्यमाश्च जलाश्रयाः ॥ 16 ॥ 
महाराष्ट, सुरराज्य, गौड, रत्पुर, उहाल, कान्यकुल्ज आदि मध्यम जलाश्रय 
वाले देश हँ । 
कान्यकुब्जे मथुरायामवन्त्यां च कालद्खरे। 
गुज्जरे सौराष्रादिके मध्यमा अम्बुकाश्रयाः ॥ 17 ॥ 
कान्यकुन्ज, मथुरा, अवन्ती, कालञ्जर, गुर्जर, सौराष्ादिक भी मध्यम जलराशि 
के आश्रित क्षेत्र है। 
परुकोटे मरुचण्डयां गुर््जरे सिन्धुपार्श्गे। 
सङ्कीर्णे जलमाख्यातमल्पवृष्टिः प्रवर्तते ॥ 18 ॥ 
मरुकोट, मरुचण्ड, गुर्जर, सिन्धु नदी के पार्वभाग में बहुत ही सङ्कीर्णं जल, 
बहुत ही कम जल है क्योकि वहाँ हमेशा अल्पवृष्टि होती रहती हे । 
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आत्रिकूटं हिमाद्यन्तं योजनैः शतपञ्चभिः। 
पूर्वापरौतोयनिधी हिमदण्डश्च भारते ॥ 19 ॥ । 
आत्रिकूर अर्थात त्रिकूट से लेकर हिमालय के अन्त तक की लम्बाई पाच सौ 
योजन की कही गई है ओर पूर्वा-पर स्थिति में तोयनिधि, समुद्रपर्यन्त फैलकर 
भारतवर्ष के लिए एक हिमदण्ड अर्थात्‌ हिमालय कौ दीवार बनकर खड़ा है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
भरतशषत्रग्रामसद््यानृपराज्यप्रमाणसह्ु्याधिकारो नामाषात्रिंशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 38 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ भरत क्षत्र 
की ग्राम संख्या, नृपराज्य प्रमाण संख्या अधिकार नामक अड्तीसर्वा सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 38 ॥ 


वनयात्रानागैकछेनयत्कर्िंखं सूत्रम्‌ ॥ 3०॥ 
किश्षक सोकाच - 
मेरुश्च मन्दरश्चैव पर्वतो गन्धमादनः। 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधो नील एव च॥ 1॥ 
शेतश्च शुङ्कवांश्चैव महाशैलाः प्रकीर्तिताः। 
एते पर्वतराजाश्च महावननदीभवाः॥ 2 ॥ 
विश्वकर्मां बोले कि मेरु, मन्दर, गन्धमादन, हिमवान, हेमकूट, निषध, नील, 
धेत, शूङ्गवान आदि सब महाशैल कहे गए है । ये सभी पर्वतराज हैँ ओर इनसे 
महावन ओर महानदियँ उत्पन्न हुई हैं । 
महेन्द्रो मलयश्चैव महाविन्ध्यस्तथेव च। 
हिमाद्रिः पारियात्रश्च श्रीरोलश्च तथाऽर्बुदः॥ 3 ॥ 
पदहावनानि ख्यातानि शृणु चोपवनानि च। 
त्रिधोदितं च क्रमतो वनोपवनकाननम्‌॥ 4॥ 
महेन्द्र, मलय, महाविन्ध्याचल, हिमाद्रि, पारियात्र, श्रीशेल तथा अर्बुद ये सब 
महावनं के लिए विख्यात हे । अब उपवनों के विषय मेँ सुनो, जो कि तीन प्रकार 
के है । यथा-- 1. वन, 2. उपवन ओर 3. कानन। 
उपवनदीनां लक्षणं -- 


यत्र देशाश्च विरला वनकुलेषु संस्थिताः । 
उपचनानि ज्ञेयानि येषु ग्राह्या द्रुमाः शिलाः ॥ 5 ॥ 
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जिन देशों मे विरले वनँ के समूह स्थित है, उन्हे उपवन समञ्ना चाहिए। 
इनसे जलाऊ लकडी के पेड तथा वहाँ स्थित खदानों से शिलाएँ ली जा सकती हँ । 
कीर्तिमान्‌ कौर्तयेद्यात्र रोप्यमाना द्रुमैर्लताः। 
काननं तच्च विज्ञेयं नृपक्रीडनहेतुकम्‌॥ 6 ॥ 

जिन प्रसिद्ध वनो में द्रुम, लतादि का रोपण किया गया हो ओर जिनको 
राजाओं की क्रीडा के लिए यथा मृगया, आखेटादि के लिए छोड़ा गया हो, उन वनां 
को काननं कहते हैँ । 

क्रमागतं शम्भुभवं वनोपवनकाननम्‌। 
वनयात्रा तु कर्तव्या तेषां कूलसमाश्रितैः ॥ 7 ॥ 

इन वन, उपवन ओर काननं में क्रमशः शम्भु, शिव को स्थापना करनी चाहिए 
ओर इन वन, उपवन, काननं के किनारे इन शिव स्थानों की स्थापना करके वहाँ 
इनके दर्शनार्थं बनयात्राएँ करना भी परम कर्तव्य समञ्लना चाहिए । 

योग्याः प्रासादप्रतिमालिङ्कगेहादिके तथा। 
प्रशस्ता दारुशेलाश्च ग्राह्या यत्र सदा स्मृताः ॥ 8 ॥ 

इन स्थानों मे योग्यतानुसार प्रासाद, प्रतिमा, लिङ्ग, गृहादि प्रशस्त माने गए है । 
इनके निर्माण के लिए सदा ही पाषाण ओर पेड, काष्ठादि ग्राह्य माने गए हैँ । 

अशोकशोकखदिराः कदम्बा देवदारवः। 

श्रीपणांस्तिनिशाश्चैव सरलाश्चन्दनास्तथा ॥ 9॥ 

भूर्जत्रिमिसश्रेण्यश्च ? शाल्मलीरक्तचन्दनाः। 

अन्येऽपि बहवो वृक्षा महत्यश्च शिलास्तथा ॥ 10 ॥ | 

इनके योग्य वृक्षो मेँ अशोक, शाक, खदिर, कदम्ब, देवदारू, श्रीपर्ण, तिनिश, 

सरल, चन्दन, भूर्ज, त्रिमिस, श्रेणी, शाल्मली, रक्तचन्दन आदि अन्य भी बहुत से 
वृक्ष हे । महान शिला भी ग्राह्य है । 

संछन्ना बहुभिः पत्रैः प्रदेशा यत्र संस्थिताः 

सरित्तीरं समाश्रित्य रविरशिपिविवर्जिताः ॥ 11 ॥ 

(शिला, काष्ट ग्रहणावसर पर यह विचारणीय है कि) जिस स्थान के प्रदेश 
पूरी तरह बहुत से पत्रो से ठके हुए हो ओर नदी के किनारे के स्थान हों जहौँ इतनी 
छाया हो कि सूर्य की किरणें भी भूमि पर नहीं पहँंच पाती हों 

ईशान्यान्त वादिनेत्रं पूर्ववातैः प्रपादिताः। 
अन्यवातर्हताद्येषु अप्रशस्ताः शुभप्रदाः ?॥ 12 ॥ 
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बन मे जाते समय वायु प्रवाह पर विचार करना अपेक्षित है । ईशानकोण के 
अन्त से जब ध्वनि करती हुई जोर कौ हवार्णँ बहती हुई आती है ओर उनके साथ 
अन्य हवाएं भी आहत होती हो तो यह अनुचित ओर अशुभ है । 
सुप्रदेशाः सुसड्ग्राह्याः सर्वकानफलप्रदाः । 
अप्रशस्ता अन्यकाले निमित्तं चोपलक्षयेत्‌ ॥ 13 ॥ 
जहां - जहाँ सुप्रदेश पाए जाएं उन्हँ सुसंग्रह पूर्वक ग्राह्य किया जाए जिससे सभी 
कामनाओं की शुभफलप्रद पूर्तिं होती है तथा जो भी अप्रशस्त प्रदेश हौ, उन्हं अन्य 
काल के निमित शकुन हेतु भी दरगुजर कर देना चाहिए। 
दिव्यानि चेव भौमानि शुभानि चाशुमानि च। 
प्रशस्तानि शुभान्यत्र चाश्ुभानि विवर्जयेत्‌॥ 14॥ 
दिव्यो की, देवतादिकों की भूमि शुभ ओर अशुभ होती है उनमें वही प्रशस्त हं 
जो शुभ है, परन्तु जो अशुभ हौ उन्हं छोड देना चाहिए। 
नानाविधतिपित्ताति - 
निमित्तानि गजश्चाश्चो वृषभश्च रथो विदुः । 
धृतं पुष्ाक्चते विप्रः कन्या रम्भा च गौर्मृगः ॥ 15 ॥ 
शतपत्रं च वैश्या च नृपः कुम्भश्च दीपकम्‌। 
वस्त्रयुग्मं फलं छत्रं यानं ञ्मम्पानमासनम्‌॥ 16 ॥ 
वसुन्धरा धृत्यमानाय ? बहलं धान्यं पत्रादिकम ?। 
एतेषु दृश्यमानेषु निष्पत्तिः सुश्चियस्तथा ॥ 17 ॥ 
अब यात्राकाल में होने वाले निमित्तो या शकुनो के बरे कहता हूं। गज, अश्च, 
वृषभ, रथ, विद्वान, धृत, पुष्प, अक्षत, विप्र, कन्या, केला, गाय, मृग, शतपत्र या 
तुलसीपत्र, वैश्या, राजा, घट, दीपक, दो वस्र कौ जोड़ी, फल, छत्र-यान, पङ्का, 
आसन, वसुन्धरा, धृतिमान, बहुत धान्य पत्रादिक-- यदि ये सब यात्रा काल में 
दिखाई पडे, तो अच्छे शकुन या श्रीवृद्धिकारक समञ्लना चाहिए ॥ 


1. पूर्वोक्त शकुन काश्यपशिल्पम्‌, समराङ्गण. आदि मेँ भी आए हैँ । ये श्रीपति के मत से तुलनीय है- 
भृद्ाराञ्जनवरद्धमान मुकुराबद्धेकपश्चा मिषोष्णीष क्षीरनृयानपूर्ण कलशच्छन्राणि सिद्धार्थकाः। 
वीणाकेतनमीनपद्ज दधिक्षद्राज्य गोरोचनाः कन्याशङ्कुसितोक्ष॒ वस्तुमनोविप्राश्रतरानि च॥ 
प्रज्वलज्वलनदन्ति तुरङ्गाभद्रपीड गणिकाद्ुशमृत्लाः। अक्षतेक्षुफलचामरभक्षाण्यायुधानि च भवन्ति 
शुभानि॥ भेरिमृदङ्ग मूदुर्मदल शङ्कवीणा वेदध्वनिर्म॑धुरमङ्गलगीतघोषाः । पुत्रान्विता च युवतीः सुरभिः 
सवत्सा धौताम्बरथरजकोऽभिमुखः प्रशस्तः ॥ ८ ज्योतिषरलमाला 15, 62-64) 
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तैलाभ्यक्तस्तथाहिश्च मुक्तकेशाः स्त्रियस्तथा । 
काष्ठभारं चाग्रहीनं विधवा गुरुषादिकम्‌ ?2॥ 18 ॥ 
उल्कापातो दिशादाहो पहाबातप्रवर्तनम्‌। 
तारापातोऽशनिघातः परितः पांशुवर्षणम्‌॥ 19 ॥ 
एतेषु दृश्यमानेषु च भविष्यन्ति वै श्रियः। 
न गच्छेत्‌ पदमेकं तु यदीच्छेच्च निवर्तनम्‌ ॥ 20॥ 
अशुभनिमित्त के विषय मेँ कहा जा रहा रै । तैलाभ्यङ्गं किए हए, सर्प, खुले 
केश वाली स्री, लकड़ी का भार लिए हुए सामने आता, आगे से हीन, विधवा, 
गुरुघाति, उल्कापात, दिशाओं का दाह, इं्ावात चलना, तारा टूटना, गाज गिरना, 
इसके उपरान्त पत्थर बरसना-- एेसा यदि सामने दिखाई पड़ तो समङ्लना चाहिए 
कि भला नही होने बाला है ॥ उपर्युक्त अपशकुन होने पर कीं बाहर जाना हौ तौ 
भूल कर भी एक भी कदम आगे न बढ़ाएं यदि इन अपशकुनों का निवर्तन करना 
चाहते हों तो। 
पेघगर्जनवृष्ठी च मत्स्योदयानि शोभनम्‌। 
अन्तरिक्षे भवेच्छेदः फलपुष्पनिपातनम्‌॥ 21॥ 
 वायुकां सुरद्धिकं वागि वामे वृक्ष्याग्रसंस्थिताम्‌ 2। 
कौशिको वामतः श्रेष्ठो हयशुभो दक्षिण तथा ॥ 22 ॥ 
इसी प्रकार यदि मेघ गर्जन के साथ वृष्टि होती हो, मीन राशि आदि का शुभ 
उदय हो, अन्तरिक्ष में छेद हो ओर उससे फल तथा पुष्प गिरते हों । वायुका 
सुरङ्किक वागी (शकुन चिड्या) वामभाग में वृक्ष पर बेठी हो, कौशिक या उष्लू 
वायं ओर श्रेष्ठ ओर दक्षिण ओर अशुभ है। 
कङ्कणं हारकेयूरौ मुकूटं कुण्डलादिकम्‌। 
एतेषु रश्यमानेषु सर्वकामफलं भवेत्‌॥ 23 ॥ 


|. वराह कामतहै कि यात्रा मँ कपास, ओषध, काला अत्र, नमक, नपुंसक व्यक्ति, अस्थियों, ताल- 
हरताल, अग्रि, संपि, कोयला, विप, कश्चुली, मल, चुरा, रोगी, वपन करने वाला, पागल, 
पक्षाधातपीडिति, अन्धा, तृण, तुस - धूसी, क्ुधापीडित, तक्र, शत्रु, पण्डित सिर, तेल लगाया व्यक्ति, खुले 
कश वाला, पापी, लाल कपडे पहने व्यक्तिं आदि अशुभ होते है -- कार्पसिौषधकंष्णधान्यलकणक्लौबा - 
स्थितानलं सर्पाङ्गारगर्णाहिचम॑शकृतः केशारिसव्याधिताः। चातौन्मत्तजंडान्यकतुणतुष्‌ ॒कषत्क्षापतक्रारयो 
पुण्टाभ्यक्तंविपुक्तकेशपतिताः काषायिणधाशुभाः ॥ (बरहद्योगयान्रा 27, 6; योगयात्ना 13, 14 एवं 
लघुरिक्रनिकं। 9, 15) 
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एवं शुभैश्च शकुनैः प्रविष्टो वनमध्यतः। 
वृक्षं सप्पूज्य तु करे कुटारं पूर्वतो धरेत्‌ ॥ 24॥ 
इसी प्रकार कङ्कण, हार, केयूर, मुकुट, कुण्डलादि-- इतने शकुन यदि दिखाई 
पटे तो स्व॑कामना कौ सिद्धि होती है। इस तरह के शुभ शकुनो को ध्यान मे 
रखकर ही वन में प्रवेश करना चाहिए ओर पहले वृक्ष कौ अच्छी तरह पूजा सम्पन्न 
करके पूर्वं दिशा कौ ओर मुंह किए हुए हाथ मे कुल्हाडे को ग्रहण करे। 
अयं सन्त; - 
"^ तत ओं नमोरुद्राय पिङ्कलाय महात्मने । 
विश्ैदेवा विश्वरूप विश्वकर्मणे वै नमः''॥ 25॥ 
अनेन चेव मन्त्रेण कुठारमभिमन््रयेत्‌। 
तत्र क्षेत्रं बलिं दद्यात्‌ समर्च्य सर्वदेवताः ॥ 26 ॥ 
इसके उपरान्त इस मन्त्र से कुल्हाडे को अभिमन्त्रित करे-- " ॐ नमो रुद्राय 
पिङ्गलाय महात्मने, विश्वेदेवा विश्वरूप विश्वकमणे नमः ।' इसके उपरान्त उक्त क्षेत्र 
के सभी देवताओं कौ ठीक तरह से पूजन करके बलि का चरु निवेदित करे । 
तदा च छेदयेद्‌ वृक्षं पतितं चोपलक्षयेत्‌। 
ईशानोत्तरपू्वे च सर्वकामफलप्रदम्‌॥ 27 ॥ 
इसके बाद ही वृक्ष का छेदन करे ओर ध्यानपूर्वकं यह भी देखें कि वृक्ष 
कटकर किस दिशा कौ ओर गिरता है 2 यदि कटा हुआ वृक्ष ईशान कोण अर्थात्‌ 
उत्तर पूर्वं कौ ओर गिरे, तो इसे सर्वकामफलप्रद समञ्ना चाहिए। 
अशुभश्चान्यदिशायां शाखापातस्तथोच्यते। 
दिशायां चाप्रशस्तायां तच्छाखां वर्जयेद्‌ बुधः ॥ 28 ॥ 
अन्य दिशाओं में वृक्ष कौ शाखाओं का गिरना अशुभ कहा गया है। जो 
शाखां अप्रशस्त दिशाओं कौ ओर गिरी हो, उन शाखाओं को काम मे लेना 
विद्रानों। ने वर्जित किया है। 
एवं संगृह्यते वृक्षपानयेन्नगरादिके । 
वेशयेदुत्तरदिशि वादित्रर्ब्रह्मघोषकैः ॥ 29 ॥ 
इस प्रकार कौ सावधानीपूर्वक संग्रह किए हुए वृक्ष को नगर मे गाजे-बाजे 


1. बह विधि पपमतङ्गणवूत्रधार, विश्वकमाप्रकाश, मयमतम्‌, मान्ता, ईशानशिवगुहूदे वपद्धति, शिल्परब्नम्‌, 
वास्तुम्रण्डनम्‌ आदि म भी आई है। 
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ओर ब्रह्म घोष के साथ लाकर उत्तर दिशा की ओर सम्भालकर उसको स्थान देना 
चाहिए। 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्त श्रीभुवनदेवाचार्यो क्तापराजितपृच्छायां वनयात्राधिकारो 
नाभैकोनचत्वारिंशत्तपं सूत्रम्‌ ॥ 39॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्यं कृत सूत्रसन्तानगुणकीौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा पै वनयात्रा 
अधिकार नामक उनचालीस्ाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 39 ॥ 


वनयाऋशिल्यपरीश्च न्यम्‌ यत्वं सूत्रम्‌ ॥ 40॥ 
किश्रकमोकवाच - 


लिङ्कार्चादिशिलानां च सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌। 
पूजा पूर्वविधानेन शिलोद्धारं तु कारयेत्‌ ॥ 1॥ 
विश्वकर्मां बोले कि अब लिङ्क, अर्चा-प्रतिमादि में प्रयुक्त होने वाली शिलाओं 
के लक्षण कहता हूं । शिलोद्धार हेतु अर्थात अर्चा, लिङ्गादि के निर्माण मेँ काम आने 
वाली शिला को भूमि से निकालने के लिए पहले वृक्ष लाने मेँ जो (पूर्वं अध्याय 
मे) पूजा विधान कहा गया, वैसा ही पूजा विधान शिला के उद्धार के लिए भी 
करना चाहिए। 
यो दक्षिणे शिलाभागस्तत्शीषं चोत्तरे पदम्‌। 
पूर्वापरक्रमेणैव ह्यपरे शिर उत्तमम्‌॥ 2॥ 
जो दक्षिण दिशा कौ ओर शिला का भाव हो ओर उसका शीर्ष भाग उत्तर के 
पद की ओर हो तो पूर्वापर क्रमानुसार ही उत्तर की ओर अपर शिर भाग उत्तम 
समञ्च । 
उद्धरेत्तु शिलां तत्र पूर्वमन्तराभिमन्निताम्‌। 
विलोकयेच्य तां प्राज्ञ मन््रश्चरापादमस्तकम्‌॥ 3 ॥ 
उस शिला को पहले कहे गए मन्त्रौ द्वारा अभिमन्त्रित करके ही भूमि से 
निकालना चाहिए, उसका, उद्धार करना चाहिए। उस शिला को प्राज्ञ, समञ्जदार 
शिल्पी मन्त्रों के साथ शिला के पाव से लेकर मस्तक तक भली प्रकार से 
अवलोकन करता जाए, ठीक-ठदीक निरीक्षण करता जाए ओर मन्त्र भी पठता जाए। 
पादोर्ध्वं कुक्षिर्दशे च छेदं तत्र समारभेत्‌। 
परीक्ष्य सूत्रे चाकारं छेदश्चेत्‌ पुरूषाकृतिः ॥ 4 ॥ 
शिला के पँव से कृक्षिदेश पर छेद बनाएँ ओर सूत्र से ठीक तरह से परीक्षा 
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करके उस शिला मेँ पुरुषाकृति मेँ (किस दिशा मेँ सिर ओर किधर पैर होगे, एेसा 
देखकर) आकार के हेतु छेद करता जाए । 
शिलालक्षण यृकाक्रद्धाकालाकयपरीक्षणम्‌ -- 
निबिडा निर्व्रंणा तीत्रगम्भीरमधुराच्विता। 
शीतला च सुगन्धा च मृद्धी तेजसमन्विता ॥ 5 ॥ 
अब योग्यायोग्य शिलाओं के गुण के बरे मेँ कहता हूं - शिला निविदा हो 
अर्थात्‌ गोँठ-गठीली न हो, निर्व्रणा हो अर्थात खाडे खोचर युक्त न हो, तीव्र पुर 
गम्भीर ध्वनि देने वाली हो अर्थात अच्छी टङ्कार ध्वनि वाली हौ, दण्डी हो, सुगन्ध 
बाली हो, पुदु हो, घडाई मे सरल हो, तेज युक्त हो अर्थात आकर्षक हो । 
युव नाघ्नी शिला ज्ञेया सर्वकामफलप्रदा । 
पूजिता सर्वलिङ्खेषु हयर्चना सर्वशोभना ॥ 6 ॥ 
एसी शिला को युवा नाम कौ शिला कहते है जो सभी कामनाओं की पूर्ति 
करने वालो होती है । यह सभी लिङ्गो के निर्माणार्थं पूजित होती रै ओर सभी 
अर्चर्ओं, पूर्तयो के निर्माण में भी सब तरह से शोभायमान होती दै । 
मत्स्यमण्डूकतरला येतैश्चिन्दैः प्रदृश्यते । 
वृद्धा सातु शिला ज्ञेया सर्वकार्यविनाशिनी ॥ 7॥ 
जिस शिला मे मत्स्य, मेंढक ओर तरला या लहरों के चिह दिखाई देते हो, उस ` 
शिला को वृद्धा समञ्जना चाहिए। यह सभी कार्यो में विनाशकारी हे । 
अतिमृद्धी भवेद्‌ बाला मन्दपुष्पकवेष्टिता। 
टङ्कूघातैः साधनीया छेदाद्यं च परीक्षयेत्‌ ॥ 8 ॥ 
जो शिला बहुत मृदु या नरम हो, वह बाला शिला होती है। यह मन्दपुष्पों से 
ढकी हुई होती है । इसको यकौ के आघात, छेदादि करके परीक्षा करने के बाद ही 
उपयुक्त हो तो काम मेँ लिया जा सकता है। 
विमलैर्दूषिता या तु वर्जयेत्तां शिलां बुधः। 
विमलं त्रिविधं ज्ञेयं लोहकांस्यजहेपऽम्‌॥ 9 ॥ 
जो शिला विमलो से दूषित होती है, उसे समङ्षदार लोग काम मे लाने से मना 
करते रहै । ये विमल तीन प्रकार के होते ह~ लोहज, कांस्यज ओर हेमज। 
लोहविमलैर्दर्भिक्षमनावृष्टिश्च कांस्यजैः। 


1. दवतामूर्तिप्रकर्ण ओर रूपमण्डनं म भी ये ही लक्षण आपु हँ । इनका उत्स मयमतम्‌ है । 
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ेमजेर्विमलैः पीडा ह्युदितं च त्रिधा क्रमात्‌ ॥ 10 ॥ 
जिस शिला मे लोहज विमल पाया जाण, उससे दुर्भिक्ष होता दै । जिसमे कांस्य 
तिमल पाया जाता हो, उससे अनावृष्टि ओर हेमज विपल से पीदा चैदा होती दै । 
इसी प्रकार इन तीन दूषित शिलाओं को फल सहित क्रम से कहा गया। 
रेदनाक्सरेमण्डलादीनां दरशनफल - 
छेदने च कृते तस्या पण्डलं यत्र द्यते । 
तद्‌ गर्भितं विजानीयात्‌ जीवशिल्प-विचक्चषणः॥ 11॥ 
जिस शिला के क्तेदन करते सपय मण्डल बन जते हो, उस शिला को गर्भित 
समञ्ञना चाहिए, एेखा जीव -शिल्प के जानकार विद्वानों ने कहा है ॥ 
पाञ्धिष्ठे चैव मण्डूको हरिते कर्कटो भवेत्‌। 
पीते गोधा विजानीयात्‌ कृष्णे विद्याद्‌ भुजद्कपम्‌॥ 12 ॥ 
ठेस गर्भित शिलाओं के रङ्ग भेद से भी विविध जीवोँके होने के सङ्कु 
मिलते है जैसे मंजिष्ठ रङ़् की शिला में मेदक होगा ओर हरित वर्ण की शिला में 
केका पाया जाएगा। पीले रङ्ग कौ शिला में गोह या गोधा का होना जानै जब्रकि 
काले रह्ख कौ शिला मे भुजङ्ग कौ स्थिति होती है । 
पतिले मूषको ज्ञेयः कृकलाशश्च ्यामके । 
अतिरक्तेन वर्णेन चेन्द्रगोपकामादिशेत्‌॥ 13॥ 
इसी प्रकार से पतिल वर्ण की शिला में मूषक जाने, श्याम वर्णं कौ शिला मे 
कृकलाश या करगेटिया अथवा गिरगिर ओर बहुत ही लाल वर्ण कौ शिला पे 
इन्द्रगोप या बीरबहूटी (रामजी की गाय, मखमली जीव जो सावन के दिनो म खेत 
मे रक्त के छो कौ तरह दिखाई देता है) जाने । 
किंशकाभे तु खर्जनूरोऽतसीपुष्ये पिपीलिकाः । 
गुडवर्णे तु पाषाणं कूर्म स्यादापसत्निभे ॥ 14 ॥ 
पलाश के पूरण्पौ जैसी दिखाई देने वाली शिला पे चिच्छ होगा ओर अलसौ के 
पष्प जसी प्रतीत होने वाली शिला में चीरि होंगी ओर गुड्‌ के रङ्गं वाली शिला 
मे पानी के साथ कदु हो सकता ै। 
भस्माभे तिपिरी जेयो वारला श्वतभस्मभे। 
विचित्रे वृश्चिकं विद्यात्‌ खद्योतं मधृवर्णके ॥ 15 ॥ 


1. यद ग्रन्थकार का निव ही सङ्कतं जौवाश्म या फँसिल्प्‌ कौ आर है। पाषाणौ प हौ पूर्वकाल प जीवी 
कं जीवने के लक्षण {मिलत है । 
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राख जैसी शिला में तिमिरी (मत्स्य तुल्य रचना) हो सकती है ओर श्रेत भस्म 
के समान दिखाई देने वाली शिला मे वारला अर्थात्‌ ब होते है ओर चितकलरी 
शिला मे विच्छ्‌ होता है । शहद जैसे वर्णं वाली शिला मेँ जुगुनू होता है ॥ 
पञ्चाल्यां खेचरा ज्ञेयाः श्वेतवर्ण नरो भवेत्‌। 
एतैदोधैस्त्यजेष्लिङ् प्रतिमादोषमेव च ॥ 16 ॥ 
पञ्चाली शिला मेँ खेचर ओर शचतवर्णी मेँ नर होता है । ये सभी शिलां सदोष 
है ओर लिङ्ग एवं प्रतिमा निर्माण में दोषपूर्ण कही गई है । एसे मे इनका प्रयोग नही 
करना चाहिए । 
उत्तमाधमव्णैश्च पाषाणानुपलक्षयेत्‌। 
धेतश्च पदमवर्णश्च कुमुदो मुद्गसच्निभः॥ 17 ॥ 
पाण्डरो माक्षिकवर्ण; कपोतो भृद्कसन्निभः। 
उत्तम, अधम रङ्गो के आधार पर ही शिलाओं कौ पहचान करनी चाहिए। 
सामान्यतया इनका रङ्ग ॒शेत, पद्यवर्ण, कुमुद, मूंग जैसा, पाण्डुर, मधुमक्खी के 
शहद जेसा, कपोत जैसा, भंवरे जैसा होता है । 
शते विप्राश्च वर्द्धन्ते राजन्याः पदावर्णके ॥ 18 ॥ 
वेश्याश्च कुमुदाभेन मुद्रभे शुद्रनातयः। 
अन्ये तु शेषवर्णेषु वृद्धिमेवं तु लक्षयेत्‌ ॥ 19 ॥ 
धेत रङ्ग के पाषाणो का प्रयोग लिङ्ग, प्रतिमादि के लिए किया जाने पर 
ब्राह्मणों को वृद्धि होती है । पद्मवर्णीं शिलाओं के प्रयोग से राजन्यवर्ग कौ वृद्धि 
होती हे । कुमुद को आभा वाली शिलाओं के प्रयोग से वैश्य समुदाय की ओर मंग 
के रङ्ग जैसी शिलाओं से शूद्र जाति कौ वृद्धि होती है । अन्य शेष वर्णो कौ शिलाओं 
से तो केवल वृद्धि मात्र लक्षित होगी। 
आरोग्यं पाण्डुवर्णेषु माषाभे विजयः स्मृतः। 
कपोते चार्थवृद्धिश्च भृद्धाभेषु प्रजाश्चियः॥ 20 ॥ 
पाण्डु वर्णं कौ शिला से आरोग्य ओर उड़द के रङ्घ वाली शिला से विजय 
समञ्च ओर कपोत वर्णं की शिला से अर्थवृद्धि तथा भृङ्ग जैसी आभा वाली शिला से 


1. विष्णुधर्मततरपुराण मेँ आया है-- सगर्भा तां विजानीयाद्‌ यतेन च विवर्जयेत्‌। पाञ्जिष्ठवर्णं संकाशे गरे 
भवति दर्दुरः ॥ पीतके मण्डले गोधा कृष्ण विद्याद्धुजङ्गमम्‌। कपिले मूषकं विद्यात्‌ कृकलासं तथारुणै ॥ 
गुडवर्णे तु पाषाणं कापोते गृहगोधिका। आपौ निखिंशवर्णाभे भस्मे वे तु वालुका ॥ (तृतीयखण्ड 90, 
11-13; विरोष द्रष्टव्य ¬ प्रतिष्ठा लक्षण सार समुच्चय, पूर्वा) 
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प्रजा का भला होता है॥ 
अपराजित उवाच - 
यदि तत्प्राप्यते चिह्नं यथोक्तं च द्रुमाः शिलाः। 
तेषां विधिं क्रियायुक्तं कथयस्य परे श्वर ॥ 21 ॥ 
अपराजित ने पृच्छा कि यदि आपने जितने चिह बताए है, वे चिह पेड ओर 


शिला में पाए जाएँ तो हे परमेश्वर ! उनकी दुरस्ती कौ विधि ओर क्रिया के बारे में 
भी बताने कौ कृपा करें । 


विश्कमोवाच- 


पुनश्चेत््राप्यते चिह्नमानीत्वा नगरोत्तरे । 
आरोपयेत्ततो वृक्षं क्षिपेद्‌ भूमध्यतः शिलाम्‌॥ 22 ॥ 
विश्वकर्मा बोले कि पुनः यदि लाए गए वृक्ष नगर के उत्तर मेँ रखे हों ओर 


उनमें ये चिह्न पाए जार, उन वृक्षों को भूमध्य में डाली गई शिला के पास आरोपित 
कर दें। 
शिलोपरि स्थण्डिलं च वृक्षं चोत्तरमाभ्रितम्‌। 
मृत्युञ्जयजपं चाष्टाधिकं कुर्यत्तिथायुतम्‌॥ 23 ॥ 
ओर, शिला पर मिटी कादर लगा लै ओर वृक्ष को उस स्थण्डिल केदढेर के 


1. शिला लक्षणों को उभारने कौ विधि विष्णुधर्मोत्तर व विवेकविलास मे आई है । निर्मल कांजी के साथ 
बिल्वफल अथवा श्रीफल कौ छाल पीसकर पाषाण या काष्ठ पर लेप करने से उसका मण्डल (दाग) 
उजागर हो जाता है । जिसकी प्रतिमा बनानी हो उस काष्ठ या पाषाण पर लेपन करना चाहिए। लेप करने 
से यदि पाषाण में स्वाभाविक रूप से मधु जैसा रद्ग दृष्टिगोचर हो तो उसमे जुगुनू होगा, भस्म जैसा 
मण्डल दिखाई दे तो रेत, गुड के समान हो तो लाल मेंढक, अम्बर जैसा हो तो पानी, कबूतर जैसा वर्ण 
हो तो छिपकली, मञ्जीठ जैसा रङ्ग हो तो मेंढक, रक्त जैसा हो तो गिरगिर, पीले वर्ण का दीख पडे तो 
गोह, कपिल वर्णं का हो तो चूहा, काले वर्णं का हो तो सर्पं तथा चित्र-विचित्र मण्डल दृष्टिगोचर हो तो 
भीतर विच्छ है- ेसा जानना चाहिए्‌। उक्तं दाग वाले पाषाण या काष्ट की प्रतिमादि बनाने से सन्तान, 
लक्ष्मी, प्राण ओर राज्य का विनाश होता है । प्रतिमा के काष्ट मेँ या पाषाण मेँ कौला, छिद्र, पोलेपन, 
जन्तुओं के जाले, सन्धि, मण्डलाकार रेखा या गार हो तो बड़ा दोष समञ्ना चाहिए । प्रतिमा के काष्ट या 
पाषाण मे जो किसी भी तरह रेखा पडी हुई हो तो बह मूल वस्तु के ङ्ख सम हो तो कु दोष नहीं ओर 
मूल वस्तु से यदि अन्य वर्ण कौ हो तो दोष जानना चाहिए- निर्मलेनारनालेन, पिष्टया श्रीफल त्वचा। 
विलितेऽश्मनि काष्ठे वा, प्रकटं मण्डलं भवेत्‌॥ मधुभस्मगुडव्योम कपोतसदशप्रभेः। माश्जिष्ठेररुणेः पीतेः 
कपिलैः श्यामलैरपि॥ चित्रे मण्डलैरभिरन्तर्ञेया यथाक्रमम। खद्योतो वालुका 
रक्तभेकोऽम्बुगृहगोधिका ॥ दर्दुरः कृकलासश्च गोधाखुसर्पवृशिकाः। सन्तानविभवप्राण राज्योच्छेदश्च 
तत्फलम्‌ ॥ कीलिकाचिद्रसुपिरत्र सजालकसन्धयः॥ मण्डलानि च गार श्च, महादूषणहेतवे ॥ प्रतिमायां 
दवरका भवेयुश्च कथञ्चन ॥ सहग्वर्णा न दुष्यन्ति, वर्णनत्वेऽतिदूषिताः ॥ ( विवेकविलास 1, 183-188) 


अपराजितपृच्छा 
190 
उत्तर मे आश्रित या खडा करं । इसके बाद एक अयुत से आठ अधिक अर्थात्‌ दस 
हजार आठ महामृत्युञ्जय जप करने चाहिरए। 
अष्टोत्तरसहस्रं च हुत्वापामार्गसमिद्धिः। 
दिक्षु चिन्हैः पूरितं च समुद्धरेत्पुनर्नवम्‌॥ 24॥ 
इसी प्रकार एक हजार -आठ आहुतियाँ अपामार्ग या चिचड़ा कौ समिधा से 
हवन में देनी चाहिए। उनके सभी दिशओं में प्राप्त चिहठो को परित करके उन 
सबको पुनः नए बनाकर उनका उद्धार कर लेँ। 
अनेन विधिना वत्स उद्धरेच्च शिलाद्रमम्‌। 
अप्रशस्तं प्रशस्तं स्यादनेन विधिनान्वितम्‌॥ 25 ॥ 
हे वत्स | इस विधि से तुम शिला ओर वृक्षों के काष्ट का उद्धार करके अप्रशस्त 
को भी प्रशस्त कर सकते हो । यह विधि अप्रशस्त को प्रशस्त करने वाली है । 
| इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुवनदेवार्चोक्तापराजितपृच्छायां 
वनयात्राशिलापरीक्षाधिकारो नाम चत्त्वारिंशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 40 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ वनयात्रा 
शिलापरीक्षा अधिकार नामक चालीसर्वाँ सूत्र पूर्णं हआ ॥ 40 ॥ 


हस्तकम्बीप्रमाणगेकयत्कारिंशं सूत्रम्‌ ॥ 41॥ 
विधकमोवाच - 
हस्तलक्षणमानं च गायत्रीमानसम्भवः,, । 
मानोन्मान-प्रमाणं च सर्वकर्मसु कारणम्‌॥ 1॥ 
विश्वकर्मा बोले कि हस्त लक्षण मान अर्थात्‌ गज के लक्षणमान गायत्री छन्द के 
चौबीस अक्षरों को तरह ही चौबीस खण्डो का होता है ओर यह गजमान, उन्मान, 
प्रमाण आदि के लिए सभी कर्मो मे, कारणरूप मेँ प्रयुक्त होता है । 
विज्ञेयं सूत्रधारेण हस्तमानं च लक्षणम्‌। 
मानोन्मानप्रमाणाख्यं वास्तुशास्त्रादिदीपकम्‌॥ 2 ॥ 
अतः सूत्रधार के हस्तमान अर्थात्‌ गज के मान के लक्षण जानने चाहिए जो 
मान, उन्मान, प्रमाणादि वास्तुशास्त्र को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान हैं । 
भास्करोदयनाद्‌ दिष्टः किरणैश्च प्रकाशितः । 
जालान्तरगते रश्मौ सूष्ष्मेण्वष्टमां शकः ॥ 3 ॥ 
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परमाणुः प्रमाणं तत्‌ समुरिष्ठं समन्ततः। 
परमाणुरष्टगुणपेकत्र पिण्डलक्षणम्‌॥ 4॥ 
रजोभिरष्टगुणितं केशाग्रं च प्रसिद्धयति। 
केशाग्ररष्टगुणितैरलिक्षाक्रमं तु योजयेत्‌ ॥ 5 ॥ 
केशाग्रश्वाष्टगुणितैर्लिक्चा चैका तु सिद्धयति। 
लिक्षाभिरष्टभिर्युका यूकाभिश्चाष्टभिर्यवः ।॥ 6 ॥ 
किसी अन्धेरे कक्ष में सूर्योदय के बाद छप्पर के किसी जालान्तरगत छिद्र से 
जो रश्मि आती है, उस रश्मि मेँ अन्धकार कमरे में सृक्ष्मातिसृक्ष्म धूलिकण 
प्रकाशित होते दिखाई पडते है, एसे सूक्ष्म धूलीक्णों को परमाणु कहते हैँ ओर इस 
तरह के आठ परमाणु की मात्रा का एक रेणु का प्रमाण कहा गया है । इस परमाणु 
का आठ गुणा एक पिण्ड अर्थात्‌ एक रज कहा गया है । एेसे रज का आठ गुना 
केशाग्र अर्थात्‌ बाल कौ नोक प्रमाण प्रसिद्ध रै। केशाग्र का आठ गुना एक लिक्षा 
बनती है तथा एेसी लिक्षा का आठ गुना एक युका होती है ओर यूका का आठ गुना 
यव अथवा जौ होता है ॥ 
तथाष्टगुणितैश्चैव यवैर्मानं प्रसिद्ध्यति । 
निदोषं मानमेतं च स्यात्परमाणुमूलकम्‌॥ 7 ॥ 
इस तरह आठ-आठ गुणित करते हुए रेणु से यव मान प्रसिद्ध हुआ। इस 
प्रकार यह परमाणु मूलक मान निर्दोष मान कहा गया है । 
उत्तममध्यमाधमं त्रिविधो माननिर्णयः। 
न्यूनाधिक कृते हस्ते दोषः स्याच्य महाभयम्‌॥ 8 ॥ 
ठेसे मानों के भी तीन प्रकार कहे गए है जिन्हे उत्तम, मध्यम तथा अधम त्रिविध मान 


1. इसी प्रकार वराहमिहिर ने कहा है-- जालान्तरगे भानो यदणुतरं दर्शनं रजो याति। तद्विन्द्यात्‌ परमाणुं 
प्रथमं तद्धि प्रमाणानाम्‌ ॥ परमाणुरजो वालाग्रलिक्षयूकं यवोऽङ्गुलं चेति। अष्टगुणानि यथोत्तरमङ्गुलमेकं 
भवति संख्या ॥ ( बृहत्संहिता 58, 1-2) इसकी टीका मेँ उत्पलभटु ने निग्र प्रमाण उद्ुत किया है- 
जालान्तरगते भानौ यत्‌ सूक्ष्मं दृश्यते रजः । प्रथमं तत्प्रमाणं परमाणुं प्रचक्षते ॥ तस्माद्रजः कचाग्रं च लिक्षा 
यूका यवोऽङ्गुलम्‌। क्रमादष्टगुणं जञेयं जिनसङ्ख्याङ्गुले करः ॥ (सविवृत्तिवृहत्संहितायाम्‌ 57, 2) 
कोटलीयार्थशाखर मे आया है-- अष्टौ परमाणवो स्थचक्रविप्रुट। अष्टौ लिक्षा। ता अष्टौ यूकामध्यः। ते 
अष्टौ यवमध्यः । अष्टौ यवमध्या अङ्गुलम्‌॥ अर्थात्‌- आठ परमाणु एक स्थरेणु के बराबर होते दँ, आठ 
स्थरेणु एक लिक्षा, आठ लिक्षा एक यूकामध्य, आठ यूकामध्य एक यवमध्य तथा आठ यवमध्य एक 
अङ्ुलमान के बराबर होते है । इसी प्रकार मत्स्यपुराण मे कहा गयां है-- जालान्तरप्रविष्टानां भानूनां 
यद्रजः स्फुटम्‌ । त्रसरेणुः स विज्ञेयो बालाग्रं तैरथाष्टभिः ॥ तदष्टकेन लिख्या तु यूका लिख्याष्ठकैर्मता । यवो 
युकाष्टकं तद्वष्टभिस्तैस्तद्गुलम्‌ ॥ (अध्याय 258, 17-18) 
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निर्णय किए गए है। अस्तु, हस्त मे अर्थात्‌ गज के प्रमाण मे इनको बताए गए नियमों से 
न्यूनाधिक रखने पर महान भय उत्पतन हो सकता है, अतः पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
ज्येष्टादीना हस्तभेदाः - 
ज्येष्ठं चा्टयवैः, प्रोक्तं मध्यमं सप्तभिर्यवैः. । 
स्यात्कनिष्ठ षड़्‌.यवैस्तच्तुर्विंशतिभिः,, करः ॥ 9॥॥ 
आठ यव के प्रमाण के 24 भागों वाले गज को ज्येष्ठ गज कहा जाता है । सात 
यव के प्रमाण के चौबीस भागों वाले गज को मध्यम ओर छह यव के प्रमाण के 
चोलीस भागों वाले गज को कनिष्ठ गज कहा जाता है । यहाँ गज को ही कर अथवा 
हस्त या हाथ कहा है । | 
एवं मानोद्धवो हस्त उदितश्च त्रिधा क्रमात्‌। 
अदङ्ष्ठागने पर्वरेखा पुष्पकं त्रिभिरङलैः ॥ 10॥ 
इस प्रकार के मान अर्थात्‌ नाप से ही उद्धव होने वाले अर्थात्‌ बनने वाले हस्त 
का उदित भी तीन प्रकार का होता है-- हस्तया गजके अङ्कुठे से दबे भाग के 
आगे से पव रेखाएं आरम्भ होती है उनम तीन अङ्गुल यव प्रमाणानुसार बने भाग 
पर पुष्पचिह बनाए जाते हैः ओर निम्न रुद्र गायत्री मन्त्र के चौनीस अक्षरों के 


अनुसार ये चौबीस भाग बनते है- 

अथ रुद्रगायत्री - 
ॐ तत्पुरुषाय विगाहे महादेवाय धीमहि। 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌... ॥ 11 ॥ 


( वह तत्पुरुष जिसका का कि रूप महादेव है, उसका ध्यान करते है, वह रुद्र 
हमारी बुद्धियों को आलोक के मार्ग पर प्रेरित करें ।) इसमें चौबीस अक्षर हैँ ॥ 


1. यह शौक समराङ्गण. से तुलनीय है-- अष्टाभिः सप्तभिः षड्भिरङ्गुलानि यवोदः । ज्येष्ठमध्यकनिष्ठानि 
तच्चतुर्विंशतिः करः ॥ (समराङ्गण. 9, 5) 

2. राजव मे कहा गया है किएक मात्राया अङ्गुल बिना छिलके के छह उत्तम यवां के मध्य को 
संयुक्त करने सरे हती है । हस्त के पूर्व भाग मेँ एक-एक अङ्गुल की दूरौ पर चार पुष्प, इसके बाद हस्त 
के मध्य सै अङ्गुल आर्ठो पर्वं पर्यन्त पुष्प करने चाहिए-- हस्तः परवाष्युक्तो मुनिवररचितः पर्व चैकं 
त्रिमात्रम्‌ मात्रा षण्णां यवानामुदरविमिलिता निस्त्वचामुत्तमानाम्‌। (राजवल्लभ. 1, 33) 

3. यह मन्त्र लिङ्गपुराण मेँ (खण्ड 2, 27, 45; 2, 46, 7 तथा 2, 48, 7 पर) आया है । साधको के लिए 
इसके जाप का नियम इस प्रकार कहा गया है - ॐ तत्पुरुषाय से अङ्गुष्ठ, विद्महे से तर्जनी, महादेवाय 
पे मध्यमा, धीमहि ते अनामिका, तन्नौ द्रः से कनिष्ठिका का स्पशं करै, प्रचोदयात्‌ से करतलकर पृष्ठ 
स्पर्श कर । इसके लिए अङ्गन्यास - .ॐ तत्पुरुषाय से हृदय, विदाहे से धिर, महादेवाय से शिखा, 
धीमहि से कवच, तत्रो रद्र: से नेत्रत्रय, प्रचोदयात्‌ ते अर हथेली पँ दो अङ्गुली ताडन करे। 
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एते अङ्कलाक्षराणि क्रमतश्चेव संस्थितः । 
पुष्यके देवतास्तिस्त्रः प्रतिष्ठाप्या यथाक्रमम्‌ ॥ 12 ॥ 
ये इतने अङ्गुल अक्षरोके अनुसार क्रमशः बनते हैँ ओर प्रत्येक पुष्य चिह के 
स्थान पर तिल पर यथाक्रम देवताओं की प्रतिष्ठा करके स्थापना करनी चाहिए। 
आदौ विष्णुरगरे रुद्रो ब्रह्मा मध्ये च संस्थितः। 
भूर्भुवः त्वर्बीजत्रयं स्युराद्यस्वरदेवताः ॥ 13 ॥ 
हस्त-गज के अन्त मेँ विष्णु, आगे कौ ओर रुद्र ओर मध्य में ब्रह्मा स्थित होते 
हैँ तथा भूर्भुवः स्वः को बीजत्रयं की आद्यस्वर देवता रूप मे प्रतिष्ठा है। 
ईश्वरो वायुविश्चे च वद्िर््रह्या दिवाकरः। 
रुद्रौ यमो विरूपाख्यो वसुरिन्द्रो जलाधिपः ॥ 14॥ 
स्कन्द इच्छा क्रियाज्ञानं धनदो विजयस्तथा । 
वासुदेवो बलभद्रः प्रद्य्नश्चानिरुद्धकः ॥ 15 ॥ 
एते च वासुदेवांशाः कम्वबिकानिश्चला स्मृताः। 
आगमेववेदमन्नैश्च पूज्याश्च परमाः कलाः ॥ 16 ॥ 
ईश्वर, वायु, विश्वेदेव, वद्धि, ब्रह्मा, दिवाकर, रुद्र, यम, विरूपाक्ष, वसु, इनदर, वरुण, 
स्कन्द, इच्छा, क्रिया, ज्ञान, कुबेर, विजय, वासुदेव, बलभद्र, प्रद्युप्र ओर अनिरुद्ध-- इतने .. 
सभी वासुदेव के अंश इस कम्बिका, गज में निश्चल रूप से अवस्थित है, एेसा माना जाता 
है । अस्तु, आगमो ओर वेद मन्त्रो से इस परमा शिल्प कला को पूजा जाता है । 
रुद्रश्च पवनस्त्वष्टाऽनलो ब्रह्मा तथा यमः। 
वरूणो धनको विष्णुर्मूलतश्चान्ततः स्थिताः ॥ 17 ॥ 
रुद्र, पवन, त्वष्टा, अनल, ब्रह्मा, यम, वरुण, कुबेर, विष्णु आदि मूल से लेकर 
अन्त तक गज मेँ स्थित है। 
हस्तोपयोगीकाष्टादीना - 
अञ्जनैः खदिरैर्वशञैः कनिष्ठाः सर्जपादपैः। 
हेमरोप्यताग्रमयाः श्रेष्ठा लौहाश्च मध्यमाः ॥ 18 ॥ 
हस्त जिन-जिन धातु, काष्ठादि से बनाए जा सकते हैँ उनके नाम हँ-- अञ्जन 
वृक्ष की लकड़ी, खदिर, बाँस तथा सर्जपादप या सहजना के कनिष्ठ तथा स्वर्ण, 
चाँदी, ताम्र के श्रष्ठ ओर लोहे के हस्त-गज मध्यम कहे गए हैँ ॥ 


1. राजवल्लभ. मे कहा गया है-- पुष्यैः चत्वारि पूर्वं तदनु च विभजेदूलैः पर्वपुष्पर्निग्रन्थी रक्तकाष्ठो मधुमय 
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आयामश्चतुर्विशत्या त्रिविधाङ्गुलतः स्मृतः। 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठानां प्रत्येकं हस्तसङ्कखयया ॥ 19 ॥ 
हस्त, गज कौ लम्बाई, आयाम को त्रिविध अङ्गुल मानँ मे भी चौबीस अङ्गुल 
काही माना है। इनमें ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ तीनों में प्रत्येक कौ संख्या गज में 
चौनीस ही होती है। 
नगरादीनामानार्थहस्तप्रमाणम्‌ -- 
नगरग्रामपुरः खेटकूटानां कर्वटस्य च। 
मानसङ्कया योजनैश्च ज्यष्ठहस्तेन मापयेत्‌ ॥ 20 ॥ 
इस मान प्रमाण से नाप किए जाने वाले स्थानों के नाम इस प्रकार है-- नगर, ग्राम, 
पुर, खेट, कूट, करवट आदि की मान संख्या योजनो मे ज्येष्ठ गज से मापनी चािए। 
प्रासादप्रतिमालिङ्कजगतीपीठमण्डपान्‌। 
राज्ञां निवेशं भवनं मापयेन्मध्यमानतः ॥ 21॥ 
प्रासाद, प्रतिमा, लिङ्ग, जगती, पीठ, मण्डप, राजा के निवास भवन के लिए 
मध्यम गज मान से मापना चाहिए । 
शय्यासनं स्थालीपात्रं छत्रसिंहासनादिकम ` 
शस्त्रं ज्ञानं च ज्मम्यानं नापयेच्च कनिष्ठतः ॥ 22 ॥ 
शय्या, आसन-बाजोर- चौकी, स्थाली, पात्र, छत्र, सिंहासनादि, शस्त्र, यान, 
पदं आदि को कनिष्ठ गज से मापना चाहिरए्‌। 
सिद्धार्थाङ्गलपृथुत्वे पिण्डं कुर्यात्‌ तदर्धतः । 
चतुर्विशत्यङ्कुलानां क्रमेण नवदेवताः ॥ 23 ॥ 
सिद्धार्थ अङ्गुल अर्थात्‌ मध्यमा अङ्गुल के समान मोटाई का पिण्ड करके, 
उसके आधे से चौनीस अङ्गुल के क्रम से नव देवता है। 
रुद्राद्या ब्रह्माप्यन्तं देवाः स्थानेषु पुष्पके । 
ब्रह्मतो विष्णुपर्यन्तं रेखाः स्युादशाङ्कुलैः ॥ 24 ॥ 
इनमें रुद्र से आरम्भ करके ब्रह्मा तक के देवों के पुष्पक होते हैँ ओर ब्रह्मा से 
विष्णु पर्यन्त के बारह अङ्गुल में रेखा होती है । 


उदितः खदिरो वंशधात्वो; ॥ (राजवघ्भ. 1, 33) 
समराङ्गण, मेँ आया है-- तस्य निर्माणदारूणि देवताश्च प्रचक्ष्महे ॥ खदिराञ्जनवंशादिशक्ष्णरूपं मनोरमम्‌। 


साएवच्च भवेदिष्टं दारु हस्तप्रकल्पने ॥ ग्रन्थिलं लघु निर्दग्धं जीर्णं विस्फुरितं तथा। अहं कोटराक्रान्तं 
दारु हस्ताय नेष्यते ॥ ( समराङ्गण. 9, 10-12) 
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ब्रह्मादिस्थानपञ्चकं द्विभक्तं चादिं त्रिधा । 
अषटतङ्कुलं कार्य चतुधा द्वादशा्भितम्‌॥ 25 ॥ 
ब्रह्मा सै आरम्भ होने वाले स्थान पञ्चक को दो भागो मेँ बटे ओर अष्टम स्थान 
को तीन भाग मे बटि तथा बारहवेँ अङ्गुल स्थान को चार भाग मं बोटकर अङ्कित 
कर देना चाहिए । 
इत्युक्तमानप्रमाणं प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः। 
वास्तोरुत्तपार्श्रऽच्य कम्बिकाकलशादिकम्‌॥ 26 ॥ 
इस प्रकार मान प्रमाण को वास्तुशास्त्र के विद्वानों न प्रयुक्त किया है । इस कम्बिका- 
गज की ओर कलशो की वास्तु के उत्तर की ओर स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। 
आच्छादयेद्रख्रयुग्भैः कम्निकां कलशांस्तथा । 
सुगन्धधूपयपुष्पैश्च देवतार्थानादिकैः ॥ 27 ॥ | 
इसके बाद, दो वस्त्र से कम्बिका-गज ओर कलश को अलग-अलग ढक दे 
ओर सुगन्धित धूप, पुष्पों से देवताओं का पूजन, अर्चादिक करें । 
समुद्धरेत्‌ पूजयित्वा स्तोत्रैर्याम्यकरोत्तमेः। 
उच्चाटनं व्याधी रोगस्तथा सन्तापकारणम्‌ ॥ 28 ॥ 
अग्निभयं प्रजापीडा मृत्यु्व्याधिः पुनस्तथा। 
निधनं नरकपातं रुद्रादि विष्णुतस्तथा ॥ 29 ॥ 
इसी प्रकार स्तोत्र का पाठ करते हुए दाहिने उत्तम हाथ से उनको उठाए 
कम्बिका-गज के रुद्र से आरम्भ करके ब्रह्मा भाग तक (पीडित होने पर) होने 
वाले विघ्र है-- 1. उच्चाटन, 2. व्याधि, 3. रोग, 4. सन्ताप, 5. अग्रिभय, 6. 
प्रजापीडा, 7. मृत्यु व्याधि, 8. निधन ओर 9. नरक में गिरना। 
एकाङ्कुलौ मानप्रयोग एवं सङ्खयाशब्दादिकोत्तमः ?। 
पर्यायशटब्दा व्यवहारयोगे समीरिताः सूत्रकलाप्रवीणैः ॥ 30 ॥ 
एक अङ्गुल से बनने वाले मान, माप का प्रयोग एवं शब्दादिकों के द्वारा समह्ञी 
जाने वाली संख्या के उत्तम पर्याय शब्द जो व्यवहार मे लाने के योग्य है, एेसे सूत्र 
कला के प्रवीण विद्वानों ने निर्धारित किए हँ । 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
हस्तकम्बीप्रमाणाधिकारो नामैकचत्त्वारिंशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 41॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में हस्तकम्बी 
प्रमाण अधिकार नामक इकतालीसवां सूत्र पूर्णं हुआ॥ 41॥ 
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गणितरब्दनिष्ण्ट्र्मम्‌ द्वियत्््णं सूत्रम्‌ ॥ 42॥ 
विश्षक्मोवाच - 
| शब्दा उक्ता अङ्ुलाद्या निघण्टौ भाषितानि च। 
भूयोजनप्रमाणानि प्रवक्ष्यामि यथार्थतः ॥ 1॥ 
विश्वकर्मां बोले कि निघण्ट्‌ में भाषित जो शब्द अङ्गुल से आरम्भ करके भूमि 

के योजन प्रमाणो के लिए कहे गए है, उनको मँ ठीक -ठीक तरह से कहता हँ । 
अथाङ्कसलानमाह - 


्माक्षितितनुशब्दरूप-मनत्रचन्दराश्चैकपर्यायाः। 
पक्षयुग्मनेत्रहरन्दगोलकं दस्त्राधिन्यौविषाणचरणा द्वयोः ॥ 2 ॥ 
एकादि संख्याओं के पर्यायार्थक शब्द क्रमशः ये है संख्या 1 के लिए क्षमा, 
क्षिति, तनु, शब्द, रूप, मन्त्र ओर चन्द्रमा शब्दों का प्रयोग होता है । इसी प्रकार संख्या 
2 के लिए-- पक्ष, युग्म, नेत्र, दन्द, गोलक, हस्त, अशिनो, विषाण ओर चरण होते हैँ। 
अग्रयो गुणरामाश्च कालसङ्कुयाविधिस्तथा। 
शक्तयो हरनेत्राणि त्रयाणां वाचका इमे ॥ 3 ॥ 
संख्या 3 के लिए अग्नि, गुण, राम, काल, संख्या, विधि, शक्ति त्रिशूल, 
हरनेत्र- इतने तीन के पर्याय हैँ । 
कृतकोणयुगविध्यास्य तुर्याम्बुधि दिग्विदिग्मङ्कला । 
गोचरणमा्गख्यातं भागाः श्रुतयश्च सङ्खया चतुर्णाम्‌॥ 4॥ 
संख्या 4 के लिए कृत, कोण, युग, विधिमुख या आस्य, तुर्य, अम्बुधि, दिक्‌- 
विदिक्‌, मङ्गल, गोचरण, मार्ग, भाग, श्रुतियां- ये संख्या चार के पर्याय हैँ । 
इषुविषयतत्त्वेद्धियधृषण ? ( स्वर्रु! )शम्भुवक्त् क्षेत्राणि । 
वास्तुलिङ्क प्रतीता हत ? ( व्रत! )भवमुखानि च पञ्चानाम्‌ ॥ 5 ॥ 
संख्या 5 के लिये इषु, विषय, तततव, इन्द्रिय, (धृषण ? स्वरु), भूषण, 
शम्भुवक्तर, क्षेत्र, वास्तुलिङ्घ, प्रतीत, हत ? भवमुख-- ये पाँच के पर्याय हैँ । 
गायत्रीदर्शनखण्डरसर्तुयान कर्णिक ?८ कोणक। ) रागषणमिश्रम्‌। 
द्विशक्ति काणगण रल्रशक्त्या ननामृत ग्रन्थ स्कन्दवक्त्रं षण्णाम्‌॥ 6 ॥ 
संख्या 6 के लिए गायत्री, दर्शन, खण्ड, रस, ऋत्‌, यान्‌, कर्णिक ? ( कोणक), 
राण, षण, मिश्र, द्विशक्ति, काणगण, रलशक्ति, नानापृत, ग्रन्थ, स्कन्दवक्त्र 
( कार्तिकेय के मुख, षडानन) - इतने छह संख्या के पर्याय हैँ । 
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समुद्राद्विद्रीपनगा कन्या यक्ष स्वर नाद खण्डाग्रप 2८ खण्डाङ्कम्‌ )। 
ऋषिमुनीन्द्रसप्तलोकसूर्याश्च( श्र 2 ) पातालानि सप्तानाम्‌ ॥ 7॥ 
संख्या 7 के लिए समुद्र, अद्रि, द्वीप, नग, कन्या, यक्ष, स्वर, नाग खण्डाग्र ?, 
खण्डाद्गम, ऋषि, मुनीन्द्र, सप्तलोक, सूर्याश्च, पाताल-- ये सात संख्या के पर्याय हैँ । 
शैलान्वय वसुपदादल जातिक्रमच्छन्दांसि ?। 
व्यक्तिगम स्वराप्रमान्णंभव अष्टानाम्‌ 2॥ 8 ॥ 
संख्या 8 के लिए शैल, अन्वय, वसु, पक्षदल, जातिक्रम, छन्द ? व्यक्तिगम, 
स्वर, आग्रमान- ये संख्या आठ के पर्याय हैँ । 
अलङ्कार रन्ध प्रदेश अद्धस्थान कत्याहस्ताङ्गलवण( ?कुलपुद्रणां )। 
भू वरिष्टे तारष्टैक क्रमोद्धव नवानाम ?२॥ ५॥ 
संख्या 9 के लिए अलङ्कार, रनर, प्रदेश, अङ्गस्थान, कत्या, हस्ताद्ग, लवण, 
भू, वरिष्ठ, तारष्टैक- ये संख्या नौ के पर्याय हैँ । 
निस्वरादिकविष्ण्वतारप्रदेशेकनखार्धस्वरताल दशानाम ? 
संख्या 10 के लिए निस्वरादिक्‌, विष्णु के अवतार, प्रदेश, नख, अर्धस्वर ओर 
ताल-- ये दस कौ संख्या के पर्याय है । 
दशैकरुद्रभूताद्विगोकर्णशातत्वेकादशानाम्‌ ? 


संख्या 11 के लिए दशैक (दस + एक), रुद्र, भूताद्विगोकर्णशतत्वे ?- ये 
ग्यारह के पर्याय है | 


तालवितस्तिमुखवदनसूर्यमासा केशं च भानु ` 
रुद्रैक शिव द्वादशानाम्‌ ? ` > | 
संख्या 12 के लिए ताल, वितस्ति, मुख, वदन, सूर्य, मास, केश, भानु, रुद्रैक 
व शिव-- ये बारह संख्या के पर्याय है । | 
देत्यादि सुरेनद्रादित्या सूर्यैक खात त्रिदशास््रयोदशसुवाचकाः ? 
संख्या 13 के लिए दैत्य, सुरन, आदित्य, सूर्येक, खात, त्रिदशा, त्रयोदश ` 
अर्थात्‌ तेरह संख्या के पर्याय है | 
भुवनमनुव्यक्ति शाक्‌तेन्द्र खण्डल द्विसप्तमन्वन्तर चतुर्दशानाम्‌ ? 


इसी प्रकार संख्या 14 के लिए भुवन, मनु, व्यक्ति, शाक्तेन्द्र, खण्डल, द्विसप्त 
ओर मन्वन्तर-- ये चौदह संख्या के पर्याय है। 


तिधि्मसिार्धं पञ्चदश्शानाम्‌। 
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संख्या 15 के लिए तिथि ओर मासार्धं को पर्याय कहा गया है । 
कला द्विरष् तृपभृङ्खा पश्चैक विन्दुषोडशानाम्‌। 
संख्या 16 के लिए कला, द्विरष्ट, तुपभृद्ख, पक्षेक, बिन्दु ओर षोडश ये सोलह 
के पर्याय दहैँ। 
जन्मपक्षरंभोभ्यासश्चेति द्विरष्टैकन्यून सप्तदश्ानाम्‌। 
संख्या 17 के लिए जन्मपक्षरंमोभ्यास ? द्विरणैकन्यून (8 + 8 + 1 = 17)-- 
ये सप्तदश संख्या के पर्याय (स्पष्ट नहीं है ) । 
वेदाडुस्मृति शान्ति विभूति पौराण्यभवोद्धव 
महाव्रत मेधराजश्चाष्टादश्ानाम्‌। 
संख्या 18 के लिए वेदाद्ध, स्मृति, शान्ति (आहुति- वैष्णवी, एन्द्री, ब्राह्मी, 
रौद्री, वायव्या, वारुणी, कौबेरी, भार्गवी, प्राजापत्या, त्वाष्ठी, कौमारी, वहिदेवता, 
मारुदरणा, गान्धारी, नैतकी, आङ्धिरसी, याम्या, सर्वकामदा, पार्थिबी- अग्निपुराण 
264, 7-9), विभूति, पुराण, भवोद्धव, महाव्रत, मेघराज- ये अठारह संख्या के 
पर्याय हैँ | 
अधुति अतृप्ति विफला अमोघात्वेकोनविंशतिः। 
संख्या 19 के लिए अधृति, अतृप्ि, विफला, अमोघा-- ये एकोनविंशति यानी 
 उन्नीस के पर्याय हैँ। | | 
नखविश्चा विश्चपार स्वन्ती धृतीपि स्यादविंशतिः। 
संख्या 20 के लिए नख, विश्वा, विश्चपार, स्वन्ती, धृतिति- ये बीस संख्या के 
पर्याय हैँ । 
त्रिषाक्रान्तामूरच्छनास्तेकविंशतिः। 
कृष्णाक्रान्ता भूर्ध्यानां त्वेकविंशतिः। 
संख्या 21 के लिए त्रिषाक्रान्ता, मूर्च्छना, कृष्णाक्रान्ता, भूर्ध्याना-- ये इक्तीस 
संख्या पर्याय है । 
श्रुत्याऽहुत्याक्रमानां द्वाविंशतिः ॥ 
संख्या 22 के लिए श्रुतियों (सङ्गीत मे तीव्रा, कुमुद्वती, मन्दा, छन्दोवती, 
दयावती, रञ्जनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, 
रक्ता, सन्दीपिनी, आलापिनी, मदन्ती, रोहिणी, रम्या, उग्रा एवं क्षोभिणी श्रुतियां 


1, तृसृतां स्वामारोप्या द्वाविंशत्तिः ? इति प्रकाशित पाठः। 
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होती है) ओर आहति क्रम (विष्णस्मृति मेँ आया है कि आहुति के क्रमशः बाईस 
क्रम है )-- ये बाईस के पर्याय हैँ । 


त्रिकात्रीयंकास्तीर्णा त्रयोविंशतिः। 

संख्या 23 के लिए त्रिकात्रीयं कास्तीर्णा-- ये तेनीस के पर्याय है । 
तीर्थां जिनमहाद्विशासनी चतुर्विंशतिः। 

संख्या 24 के लिए तीर्थ, जिन, महाद्विणासनी- ये चौबीस के पर्यायर्है। 
ततत्वगुणयुग्पात्‌ पञ्चविंशति;। 

संख्या 25 के लिए तत्व, गुण, युग्म -- ये पच्चीस के पर्याय है । 
एकाङ्कलादि हस्तान्ता समाः शब्दाः प्रकीर्तिताः। 
निघण्टौ एतावन्तश्च पर्यायकाः सुदीपकः ॥ 18 ॥ 


इस प्रकार एक अङ्गुल से आरम्भ करके हस्त-गज के अन्त तक के लिए 
समान शब्दों को कहा गया। निघण्टु। में इनको पर्याय शब्द से स्पष्ट किया जाता है । 


1. “सङ्खोतदापोदर' नामक ग्रन्थ मे विस्तृत अङ्प्रतीक कोष आया है । अपराजित. के प्रस्तुत अध्याय के 
खण्डित होने के कारण यह उद्धूत करना अप्रासङ्खिक नहीं होगा। संख्या सूचक पारम्परिक शब्द 
निभ्रानुसार होगे- एकः शान्तरसः शुक्लः रोचनी रजनीमणि; । आत्मा गजास्यवदनः स्वाराद्‌ 
गजतुरङ्गमौ ॥ द्वयं शृद्खारपङ्कासिधारा श्रीरामनन्दनाः। आश्चिनेय नदीकूलस्तनदन्तच्छदश्रुवः ॥ त्रयं 
वीरस्वरग्रामग्रौवरेखागुणाग्रयः। गङ्काधरहरदूक्‌ कालवलिशूलशिखाजगत्‌ ॥ 
वामनादिश्रमहीकोणरामज्चरशिरःपुरः। मेरुभूद्गं कालिदासकाव्यं सन्ध्याथ पुष्करम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ : एक होता है-- शान्तरस, शुक्ल (शिव), (रजनीमणि), आत्मा, गणेश (गजवदन), इन्दर 
( स्वराट्‌), गज (एेरावत) तथा तुरङ्गप (उच्चैः श्रवा) । दो संख्या के सूचक है-- शृङ्गार (द्विविध), 
पङ्क, असिधारा, राम के पुत्र (लव-कुश), अशधिनीकुमार, नदीकूल, स्तन, अधरोष्ठ, भोहि । तीन है 
वीर (त्रिविध), स्वरग्राम, गर्दन की रेखाएं, गुण, अग्रियो, गङ्गाधर शिवे के नेत्र, काल, वलि, शूल, 
शिखा जगत्‌, वामन के चरण, मही के कोण, राम, ज्वर, मस्तक, पुर, मेरु के शिखर, कालिदास के 
काव्य, सन्ध्यां तथा पुष्कर । 


चत्वारि मार्गा वर्गाब्धिवेदब्रह्मामुखाश्रमाः । उपायवर्णसेनाद्गयापविष्णुभुजायुगम्‌। 
पशुपादनद्रमातङ्घदन्तशाखदशादयः ॥ पञ्च हास्यरसस्वट्रभूतरौद्रास्यपाण्डवाः। 
व्रताग्रीद्धियवगङ्गानिलप्रेतमहामखाः ॥ पुराणलक्षणं पर्वमहापापेन्ियार्थकाः ॥ षर्‌ 


चक्रव्र्तितकद्गिसनानीमुखदर्शनम्‌ । त्रिशिरोदृगृवज्रकोणो हास्यं रसगुणर्तवः ॥ 

अर्धात्‌-- चार होते ै- मार्ग, बर्ग, समुद्र, वेद, ब्रह्मा के मुख, आश्रम, उपाय, सेना के अङ्ग, याम, 
विष्णु की भुजां युग, पशु के चरण, इन्द्र के मातङ्ग, उसके दत, शाख ओर दशा आदि । पौँच के 
बोधक है- हास्य इम, स्वरं ( स्वर्ग के वृक्ष), भूत, रुद्र के मुख, पाण्डव, व्रत, अग्रि, इन्िय, वर्ग, 
अङ्ग, अनिल (प्राण), प्रेत, महायज्ञ, पुराण के लक्षण, पूर्व, परहापाप एवं इद्धियार्थ । छह होते है- 
चक्रवर्ती, त्क के अङ्ग, सेनानी - मुख, ( कार्तिकेय के पमुख), दर्शन, त्रिशिरा के नेत्र, तेञ्र के कोण, 
हास्य- भद्‌, रस, गुण तथा ऋतुं । 
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सप्त स्वराब्धिगपकपातालार्कतुरङ्गमाः। वारब्रीहिमुनिदीपराज्याङ्गत्रिदशालया;ः । 
वैश्ानरशिखामुक्तिनगरीभुवनादयः ॥ अष्टौ गीतगणब्रह्याकर्णयोगाङ्खिदिग्गजाः। 
कुलाचलव्याकरणवसुसिद्धिभुजङ्गमाः॥ = दिक्षालशरभाङ्त्रीशमूर्तयो गोखुरादयः। नवाड्‌ 
रसभूखण्डपत्रीज्वरदृशो ग्रहाः ॥ उत्कृत्त रावणशिरोऽङ्गदवक्षकुलमुद्रणाः। सुधाकुण्डोपवोतीय- 
गुणव्याघ्रीस्तना निधिः ॥ 

अर्थात्‌- सात के सूचक हैँ -- स्वर, समुद्र. गमक, पाताल, सूर्य के अश्व, वार, चावल (व्रीहि), ऋषि, 
द्वीप, राज्य के अङ्ग (सपप्रकृति), देवताओं के आलय, वैश्वानर कौ शिखां, मुक्तियं, नगरी, भुवन 
आदि। अष्ट कौ संख्या के जापक है- गीत, गण, ब्रह्मा के कान, योग के अङ्ग, दिग्गज, कुलपर्वत, 
व्याकरण, वसु, सिद्धि, भुजङ्ग ( महानाग), दिक्‌, काल, शरभ के पैर (अष्टापद), ईश की मूर्तियां 
(अष्टमूर्ति), गाय के खुर आदि । नवा वाचक शब्द है - रस, भूखण्ड, पत्र, ज्वर, नेतर, ग्रह, कटे हुए 
रावण के मस्तक, अङ्गद्वार, कुलमुद्रणा, सुधा-कुण्ड, उपवीती के गुण, व्याघ्री के स्तन तथा निधियौँ। 
दशानङ्गदशहस्ताङ्गलिरावणमस्तकाः। शङ्करश्ुतिदिग्विश्वेदेवशीतांशुवाजिनः। 
कृष्णावतारगिरिजाबाहुदायार्जुनाभिधः॥ एकादश  महादेवाः सेनाः कुरूमहीपतेः ॥ 
दादशादित्यसंक्रान्तिसारिकोष्ठकराशयः। सेनानीबाहुनयनमासक्षौणीशमण्डलाः ॥ 

अर्थात्‌- दस की संख्या में है- अनङ्ग के दस हाथ, अङ्ुलि्यो, रावण के मस्तक, शङ्कर के कान, 
दिशा विशदेव, चन्द्रमा के घोडे, कृष्ण के अवतार, गिरिजा की भुजाएं, दाय तथा अर्जुन के नाम। 
एकादश होते है रुद्र (महादेव) तथा कुरुराज की सेना (ग्यारह अक्षौहिणी) । बारह रै - आदित्य, 
उनकौ संक्रान्तियो, सारियों ( गोटियो ) के कोष्ठक ओर राशियाँ, सेनानी (कार्तिकेय) की भुजां ओर 
नयन, मास तथा राजा के मण्डल। 

त्रयोदश स्युस्ताम्बूलगुणा दोहादितः कला॥ चतुर्दश स्युः सप्ताब्धिकूलेन्द्रधरुवतारकाः। 
विद्याभुवनमन्वर्करथघोटकदृग्यमाः ॥ पञ्चदश स्युस्तिथयः षोडशेन्दुकलाऽम्बिकाः। 
पृथ्वीचरणवर्णोघास्तथा सप्तदशोदिताः ॥ 

अर्थात्‌- तेरह कौ संख्या के सूचक हँ ताम्बूल के गुण तथा दोहा छन्द के आदिचरण कौ कला 
(मात्राए) । 

चौदह होते है -सप्तसमुद्रों के किनारे, इनदर, ध्रुवतारक, विद्या भुवन, मनु, सूर्य-रथ के अश्वो के नेत्र 
तथा यम। | 

पन्द्रह कौ संख्या के बोधक ह -तिथियां । षोडश हैँ- इन्दु कौ कलां तथा अम्बिकां । पृथ्वी के चरण 
तथा वर्णो के समूह सत्रह कहे गए है । 

अष्टादश द्रीपविद्यापुराणस्मृतिध्यान्यकम्‌। अक्षौहिण्यः कुरुक्षेत्रे पर्वाणि दीपकेश्वराः ॥ महास्थानलक्षणानि 
कथितान्यूनविंशतिः ॥ विंशती रावणभुजाङ्गुलीन्द्रहयलोचनम्‌। मूर्खनैकविंशतिः स्याद्‌ दवाविंशतिरपि श्रुतिः । 
जरासन्धे त्रयोविंशत्यक्षौहिण्यो रणानुगाः ॥ चतुर्विंशतिरुष्टा वैशेषिकगुणादयः ॥ 

अर्थात्‌- अठारह होते हैँ द्वीप, विद्या पुराण, स्मृति, ध्यान्यक, कुरुक्षेत्र मे खडी अक्षोहिणी सेनां 
पर्व (महाभारत के) तथा दीपकेश्वर। महास्थान के उन्नीस लक्षण कहे गये हैँ । बीस है- रावण की 
भुजा, अङ्गुलि तथा इन्द्र के अश्च के लोचन । इक्रौस मूर्च्छना होती है । बाईस श्रुतियां हे । जरासन्ध 
का रण मै अनुगमन करने वाली तेईस अक्षौहिणी सेनां थीं । वैशेषिक दर्शन मेँ चौबीस गुणादि बताये 
गषरहै। 

शतं शतभिषक्‌ृतरिनद्रयज्ञपुरुषायुषम्‌। रावणाङ्गुल्यन्जदलधार्तराषटरान्धियोजनम्‌ ॥ सहस 
शेषाहिशिरेगङ्गास्यकमलच्छदाः। सूर्यरश्म्यजुंनकरा वेदशाखेनरदृष्टयः ॥ द्विसाहस्ेण गणिता जिह 
वासुकिशेषयोः ॥ अयोध्यावासिनामायुरब्दो दशसहस्रतः। अयुतञ्च तनूजानां पुष्पवाहनभूपतेः ॥ पुत्राः 
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वास्तुशास्त्र द्धवं वेदेशे मानसङ्कया मानं सद्खघायाश्च प्रमाणतः । 
पदापदेकः ? प्रमाणशास्त्रतः वास्तुशास्त्रार्थदीपकाः ॥ 19 ॥ 
वेदेश के द्वारा वास्तुशास्रोद्धव करते समय मापने के लिए प्रयोग करने हेतु 
प्रमाणतः मान संख्याओं को पद्म प(त्र)क रूप मेँ प्रमाण शार को वास्तुशात्र के 
लिए अर्थ को समञ्जन के लिए दीपिका या प्रकाश स्वरूप बनाया है । 
हस्तः करो जिनाङ्कुलो द्वितालो पानदण्डकः। 
वर्णवभुजोमाख्याता तमुशाश्चास्तुया ग्रहस्ताना ?॥ 20 ॥ 
हस्त, गज, कर आदि संज्ञा से कम्बिका मानदण्ड का जिनाङ्गुल अर्थात्‌ 24 
अङ्गुल प्रमाण का द्विताल अर्थात्‌ 12 + 12 ताल अर्थात्‌ 24 अङ्गुल प्रमाण का होता 
है । इसी को वर्णवभुज भी कहते है । इसी से ये शाश्वत हाथ-हस्त-गज-कर भी 
कहा जाता है। 


( वर्णचतुष्क विख्यातः तत्तु शाखासु या गृहस्थानाम 2 ) 
घन निबिड निर्पूट शिलां ? द्विकरो दण्डार्थ; युग्महस्तावदार्धां 2॥ 21 ॥ 
(यह वर्णं चतुष्क विख्यात है। इससे शा(खरा)स्तु या ग्रहस्थो को) 2 घन 


निबिड निर्घूट शिलार्धं को? दो हाथ को दण्डार्धं युग्महस्ता, दो हाथ के बराबर 
अर्थात्‌ आधा ? 


द्विगुण द्विहस्तानां तुत्र इषु जिनन्य | 
इषु त्रिपाद दण्ड पा ( प्रा) दु (द) नश्च। 


षष्टिसहस्राणि सगरस्य महात्मनः। लक्षमिन्दीवराक्षीणां शशबिन्दोरभूदिति। पूर्णं षष्ठिटसहस्रेण पुत्रलक्षं 
मुरद्विषः ॥ 

अर्थात्‌- सौ कौ संख्या मे सौ भिषक्‌, तरर, यज्ञपुरुष को आयु, रावण को अङ्गुलयो, शतदल 
(कमल), धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, समुद्र के योजन । हजार ँ-- शेष नाग के मस्तक, गङ्गा के मुख, 
कमल के पत्र (दल), सूर्य कौ रश्मिं, सहस्रार्जुन के हाथ, वेद कौ शाखाएं ओर इन्द्र कौ आंखें । दो 
सहस्र गिनी जाती है वासुकि ओर शेषनाग की जिहाएं। अयोध्यावासियों कौ आयु दस हजार वर्षं की 
होती थी । पुष्पवाहन भूपति के पुत्रों कौ संख्या भी ' अयुत ' (दस हजार) थी । महात्मा सगर के आठ 
हजार पुत्र थे। शशबिन्दु (विष्णु या चन्द्र) कौ एक लाख कमललोचना पलियां थीं । साठ हजार से पूर्ण 
एक लाख पुत्र मुररिपु (विष्णु) के थे। सङ्गीत में भरत का मत यही है । 

लक्षाणि षट्‌ प्रचक्षयन्ते काकायुर्वत्सराः किल। नवलक्षं रामरुद्रनर द्रस्य धनुर्धराः ॥ पुरोक्तः शशबिन्दुयो 
दशलक्षाणि तत्सुताः । रन्तिदेवस्य नृपतेः पुत्राः कोरितयोदिताः ॥ छलात्‌ प्रकाशिता संख्या प्रायो 
ज्योतिर्विदां मुदे ॥ 

अर्थात्‌-- कौए्‌ कौ आयु के वर्ष छह लाख कहै जाते है । राम ओर ए्द्र नेन्द्र के नौ लाख धनुर्धर थे। 
शशबिन्दु के दस लाख पुत्र थे। राजा रन्तिदेव के करोड़ पुत्र कहे गए है । इस प्रकार गणितक्ञो के चित्र के 
आनन्द हेतु ये संख्याएं प्रकाशित की गई है । (पं. शुभङ्कर लाहिडी कृत सङ्गीतदामोदः स्तबक पञ्चम) 


202 अपराजितपृच्छा 


दासप्तम्या्ुलं प्रोक्तं पक्षहस्तनि 
( द्वि ) हस्तानाम ?॥ 22 ॥ 
दो हाथ से दुगुना (यह शौक भ्रष्ट है ।) 
दण्डश्चापो धनुः स्मृतर्भुमाप्य वृहद्करशिलायाम्‌ ?। 
मविघ्न ( धन ) श्च (स्य ) तु हस्तानामेव च ?॥ 23॥ 
दण्ड को चाप ओर धनु भी कहा जाता है जिनसे भूमि ओर बड़ी-बड़ी शिला 
को मापते हैँ......८ शेष शौक भ्रष्ट होने से अर्थं अस्पष्ट है ।) 
अन्वयसन्ताकश्च सन्तानोद्धव मानतः । 
सृष्टयुद्धवं दण्डाग्रं आदिछन्द पर्वनिष्काशः ?॥ 24॥ 
एकोद्धवमालाक्ष आद्योक्त माप्य घराक्ष घ (र ) न्यम! 
करतलवंश विंशतिहस्तानां च 2॥ 25॥ 
(उक्त दोनों शौक भ्रष्ट होने से अर्थं अस्पष्ट है ।) 
यवान्तं प्रमाणं मध्यं प्रयुक्तं परमाणुतः । 
मध्याङ्लस्य कथये अंशाश्चैव प्रमाणतः ॥ 26 ॥ 
अङ्गुलस्याष्टमां शं यद्‌ तन्मानं निन्यशो यवः। 
द्विरष्टांशो भवेच्छिख्या ? अंशानां चतुर्विशतिः ॥ 27॥ 
परमाणु को आधार मानकर यव-जौ मोटाई तक माप के प्रयोग से मध्यमा 
अ्गुलि कौ मोटाई अंश का माप बना इस प्रमाण से मध्यमा अङ्गुलि के अष्टमांश से 
जो माप बनता है उसे यव कहते है । दो अष्टंश के बराबर शिख्या ? होती है । अंश 
चौबीस होते ह। 
 अङ्कलस्याष्टमांशेन यवो यूका तदंशतः। 
लिक्षा यूकाष्टमांशेन केशं तदष्टमांशकम्‌॥ 28 ॥ 
अङ्गुलि मध्यमा कौ मोटाई का अष्टमांश यव होता है, यव का अष्टमांश यूका 
तथा यूका का अष्टमांश लिक्षा ओर लिक्षा का अष्टमांश केशाग्र होता है । 
रेणुः केशस्याष्टमांशः प्रमाणं तत्तदंशतः। 
तस्याष्टमांशे छाया च कथिताश्च क्रमेण तु॥ 29 ॥ 
उक्त केशाग्र का अष्टमांश रेणु ओर रेणु का अष्टमांश परमाणु तथा परमाणु का 
अष्टपांश छाया क्रमवार्‌ कह दिया गया है। 
प्रयुक्तं मानमुद्दिष्टंप्रमाणशास्त्रदीपकम्‌। 
निषण्टु भाषोत्तमाख्या प्रयुक्ता वास्तुवेदिभिः ॥ 30 ॥ 
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ये मान अर्थात्‌ माप करने कौ लम्बाई प्रमाण पूर्वक बता दी है । वास्तुशास्त्र के 
दीपक की तरह काम करके ज्ञान का प्रकाश होगा। इसी उदेश्य से वास्तुवेत्ताओं ने 
भाषा मेँ बडे उत्तम तरीके से यह निघण्टु-शब्द पर्यायकोश प्रयुक्त किया है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रो्तृ श्री भुवने वार्चोक्तापराजितपृच्छायां 
गणिशब्दनिर्घण्टवधिकारो नाम द्विचत्वारिंश सूत्रम्‌ ॥ 42 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ गणित 
शब्द्‌ निघण्टु अधिकार नामक बयालीसवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 42 ॥ 


ज्योतिष्पञ्चङ्गकसना नाय तयश्त्वािशं सुत्रम्‌ ॥ 43॥ 
विशकमावाच - 

ज्योतिषं च प्रवक्ष्यामि 'पञ्चपदार्थकोत्तमम्‌। 

यतः समस्तमुत्पत्नं चन्द्रां द्रुतिवेदनम्‌॥ 1 ॥ 

विश्वकर्मां बोले कि अब मेँ ज्योतिष के बरे मेँ कहता हूं जो उत्तम पांचवें 

पदार्थ को तरह है (चार पदार्थ- धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष है), ज्योतिष इनमें 
पंचव कहा है जिससे चन्द्र, सूर्य आदि की द्रुत गति आदि जानने की समस्त 
जानकारी प्राप्त होती है। 
अथ ज्योतिषमाहात्प्याह - 


यथा दिनं विना सूर्यं शशाङ्कं शर्वरी विना। 
कुटुम्बिनो विना पुत्र शास्त्रं वै ज्योतिषं विना ॥ 2 ॥ 
ज्योतिष का महत्व बताने के लिए कहा है कि जिस प्रकार सूर्य के अभाव में 
दिन का होना व्यर्थं है, चन्द्र के प्रकाश बिना रत्रि होना व्यर्थ हे, कुटम्ब मेँ पुत्र बिना 
सब व्यर्थ है उसी प्रकार समस्त शाख भी ज्योतिष के अभाव मेँ व्यर्थ लगते ह । 
तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगः करण एव च। 
"चन्द्रा्कयोश्च सङ्क्रान्त्या वक्ष्ये पञ्चाङ्घवासनाः ॥ 3 ॥ 


1. ' ज्योतिषं च प्रवक्ष्यामि पञ्चमादार्थकोत्तमम्‌। यतोद्धव समस्त्वेदं चन््रार्कमिववाकछति" इति न. पाठः । इस 
शोक मेँ पञ्चपञ्चङ्गकोततमं ' पाठ सम्भव है क्योकि सूत्र का शीर्षक भी इसे कहता है । ज्योतिषपञ्चाङ्ग में 
तिथि, वार, योग, करण ओर नक्षत्रों कौ गणना होती है । महर्षिं गर्ग का मत है-- ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्य 
सर्वस्योक्तं शुभाशुभम्‌ । ज्योतिर्लानं च यो वेद स याति परमां गतिम्‌॥ (मुहूर्तचिन्तामणि, पीयूषधारारीका 
1, 2, 

2. "सङ्क्रान्ति चन्दरसूर्यश्च कथयपञ्चाङ्गसना ' इति न. पाठः । 


होती है, उसे ही पञ्चाङ्ग वासना कहते हैँ । 
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तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर करण मेँ चन्द्र ओर सूर्यं कौ जब ~त सति 


अथ संवत्सरानयन - 


कल्यन्तस्था कृताद्या च प्रतिष्ठाप्येव भुक्तिका। 
संवत्सौै्हरद्धागं लब्धं शोषैक कृताः 2॥ 4॥ 
संवत्सरैः पुनर्भागं लब्धं सूत्र समुद्धरेत ?। 
एकनवत्याष्टशताभिष्टश्रं ? तदाः शाक उच्यते। ॥ 5 ॥ 
कृत्‌ अर्थात सतयुग से लेकर कलियुग के अन्त तक जितने वर्ष अर्थात्‌ 


संवत्सर भुक्त हुए, उनको प्रतिष्ठित करं । भुक्त संवत्सर को घटाने-हरने से जो भाग 
शेष बचता है लब्ध होता है एक कृता ?। संवत्सरो, वर्षं के पुनः भाग करके ज 
लब्ध आए उससे सूत्र समुद्धरेत, ननाएं। इससे जो मान बनता है वह एकानवे के 
ऊपर आठ सौ (891 इष्टश्र 2) होते हैँ, इस अङ्क को "शक ' कहते है 


तथाङ्कं नखाङ्हीनमर्कगणचैत्रादियुक्‌ः ?। 
त्रिस्थानैः स्थापयेच्यैवं नन्दयुग्मयमेस्तथा ॥ 6 ॥ 
फलवेदगुणा मध्याः पातं वाष्टनियोजिताः। 
शन्यरामेन्दुभिभगिर्योजयेत्‌ प्रथमं फलम्‌॥ 7 ॥ 
अनष्टकारे शेषः ? पञ्चरामनिशाकराः+। 

मासे धनोभ्यनष्टहीना षष्ठिभागैः शेषमृणम्‌॥ 8 ॥ 


| 


ॐ. 


` कृतान्यो कृति क्रं तस्था उक्तिमेवं प्रतिष्ठयेत्‌। संवत्सरे हरेद्धागं लघुशेषा कृत कृता॥ संवत्सरो पुनरभागं 
लब्धं सत्रं समुद्धरत्‌। एकनवत्याष्टाशतमिषटेश्च तदशकंश उच्यते ॥' इति न. पाट; । 

यहां पाठ भ्रष्ट होने से यह विधि युक्तिसंगत प्रतीत होती है कि कल्पोक्तगत वर्षं मे 1972947179- 
1706430 घटानै पर 195583617 ये सृष्टि से शकादि तक सौर वर्षं हृए। इसमे इष्ट शक जोडने पर 
अभीष्ट शक के प्रारम्भ में सृष्टि से वषं संख्या होती है ; नन्दाद्रौनदुगुणाष्टाष्टबाणपञ्चनवेन्दवः 
(1972947179) । संयुक्ताः शककालेन सृष्टिसंवत्सरा गताः॥ ( बृहदैवज्ञरञ्जनम्‌ 3, 28) श्रीपति के 
अनुसार शक संख्या जानकर बार्हस्पत्य संवत्सर की संख्या ओर वर्तमान नाम जानने कौ रीति यह है कि 
जिस शक मँ बार्हस्पत्य संवत्सर का नाम जानना हो उसे शाके की संख्या को पृथक रखकर, 22 से 
गुणा कर प्रात गुणफल मेँ 4291 का योग करे उपरान्त उस्म 1875 का भाग दे । वर्षं मास आदि जो 
प्रा हो उसको अलग रखे हुए शाक संख्या मे जोड़े ओर 60 से तष्टित करने से शाकारम्भ समय में 
प्रभव आदि 60 संवत्सर के भुक्त वर्षादि समञ्ञना चाहिए । भुक्त वर्षादि को 60 मे घटाने से भोग्य वर्षादि 
होते है- शकेन््रकालः पृथगाकृतिघ्न " शशाङ्कनन्दाधियुगैः . सभैतः। शराद्रिवस्विन्द्‌ „हतः सलब्धः 
षष्टयाप्शेपे प्रभवादयोऽब्दाः ॥ (ज्योतिषरतमाला 1 „ 3) 


4291 


3. ` तथायां ततर्थणहीनं अर्कगणा चैत्रादिमासपृत्‌।' इति न. पाठः । 
4. ` अनष्टकरे शेषः सवरामनिशाकराः । मासे धनो अनं हीनां कष्टभोगकं सिखरिणं ' इति पाठः। 
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पूर्वोक्त अङ्क संख्या में नख (20) अङ्ग (१)अर्कगण से चैत्रादि युक्‌ तीन 
स्थानों पर स्थापित करें ओर नन्द (9) युग्म (2) यम (1) फल वेद (4) गुण 
(3) घटाकर (पातं) आठ जोड़ दं । इसके बाद, शून्य, राम, इन्दुभि (130) भागों 
को जोड देने से प्रथम फल आता है। पुनः अनष्ट करे, शेष ? पञ्चराम निशाकर 
(135) मान के घन नष्टहीन साठ भागों मेँ शेष को ऋण करें ॥ 
अमावास्या ध्रुवकस्य मासे मासे तथा पुनः ^ 
चारुभद्र ध्रुवकमासे द्विधा द्विरामधना २॥ 9॥ 
वेदानवेन्दुभिभगिः फलोनेक षष्ठिभाग- 
घटिकामाप्रोति तिथि विज्ञेय फलमासगुणामिश्चितः ?॥ 10 ॥ 
अमावस्या ध्रुवक संख्या प्रति मास अर्थात्‌ हर एक मास मेँ पुनः बारम्बार 
चारुभद्र ध्रुवक मासों मे दो प्रकार से द्विराम (6) अथवा (32) धन बना ? वेदानवेन्दु 
भिभगि (194) भागों मे फलाने से षष्टिभाग (60) भाग की घटिका (आप्रोति) 
आती है, इसको तिथि कहते है, जिसमे फल मास गुणा मिश्रित (312) होगी । 
सप्तमे स्थितारन्येन्द्र वार उदये यमहरे मासगणे ?। 
द्विसङ्गच्छेद्विसार्धभाग पिण्डामग्रिलबुद्राद्विके । 
युक्तोवसयमसेसा 2 ॥ 11 ॥ 
इति नषटध्रुवकायनम्‌ / 
इसी प्रकार सातवें अन्य इन्द्रादि से वार उदय होते है यम हरे मासगणेरेदो के 
साथ ढाई भाग को पिण्ड अर्थात्‌ मिलाकर अग्नि (3) लव आदि युक्तो वस यम 
सेसा ? होता है । 
अमावास्या “ध्ुवमासे मासे मासे तथा पुनः। 
एवं युक्तिर्विधातव्या वर्तते चाङ्कवासना ॥ 12 ॥ 
मास-मास में अमावस्या को ध्रुवक मानें ओर इसी युक्ति से वासना अद्खों का 
विचार किया जाता हे । 


1. पाठ भ्रष्ट होने से यह अर्थ अस्पष्ट है, केवल शब्दार्थं मात्र किया गया हे । यदि ' चैत्रादियुक्‌' पाठ माना 
जाए तो मकरन्द ( बृहदैवरंजनम्‌ 4, 12-13) की तरह की गणित हो सकती है । 

2. * अमास्या ध्रुवस्य माध्यं मासे तथा पुनः । एवं युक्ति विधातव्या वर्तपेत्येवांग वासना ॥ कंसभदध्रूकमासं 
द्विधारामध्वाना इन्दुभिभागैः फलैःनि कष्टीभाग घटिका प्रोतिथी यज्ञेफल मासगुणामिश्रित । ' इति न. पाठ; । 

3. " सप्तासा सतार्ये ह्वार सदयेवसहाय। मासगणे द्विसंगस्थे सिद्धाभागपिडाग्रिलबुध्वा । द्विके युक्ते वसुव 
मास सा। इति नष्टधुवकामयंत ।' इति न. पाठः। 

4. *धरुवमासे न मासे मासे तथा पुनः । एवं युक्तिविध्यातव्तावित्पञ्चाङ्गवासिनी । ' इति न. पाठ; । 
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एकोत्तरे ्ुवमध्य द्वात्रिंशद्‌ घटिकायुतम्‌। 
पक्षपिण्डं च युग्धर््षं घटिके चद्धसद्घयया। ॥ 13 ॥ 
इस अमावस्या से अमावस्या तक के स्थिर मान मेँ ध्रुवमध्य से साठ घरिका 
युक्त दो पक्ष पिण्डों मे चौपन (युग्मरक्षे) घटिका की चन्द्रसंख्या होती है । 
प्रथमं स्थापयेद्रारं वारघय्यस्तदुरध्वतः। 
पिण्डकेषु अधरताच्य ऋक्षं च घरिकार्धतः॥ 14॥ 
पहले वार लिख कर स्थापित कर, उस वार की घटिका उसके ऊपर की ओर 
लिखें, इन दोनों के पिण्ड के नीचे नक्षत्र ओर उनकी घटिका आधी घरिका तक लिखें । 
एवं भुक्तो रवेः ख्याता सदुक्रात्याद्युपलक्षयेत्‌। 
एषा त्वन्तरयुक्तीश्च लक्ष्याः पञ्चाङ्तवासनाः ॥ 15 ॥ 
इस युक्ति से सूर्य कौ संक्रान्ति आदि उपलक्षित होती है । इस प्रकार की अन्तर 
युक्तियों को लक्ष्य मे रखकर पञ्चाङ्ग-वासना का विचार किया जाता है । 
मासान्ते पूर्वश्चुवके योज्याऽमावास्यिकान्ततः। 
वारसप्तभागं त्यक्त्वा घटिकाः षष्ठि वारोच्यते ॥ 16 ॥ 
मास के अन्त में पहले के स्थिरमान श्रुवक अङ्क मे इनको अमावस्या के अन्त 
तक जोड कर सात भागों मे वार को छोडकर साठ घटिका को वार कहते हैँ । 
एवं वारो श्लुवे साध्यो घटिकाः षष्ठिरग्रतः। 
अष्टाविंशतिभिर्भाग्यं शेषैः स्याद्‌ धुवसाधका ॥ 17 ॥ 
इस प्रकार फिर वार स्थिर हो जाने पर आगे भी साठ साठ घटिका साधते जाए 
ओर अटाईस से भाग देकर शेष को ध्रुव-स्थिर साधक बनाँ। 
अमावास्या श्रुवमासे मासे मासे तथा पुनः। 
एवं युक्तिर्विधातव्या वृत्ता पञ्चाङ्कवासना ॥ 18॥ 
इस तरह अमावस्या को ध्रुवक बनाकर प्रतिमास इसी तरह करते हुए आवृति 
से पञ्चाङ्ग- वासना का विचार किया जाता है । 
सप्तविंशतिभागेस्तु घटिकाः षष्ठिरिव च। 
एवमृक्षं साध्यं घटिकाषष्टिरग्रतः॥ 19 ॥ 
सताईस भागों कौ साठ घटिकाओं बाले नक्षत्रों को स्थिर अङ्ग साध्य बनाकर 
आगे कौ घटिका षष्ट इसी तरह बनाएं । 


~" --------~--~-~-~-- 
1. " वेकोतार्‌ ध्रुवकामध्या योज्या द्वाविंशघरिका युतां । क्षययन युगं रक्षं घरिकाचन्द्रसंख्यया' इति न. पाठः। 
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एवं धरुवः क्रमात्साध्यो मासान्तेषु पुनः पुनः। 
अमान्ते च श्रुवः साध्यस्तिथिं पश्चात्‌ प्रवर्तयेत्‌ ॥ 20 ॥ 
इस प्रकार ध्रुव स्थिराङ्क क्रमपूर्वक, साधते हुए मास के अन्त मेँ बारम्बार 
अमावस्या तक स्थिराङ्क बनाएँ जिससे तिथियों बनती हैं । 
वारस्थाने तिधिर्योज्या ? हरेद्धागं तु सप्तभिः। 
यच्छेषं लभ्यते वारस्तेषु तिधिं तद्धाषिता ?॥ 21॥ 
वार के स्थान पर तिथि को लगाकर ? उसमे सात का भाग दे ओर जो शेष वचं 
उसे वार ओर उसी से तिथि कही जाती है ?। 
तिधिपिण्डं पुनर्भ॑क्त्या भागं स्याद्र द्विसप्तभिः। 
भागमध्ये धनं ख्यातं लब्धिमध्ये ऋणं तथा ॥ 22 ॥ 
तिथियों कौ पिण्ड राशि बनाकर उसे चौदह से भाग दँ ओर योग के बीच धन 
विख्यात्‌ होता है ओर लब्धि मध्य मे ऋण विख्यात होता है । 
द्वितीयोर्ध्वं धनं ख्यातं तृतीयोध्वंमृणं तथा। 
चतुथोध्व धनं चैव षष्ठात्परं न विद्यते ॥ 23 ॥ 
भागात्परं वदेदूवाचः ? यच्छेषं तत्र तिष्ठति । 
शब्दयोगं च सन्त्यज्य शब्दाख्यं चैव स्थापयेत्‌ । 24॥ 
द्वितीया के ऊपर धन ओर तृतीया के ऊपर ऋण विख्यात्‌ होता है, फिर चतुर्थी 
के ऊपर धन ओर छह से परे धन नहीं होता। भाग के बाद वाच कहे ? जहो चाहे 
वहोँ रखे ओर शब्दयोग को छोड कर शब्दाख्य को भी स्थापित करं । 
नाडीज्ञानमाह - 
आद्यो त्रयोदशे पञ्च द्वितीये द्वादशे दश। 
एकादशो तृतीये च नाड्यः पञ्चदश स्मृताः ॥ 25 ॥ 
चतुर्थे दशमे तु स्यादेकोनविंशतिस्तु ताः । 
पञ्चमे नवमे नाड्यो दवाविंशतिरुदाहताः ॥ 26-1॥ 
पहली से तेरह तक पाँच, दूसरी से बारह तक दस, तीसरी से ग्यारह तक नाडी 
पन्द्रह होती है । चौथे से दशम तक उन्नीस होती है । पौँचवें से नवे तक नाडी बारईस 
कही गई है । 
षष्ऽष्टमे च घटिकाश्रतुर्वि्तिरीरिताः। 


]1. ' वारस्थानैर्विदिवीत्य' इति न. पाः । 
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प्रतिष्ठिता शब्दसञ्ज्ञा सप्तमे पञ्चविंशतिः ॥ 26-2 ॥ 
इसी प्रकार छठे-आटवें घटिक (घडियों) चौनीस होती है ओर इन शब्दों के 
नाम से प्रतिष्ठित सातवीं से पच्चीसं होती है । 
धरनऋणकल्यनाह - 
धनं चैव ऋणं वापि कल्पयेच्छन्दमर्थतः। 
धने धनं प्रयोज्यं स्यान्‌ मिश्रयेच्च ऋणे ऋणम्‌॥ 27 ॥ 
धन से ओर ऋण से भी शब्द ओर अर्थं साथ-साथ कल्पित करे । धन मेँ भरन 
को जोड ओर ऋण में ऋण का मिश्रण करे । 
तिथिः सदा ऋणं प्रोक्ता वारघटयः सदा धनम्‌। 
यह ज्ञातव्य है कि तिथि को सदा ऋण ही कहा है ओर वार तथा घटिया सद्‌ 
ही धन के रूप मेँ कही गई है । 
स्यात्‌ ककंटाभिधमृणं धनं मकरराशिकम्‌॥ 28॥ 
कर्कं राशि नाम से ऋण हैँ ओर मकर राशि धन स्वरूम है । 
धनवृद्धिस्तिथिभुक्त्वा ऋणवृद्धिरशोधिता। 
शेषाख्याता तिथिभुक्तिरन्या वारेषु भाषिता ॥ 29 ॥ 
भुक्ता तिथि को धनवृद्धि होती है ओर ऋणि वृद्धि अशोधित होती है । शेष 
सभी तिथि भुक्ति नाम से ओर अन्य वारो से कही गई है । 
धनाधिकेषु वारेषु तिथिभुक्तिरनुक्रमात्‌। 
यदा षष्ठे धनाक्रान्तिवरिवृद्धिस्तु भाषिता ॥ 30 ॥ 
वारो में धन अधिक होने से तिथि भुक्ति के अनुक्रम से यदि च्ठेमे धन की 
क्रान्ति हो तो वारवृद्धि कही जाती है । 
तिथिसंयोगभुक्ती च प्रयुक्ता विश्चकर्मणा। 
तिथित्रयादिनक्षत्रं महापर्व च तत्स्मृतम्‌ ॥ 31॥ 
तिथि के संयोग से भुक्ति को विश्वकर्मा ने प्रयुक्त किया है। तीन तिथियों आदि 
से नक्षत्र को महापर्व कहा गया है। 
तिथित्रयादि वारादि नक्चत्रत्रयकं विदुः ?। 
तिथित्रयं चैकवारे तद्वै तिथित्रयाभिधम्‌॥ 32॥ 
एवमादिगुणोपेते भुक्त्यद्धी तिथिवारयोः। 
तीन तिथिय ओौर वारादि को नक्षत्रत्रय समञ्चं । तीन तिथि ओर एक वार को 
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` तथा दो तिधिर्यो को तीन से अधिक रखते हुए इस प्रकार आदि गुणो के साथ तिथि, 
वारो कौ भुक्ति एवं वृद्धि होती है । 
अथार्कनाङ्यानृक्रमाह - 

त्रिषट्ूकं कर्कमकरे सिंहे कुम्भ चाष्टादश ॥ 33 ॥ 

कन्यामीने रुद्ररुद्रास्तुलापेषे दशाष्टटकम्‌। 

अष्टषड्‌ वृश्चिकवृषे धनुर्युगपे त्रिशुन्यकम्‌॥ 34॥ 

सङ्क्रान्तियोगे दातव्या रविका च विनिर्गता । 


युग्मसिद्धार्थपक्षे तु द्रौ पक्षौ शब्दतो न्यसेत्‌। 
एवमादिक्र मोक्तश्च रविनाड्या अनुक्रमः ॥ 35 ॥ 
इति तिथिभुक्त्यधिकारः। 


तीन षट्क कर्क ओर मकर राशि में ओर आठ दस सिंह व कुम्भ राशिं, 
ग्यारह ग्यारह कन्या व मीन राशि मे ओर दस एवं आठ तुला व मेष राशि मे, आठ ` 
ओर छह वृश्चिक एवं वृष राशि में, दो धनु मेँ ओर तीन शूनयक होती है । संक्रान्ति 
योग में रवि के विनिर्गत यानी निकलने के अनुसार देनी चाहिए । सिद्धार्थं पक्ष्म दो 
पक्षं को शब्द से रखें । इस प्रकार से आदि क्रमानुसार सूर्य-नाडियों का अनुक्रम 
होता हे। 
सड्क्रात्तिवर्तमानाधिकारमाह -- 
युगादि साधयेत्‌ पूर्व नष्टानयनकं क्रमात्‌। 
तदङ्क स्थापयेदेवं सड्क्रान्त्या श्चुवसाधना ॥ 36 ॥ 
संक्रान्ति मान के लिए पहले युगादि साधन कर, तदोपरान्त क्रम से नष्ट अयन को 
करे । पुनः उनके अङ्क को स्थापित कर जिससे संक्रान्ति का ध्रुव साधन हो सके । 
तदाकं षट्‌ अग्रि ऋतुदं सन्निभः स्थापयेत्‌ ? 
 अत्यंतिथी गुणमेर्थं अप्रयोजयेत्‌ षष्टिभिर्भागः ?॥ 37 ॥ 
उसके अङ्कं को छह, तीन, छह सत्रों में स्थापित करे ? अन्त्य तिथि को इस 
तरह गुणित कर ओर साठ का भाग अप्रयोजित करे । 
लब्धं फलं च मूलं च सर्वं शशिनियोजयेत्‌ ?। 
सप्तप्रेसित सड्क्रान्तीवकयुगाद्याअट्भुतोद्धवा २॥ 38 ॥ 
इस तरह से लब्ध फल ओर मूल को सभी को एक नियोजित करके जोड । 
सात संक्रान्ति को प्रेसित करें ओर वकयुगादि से अङ्क का उद्धव लें। 
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वेदा दिशाश्च विषया मालाश्चैवाग्रिभास्कराः ?। 
ऋषयश्च तधादित्या अग्रयश्चर्त्विजश्रपरसम्मति- 
दुदम्पत्योरिवजश्रं वेदरोस्थलोचनाश्च 2॥ 39॥ 
वेद (4), दिशा (10), विषय (5), माला ( ?), अग्रि (3), भास्कर ( 12), 
ऋषि (7), आदित्य (12), अग्नि (3), ऋतु (6) चपर सम्मति इदम्यत्यो रिवजश्च 
तेद (4), उदरस्थ लोचना (2) ? (आशय अस्पष्ट है) | 
सरदिसा, रसमादिनी,, सत्यरजात्पाश्च ,, 
विद्धिमासश्रदंशन्दार्थ- 
-आद्योतो पूर्वाद्धं कटिकोत्तमोधिकारो यत्र 
नं रणि वोषं धनं प्रकोर्तितम्‌॥ 40 ॥ 
सरदि (9), रसमादिनी (10), सत्यरजात्मा (11) को मास के अर्थं अंशो को 
, शब्दों से जाने। आदि से पूरवाद्धं तक करिकोत्तमो अधिकार जहां हो, उसे नरणिवोष 
( ?) धन कहा गया है| 
पूर्वा श्षुवकं साध्यमानं च ... घो पुनः साधयेत्‌ ?। 
वणे वर्षं क्षिपत्तार घटिकौ दशपञ्चाधिकम्‌ ?॥ 41॥ 
पूर्वा को ध्रुवक साध्य मान करके पुनः साधन करें । तदोपरान्त वर्णं मे वर्ष में 
चार को रखें तथा घडियों को 15 अधिक रखें । 
शब्दार्थं च क्षिपेद्ारं सप्तभिर्भा गमाहरेत्‌। 
यच्छेषं लभ्यते वारः सड्क्रान्तावेव भाषितम्‌॥ 43 ॥ 
शब्दार्थ के साथ वार को रखें ओर उसमे सात का भाग देकर आहरण करें जो 
शेष बचे, उसे वार समञ्ना चाहिए। इस प्रकार से संक्रान्तियो को कहा गया हे । 
ऋणं वाऽपि धनं वाऽपि घटिका मध्यतः क्षिपेत्‌। 
भुक्तिः ख्याता ऋणे त्यक्ते धनमिश्रे च सोत्तमा ॥ 44॥ 
इति सङ्क्रात्तिवर्तमानाधिकारः। 
ऋण हो अथवा धन हो, घरियोँ को मध्य में रखे । ऋण छोड़ने को भुक्ति कहते 
है ओर धन को जोड्ने से उत्तमा कहा जाता है । 
दिननक्षत्राधिकारः - 


उदया्धं घटिकायाः पञ्चचत्वारिशत्तमाः ?। 
अभ्रमध्ये भवेत्तारा शेषं वै पूर्ववत्क्रमात्‌॥ 45 ॥ 
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दिन नक्षत्र के विषये कहाजारहाहै कि उदय के आधे में घटिया चैतालीस 
होती है? अधरके मध्य तारा होती है ओर शेष पूर्ववत्‌ क्रमानुसार ही होते है। 
माध्यां तिथिं च द्विःकृत्य पदिभभगिर्विवर्जिता। 
तिधिभुक्तिसपायुक्ता रचिकां विपरीततः ?॥ 46 ॥ 
ऋणं त्यक्त्वर्षघरि का शोषा भुक्तिरथोच्यते। 
अमराध्यघरि कामध्यं त्यक्ता शोषा च भुक्तिका ॥ 47 ॥ 
तिथि कौ माधकर उसका दुगुना कर ओर उसे छह से भाग नहीं देँ तथा तिथि 
भुक्तिं कौ समायुक्त करके रवि को विपरीत करके 2, ऋण छोडकर नक्षर््रो की 
घटिका शेष भुक्ति कही जाती है । असाध्य घरिकाओं के मध्य मेँ शेष को छोडकर 
भुक्ति कटा जाता है। 
धुव कृत्वा तिथिं युक्त्वा ऋक्षसङ्कु्ाधिकं यदि। 
षष्ठाधिके ऋष्षं त्यक्त्वा ऋणाधिको रिषवृद्धये ?॥ 48 ॥ 
डति दिननक्षत्राधिकारः। 
ध्रुव को तिथि में जोड्कर यदि नक्षत्रों की संख्या अधिक हो तो साठ से 
अधिक नक्षत्र को छोडकर ऋण अधिक करके ? 
सहानक्षत्र थुक्त्यधिकारः - 
तिधिं चतुर्गुणीकृत्य ऋक्षघटीविपमिश्रितम्‌। 
रथिका तिधिं क्रमतः ऋक्षभुक्तं प्रभाषते ॥ 49 ॥ 
तिथि को चौगुनी करके नक्षत्र कौ घरी मिला्पँ। रथिका तिथि को क्रम से 
नक्षत्र युक्छि कटा जाता है । 
षष्ठिभागे लब्धमृक्षं शेषा भुक्तिः प्रकोर्तिता। 
ध्रुवं कृत्वा लब्धं योज्यं शेषं वै ऋक्षभुक्तिभिः॥ 50 ॥ 
इति महानक्षत्रभुक्त्यधिकारः। 
साट काभाग दने पर जो नक्षत्र आए, उसमे शेष को भक्ति कहा जाता है । ध्रुव 
प लव्ध को जोट्ने पर जौ शेष वचे, उसे नक्षत्र मेँ जोड । 
योग आतयनाशिकारः - 
चनद्रभृक्तिर्दिनरक्षं च मूर्यस्यात महारिषम्‌ ?। 
सदा धनं चन्दरभुक्ति ? मूर्यभुक्ति ऋणं तथा ॥ 51॥ 
चन्दर की भक्छि ओर दिन के नक्षत्र को पूर्य से महारिषम 2 चन्द्र युक्ति सदा धन 
हाती दै? ओर सूर्यं की भुक्ति मदा ही ऋण होती है। 


चन््रभुक्तरमध्यतश्च रथे( थ ) युक्ति विशोधयेत्‌। 
चन्दरसूर्यक्षमेकत्र योगसङ्घधा हानुक्र मात्‌ ॥ 52 ॥ 
इति योग आनयनाधिकारः; । 
चन्र भुक्ति के मध्य ओर रथ युक्ति को विशोधित कर । इस तरह से चन्र, सूरय 
नक्षत्रों को एकत्र करके योग संख्या अनुक्रम से होती है । 
करणाधिकारः -- 
साध्यां तिधिं च द्विःकृत्य तदेक तु परित्यजेत्‌। 
सप्तभिस्तु हरेद्धागं शेषं करणमुद्धरेत्‌॥ 53 ॥ 
हति करणाधिकारः। 
(शुक्लपक्ष कौ प्रतिपदा से आरम्भकर) साध्य तिथि को दो से गुणा करे तथा 
गुणनफल में से एक घटाकर शेष मेँ सात का भाग देने से बवादि करण निकल 
आते है । (इनके नाम है-1. बवकरण, 2. बालवकरण, 3. कौलवकरण, 4 
तैतिलकरण, 5. गरकरण, 6. वणिजकरण ओर 7 विषटिकरण 12) 
सपैव, करणाः ख्याताः वाराः सप्तैव, कीर्तिताः । 
तिथय पञ्चदश,, च योगर्ष सप्तविंशतिः. ॥ 54॥ 
ज्योतिष कौ मान्यताओं मे उपर्युक्त सात करण प्रसिद्ध है, सात ही वार (रवि से .. 
शनि तक), पनद्रह तिथियाँ (प्रतिपदा से अमावस्या या पूर्णिमा तक), योग ओर 
सत्ताईस नक्षत्र (विष्कम्भादि एवं अश्विन्यादि) हैँ । 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
ज्योतिषपञ्चाङ्गवासनाधिकारो नाम त्रयशचात्वारिंशं सूत्रम्‌ ॥ 43 ॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 
ज्योतिषपञ्चाङ्गवासना अधिकार नामक तियालीसर्वाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 43॥ 


1. योग ज्ञात करने कौ रीति चण्डेश्वर ने इस प्रकार बताई है कि जिस दिवस को योग का ज्ञान वाञ्छित हो, 
उस दिन सूर्य जिस नक्षत्र पँ हो, उसकी संख्या ओर चन्द्रमा जिस नक्षत्र मे हो उस नक्षत्र कौ संख्या को 
जँ ओर उसमे से एक को घटाकर 27 से भाजित किए जाने पर जो शेष हो, उसे विष्कम्भादि 
क्रमानुसार योग जानना चाहिए्‌- यस्पत्रकषे स्थितो भानुर्यतर तिष्ठति चन्द्रमाः । एकीकृत्य त्येजदेकं योगा 
विष्कम्भकाद्यः ॥ ( बृहरै वसरञ्जनम्‌ 25, 1) 

2. आचार्य श्रीपति का मत है- बवाहृयं बालवकौलवाख्यं ततो भवेततैतिलनामधेयम्‌। गराभिधानं वणिजं च 
विष्टिस्त्याहरार्याः करणानि सप ॥ ( ज्योतिषरब्रभाला 6, 1) 
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अवकटोडचक्रज्यीतिषं चतुश्चत्वार्धिखा सुत्रम्‌ ॥ 44॥ 

विश्वकर्मोवाच - 

आदित्यसोमभौमाश्च बुधश्चाथ बुहस्पतिः। 

शुक्रः एनिश्चरश्चैते सप्तमूर्यादिवासराः ॥ 1॥ 

विश्चकर्मां बोले कि सूर्य, सोम, मङ्गल, बुध, ब्रृहस्यति, शुक्र श्रौ एनि-- यं 

सब रविवार के क्रम से सारतो वार होते दै अर्थात्‌ रविवार, सोमवार, मद्नलवार, 
बुधवार, बृह स्पतिवार, शुक्रवार ओर शनिवार ै। 
किथ्यादीनामाह - 


नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा स्यात्‌ पञ्चमी तथा । 
पञ्च पञ्च तथा पञ्च मासार्धषु यथधातिधथि ॥ 2 ॥ 
तिथियों को संज्ञाओं में 1. नन्दा (1, 6, 11), 2. भद्रा (2, 7, 12), 3. जया 
(3, 8, 13), 4. रिक्ता (4, 9, 14) ओर पोचर्वी तिथि की संज्ञा 5. पर्णा (5, 10, 
30, 15) है । इस प्रकार पाँच, पाँच ओर पाँच मिलकर मासार्द्ध अर्थात्‌ एक 
पखवाडे कौ तिथियाँ होती है ॥ 
प्रतिपद्षष्ठ्येकादशी नन्दा भद्रा द्वश्चार्ककाः। 
जया त्रयष्टत्रयोदश्यो रिक्ता वेदाद््टक्रतः ॥ 3 ॥ | 
प्रतिपदा, षष्ठि ओर एकादशी (1, 6, 11) को नन्दा तिथि कहा जाता है । 
द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशी (2, 7, 12) को भद्रा तिथि कहते हैँ । तृतीया, अष्टमी 
ओर त्रयोदशी (3, 8, 13) तिथियों की संज्ञा जया है ओर चतुर्थी, नवमी व 
चतुर्दशी (4, 6, 14) कौ संज्ञा रिक्ता है। 
पञ्चमी दशमी चैव पूर्णमासी तथैव च। 
एषा पूर्णा तिथिर्तेया दैवन्नेर्जल्पिता हि सा॥ 4॥ 
इसी प्रकार से पञ्चमी, दशमी व पूर्णमासी (5, 10, 15 तथा अमावस्या) को 
पूर्णा तिथि कहा जाता है, एेसा ज्योतिषियों ने कहा है । 
अश्चिनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा। 
मृगार च पुनर्वसुः पुष्याश्यृषा मघा तथा ॥ 5 ॥ 
पूर्वोत्तरे च फाल्गुन्यौ हस्तश्चित्राथ स्वातिका। 


1. ज्योतिषरबरमाला मे कहा गया है -- नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथयः क्रमात्स्युः । 
कनिष्ठमध्येष्ट फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवत्युत्तममध्यहीनाः ॥ (तत्रैव 2, 4) 


विाखानुराधाज्येष्ठा मूलं पूर्वोत्तराषाढे ॥ 6 ॥ 
श्रवणश्च धनिष्ठा च शतभिषा च पूर्विका । 
उत्तराभाद्रपदा च रेवती सप्तविंशतिः, ॥ 7 ॥ 
| ठति नश्वर नमा) 
सत्ताईस नक्षत्र होते हैँ -- 1. अश्विनी, 2. भरणी, 3. कृतिच्छा, 4, रोदि 
मृगशिरा, 6. आद्रा, 7. पुनर्वसु, 8. पुष्य, 9. आत्रषा, 10. मघा, 11. पर्वा्रर 
12. उत्तरा, 13. हस्त, 14. चित्रा, 15. स्वाती, 16. विशाखा, 17. श्रनुरा्टा, 4# | 
अनुराधा, 19. मूल, 20. पूर्वाषाढा, 21. उत्तराषाढा, 22. श्रवण, 23. धिषा, 24 
शतभिषा, 25. पूर्वाधाद्रपद, 26. उत्तराधाद्रपद ओर 27. रेवती -- टम प्रकार स्य 
नक्षत्र होते हे । 
अथ योगनाणाति - 
विष्कुम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनस्तथा । 
अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः शृलस्तथैव च ॥ 8॥ 
गण्डो वृद्धिर्धुवश्चव व्याघातो हर्षणस्तथा । 
वच्रसिद्धी व्यतीपातो वरीयान्‌ परिधः शिवः ॥ 9॥ 
सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्म्द्रौ वैधृतिः क्रमात्‌। 
सप्तविंशतिसङ्ख्याका योगाश्चन्रा्कयोगतः ॥ 10 ॥ 
इति यागानामारि 
(विष्कुम्भादि योग सत्ताईस होते हैँ) 1. विष्कुम्भ, 2 प्रीति, 3. आवुप्यान्‌, 4. 
सौभाग्य, 5. शोभन, 6. अतिगण्ड, 7. सुकर्मा, 8. धृति, 9 शल, 10. गण्ड, 11. 
वृद्धि, 12. ध्रुव, 13. व्याघात, 14. हर्षण, 15. वन्र, 16. सिद्धि, 17. व्यतीपात, 18. 
वरीयान्‌, 19. परिघ, 20. शिव, 21. सिद्धि, 22. साध्य, 23, शुभ, 24. शुक्ल, 25. 
ब्रह्म, 26. रनर ओर 27. वैधृति। ये क्रम से सत्ताईस संख्यक योग चन्र ओर सूर्यक 
योग से बनते है । 
अथ करणनामाति - 


बवश्च बालवश्चैव कौलवस्तैतिलस्तथा। 
गरो वणिजविष्ठी च सप्तकरणाभिधाः स्मृताः ॥ 1111 
1 वकरण, 2. बालवकरण, 3. कौलवकरण, 4. तैतिलकरण, 5. गरकरण , 
6. वणिजकरण ओर 7. विष्टिकरण ये चर्‌ करण होते है, एेसा जाना जाता है । 
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अश्ावहकडाचक्र माह - 


चुचेचोला चाशनी स्याल्‌ लिलूलेलो भरण्यपि। 
कृत्तिका स्यादईऊए रोहिण्युवाविव्‌ स्मृता ॥ 12 ॥ 
वेवोकाकौ मृगश्चा्द्रा कूषाङ्कछा प्रकीर्तिता । 

(अब राशि विचारार्थं नक्षत्र के चरणभेदानुसार उनके अक्षरं पर विचार किया 
जा रहा है) राशिच्क्रमेचू चे चो ला अश्िनी;लिलालेलो भरणी नक्षत्र के 
अक्षर हैँ । कृत्तिका के इ ऊ ए; रोहिणी के वाविवु; मृगशिराकेवेवोकाकी ओर 
आद्रा नक्षत्रके कुष ङक अक्षर कहे गए है। 

केकोहाही पुनर्वसुहदेहोढा च पुष्यभम्‌॥ 13॥ 
अश्रृषा तु डिडूडेडो मामीमूमे मघाहयम्‌। 
मोटारीट्‌ तु पूर्वाख्या मुफाटेटो पपि स्मृता ॥ 14 ॥ 
प्रोक्तः पूषणटो हस्तः पेपोरारी तु चित्रका। 
रूरेरोता तथा स्वाती तितूतेतो विशाखिका ॥ 15 ॥ 

इसी प्रकारके कोहाही पुनर्वसुके;हूहेहो ढा पुष्य; डिड्‌डे डो आषा; मा 
मीमूमेमघा;मोटाटी टू पूर्वाफाल्गुनी; मु फाटे टो उत्तराफाल्गुनी; पूषणा टो हस्त; 
पेपोरारीचित्रा;रुरेरोतास्वाती;तितू तेता विशाखा नक्षत्र के अक्षर है। 

अनुराधा ननीनूने ज्येष्ठा नोयायियुर्मता। 

तथा येयोभभी मूलं पूर्वाषाढा भुधाफडढा ॥ 16 ॥ 
भेभोजज्युत्तराषाढा जुजेजोषा तथाभिजित्‌। 
खिखृखेसो श्रवो ज्ञेयो गगीगूने धनिष्ठिका ॥ 17 ॥ 

ननीनूने अनुराधा;ःनोयायीय्‌ च्येष्ठाःयेयोभभीमूलःभूधाफड 
ूर्वाषाढ; भे भो ज जु उत्तराषाढ; जू जे जो ष अभिजित्‌; खी खू खे खो श्रवण; गा 
गी गृ गे धनिष्ठा नक्षत्र के अक्षर होते है । 

गोसासिसु शताख्यं च पूभा सेसोददी मता। 
ऊभा दृधाद्मज्ञा ज्ञेया देदोचाची च रेवती ॥ 18 ॥ 

इसके अतिरिक्त गो सा सी सु शतभिषा नामक नक्षत्र के;ःसेसोददी 
पूर्वाभाद्रपद; दू धा ह ज्ञा उत्तराभाद्रपद ओर दे दो चा ची रेवती के अक्षर होते ह 

अष्टोत्तरशतं वर्णाः ( नक्षत्र चरणोद्धवाः। 
स्भवन्त्यवकदोडयचक्रानुक्रमतः किल )॥ 19 ॥ 


216 अपराजितपृच्छा 


इस प्रकार 108 वर्णं इन नक्षत्रों के चरण के कहे जाते है जिससे सारा 

अवकहोटा चक्र पुरा क्रमवार बनता हि । 

अशथ राशिचरणकिचारमाह - 
अश्चिनीभरणीधिष्ण्ये कृत्तिकाप्रथमाप्रिकम्‌। 
मेषः स्यात्‌ कृत्तिकापादत्रितयं रोहिणी तथा ॥ 20 ॥ 
वृषभो मृगपूर्वार्धं तदर्धं च तथारद्र॑भम्‌। 
पादत्रयं पुनर्वस्वोः स राशिर्मिथुनाभिधः ॥ 21 ॥ 
तदन्त्योऽप्रिस्तथा पुष्यो हयशूषा कर्कटाभिधः। 
मघापूर्वोत्तराद्योऽध्रिः सिंहस्तच्यरणत्रयम्‌॥ 22 ॥ 

(उक्त चक्र के बाद नक्षत्रानुसार राशिज्ञान कहा जा रहा है) अश्चिनी, भरणी 
ओर कृत्तिका के एक पाद या चरण पर्यन्त मेष राशि गिनी जाती है । कृत्तिका के 
तीन चरण, रोहिणी ओर मृगशिरा के दो चरण वृष राशि; मृगशिरा के दो चरण. 
आर्द्रा ओर पुनर्वसु के तीन चरण मिथुन राशि; पुनर्वसु का अन्तिम चरण, पुष्य ओर 
आश्रषा से कर्कं राशि; मघा, पूर्वाफल्गुनी ओर उत्तराफाल्गुनी के एक चरण से सिंह 
राशि होती है। 

हस्तचित्राभपूर्वाधं कन्या चित्रोत्तरं दलम्‌। 
स्वातिभं च विशाखायाश्चरणत्रितयं तुला ॥ 23॥ 
तदन्त्योघ्रयनुराधाख्ये ज्येष्ठाभं वृश्चिकः स्मृतः। 
मूलं पूरवो ्तराषाढाप्रागड्प्रिः कथितो धनुः ॥ 24 ॥ 

उत्तराफाल्गुनी के तीन पाद, हस्त तथा चित्राके दो चरण कन्या; चित्रा के 
अन्तिम दो चरण, स्वाती, विशाखा के तीन चरणों से तुला; विशाखा का अन्तिम 
चरण, अनुराधा ओर ज्येष्ठा से वृश्चिकः मूल, पूर्वाषाढ़ ओर उत्तराषाढ़ का एक चरण 
धनु राशि होती है । 

उत्तराड्प्रित्रयं कर्णे धनिष्ठाप्रथमार्धकम्‌। 
मकराख्यो धनिष्ठाद्विर्दलं च शततारका ॥ 25 ॥ 
पूर्वापादव्रयं कुम्भस्तदन्यश्चरणस्तथा । 

ऊभाभं रेवती चैव मीनराशिः प्रकीर्तितः ॥ 26 ॥ 

इसी प्रकार उत्तराषाढ्‌ के तीन चरण शेष, श्रवण ओर धनिष्ठा के दो चरण से मकर 
रशि; धनिष्ठा के अन्तिम दो चरण, शतभिषा ओर पर्वाभाद्रपद के तीन चरण कुम्भ 
ओर पूर्वाभाद्रपद का अन्तिम चरण, उत्तराभाद्रपद ओर रेवती से मीन राशि होती हे। 
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राणिनामाति - 
मेषो वृषोऽथ मिथुनं कर्कटः सिंहकन्यके । 
तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकरः कुम्भमीनकौ ॥ 27॥ 
द्रादशेव राशयः स्युर्मेषाद्याः सम्प्रकोर्तिताः ॥ 
इस प्रकार पेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मरकर, 
कुम्भ ओर मीन-- ये बारह राशियों मेषादि क्रम से कही गई है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्त श्रीभुवनदेवाचार्योपराजितपृच्छायां 
अवकटहोडाचक्रज्योतिषाधिकारो नाम चतुश्चत्वारिशं सूत्रम्‌ ॥ 44 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे 
अवकहोडाचक्रज्योतिष अधिकार नामक चवालीसवां सूत्र पूर्णं हआ ॥ 44 ॥ 


मदकहयेय्रज्योतिषं ज्योतिषष्ट्लं पञ्चयत्वारिखं सूत्रम्‌ ॥ 45 ॥ 
विश्षक्मोकवाच - 
दस्नोयमोऽनलो धाता चन्द्रः शिवस्तथादितिः। 
वाकूपतिर्नागपितरौ भगार्यमदिवाकराः ॥ 1॥ 
त्वष्टा च वायुरिन्द्राग्री मित्र इन्द्रश्च ने ऋतिः। 
जलं च विश्वेदेवाश्च विधिर्विष्णुस्तथा वसुः ॥ 2 ॥ 
वरुणाऽजेकपाच्यैव तथाहिर्बध्यपूषणौ । 
इत्यश्चिन्यादिनक्षत्रदेवनामानि सन्ति हि॥ 3॥ 

(इस प्रकरण मेँ अश्चिन्यादि क्रम से नक्षत्रों के स्वामी के नाम कहे जा रहे है) 1. " 
अश्विनी नक्षत्र का स्वामी दस्त या अश्चिनीकुमार, 2. भरणी का यम, 3. कृत्तिका का 
अग्रि, 4. रोहिणी. का धाता, 5. मृगशिरा का चन्द्र, 6. आर्द्रा का शिव, 7. पुनर्वसु का 
अदिति (देवमाता), 8. पुष्य का वाक्पति (बृहस्पति), 9. आश्षा का नाग, 10. मघा 
का पितर्‌, 11. पूर्वाफाल्गुनी का भग, 12. उत्तराफल्गुनी का अर्यमा, 13. हस्त का 
दिवाकर, 14. चित्रा का त्वष्टा, 15. स्वाति का वायु, 16. विशाखा का टन्द्राप्रि, 17. 
अनुराधा का मित्र, 18. ज्येष्ठा का इन्द्र, 19. मूल का नैति (राक्षस), 20. पूर्वाषाढा 
का जल, 21. उत्तराषाढा का विश्वेदेव, 22. अभिजित्‌ का विधि, 23. श्रवण का विष्णु, 
24. धनिष्ठा का वसु, 25. शतभिषा का वरुण, 26. पूर्वाभाद्रपद का अजैकपाद, 27. 
उत्तराभाद्रपद का अहिर्बुध्य तथा 28. रेवती नक्षत्र का स्वामी पूषा है ॥ 


1. दैवज्ञवल्लभ में श्रीपति भट्राचार्य ने यही सूची दी है- भेशाः क्रमशोशधनौयमाग्निः केन्दुशर्वोदिति 
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अथ योनिचैरमाह -- 

योनिषैरं च कथये गणानां च समुद्धवम्‌। 

अश्चोगजशुकछागस्पौ सर्प॑श्चानलिडालकाः। 

पेषो िडालक श्चैव मूषको मूषक श्च गोः ॥ 4 ॥ 

महिषी च ततो व्याघ्रो महिषो व्याघ्रकः क्रमात्‌। 

मृगो मृगस्तथा रा च कपिर्नकुल एव च॥ 5 ॥ 

नकूलो वानरः सिंहस्तुरगो मृगरादट्‌ च गौः। 

इभ एताः क्रमेणैव ह्यधिन्यादिभयोनयः ॥ 6 ॥ 

अघ भै गणो से बनने वाले योनि वैर के विषय में कहता हूँ । अश्च, गज, छाग, 

सप॑ मे; सर्प, शान, बिडाल मे; मेष ओर बिडाल में; मूषक, मूषक मेँ ओर गौ मेः 
महिषीः ओर व्याघ्र मे; महिष ओर व्याघ्र मे भी; मृग, मृग में ओर श्वान मे; कपि 
ओर नकुल मे, नकुल ओर वानर में; सिंह ओर तुरग मेँ; मृगराज ओर गौ मे, हाथी 
मे- ये सब क्रम से अशिन्यादि मेँ भयोत्पादक कहे गए हैँ । 

स्थिरचरद्धिस्वभावमृदूग्रातुरतेजसः। 

अष्टाविंशतिकं,, यावद्‌ भचतुष्कनिवन्धनम्‌॥ 7 ॥ 

स्थिर, चर, द्विस्वभाव, मृदु, उग्र, आतुर, तेजस-- सभी अदाईस नक्षत्र इन चार 

कोटियो मे परिबद्ध होते है । 

गोव्याघ्रं गजसिंहं च महिषाश्च श्वहारिणम्‌। 

बश्रुसपं कोशमेषं बिडालोन्दुरकं तथा ॥ 8 ॥ 

चतुर्दश भद्विकानां योनिवैरं च सप्तधा। 


जीवकादूजेयाः। परनोथभगोर्यमाभिधानो मार्तण्डोमुखर्हकिः समीरः ॥ पुरहूतहताशनौ च मित्र 
शक्रोनिऋतिरथोजलं च विश्चैक। हरिवसवोम्बुपाजपादोऽहिर्बघ्यः कथिनस्त तस्य पुषा ॥ (दैवक्षवह्लभ, 
बडोदा ओरियंरल इस्टीटयूट मे विद्यमान मातृका, 5, 1-2) 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण मे कृतिका से नक्षत्र स्वामी कौ गणना कौ गड है । अश्चिन्यादि के क्रम से गणना की 
देन वराहमिहिर कौ है । पुराणकार की मान्यता है-- अतः परं प्रवक्ष्यामि तव नक्षत्रदैवताः। कृत्तिका 
चाश्रिदैवत्या रोहिण्यकेश्वरा स्मृता ॥ इन्दर्षः सौम्यदैवत्यो रौद्री आद्रा तथा स्मृता। पुनर्वसुस्तथादित्यो 
पुष्यश्च गुरुदेवतः ॥ आशरषा स्पदैवत्या मघा च पितृदैवता। भाग्याश्च पूर्वफाल्गुन्य आर्यमाश्च तथोत्तराः ॥ 
सावित्रश्च तथा हस्तथित्रा त्वाष्ट्री प्रकीर्तिता । स्वातिश्च वायुदैवत्यो मूलञ्च तदुदाहतम्‌। आप्यस्त्वाषाढ पूर्वाः 
स्युश्चोत्तरा वैश्वदेवताः ॥ ब्राह्मी चैवाभिजित्परोक्ता श्रवणो वैष्णवः स्मृतः । वासवं च तथा ऋष्षं धनिष्ठा 
प्रोच्यते बुधैः ॥ तथा शतभिषक्ोक्त नक्षत्रे वारुणं नृप। आजं भद्रापदापूर्वा आर्हर्बुध्न्यं तथोत्तरा ॥ पौष्णं च 
रेवती चारक्षमश्चिनी चाश्चिदैवतम्‌। भरण्यश्च तथा याम्य प्रोक्तास्ते ऋक्षदेवताः ॥ ( विष्णुधर्मोत्तर. 1, 84, 
13-21, तुलनीय - वृहत्संहिता 98. 4-5) 
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गी. व्याघ्र मे, गज सिंह पे, पहिप-अधरते, ध्रान-हरिण मे, नकुल-सर्पमें, 
वानर मेष मे, बिडाल ओर उन्दर मै. हन चौदह पँ सौनि वैर सात प्रकार का 
कहा गया है । 
अशाएकतगगाह -- 
अष्टवर्गं तथा चैषां कथयाप्यपराजित॥ 9॥ 
अक चरततपया ( इत्येते ) अषएटवर्णाः; । 
आऽऽद्याः शान्ता अष्टवर्णा दैवज्ञवचनैः शुभाः। 
अन हे अपराजित । मै अष्टवर्गं के चारे मँ कहता हँ । अकच्‌ तपयश-- यै 
अषटवर्णं कहे जाते है । आ से आरम्भ हौने बाले आषटवर्ण। को ज्यौतिपियौं कै वचनं 
मे शान्त ओर शुभ कहा गया दै । 
दम्पती स्वामिभृत्ये च ग्रहग्रामाधिपे गणाः ॥ 10॥ 
साध्यवरे दशगुणे परवर्गेण भिश्रिते। 
वसुभिश्च, हरेद्धागं यच्छेषं लभ्यमादिटोत्‌॥। 11॥ 
इनसे पति-पत्नी, स्वामी-सेवक, ग्रह ओर ग्रामाधिपतियों का गणन करते दै । 
साध्व वर्ग मे दश से गुणित करते है, परवर्ग मेँ मिश्रित करके, आठ से भाग दँ ओर 
जो लब्ध हो, उसे ग्रहण करें । 
एवं वग पुनः शोध्यमनेनानुक्रमेण च। 
शेषो द्धरितमध्यपात्य वृद्धयर्थे दैवदैत्यकः 2॥ 12 ॥ 
तस्य लभ्यं च योऽग्रतः पृष्टोऽसौ ददते धुवम्‌। 
लाभालाभौ चैव येषां कथये त्वपराजित ॥ 13॥ 
इस प्रकार वर्ग को पुनः शोधन करके इसी प्रकार के अनुक्रम से शेष को 
उद्धरित करके मध्यमान करके बुद्धि के लिए दैव-दैत्य ८ ?) उसके लब्ध को आगे 
रखें ओर पीछे को ध्रुव स्थिर देवे। इससे जो लाभहानि होती है, उसको हे 
अपराजित । मँ कहता हूं । 
अडईंऊए तार्य पूर्वे आग्नेय्यां च कखादिकाः। 
दक्षिणे च छावर्गाश्च नेत्ऋते च टठादिकाः॥ 14॥ 
पश्चिमे तथादिवर्गा वायव्ये च पफादिकाः। 
उत्तरे च यरलवा ईशाने शषासास्तथा ॥ 15 ॥ 
हति कगष्टिकम्‌। 
अईऊएनक्षत्रौँकोपूर्वदिशामे, क ख आदि को आग्नेय दिशामे, छ वर्ण 
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करौ दक्षिण दिशा मे, रठादि को नैऋत्य दिशा मे, त थ आदि वर्गं को पश्चिम दिशा 
मे पफ आदि को वायव्य दिशामे,यरलव को उत्तर दिशामें ओरशषस 
आदि को ईशान कोण मेँ (न्यसित करे) | 
अथोषएतरीदणामाह - 

रविचन्द्र द्गारबुधशनिवाक्यपतिराहवः। 

तथा शुक्रः समाख्याताः प्राच्यादिषु प्रदक्षिणम्‌॥ 16 ॥ 

षट्‌, तथा तिथयश्चैव , वसवश्च, सप्तदश, । 

दश,, चैकोनविंशति, द्वदश, त्वेकविंशतिः, ॥ 17 ॥ 

सूर्यादेः क्रमयोगेन प्राच्यादिषु प्रद्चिणम्‌। 

भुक्तिमार्गदशाश्चैव वर्षाणां सङ्ख्यया तथा ॥ 18 ॥ 

(अब अष्टोत्तरीदशा का वर्णन किया जा रहा है) पूर्य, चन्र, मङ्गल, बुध, 
शनि, बृहस्पति, राहु तथा शुक्र-- ये सन प्राची अर्थात्‌ पूर्व दिशा से प्रदक्षिणतः रहते 
है। छह, पन्द्रह, आठ, सत्रह, दस, उन्नीस, बारह तथा इक्तीस सूर्य के आदि क्रम से 
पूर्वं दिशा कौ ओर से प्रदक्षिणतः रहते हैँ । इस प्रकार महादशाओं के भोग मार्ग के 
वर्ष कौ संख्या होती है ॥ 


यस्य नामाक्षरं प्रोक्तं विभक्ती ? चर्षभुक्तया। 
तेषामनुक्रमेणैव कथयेऽन्तर्दशाफलम्‌॥ 19 ॥ 


1. यहां ग्रन्थकार ने अष्टोत्तर महादशा का वर्णन किया हे । ज्योतिषशास्र मे कहा गया है कि गुर्जर-मरु, 
कच्छ, सौराष्टू, पाञ्चाल, सिन्धु पर्वतादि क्षत्र मे अष्टोत्तर दशा से जातक का विचार किया जाना 
चाहिए- गुर्जरे कच्छसौराष्े पाञ्चाले सिन्धुपर्वति। एतेष्वष्टोत्तरी श्रषठाऽन्यत्र विंशोत्तरीयता ॥ वृहत्पाराशर 
होराशास्र मे महर्षिं पराशर ने मैत्रेयी के प्रश्र पर विंशोत्तरी कौ श्रेष्ठता के साथ ही अष्टोत्तरी कौ दशा को 
भी स्वीकार्य किया है । “ मानसागरी' मेँ कहा गया है कि शुक्ल पक्ष मेँ जन्म हो तो अष्टोत्तरी तथा 
कृष्णपक्ष मे जन्म हो तो विंशोत्तरी दशा से विचार करना चाहिए। साथ ही मानसागरीकार ने अष्टोत्तरी 
दशा का विवरण भी दिया है। (मानसागरी : मानसागरकृत व्या. विजयकान्त मिश्र शास्त्री, वाराणसी 
1999, 5, 14-15 व 23) 
सूत्रधार मण्डन के अनुसार इस दशा में क्रमानुसार सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, शनि, गुर, राहु व शुक्र- 
इन आठ ग्रहौ को दशाधिप बताया है, इसमें केतु की दशा नहीं होती । (राजवल्लभ, 1 2, 35) 
इसकौ विधि मानसागरी मेँ आई है । पहले दशा को दशा से गुणा कर ओर 9 का भाग दे । इस प्रकार 
मास को निकालकर शेष को 30 से गुणाकर 9 का भाग द, जिससे दिन निकलता है ओर पुनः शेष को 
60 से गुणाकर यदि 9 का भाग देँ तो घरी निकलती है। इस प्रकार दशा में अन्तर्दशा को जाना जा 
सकता है नवभिर्वर्र्मासः शेषमर्कगुणं कुरु। मासान्‌ क्षिप्त्वा ततास्तरंशद्गुणं तत्र दिन क्षिपेत्‌॥ 
अष्टोत्तरशतेनापतं 108 दिनं तदूध्ुवका बुधाः। तच षष्टिगुणं कृत्वा तन्मध्ये घरिकाः किपेत्‌॥ 
अषटोनरशतै्भागं 108 लब्धा घषरिकाःवदेत्‌। शेषं षष्टि 60 गुणं कृत्वा स्वहौैर्भागमाहरेत ॥ लब्धाङ्के च 


शाच्यं = त्न तब ~ ~ 2 ---- - * ५ 
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एकैकदशयुक्तां श्च प्रवर्तन्ते चाष्टौ दशाः। 
भुक्तमानभुक्तायुक्ता ? दशाश्चैव दशोद्धवाः 2॥ 20 ॥ 
वरिष्यन्ते दि८ द }शासाध्य दिनान्ते चारुवर्द्धनम ?। 
अषद्‌. त्रिं )श कृत्वानां भक्ते ग्रहाष्ठौ भुक्त व दशा ?॥ 21॥ 
जातक का जो नामाक्षर हो, उसके नक्षत्रों की भुक्ति देखकर, उसी के अनुक्रम 
से अन्तर्दशा ओर उसका फल कहा जाना चाहिए ॥ एक-एक दशा मेँ आरो ही 
अन्तर्दशा चलती हैँ ओर भुक्ता व भुक्तमान दशा दस प्रकार कौ होती है। 
दशासाध्या का वरण दिनान्त मेँ ठीक वर्धन युक्त होता है( 2) । अष्ट व त्रिंश का 
भाग देने से आठों भुक्त दशा निकल आती है । 
अथ सूर्यदश्ाफलमाह -- 
सक्लेशाः कार्यहीनाश्च गृहसन्तापवर्द्धनम्‌। 
शत्रुश्षयस्तेजोवृद्धिभास्करस्य दशाफलम्‌॥ 22॥ ` 
जातक के जब सूर्यं कौ महादशा चलती हो तब क्लेश, कार्यहीनता, गृह 
सन्तापवर्दधन लेकिन शत्रुओं का क्षय ओर तेजस्विता में वृद्धि होती है । 
चन्रदशाफलमाह - 
शत्रुश्च जायते मित्रममृतवाग्‌ जनप्रियः । 
लभते चोत्सवं नित्यं शत्यं चन्द्रदशाफलम्‌॥ 23 ॥ 
जातक के जब चन्द्र कौ महादशा चलती है तब शत्रु भी मित्र बन जाते है, 
वाणी मेँ अमृत तुल्य मधुरता आती है । लोकप्रियता बढती है । उत्सवधर्मिता होती ह 
एवं शान्ति रहती है । 
अथाद्गरकदशाफलमाह - 
क्रूररोगा जनाः सर्वे हाग्रिदाहोद्धवादिकम्‌। 
अर्थक्चषयो दिने नित्यमङ्कारकदशाफलम्‌॥ 24॥ 


1. इसको निप्र सारणी से समज्ञा जा सकता है- 


दशेश सु. च. म॑ बु. श. च. श शु 
वर्षं 6 15 8 17 10 19 12 21 
नक्षत्र आ, म. ह. अनु. पूषा. ध. उमा. कृ 
पुन, पूफा, चि ज्ये. उ.षा. रश. रे. रो. 
पुष्य उ.फा. स्वा, मू. अभि. पभा. भ. मृ 
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मङ्गल कौ महादशा मे लोग क्रूर रोगौ से ग्रस्त होते ह । अग्निदाह की सम्भावना 
रहती है । धन का क्षय होता है । 
वुधदश्राफलमाह - 
बुद्धिवृद्धयर्थवृद्धी च सख्हं शोकणान्तिकम्‌। 
धनपुत्रभार्यामित्रं बुधग्रहद्ाफलम्‌ ॥ 25॥ 
बुध कौ महादशा मेँ बुद्धि बढ़ती है । सेह बढता है ओर शोक का निवारण 
होकर शान्ति कौ प्राति होती है । धन, पुत्र, भार्या, मित्र सभी अनुकल हाते ैँ। 
अथ शतिदशाफलमाह - 
देशत्यागो भय पीडा मित्रैः सह विरोधनम्‌। 
पुत्रबन्धुसत्रीवियोगः शनिश्वरदश्ाफलम्‌॥ 26 ॥ 
शनि कौ महादशा में अपना देश त्यागना पडता है । भय बदृता है । पीडा होती 
है, मित्रौ से विरोध हो जाता है ओर पुत्र, बन्धु व स्त्री से वियोग हो जाता है। 
गुरुदशफलमाह -- 
आरोग्यं राज्यसन्मानमर्थवृद्धिः सदाजयः। 
पूज्यन्ते गुरुतुल्याश्चाशोका गुरुदशाफलम्‌॥ 27 ॥ 
जब गुरु कौ महादशा आरम्भ होती है तो आरोग्य में वृद्धि होती है । राज्य से 
सम्मान मिलता है । धन की वृद्धि होती है ओर सदा विजय मिलती है । लोग जातक 
कौ गुरु तुल्य भाव. से पूजा आरम्भ करते है । कोई शोक नहीं रहता | 
राहकादज्ाफलगाह - 
सदा पीडा गृहबन्धुस्थानत्यागोऽथ जायते। 
राजगृहदण्डदुःखं प्रोक्तं राहुदश्ञाफलम्‌॥ 28॥ 
राहु कौ महादशा नित्य कष्ट पीड़ा बनाए रखती है । गृहत्याग, बन्धु त्याग ओर 
स्थान त्याग सम्भव है । राजदण्ड की आशंका भी रहती है ओर दुःख-पीडा कौ 
वृद्धि होती है । 
शुक्रदशाफलमाह - 
तेजः सदा च सन्मानं पुत्रलाभो धनागमः। 
सुखमाप्रोति शारीरं शुभं शुक्रदशाफलम्‌॥ 29॥ 
इति दशाफलम्‌ 
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शुक्र की महादशा मेँ सदा तेज मेँ वृद्धि होती है । सम्मान मिलता है । पुत्र जन्म 
का लाभ मिलता है। धन कौ प्राति होती है। सुख मिलता है व शरीर स्वस्थ रहता 
है ॥ 
अथ चन्द्रस्य द्वादशावस्थामाह -- 


चन्द्रस्यापि तथावस्था द्वादशैव, भवन्ति च। 

तथा राशिगते चन्द्रे रुद्रघट्ः सपादिकाः,,,॥ 30 ॥ 

प्रवासा च तथा नष्टा मृता जया च हसिता। 

कम्पिता ज्वरिता स्वस्था भुक्तस्वप्रा जाग्रता ? भोग्या ॥ 31 ॥ 


चन्द्रमा कौ बारह दशाँ होती हैँ । जब-जब किसी राशि मे चन्द्रमा का प्रवेश 
होता है, तब वह सवा ग्यारह घरिका तक रहता है । चन्द्रमा की द्वादश अवस्थापँ 
है-- 1, प्रवासावस्था, 2. नष्टावस्था, 3. मृतावस्था, 4. जयावस्था, 5. हसितावस्था, 
6. कम्पितावस्था, 7. ज्वरितावस्था, 8. स्वस्थावस्था, 9, भुक्तावस्था 10. 
स्वप्रावस्था, 11. जाग्रतावस्था एवं 12. भोग्या ॥ 


तस्वफलमाह -- 


प्रवासायां प्रवासः स्यात्‌ नष्टायां हानिमोदिशोत्‌। 
मृतायां मृत्युसम्भूतिर्जयायां जयमादिशेत्‌॥। 32 ॥ 


1. गरुडपुराण में ग्रहौ कौ महादशा का फलाफल बताया गया है कि सूर्य की दशा दुःख देने वाली होती है 
ओर उद्वेग पैदा करती है तथा राजा का नाश करती है । चन्द्र की दशा एेशर्य देने बाली, सुख पैदा करने 
वाली तथा मनोनुकूल अन्नदायक होती है । मङ्गल कौ दशा दुःखदायिका, राज्यादि विनाशकारक होती 
है। बुध कौ दशा दिव्य खी का लाभ, राज्य प्राति व कोष वृद्धिकारक है । शनि की दशा राज्यनाशक 
ओर बन्धु- बान्धवो को कष्टदायक होती है । बृहस्पति कौ दशा राज्यलाभ व सुखसमृद्धि तथा धर्मदायक 
होती है। राहु कौ दशा राज्य का नाश करती है, व्याधिकारक तथा दुःखदायक है । शुक्र की दशा में 
गज, अश्च, राज्य तथा खी का लाभ होता है । (गरुडपुराण अध्याय 60) 

2. प्रथम प्रवास, द्वितीय नष्ट, तृतीय जय, चतुर्थं अमृत, पञ्चम हास्य, षष्ठ रति, सप्तम क्रीडित, अष्टम सुप, 
नवम भुक्त, दशम ज्वर, एकादश कम्पित ओर द्वादश सुस्थिर अवस्था होती है। ये अपने नामके 
अनुसार ही फल प्रदान करती है-प्रवासनष्टाख्यजयामृताख्या हास्यारतिः क्रीडितसुभुक्ता। ज्वराह्वया 
कम्पित सुस्थिरा च द्विषट्‌ च सङ्ख्या हिमगोरवस्था ॥ (ज्योतिषरतमाला 11, 8) नारद ने अवस्थां ज्ञात 
करने के लिए कहा है कि अश्विनी आदिगत नक्षत्रों की संख्या को साठ से गुणाकर वर्तमान नक्षत्र घरी 
प्रमाण जोड़ देँ ओर उसर्पे चार का गुणाकर 45 से भाजित करने से जो रोष रहे, उसमे 12 का भाग देने 
पर प्रथम से शून्य या द्वादश तक अवस्थाएं स्वीकारनी चाहिए-- चन्द्रस्य द्वादशावस्था दिवा रात्रो 
यथाक्रमात्‌। यत्रोद्राहादिकार्येषु संज्ञातुल्यफलप्रदा॥ षष्टिघ्रं चन्द्रनक्षत्र तत्कालघरिकान्वितम्‌। 

वेदघ्रमिषुवेदाप्तमवस्था भानुभाजिताः॥ प्रवासनष्टाख्यमृता जयाहास्यारतिर्मुदा। सुपिर्भुक्ति 
ज्वरकम्पसुस्थितिर्नामिसंनिभाः ॥ (नारदसंहिता 13, 6-8) 
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हसितायां च हास्यं स्यात्‌ कम्पितायां च कम्पनम्‌। 
ज्वरितायां ज्वरपीडा स्वस्थायां स्वस्तिको द्धवः॥ 33 ॥ 
भुक्तायां भोजनप्रापिः सुपरायां चैव निद्वितम्‌। 
जागर्ति्जागुतायां च भोग्यायां बहुभोग्यता ॥ 34 ॥ 
इनके नामानुसार ही चन्द्रमा कौ प्रवासावस्था में प्रवास होता है, नष्टावस्था मेँ 
हानि, मृतावस्था मेँ मृत्यु की आशंका रहती है । जयावस्था मेँ विजय होती है ओर 
हसितावस्था मेँ प्रसन्नता होती है । कम्मितावस्था मेँ भय से कम्पन होता है ओर 
ज्वरितावस्था मेँ ज्वर पीडा होती है । स्वस्थावस्था मेँ स्वस्त्यायन का उदय होता है। 
भुक्तावस्था में भोजन कौ प्राप्तः ओर सुप्तावस्था में निद्रा होती है। जाग्रतावस्था मे 
जाग्रति बनी रहती है । भोग्यावस्था में जातक को बहुत प्रकार के भोगों का सुख 
सुलभ होता है। 
पञ्चत्रिंशोत्तरशतं घटिका राशिकोद्धवाः। 
राशिद्वादशके चैव शुभश्चन्द्रो यथाबलम्‌॥ 35 ॥ 
राशियों से 135 घटिकाएं उत्पन्न होती हैँ । इन बारह राशियों में शुभ चन्र हो 
तो वह बलवान होता है ॥ 
जन्मानुसारेणचन्रदशासफलमाह - 
जन्मस्थः कुरुते पुष्टं जन्मनक्षत्रवर्जितम्‌। 
तथानुक्रमतश्चैव द्वितीये नैव निर्वृत्तिः ॥ 36 ॥ 
जन्मस्थ बलवान चन्द्रमा पुष्टि करता है चाहे जन्म नक्षत्र कोई भी हो, उससे 
कोई तात्पर्य नहीं है । इसी अनुक्रम मेँ दूसरे गृह में शुभ चन्द्रमा बलवान हो तो 
काम-धन्धे में कोई कमी नहीं होती, धनागम बना रहता है । 
तृतीये राजसन्माजं चतुर्थे कलहागम्‌। 
पञ्चमेऽर्थपरिभ्रंशः षष्ठे चैव धनागमः ॥ 37 ॥ 
यदि तृतीय स्थान मेँ चन्द्रमा हो तो राज्य कौ ओर से सम्मान मिलता है किन्तु 


1. मुहूर्तकल्पदरुम मेँ कहा गया है कि मेष आदि द्वादश राशियों मेँ क्रम से अपने नामानुसार फल देने वाली 
चन्द्रमा की अवस्थां हैँ-- 1. प्रवासावस्था (11.15 घरी-पल)2. नष्टावस्था (22.30 घरी-पल) 3. 
मृतावस्था (33.45 घरी-पल) 4. जयावस्था (45.00 घरी ) 5. हास्यावस्था (56.15 घरी-पल) 6. 
प्रीति या कामोपभोग (67.30 षटी-पल) 7. क्रीडावस्था (78.45 घरी-पल) 8. सप्तावस्था (90.00 
घटी) 9. भुक्तावस्था (101.15 घटी-पल)10. ज्वरावस्था (112.30 घरी-पल) 11. प्रकम्पावस्था 
(123.45 घटी-पल) ओग 12 स्थिरावस्था (135.00 घरी) ~ प्रवासनष्टे च मृता जया च हास्या च 
मुत्क्रोडनसुतभुक्ताः ॥ ज्वरप्रकम्मस्थिरनामधेया नाम्रा सम॑ तासु फलं शुभेषु । (मुहूर्तकल्पद्रुम 10, 25) 
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चतुर्थं स्थानमे चन्द्रमा कलन हता है । पच्च गृह र्म चन्द्रमा धननाश करता 
ओर छठवें स्थान म चन्द्रमा ही तौ धनागम हीता #। 
सप्तपे राजपूजा च ह्ाए्रमे प्राणनाए्नप्‌। 
नवमे शोच्यता चैव टृष्टामे कार्य्मिन्िद्‌ः ॥ 38 ॥ 
सातवे स्थान का चद्दरमा गजेपध् मै आदर दिलवाने ताला रै परन्तु आरटर्वा 
चन्द्रमा सदा ही प्राणपातेक दता †ै। नवप चन्द्रमा पवित्रता चरद्कं होता रै ओर 
दशम चन्द्रमा सदा ही कार्यं सिद्धि कशता #। 
बलं च बुद्धं सन्मानं चन्द्र एकादषो स्थितः। 
द्राद्शस्थे शाङ्करे च पृत्युरैव न संशयः ॥ 39 ॥ 
एकादश स्थानस्थ चन्द्रमा बल, बुद्धि ओौर कीर्विवर्धक ह जवकि यदि बारहर्व 
स्थान पे चन्द्रमाहो तौ निश्चय दही पृल्युकारक, महान हानि करने वाला होता दै ॥ 
अथ चन्द्र तारनलमाह -- । 


शुक्लपक्षे चन्द्रबलं कृष्णे ताराब्रलं शटुभम्‌। 
द्विपञ्चनवपे चन्द्रः शुक्लपक्षे तु कामदः ॥ 40 ॥ 
शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा का बल बढ़ा हुआ हौता है जो शुभ टै परन्तु कृष्णपक्ष र्मे 
तारा बल प्रशस्त माना जाता है। दृसरे, ्पाचवें भौर नवे भाव मेँ चन्द्रमा शुक्ल पक्ष 
मे बड़ा ही लाभप्रद ओर कामनापूर्तिं करने बाला होता टै ¢ 


]. यवनाचार्य ने चद्द्राचार के शुभाषुभ फल कौ दस प्रकार स्पष्ट किया है- स्वस्थानगो 
भोजनगन्धपाल्यनारीमुदद्रस्ररतिप्रदः स्यात्‌। चन्द्रौ द्वितीयरक्षगतस्तु तस्माद्‌ बहुव्ययायासविवादकारी ॥ 
तृतीयगौ वश्त्रहिरण्ययोपित्पुहद्यणोभोजनदो हिमांषु। स्वबन्धुपीडाधननाशजानि कुर्वीत दुःखानि 
चतुर्धसंस्थः॥ धतक्षयाजीर्णस्गध्वदैन्यविक्षोभकृत्‌ पञ्चपण: शशाद्भुः । श्रुडव्याभिचिन्ताकलहार्थनाशो 
मृत्युक्षयोषद्रवन्दौ ऽष्टमस्थः ॥ धतक्षयारिव्ययमानभङ्ग योगादिकारी नवमः शशाद्भः। मेषुरणोस्थो 
वहमानहर्षचेषएाफलौदार्यविरौधकारी ॥ एकादशः ल्िग्धविवाहशय्यास्री भो जनप्रापिसुखार्थकारी । निशाकरो 
द्रादशगस्तु दैन्यमालस्यमीर्प्यापि चयं च क्यात्‌ ॥ ( सविवृतिचृहत्यंहितायाम्‌ 103, 10 पर उद्धूत) 

2. चद्दरमा तीसरा, दसर्वा व णरदा शुभ होता दै । एसी प्रकार शुक्लपक्ष में दूसरा, पाँचवाँ तथा नवँ शुभ होता 
ट। अन्यत्र दौर्नौ परषौ मे साधारण शुभ माना गया है किन्तु बुध से अतिरिक्त छठे, आठवें ओर चौथे में 
स्थिते किसी ग्रह सै विद्ध र्हीं होना चाषिए्‌- गोचरेण नवमो द्वितीयगः पञ्चमोऽपि शुभ कृतनिशाकरः। 
वर्ढपानतनुगीष्यते बुधर्वेधमन्त्रि सदशः फलैनसः ॥ ( ण्योतिषरत्रमाला 11, 3) 
नारदर्महिता म भी का गया ह-- शुक्लपद्री शुभश्न््रो द्वितीयनवपञ्चके । रिपुमृत्युम्बुसंस्थश्च न विद्धो 
गगनेचरः ॥ (नारदरसर्िती 13, 2) 

लघधराचा्यं का पत £-- न कृष्णपक्षे एशिनः प्रभावो ताराबलं तत्र शुभ प्रदिष्टम्‌ । देशान्तरस्थे विकले च 
पत्यौ सर्वाणि कार्याणि करौति नारी ॥ अत्रापि तारपतिवीर्यपेव वदन्ति पक्षद्ितयेऽपि केचित्‌। केचिच्च 
तासां बलयुक्तमिन्दर्बलं सदा दैयमिति ब्रुचत्ति ॥ ( ण्यौतिर्निबन्ध पृष्ठ 49, शौक 8-9) 


| 
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तिधिस्त्वैकगृणा प्रोक्ता नश्चत्रञ्च चतुर्गुणम्‌। 
करणः ोडणगुणो वारश्चाष्टगुणो मतः ॥ 41 ॥ 
टृनरमे भी तिथि का बल मात्र एक गुण ही होता है जबकि नक्षत्र सदा ही उससे 
चौगुना फलदायी होता टै । इससे सोलह गुणा फल करण बल का कहा है ओर वार्‌ 
बल इससे आट गुना फल देता है ॥ 
्राव्रिंदगुणको योगस्ताराश्चतुःषष्ठिगुणाः। 
चन्द्रः शतगुणः प्रोक्तस्त्स्माच्चन्द्रबलं बलम्‌॥ 42 ॥!2 
हसी प्रकार व्त्तीस गुणा फल योग से ओर ताराओं से चौँसठ गुणा फल का 
लाभ होता है परन्तु ध्यान रहे कि चन्द्रमा का फल सदा ही सौ गुणा माना गया है| 
इसीलिए चन्द्रबल को ही सही तौर पर बल कहा गया है । 
न सूर्यवेधो दशचक्रसद्कलम्‌ गण्डेऽतिशूले परिधे च वैधृते। 
न राहपृश्वीग्रह योग... ...( यद्यैव ) हनते चन्द्र सहस््रदोषम्‌।॥ 43 ॥ 
सूर्यवेध, दशचक्र समृह का गण्ड, अतिशूल, परिघ, वैधृति, राहु-पृथ्वी योग 
ग्रहणादि कोई भी दोष नहीं होते क्योकि केवल एक चन्द्रमा के बलवान शुभ होने 
पर हजारों दोर्षो को अकेला ही हर लेता है । 
इति सूत्रसन्तागुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्ृश्रीभुवनदेवाचार्योपराजितपृच्छायां 
ज्योतिषलक्षणाधिकारो नाम पञ्चचत्वारिंश सूत्रम्‌ ॥ 45 ॥ 
इस प्रकार भुवनदवाचार्य कृत सुत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में ज्योतिष 
लक्षण अधिकार नामक पैतालीसर्वोँ सूत्र पूर्ण हुआ॥ 45॥ 


1. राजमार्तण्ड मेँ यह शरक इस प्रकार आया है-- तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रञ्च चतुर्गणम्‌। वाराश्चाष्टगुणश्चैव 
चद्रः शतगुणः स्मृतः ॥ (ज्योतिर्निबन्ध पृष्ठ 62, शौक 25) राजमार्तण्ड के मूल पाठ में 41-42वे शौक 
इन श्रीर्कों का पाठान्तर इस प्रकार आया है-- तिथिरेकगुणा प्रोक्ता वारश्चैव चतुर्गुणः । ऋक्षं 
पोडटशमित्याहुरयोगश्चैव शताधिकः ॥ सहस्रांशा रविः प्रोक्तश्चनद्रो लक्षगुणाधिकः। वर्जयित्वा बलं सर्वं 
तस्माच्चदद्रबलाबलम्‌ ॥ (राजमार्तण्ड 596-597) 

2. उक्तं दोनों शौक नारद के है, अत्यल्प पाठान्तर के साथ ये तुलनीय है- तिधिस्त्वेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रं च 
चतुर्गुणम्‌। वारशचष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वितम्‌॥ दात्रिंशब्क्षणो योगस्तारा षष्ठिगुणा स्मृता। चन्द्र 
शतगुणं पुंसां तस्माच्चनद्रबलं बलाधिकम्‌ ॥ ( वृहदैवज्रञ्जनम्‌ 27, 10-11 पर उद्धत) 
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ज्योतिषलक्षण्त्मकं षदयत्क्ख सुत्रम्‌ ॥ 46 ॥ 
वि्कमोतान) कषेतसज्ला च एत्येकनकषक्रत्यानि। तेक्रैव पाश्तोमृखीनक्षतरं -- 
रेवती चाश्विनी चित्रा हस्तः स्वातिपूनर्वस्‌। 
अनुराधा मृगो ज्येष्ठा नवैताः, पार्भतोपुरतराः ॥ 1॥ 
वि धकम। बोले -- रेवती, अधिनी, नित्रा, हस्त, स्वाती, पुनर्वसु, अनुराधा 
मृगशिरा ओर ज्येष्ठा येनौ नक्षत्र पार्धतोमुखी कहे जाते है । 
गजोषाश्चाजपहिषवृषादेर्वपनं शुभम्‌ । 
क्‌ यदविर्पप्रवेणारि गपनागपने तथा ॥ 2 ॥ 
इन नक्षत्र मे हाथी, ऊर, घोडे, अज, महिष, तृष आदि क्रा दमन 
( ोधियाकेरणे) शुभ है । घर मे आते जाते समय भी इनका मिलना शुभ दै । 
अरहड्‌चक्रयत््रं रथप्रभृतियापनप्‌। 
प्रमाणं प्रेरणं चैव कार्य वै पार्श्वतोमुखैः ॥ 3 ॥ 
सौ प्रकार रहर या जलोत्थान यन्त्र का सञ्चालन, रथादि वाहनों को चलाना, 


इनको प्रमाणिते करना, प्रेरित करना आदि सभी कार्यं इन पारश्रतोमुखी नक्षत्रों यें 
करना हो तो ठीक रहता है । 


अधोमुखोनकषज - 
कृत्तिका भरणी चैव मघा मूलविशाखिके । 
तिस्रः परवास्तथाश्रषा ह्यधोवक्तराः प्रकीर्तिताः ॥ 4 ॥ 


कृतिका, भरणी, मघा, मूल, विशाखा, चित्रा, पूर्वा, आभेषा-- ये सब 
अधोमुखी नक्षत्र माने जाते है। 


वापी कृपतडागानि तथा भृमिगृहाणि च। 
विद्यारम्भं निधानं च पातालादिःप्रवेशनम्‌॥ 5 ॥ 
हनम वापी, कृप्‌, तदाग, भृमिद्रहण, विद्यारम्भ, निधान (पुजी गाड़ना), 
पाताल गुह्यादि में प्रवेश कार्यं किए जाते टहै। 
ऊरष्वमृखानक्षज 
पुष्याद्र रोहिणी चैव धनिष्ठा चौल्तरात्रयप्‌। 
श्रवणं शतताराश्च नवैवाध्व॑मृणखा; स्मृताः ॥ ७ ॥ 
पुष्य, आदर, रोहिणी, धनिष्ठा, उतदत्रय ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराधाद व 
र नराोभद्रपद्‌ ), श्रवण, शर्ताभषा-- चै नौ ऊष्वंमृखी नक्षत्र कहै जति हे । 
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आसु राजाभिषेकं च पदबन्धं महोत्सवम्‌। 

प्रासादं च गृहं यैव पताका छत्रचामरम्‌॥ 7 ॥ 

आरामनगरारम्भं निधीनां तु निषेचणम्‌। 

ऊर्ध्ववकत्रेषु कर्माणि तानि सर्वाणि कारयेत्‌ ॥ 8 ॥ 

इन नक्षत्रं मे जो कार्य होते हैँ उनमें राज्याभिषेक, पट बन्ध, महोत्सव, प्रासाद, 

गृह, पताका, छत्र, चामर, बगीचे, नगर-निवेशारम्भ, राशि निवेशन मुख्य हैँ अर्थात्‌ 
ऊर्ध्वमुखी नक्षत्रों मेँ उक्त कार्य करने चाहिए॥ 


राक्षसगुणप्रधानाः - 
मघाश्रुषा विशाखा च कृत्तिका शततारका । 
चित्रायुक्ता धनिष्ठा च ज्येष्ठा मूलं च राक्षसः ॥ 9॥ 
मघा, आभेषा, विशाखा, कृतिका, शतभिषा, चित्रा, धनिष्ठा, ज्येष्टा ओर मूल- 
ये नक्षत्र राक्षस गुण प्रधान होते है । 
सनुष्यगुणप्रधानाः - 
पुर्वास्तिस््रो रोहिणी च ह्याद्रा च भरणी तथा। 
तिच्त्रश्चैवोत्तराश्चैवं मनुष्यः सम्प्रकीर्तितः ॥ 10 ॥ 
तीनों पूर्वा, रोहिणी, आद्रा, भरणी ओर तीनो उत्तरा- ये नौ नक्षत्र मनुष्य गुण 
(गण क्रम से) प्रधान माने जाते हैँ 
देवगुणप्रधानाः - 
मृगाश्चिनी रेवती च हस्तः स्वातिपुनर्वसू। 
पुष्यानुराधाश्रवणमिति देवगणः स्मृतः ॥ 11 ॥ 


1. राजवल्यभ. में भी यह वर्णन आया है । इसे इस तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है- 

क्रम संज्ञा नक्षत्रों के नाम करणीय कार्य 

1. अधोमुख पूवत्रिय, आशरषा, मघा, भूमिखात, विधिरोपण, उग्रकार्य 
कृतिका, मूल, भरणी, 
विशाखा 

= पार्धमुख चित्रा, अश्विनी, अनुराधा, वाहन, यन्त्र, हलारोहण, पशुकृत्य 
पुनर्वसु, स्वाती, ज्येष्ठा, 
मृगशिरा, रेवती, हस्त 

3, ऊर्ध्वमुख पुष्य, उत्तरात्रय, आद्रा, गृहप्राकार, देवगृह, उच्यहर्म्य, 
श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, छत्र-चामर, राज्याभिषेक 
शतभिषा 
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मृगशिरा, अश्विनी, रेवती, हस्त, स्वाती, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा ओर श्रवण-- 
ये नौ देवगण प्रधान नक्षत्र माने जाते है । 
स्वगणे चोत्तमा प्रीतिर्मध्यमा देवानुप । 
देवासुरे च कलहो मरणं नरराश्चसे ॥ 12 ॥ 
उक्त नक्षत्रौ मे अपने गण वाले नक्षत्रौ मेँ उत्तम प्रीति होती टै। देवगण ओर 
मनुष्यगण नक्षत्रौ मेँ मध्यम प्रीति होती है । देवगण ओर राक्षसगण नक्षत्रा मे कलह 
होता है ओर राक्षसगण तथा मनुष्यगण में मरण की आशंका रहती दै । 
सूर्यपफतस्ययोगमाह - 
आदित्ये द्वादशो ऋक्षे वर्जयेद्‌ रविपातशः। 
मृत्युरष्टादशाश्चैव कम्यो वै एकोनविंशतिः 2॥ 13 ॥ 
सूर्य अपने से बारह नक्षत्र पर रवि पातशः योग बनाता है । अतः एेसे योग मेँ काम 
नहीं करना चाहिए । इसी तरह सूर्य अटारहवें नक्षत्र पर मृत्युयोग ओर उत्नीसर्वँ नक्षत्र पर 
कम्पयोग बनाता है । अतः ये योग भी वर्जित है, शुभ नक्षत्रों को ही ग्राह्य सम्म ( 2) । 
एकविंशतिम ऋष्य निर्घातं पतते सदा। 
योगानेतान्‌ रविपातान्‌ वर्जयेच्छुभकर्मसु ॥ 14॥ 
इक्तौ सवे नक्षत्र पर सूर्य आने पर सदा निर्घातपात्‌ योग होता है । अतः इन सभी 
रविपात योगों को शुभ कर्म अवसर पर वर्जनीय कहा गया है । 
ग्रहाणां जन्मनक्षत्र वर्जयेच्छुभकर्मसु। 
एते कलङ्क योगाः स्युरगृहजन्मसु दूषिताः ॥ 15 ॥ 
जन्म नक्षत्र के ग्रहों को भी शुभ कर्म में वर्जनीय कहा है । ये सभी कलङ्क योग 
कहे गए ह, जो गृहजन्म से दूषित है । 
त्रीणि च त्रीणि चाक्षाणि रविभोमजनिश्चराः। 
आलिद्धितं धन्विनं चैव ? तृतीयमवलोकितम्‌ ?॥ 16 ॥ 
सूर्य॑, मङ्गल ओर शनिश्वर- ये तीनो जब तीन नक्षत्रों से आलिद्भित या साथ, 
धन्विन तथा तृतीय अवलोकित-दृष्टि सम्बन्ध बनाते हों तो ये भी कल योग रै, जो 
शुभ कर्म में वर्जित माने जाते हैँ ( 2) । 
अथ क्षत्राधिपत्याह - 
मेषवृश्चिकयोर्भोमः शुक्रो वृषतुलाधिपः। 
बुधः कन्यामिथुनयोः सोमो वै कर्कटाधिपः॥ 17॥ 
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सूर्यक्षेत्रं भवेत्सिंहो धनुर्मीनाधिपो गुरुः । 
छनिर्मकरकृम्भेश एते क्षत्राधिपा ग्रहाः ॥ 18 ॥॥ 
ग्रह स्वामी रूप मेँ मङ्गल मेष ओर वृश्चिक का; शुक्र वृष ओर तुला का, बुध 
कन्या ओर मिथुन का; चन्द्रमा कर्कं का; सूर्य सिंह राशि का; गुरु धनु ओर मीन 
राशि का; शनि मकर ओर कुम्भ राशि का स्वामी अर्थात्‌ क्षेत्राधिपति ग्रह होते है। 
न पीडयन्ति स्वक्षेत्रे स्वमित्रे च ग्रहास्तथा। 
विषमस्थाः पीडयन्ते भस्मीकुर्वन्ति विग्रहे ॥ 19 ॥ 
जब कों ग्रह स्वक्षेत्र मे हो ओर स्वमित्रकेष्षेत्रमेँहोतो कभी भी पीडा नहीं 
पहंचाते, परन्तु विषम ग्रह के क्षेत्र मे हौ तो बड़े विग्रहकारक बन जाते है ओर 
इतनी पीड़ा पहुचाते हैँ कि वे भस्मसात कर देते है । 
ग्रहमैत्री - 
सोमश्च सूर्यभोमो च त्रिदशाचार्य एव च। 
स्रहानुगाश्च चत्वारो मेत्री स्यात्तु परस्परम्‌॥ 20 ॥ 
सोम, सूर्य, मङ्गल ओर गुरु- ये चारों परस्पर मित्र भाव मे सेहपूर्वक रहते है 
भार्गवः सूर्यपुत्रश्च बुधश्चापि तृतीयकः । 
स््रहानुगास््रयः प्रोक्ता मैत्री स्यात्तु परस्परम्‌॥ 21॥ 
शुक्र, शनि ओर बुध-- ये तीनों भी परस्पर स्नेह रहने से मित्रभाव वाले कहे 
गए हें। ` 
ग्रहा एकत्र चत्वारिख्रभिरेकत्र संस्थिताः। 
तेषां मध्ये रौद्रं घोरं महदधैरस्य कारणम्‌॥ 22 ॥ 
रविक्षेत्रे गते जीवे जीवश्चेत्रे गते रवौ । 
विवाहं व्रतबन्धं च कु्यदिशान्तरं तथा ॥ 23 ॥ 
यदि तीन या चार ग्रहो कौ युति एक क्षत्र मेँ हो तो यह स्थिति उनमें महान्‌ रौद्र 
रूपमे घोर वैर का कारण बनती है, रवि के क्षत्र में गुरु हो या गुरु के क्षत्र मे रवि 
हो तो एेसे समय में विवाह, व्रतबन्ध ओर देशान्तर गमन वर्जित है । 
( द्विर्द्रादशे त्रिकोणे च न कदाचित्षडष्टके ) !2 
उद्वेगं कलहो हानिः सुखं नैव कदाचनं ॥ 24॥ 
1. ये शरक नारद मरे तुलनीय है-- मेषवृश्चिकयोरभौमः कन्यामिथुनयोर्बुधः । धनुमीन दयोर्मन्त्री शुक्रो 


वृषतुलेश्वरः ॥ शनि्मकरकृम्भश इत्येते राशिनायकाः । ( नारदसंहिता 29, 32-33) 
2. प्रकाशित पाटे नोपलभ्यते। 
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द्वादश, त्रिकोण ओर षडष्टक हो तो सम्बन्ध नहीं करे क्योकि, एेसे अवसर 
पर उद्वेग, कलह ओर हानि होती है ओर सुख तो कभी भी सुलभ नहीं होता। 
लद्रषरिकाप्रमाण -- 
व्ये द्वादश लग्रानि घटिकानां प्रमाणतः । 
सप्तपञ्चाशत्पलानि त्रिघस्यो पीनपेषयोः ॥ 25 ॥ 
(विश्वकर्मा बोले कि) अब मै बारह लम्रौं को उनकी घरिकाओं तक सप्राण 
कहता हूं । मीन, मेष की घरिकापँ 3 घडी ओर 57 पल की होती दै । 
वृषे कुम्भे चतस्त्रश्च षड्विंशति पलानि च। 
मिथुन मकरे पञ्च घट्यो नव पलानि च ॥ 26 ॥ 
वृष व कुम्भ कौ 4 घडी ओर 26 पल होती हैँ । मिथुन ओर मकर की 5 घड़ी 
ओर 9 पल होती हँ । 
धनुः कर्कटयोः पञ्च सप्रत्रिंशत्‌ पलैः सह। 
सिंहवृश्चिकयोः पञ्च द्वात्रिंशच्च पलानि च ॥ 27॥ 
धनु ओर कर्क कौ 5 घड़ी ओर 37 पल की होती है । सिंह ओर वृश्चिक की 5 
घडी ओर 32 पल कौ होती है । 
पञ्चैव कन्यातुलयोरेकोनविंशतिपलैः। 
इत्थं लग्रप्रमाणानि प्रोक्तानि द्वादशैव च॥ 28॥ 
कन्या तुला की भी घरिकार्एँ 5 घड़ी ओर 19 पल की होती हैँ । इतने ये लग्र 
प्रमाण बारहो लग्रों के कहे गए हैं| 
दिकातिणालपग्राति - 
कर्कटानि निशालग्रं नक्रादि दिनलग्रकम्‌। 
लग्रानि षट्‌ तथा रात्रौ दिने स्युः षट्‌ तथैव च॥ 29॥ 
कर्कादि से रत्रिके लग्र ओर मकरादि से दिन के लग्र इस तरह छह लग्र 
रात्रि के ओर छह लग्र दिन केहोतेहै। 
अथ विप्रादीनाभिधानं - 
वृश्चिकः कर्कटो मीनो ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः । 
धनुर्पेषस्तथा सिंहो राजानश्च शुभाः स्मृताः ॥ 30 ॥ 
कन्या वृषश्च मकरश्चैते वैश्या उदाहताः। 
मिथुन च तुला कुम्भः शद्रा एते प्रकीर्तिताः ॥ 31॥ 
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वृश्चिक, कर्क ओर मीन राशि कौ ब्राह्मण संज्ञा कही है । धनु, मेष ओर सिंह 
राशि की क्षत्रिय संज्ञा; कन्या, मकर ओर वृष राशि कौ वैश्य संज्ञा ओर मिथुन, तुला 
एवं कुम्भ राशि कौ शुद्र संज्ञा कही गई है ॥ 
विप्रः कार्यो द्वादशभिः क्षत्रियो नवभिस्तथा। 
षड्लग्श्च भवेद्‌ वैश्यस्त्रिभिः शूद्रः प्रशस्यते ॥ 32 ॥ 
सामान्यतया बारह लग्र से विप्र (ब्राह्मण) कार्य होते है। नौ लग्र से क्षत्रिय 
कार्य; छह लग्र से वैश्य कार्य ओर तीन लग्र से शूद्र कार्य प्रशस्त कहे गए हैँ | 
सिंहाली च घटवृषौ लग्रवेलासु चोत्तमाः । 
प्रासादप्रतिमालिङ्कजगतीपीठमण्डपात्‌॥ 33 ॥ 
प्रासाद, प्रतिमा, लिङ्ग, जगती, पीठ ओर मण्डप के लिए सिंह, वृश्चिक, कुम्भ 
ओर वृष राशि के लग्र उत्तम माने गए है । 
नगरारामनिर्वेशं प्रतिष्ठाऽम्बुनिधेस्तथा। 
गढदुर्गाणिः गृहाश्च स्थिरलग्रेऽतिशोभनाः ॥ 34॥ 
नगर, बाग-बगीचे का निवेश, मकान, तालाब, गढ, दुर्गं ओर गृह की प्रतिष्ठ 
हेतु स्थिर लग्र बड़े शुभ माने गए है । 
कन्याधनुर्मीनयुग्मे स्वभावा लग्र वै दिवे ?। 
महोत्सवाभिषेकं च विवाहव्रतबन्धनम्‌॥ 35 ॥ 
कन्या, धनु, मीन ओर मिथुन-- ये दिन के स्वाभाविक लग्र है ? इन्हे महोत्सव, 
अभिषेक, विवाह, व्रतबन्ध, गृहप्रवेश आदि शुभ कर्मो के लिए प्रशस्त कहा है । 
तुलाकर्क पेषनक्रे लग्राश्चत्वार उत्तमाः । 
यात्राद्या विविधा एषु राजकटकोदिशोभनाः ॥ 36 ॥ 


तुला, कर्कं, मेष, मकर-- ये चारों लग्र विविध यात्राओं, राजा कौ सेना के 
प्रयाण ओर स्कन्धावार (राजकरक) हेतु उत्तम कहे गए है । 


1. नारद का मत है-- ्षषालिकर्कटा विप्रास्तदूर््वाः क्षत्रियादयः । पुंवर्णराशौ स्रीराशौ समेहीने तथा शुभम्‌॥ 
( नारदसंहिता 29, 140) कन्या का वर्णं वर के वर्णं से सम या न्यून हो तो शुभ होता है। 

2. यहां ' गढ ' शब्द का प्रयोग रचनाकार को मेवाड्‌ (राजस्थान) या गुजरात क्षेत्र का होना बताता हे 
वर्योकि गे दुर्ग के पर्याय के रूप में यहौँ कौ देशज भाषा मेवाड़ी, गुजराती में व्यवहत है । इसी आधार 
पर सूत्रधार मण्डन ने भी राजवल्लभ. मेँ गद्‌ शब्द का प्रयोग किया है । भोजराज न दुर्ग शब्द का ही 
प्रयोग किया है किन्तु भोजदेव के नाम से लिखित “ युक्तिकल्पतर्‌' में "दनद" (देखिए- युक्तिकल्पतरु 


के अन्तर्गत द्रन्युक्ति) शब्द का प्रयोग किया है जो निश्चित ही किसी अन्य रचनाकार भोज कौ ओर 
सद्धत करता है । 
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सप्तपञ्चशलाकाश्च मरद्रभिश्चरककोत्तमम्‌ ?२। 
स्वरे स्वामिकान्तारेषु ग्रहवेधविशोधनम्‌ ॥ 37 ॥ 
इसी प्रकार वेध दर्शन के लिए ग्रहों की स्थिति परञ्चशलाका ओर सप्तशलाका 
चक्रों से उत्तम प्रकार से देखी जा सकती है । स्वर (वर = चुनाव) मेँ स्वामी ओर 
कान्तार (अपने एवं पराए एवं पति-पत्नी) कत्र मेँ ग्रह वेध विशोधन करना चाहिए। 
रविवेधे च वैधव्यं चद्द्र भृत्यं न जीवति। 
कुजे प्रजाक्षयं विद्याद्‌ वन्ध्या सोमसुते मता ॥ 38॥ 
रवि वेध से वैधव्य, चन्दर वेध से सेवक की मृत्यु, मद्घल वेध से प्रजा को क्षति 
जानना ओर सोमसुत अर्थात बुध के वेध से वन्ध्यत्व सूचित होता है । 
प्रव्रज्या गुरुवेधे तु अपुत्रा शुक्रवेधतः। 
दुःखदा सूर्यपुत्रेण ग्रहवेधविशोधनम्‌॥ 39 ॥ 
गुरु का वेध होने से प्रवज्या करनी पड़ती है । शुक्र वेध से सन्तानहीनता होती 
है तथा शनि के वैध से निश्चय ही दुःख आता है। इस प्रकार से यहाँ यह ग्रहों का 
वेध विशोधन कहा गया। 
इति सूत्रसन्तागुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्त श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
ज्योतिषलक्षणाधिकारो नाम षट्‌चत्वारिशं सूत्रम्‌ ॥ 46 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीतिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा में ज्योतिष 
लक्षण अधिकार नामक छिलीसवँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 46 ॥ 


यणितक्षे्रनि्ययो न्‌ सपच्त्किखं सूत्रम्‌ ॥ 47॥ 

किश्चकर्मोकवाच - 

उद्धूत्य गणितात्सारं सर्वशास्त्रादिदीपकम्‌। 

वेदाश्रः श्ेत्रवास्तुश्च वृत्तश्चाष्टाश्र एव च॥ 1॥ 

ज्ञेयो द्ात्रिंशदश्रश्च शिलायां विविधोत्तमः। 

षट्कोधश्च त्रिकोणश्च चन्द्राधो गोलकः परम्‌॥ 2 ॥ 

विश्वकर्मा बोले कि सभी शास्रं के दीपक-तुल्य माने जाने वाले गणितशास्त्र 

का सार उद्धत करके चतुरश्रकषेत्र वास्तु, वृत्तकषेत्र वास्तु, अष्टाश्रकषेत्र वास्तु, 
वत्तीसकोणीयक्षेत्र वास्तु को विविध प्रकार कौ उत्तम शिलाओं से षट्कोण, त्रिकोण, 
अर्धचनदराकार तथा गोलाकार तक कर्हूगा। 


अथ गाणितफाद - 
आदौ गणितपादं च कथयिष्याप्यनुक्रमात्‌। 
तदन्तराणि क्षेत्राणि कथये विविधानि च॥ 3.॥ 
इसमे सबसे पहले ' गणित पाद! भाग को अनुक्रम सै कहता हूँ, उसके बाद्‌ 

विविध प्रकार के क्षेत्रों के विषय में कहूंगा। 
एकात्यद्धादीना गणनामाह -- 

एकं दश शतमस्मात्‌ सहस्नपनु चायुतम्‌। 

नियुतं प्रयुतं तस्मादर्बुदन्यर्बुदे अपि॥ 4॥ 

वृन्दं खर्वनिखर्वाणि शङ्कुपदाम्बुराशयः। 

ततः स्यान्पध्यमन्त्यं च परं चापरमप्यतः ॥ 5 ॥ 

परार्थं चेति विज्ञेयं दशवृद्धयोत्तरोत्तरम्‌॥ 

संख्या-स्थानानुसार मान इस प्रकार बताया है कि एक (1), दस (10), शत 

(100), सहस्र (1000), अयुत (10000), नियुत (100000), प्रयुत (1000000), 
अर्बुद (10000000), अन्यर्बंद (100000000), वृन्द (1000000000), खर्व 
(10000000000), निखर्बं (100000000000), शद्ध (1000000000000), पद्य 
(10000000000000) ओर इसके बाद अम्बुराशि (100000000000000) मध्य 
(1000000000000000), इसके उपरान्त अन्त्य (10000000000000000), पुनः 
पर (100000000000000000), अपर (1000000000000000000) तथा इसी 
प्रकार परार्धं (10000000000000000000) संज्ञक इन संख्याओं को उत्तरोत्तर दस- 
दस को वृद्धि से जानना चाहिए। 

अधोयोगे सद्कलितास्तत्‌ सद्लितमुच्यते ॥ 6 ॥ 


एक के नीचे एक संख्या रखते हुए उन्हे योग से सङ्कलित करने को सङ्कलित 
अर्थात्‌ जोड़ कहते है । 


1. इस प्रकार से एक, दश, सौ, हजार, दस हजार, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, अन्यर्बुद वृन्द, खर्व, निखर्व, शङ्कुः 
पद्य राशियां, संख्यां होती है । इने भौ मध्यम, अन्त्य ओर परं ओर ऊपरं तथा उनसे परे भौ परार्धं 
आदि तक इन संख्याओं को समज्ञना जो एक एक से दस गुनी वृद्धि को प्राप्त होती है । उक्त भक ज्यो 
के त्यो समराङ्गणसूत्रधार (१, 47-49) मे आए हैँ । अपराजित के इस अध्याय पर भास्कराचार्यं कृत 
लीलावती का प्रभाव भी परिलक्षितं होता है । यही अध्याय सूत्रधार मण्डन कृत राजवल्लभ के 17ें 
अध्याय का मूल उत्स रहा है । नारदपुराण मेँ यह क्रमवार गणना इस प्रकार आई है-- एकं दश शतं चैव 
सहख्रायुतलक्षकम्‌॥ प्रयुतं कोरिसंजञां चार्बृदमन्जं च खर्वकम्‌। निखव॑ च महापदां शङ्कुज॑लधिरेव च ॥ 
अन्त्यं मध्यं परार्द्धं च संज्ञा दशगुणोत्तराः । ( नारद, पूर्व, 54, 12-13) 
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अग्रेऽङ्काट्भ स्थापनीयस्तद गुणैः पृष्टपादतः। 
ऊर्ध्वमृरध्वं क्रमान्मूलं सङ्खया सङ्कलिता भवेत्‌॥ 7 ॥ 
आगे-आगे अङ्कौ कौ स्थापना करते हुए पीछे की संख्याओं के ऊपर से ऊपर 
कौ मूल सै क्रमवार जोडते जाने से (या गुणा से) संख्या सङ्कलित होती है । 
एवं पादाश्च चत्वारो गणिता सपुच्यते। 
सङ्कलितं करणसुत्रापार्याद्रयंत्तेको {द्िश्च 2। 
अधोयोगे सट्भलीकृता तस्माद्धेदणोत्तरां च ?॥ 8 ॥ 
इस प्रकार गणिताङ्क कहलाने वाले चार पाद होते है। सङ्कलित, करण सुत्र 
को, आर्यद्रय अन्त में एक की वृद्धि ? नीचे योग करे सङ्कलित करे, उसके भेदशः 
उत्तराच ?॥ 
अथ संख्याएद नामानि च -- 
अग्रपृष्ठौ अग्रकोत्तरा वा शुन्यपृष्ठोक्त ?। 
भवेद्‌ दशोत्तरा वृद्धी........ ?॥ 9॥ 
एकराशिस्तु गणिते मूलं वर्गो द्विराशिकः। 
त्रिराशिकोऽथवोक्तश्च घनो वै कर्णसम्पुटे ॥ 10 ॥ 
आगे पीके के आगे के बाद वा शून्य पृष्ठोवत्त ?। दशोत्तरा वृद्धि होती है 2 एक 
ही संख्या से मूल संख्या को गणित करने से " वर्ग द्विराशिक" बनता है । इसी तरह 
एक ही राशि को मूल से तीन बार गणित करने से घन संख्या बनती है, जो ' कर्ण 
सम्पुट' कहलाती है। 
पदद्वयं हते पादे पदैस्तद्‌ गुणितं तथा। 
पदघ्नं च पदहतमित्यभिख्यं च राणिकम्‌॥ 11॥ 
दो पाद को एक पाद से भाग देने पर जो संख्या आए, उसे पुनः पाद से गुणित 
करे तो उसे ' पदघ्र ' तथा * पदहत राशि" कहते हँ । 


1. यहां पाठ श्रष्ट होने से नारदीय निर्देश को देखना चाहिए। यथास्थानीय अङ्को का योग या अन्तर क्रमया 
व्युत्क्रम से कर । गुण्य के अन्तिम अङ्क को गुणक से गुणा करं । इसके बाद उसके पार्श्वत अङ को 
भी उसी गुणक से गुणा कर दँ । इस प्रकार आदि से अङ्क तक गुणा करने पर गुणनफल लब्ध हो जाता 
है । इसी प्रकार भागफल जानने के लिए भौ प्रयास करना चाहिए। जितने अङ्क से भाजन के साथ गुणा 
करनेपर भाज्य मरे से षट जाए, वही अङ्क लब्धि अर्थात्‌ भागफल होता है । दो समान अङ्को के 
गुणनफल को वर्गं कहा गया है । जानियों ने उसे ही कृति कहा है क्रमादुत्क्रमतो वापि योगः कार्त्त 
तथा॥ हन्याद्गुणेन गुण्यं स्यात्तैनैवोपान्तिमादिकान्‌। शद्धेद्धरोयद्गुणश्च भाज्यान्त्यात्तफलं मुने ॥ 
समाङ्कतोऽथो वर्ग: स्यात्तमेयाहः कृतिं बुधः। अन्त्या विषमातत्यक्तवा कृति मूलं न्यसेत्‌ पृथक्‌ ॥ 
इत्यादि... (नारद. पूर्व 54, 14-16) 
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द्वाभ्यां तु द्विगुणीकृत्य मूलभागोद्धवं पदम्‌। 
एवं मूलाभिधानं च वास्तुविद्धिरुहाहतम्‌॥ 12 ॥ 
दोनों को दुगुना करके मूल भाग से निष्पन्न पद को " मूलाभिधान' नाम से 
वास्तुशा््री जानते है । 
एवं यद्‌ द्विगुणीकृत्य चतु ? द्विगुणमेव च। 
प्रख्यातं द्विगुणं चेति प्रयुक्तं गुणितादिके ॥ 13 ॥ 
इस प्रकार जब दुगुने किए जाए चार को ? इस द्विगुण राशि को गुणित करने 
वाले विद्वान " द्विगुण (पहाडे कौ तरह) नाम से जानते है । 
कर्मान्तर व्यवहार चेत्र चाऽपि प्रदापयेत्‌। 
दीर्घं हन्यात्पृथुत्वेन वेदाश्रस्य फलं भवेत्‌॥ 14॥ 
कार्य करते समय व्यवहार क्षेत्र में भी इसे प्रयोग मेँ लाना करना चाहिए। 
लम्बाई को चौडाई से गुणा करके चतुर्भुज क्षेत्र का फल प्राप्त होता है। 
सूत्र इस प्रकार है- लम्बाई ८ चौड़ाई = क्षेत्रफल । 
खातमानं तु पाषाणे गोलपिण्डेस्तु ताडयेत्‌। 
तदसङ्ख्याता कर्माणं पाषाणस्य तदन्तरम्‌ ?॥ 15 ॥ 
पाषाण को खात-मान से अर्थात्‌ खान से निकालते समय गोलपिण्ड से चोर 
करनी चाहिए, इसके लिए संख्या अंकित कर ही कार्य में लेना चाहिए 
नवत्यङ्गलद््ये च पृथुत्वे चतुर्विशतिः। 
द्वादशाङ्गुलपिण्डं च शिलामानप्रमाणतः ॥ 16 ॥ 
नन्बे अङ्गुल को लम्बाई ओर चौनीस अद्कल कौ चौडाई (माई) से बारह 
अङ्गुल का पिण्ड शिलामान प्रमाण से कहा है । 
यच्छिलायाः समानं च गणित्वा क्रमयोगतः । 
तेषां गुणितसङ्ख्याश्च पाषाणाश्च क्रमोदिताः ॥ 17 ॥ 
जिस शिला के समान ही क्रम योगानुसार गणित करके जो गुणित संख्या आए, 
उसे पाषाण कौ क्रमोदिता संख्या कहते हे । | 
दीर्घं द्वादशको भागः षड्भागश्चेव विस्तरः। 
पिण्डस्य तुयो भागश्च अन्योन्मपि ताडयेत्‌ ॥ 18 ॥ 


बारह भाग कौ लम्बाई ओर छह भाग कौ चौडाई से पिण्ड के चार भाग को 
एक दूसरे से ताडन करं 
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दीर्घहस्तान्‌ पृथुत्वेन पुनः पिण्डेन ताढयेत्‌। 
द्रधषए्ाणीतिणतैर्भागं लब्थिरद्रुलसङ्गका ॥ 19॥ 
पृथुपिण्डे ताड्यमाने वृद्धिहाससप्‌द्धवै। 
शिलानां क्रमयोगे तु खातपानं तथोच्यते ॥ 20 ॥ 
दीर्घस्थान बडे गज की संख्या 24 की पोराई पूनः 24 से तादुन करने पर एक सी 
नयासी (182) भाग को अङ्गुल संख्व्यिका कहते है । मोराई पिष्डमान कौ तादून णे 
वृद्धि ओर हास बनता है, उसे शिलाओं कै क्रमयोग से ' खात्त मान" कषा जाता है । 
पिण्डाद्भलेदीर्घहस्ता गुणितव्याः प्रयत्नतः । 
पृथुहस्ववृद्धयार्था च धत्ते मानं शिलादिकम्‌॥ 21 ॥ 
हति शिलाम. । 
दीर्घहस्त-गज के 24 अङ्गुल पिण्ड से गुणित करके मोटाई कै हस्व, द्यं को 
आधा करने पर शिलादिक मान लब्ध होता दै। 
कृत्तदीनां फलानयन - 
व्यासे त्रिगुणे परिधिः षष्ठभागविपिश्चिते। 
व्यासार्धं च परिध्यर्धं गुणे वृत्तफलं भवेत्‌॥ 22 ॥ 
व्यास की तिगुनी परिधि षष्ठंश युक्त होती है । व्यासार्धं ओर परिधि का अर्ध 
गुणा करने पर किसी भी वृत का क्षेत्रफल आता है । 
समस्ता वृत्तपरिधिर्गुणिता व्यासपादतः। 
हरेच्यतुर्विंशतिभिर्लब्धपङ्गुलतत्फलम्‌ ॥ 23 ॥ 
समस्त वृत्त की परिधि को व्यास के चतुर्थाश से गुणित करके चौबीस अङ्गुल 
से भाग देने पर जो लब्धि आए उतने अङ्गुल उसका फल समञ्जना चाहिए 
व्यासे वर्गस्य ? गुणिते चतुर्थाशं तु पातयेत्‌। 
शोषेऽष्टाद्शके भागे क्षिपे वृत्तफलं भवेत्‌॥ 24 ॥ 
व्यास को वर्गं गुणित करके चतुर्थांश घटा दे, फिर शेष के अठारह भाग करने 
पर वृत्तफल बनता है । 
व्यासवर्गहस्तैकोनपञ्चाङ्गुलानि पातयेत्‌। 
शोषं यह्छभ्यते तच्च वृत्तस्यापि फलं भवेत्‌॥ 25 ॥ 
वर्ग हस्त 24 “ 24 को व्यास से एक कम पञ्चा्गुली (चतुर्थांश) से भागदे, 
जो शेष प्राप हो, वह वृत्त का फल होता है । 
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तस्यास्तु स्रु )वौलेनहितं खातकूपफलं भवेत्‌ । 
पाषाणपिण्डहतं वा शिलामानं तु सद्कथया ॥ 26 ॥ 
उपर्युक्त विधि से कूप के खात परिणाम प्राप्त होता है । जौ पाषाण पिण्डमान मे 
भाग देने पर शिला मान की संख्या आती है। 
भूवदन समासार्धं च लम्बकेनात्र गुणितम्‌ ?। 
कुदलं लप्बहतं च जायते क्षेत्रफलम्‌ ॥ 27 ॥ 
भूवदन के समान हौ आधा ओर ले ओर उसे लम्बक से गुणित करे ( 2), तौ 
कुदल लम्बहत क्षेत्रफल आता है। 
तविवेधगुणितं च खातफलं प्रसिद्धयेत्‌। 
समविषमाधवेधेः पदैर्विंषमवेधकैः ॥ 28 ॥ 
इस प्रकार से वेध के गुणित करके खातफल आता है । सम-विषम आध वर्धो 
मे पदों मेँ विषम वेध कहा है। 
गोलव्यासवर्गगुणं ताड्ं व्यासार्धपिण्डकम्‌। 
द्विशताष्टाशीतिहतं लब्धं गोलफलं भवेत्‌॥ 29 ॥ 
गोल ओर व्यास के वर्ग को गुणित कर व्यासार्धं पिण्डक को भाग दें। उससे 
दो सौ अस्सी (280) निकाल लँ तौ गोलफल की लब्धि होती है ॥ 29 ॥ 
व्यासवर्गे तु गुणितं फलपेकं ? प्रकीर्तितम्‌। 
षड्भागं द्विरसं त्यक्त्वाऽष्टाश्र क्षेत्रफलं भवेत्‌ ॥ 30 ॥ 
इत्यष्टाश्रक्षेत्रम्‌ । 
व्यास कै वर्ग को गुणित करके एक फल कहा जाता है । इसके बारह (द्विरसं ) 
के छह भाग को छोड़ने पर अष्टाश्र क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है । 
षडंशमेकशेषं च त्यक्त्वा सूत्रापरः शिखा ?। 
दीर्घं पुथुत्वे गुणितं षडश्र क्षेत्रजं फलम्‌॥ 31॥ 
॑ इति षडश्रक्षेत्रम्‌। 
षडंश में एक शेष को अर्थात 1 "^ छोडकर सूत्रा पर शिखा ? लम्बाई को 
मोराई से गुणित करने से षडश्र क्षेत्रफल बनता है। 
वर्गमूलफलं त्यक्त्वा षड्भागं शक्रांशं त्यजेत्‌। 
शेषं फलं विजानीयात्‌ क्षेत्रे वै षोडशाश्रके ॥ 32 ॥ 
इति एोडशाश्रक्षत्रम्‌। 
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वर्गमूल फल को छोडकर छह भाग शक्रांश (14वाँ या 1 उवा) भाग या 1/13 
छोड़ दे, शेष को षोडशाश्र का क्षेत्रफल समध । 
चापाकारे यदा क्षत्रे पृथुत्वं मध्यपादतः। 
त्रिभागं द्विगुणं कृत्वा पृथुत्वं चैव साधयेत्‌॥ 33 ॥ 
जब धनुषाकार क्षेत्र हो ओर मोराई मध्य पाद जितनी हो तो उसके तीन भागो 
को दुगुना करके मोटाई को ज्ञात करना चाहिए । 
पादान्तं गुणिताग्रं च मध्ये गुणं पृथु मध्यम ?। 
वामे च द्विगुणं दीर्घं चापाकारे क्षेत्रफलम्‌ ॥ 34॥ 
इति चापाकारक्षेत्रम्‌ । 
पादान्त तक गुणिते करके मध्य मेँ मध्यम गुणित कर ? बायीं ओर दुगुनी 
चौडाई वाला चापाकार क्षेत्रफल बनता है । 
षड्वृहद्धुजार्धवासं भिन्नैः शीषं शिखान्तकैः। 
पृथुदीर्घगुणिते त्रिकोणे क्षेत्रफलं भवेत्‌॥ 35 ॥ 
इति त्रिकोणक्षत्रम्‌ । 
बृहद्‌ भुजार्धवास को अर्थात 24/2 को छह से गुणित करके शिखान्त तक 
मोटाई व लम्बाई को गुणित करके त्रिकोण क्षेत्रफल बना 
दीर्घं समभुजान्ते च पृथुत्वं मध्यस्थाके । 
पृथुपादं परित्यज्य षडंशं च पुनर्ददेत्‌॥ 36 ॥ 
इत्यर्धचन््रक्ेत्रम्‌ । 
समभुजान्ते तक लम्बाई ओर मध्य स्थान तक की चोडाई का चतुर्थाश छोडकर 
षष्टंश को पुनः जोड दे ॥ 
इति सूत्रसन्तागुणकर्तिप्रकाशप्ोक्त श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
गणितक्षेत्रनिर्णयाधिकारो नाम सप्तचत्वारिंशं सूत्रम्‌ ॥ 47 ॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे 
गणितक्ेत्रनिर्णय अधिकार्‌ नामक सेतालीसवाँ सूत्र पूर्णं हुआ॥ 47 ॥ 


1. गणित का यह वर्णन पर्याप रूप से त्रुटित है। इसे विशेष रूप से भास्करकृत लीलाचती नापक प्र॑५ मे 
दखना चाहिए । इसके लिर श्रीपति कृत गणिततिलक ओर सिद्धान्तशेखर ग्रंथ भी देखे जा सकते है । 


मृपटीकागहपृ ना नामाषटयत्वार्खिलं सुत्रम्‌ ॥ 45 ॥ 
विश्चकर्मोकाच/ ग्रहणयागयपर्वताधितभुप्रदेणमाह - 
महेन्द्रो पलयश्चैव सिंहश्च विक्रमस्तथा। 
समुद्रः पारिजातश्च श्रीरौलश्च तथार्वुदः॥ 1॥ 
नीलश्च श्रेतशुद्धश्च चन्द्रः प्रभामसम्भवः। 
गन्धमाटनोजयन्तौ प्राप्ता श्रेतसम्भवः 2॥ 2 ॥ 

विश्वकर्मां वोले कि पर्वतो मं (1.) महद्र, (2.) मलय, (3.) सिंह, (4) 
विक्रम, (5.) समुद्र, (6.) पारिजात, (7.) श्रीरौल, (8.) अर्बुद, (9.) नील 
(10.) शवतशृद्ख, (11.) चन्द्र, (12.) प्रभाससम्भव, (13.) गन्धमादन ओर 
(14.) जयन्त-- ये श्रेत से उत्पत्र हुए है। (इनके क्ष्रौं को ग्रहण कीदृ मे 
विचारणीय जानना चाहिए ।) 

गङ्काया यमुनायाश्च नर्मदायास्तटे तथा । 
गोदावर्याः सरस्वत्याः सिन्धौ पृष्टे तथैव च ॥ 3 ॥ 
तापी मही तुङ्गभद्रा कावेरी चन्द्रभागिका। 
पयस्वती साभ्रमती कृष्णा नीरा च निर्मला ॥ 4 ॥ 
भीमाक्षी सिंहिका ख्याता नीलोद्धवा च वेत्रकी। 
रेवती मधुरा ख्याता विश्चामित्री च मूलका ॥ 5 ॥ 

(ग्रह णयोग्य नदियों के तरवर्ती क्षेत्रों के विषय मेँ कहा जा रहा है) गङ्गा के, 
यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, सिन्धु, तापी, मही, तुङ्गभद्रा, कावेरी, चन्द्रभागा, 
पयस्वती, साबरमती, कृष्णा, नीरा, निर्मला, भीमाक्षी, सिंहिका, नीलोद्धवा व 
वेत्रको के, रेवती, मधुरा नाम से विख्यात विश्चामित्री ओर मूलका (के क्षत्र परीक्षण 
के योग्य हैँ ।) 
नद्यादीनां भृक्षेत्रं - 

कुरुक्षेत्रे च गङ्कायामर्न्वद्यां तथैव च। 

नैमिषे कुल्जाप्रकेषु महाकालवने तथा ॥ 6 ॥ 
सिद्धायतनतीर्थेषु नदीनां सङ्घेषु च। 
उर्वरीषु एमशानेषु चत्वरे उदकाश्चिते ॥ 7 ॥ 


सुप्रदेशो शुभ रम्ये गहरे गिरिमाश्रिते। 
वने चोपवने चैव यत्र वा रोचते मनः ॥ 8 ॥ 
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इसी प्रकार कुरुक्षेत्र मे, गङ्गा के अञ्चलोँ, नैमिषारण्य, कुन्जक्षेत्र, आग्रक 
(उत्कल क्षेत्र) तथा महाकाल। के वनो में, सिद्धायतन, तीर्थो मेँ ओर नदियों के 
संगमों पर, उर्वरी मे, श्मशान मे, चौराहों पर, जलाशयो के निकट, सुन्दर भूभागो 
पर तथा पहाडियों मेँ स्थित गुफाओं मे, वनों तथा उपवन-बाग-बगीचों ओर जरा 
कही भी मन लग जाय एेसे सुलभ स्थान पर (भूमि को ग्रहण करन पर विचार 
करना चाहिए) 


नगरम्रामपू्मध्ये खेटके चैव कर्वटे। 

तडागकूपमाश्चित्य प्रसिद्धनृपमार्गके ॥ 9 ॥ 

प्रपादे कुलसम्भवे कुयद्िशवमण्डपम्‌। 

जनालयदिक्रुङ्यानि वापिर्द्ारयुता तथा ॥ 10 ॥ 

कोई नगर- पुर या ग्राम हो, खेटक (खेडा) अथवा कर्वट हो, उनके नीच ओर 

प्रसिद्ध राजमार्गं पर तालाब ओर कूपों को बनाया जाना चाहिए । यदि राजकुलो के 
अपने शवमण्डप या समाधियों का क्षेत्र हो तो वहाँ पर बावड़ी हो ओर जनालय 
(लोगों का आवास ओर धर्मशाला हो) या चारदिवारी हो तो द्वारो सहित बावडी 
बनवाए्‌। 

शुभे दिने शुभे ऋक्षे सुलग्ने सुमुहूर्तके। 

आदौ च भुपरीक्षायां शकुनं हि विलोकयेत्‌ ॥ 11 ॥ 


1. महाकाल के वनों का वर्णन स्कन्दपुराण के आवन्तिखण्ड मे सम्यक्‌ प्रकार से आया हे 1 

2. देवालयचन्दिका मेँ कहा गया है कि किसी तीर्थं की सीमामें, नदी के तर पर, सरोवर के तीर पर, 
नदियों के सङ्गम पर, पर्वतो व पहाड़ों के आगे, वन-उपवन, उद्यानं में ओर सिद्धौ के आश्रम या 
गुरुकुल, ग्राम, पुर, पत्तन अथवा देश मे कहीं सुन्दर स्थल पर देवताओं के लिए प्रासाद निर्माण के लिए 
भूमि का चयन करना चाहिए। एेसी भूमि देवालयं के निर्माण कौ दृष्ट से श्रेष्ट है जहाँ पर कर्पूर, अगरु, 
नारियल, तिलक, दर्भ, कदम्ब, अर्जुन, मालेय, क्रमुक या सुपाडी, इक्षु, केतको, कुश, कुन्द, कमल, 
उत्यलादि की उपज होती हौं । एसा स्थल जहाँ पर कि जल का प्रवाह पूर्व कौ ओर्‌ होता हौ अर्थात्‌ 
भूमि का प्लव पूर्व कौ ओर हौ, जो भूमि बहुत जल वाली हो अथवा जहां उचित सुविधाएं हो, शान्ति 
हो, देवाधिपति का यजन होता हो ओर कमलो से परिपूर्णं पृथ्वी हो, वह देवालय के लिए सर्वथा उचित 
है- तीर्थान्ते तरिनीतटे जलनिधेस्तीरे सरित्सङ्गमे शैलाप्रेऽद्रितटे वनोपवनयोरुद्यानदेशे तथा। 
सिद्धाद्यायतनेषु वा गुरुवरो ग्रामे पुरे पत्तने देशेऽन्यत्र मनोरमे सुरसमिण्यायै क्षितिं कल्पयेत्‌॥ 
कर्पुरागरुनालिकेर तिलकैर्दर्षः कदम्बार्जुनिमलियैः क्रमुकेक्षुकेतककुशैः कुन्दारविन्दोत्पलैः । 
ूर्वोदक्पलवशालिनी बहुजला वा या दरीदृश्यते सेयं शान्तिकर सुरेशयजने सूक्ता सुपद्मा मही ॥ तीरं 
वारिनिधे; चिता सरितस्तीर्थस्य वा दक्षिणे व्रीहि- क्ेत्रविचित्रिताप्यदिशि यज्ञाह।द्ध्रिैरङ्किता। कीर्णा 
पूर्वफलप्रसूतनरुभिर्योद्यानदद्यापि वा भद्रा सा परिगीयते वसुमती प्रीतिप्रदा यज्वनाम्‌ ॥ (देवालय. 2-4 
एवं तन्त्रसमुच्चय 1, 28, 39-40) 
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(अन भूमि परीक्षाविधि के प्रसङ्ग मे कहा जा रहा है) इस शुभ कार्य के लिए 
शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, सुलग्र ओर सुमुहूर्तं का अवश्य ध्यान रखें । पहले भूपरीक्षा के 
लिए शकुनं को अच्छी प्रकार से देख ले । 

पूजाबलिविधानेन शकुनेशं तथा परम्‌। 
दुर्लभं लभते वत्स विश्चकर्मप्रभाषितम्‌॥ 12 ॥ 

शकुन के लिए भी पजा बलि विधानपूर्वक शकुनेश का तथा परमतत्त्व का 
ध्यान कर । हे पुत्र! समञ्ञ लो कि विश्वकर्मा के द्वारा कही गई यह शिक्षा बड़ी 
दुर्लभ है जिसका तुम्हे लाभ मिलेगा । 

आदावुत्तरतो वत्स पश्चादक्षिणतो भवेत्‌। 
उत्तरे सिद्धिसप्पत्तिः क्षेमलाभस्तु दक्षिणे ॥ 13॥ 

हे पुत्र! इसके लिए पहले उत्तर दिशा ओर बाद मेँ दक्षिण दिशा की ओर जाना 
चाहिए । उत्तर में सिद्धि, सम्पति ओर दक्षिण में क्षेम-कुशल का लाभ होता है। 

पुनः शब्दोत्तरे स्थाने शकुनस्यापराजित। 
सर्वकामफलं तत्र शकुनेश न संशयः ॥ 14॥ 

हे अपराजित! पुनः यदि शब्द उत्तर दिशा से आता हो तो उस स्थान का शकुन 
सब कामनाओं कौ पूर्ति करने वाला, फलदायक है, एेसा शनुनेश का निशित सङ्केत 
समञ्लना चाहिए। । 

प्राप्ते शकुनराजे तु सुलग्ने सुमुहूर्तके। 
आचाय चागमेर्यक्ते बलिपूजां निवेदयेत्‌ ॥ 15 ॥ 

इस प्रकार से सर्वोत्तम शकुनराज को प्राप्त करके, सुलग्र ओर सुमुहूर्तं मे 
आचार्य के आगमन पर उन्हें बलि-पूजा निवेदित करें| 
सू्रक्षारलक्षणम्‌ -- 

सूत्रधारः शास्त्रयुक्तो वास्तुवेदोपलक्षकः। 
सूत्रकम्बीसमायुक्तः सर्वशा््रसुकौशलः॥ 16 ॥ 
तदा क्षत्र प्रतिष्ठा तु पुण्यस्थाने सुशोभने। 
आचार्यसूत्रधारश्च कृता पूजा महोदिता ॥ 17 ॥ 

इस अवसर पर समस्त शिल्पशाखरं मे कुशल, वास्तु वेद मे वर्णित समस्त 
उपलक्षणं को समञ्चने वाला, सूत्र ओर गज के सही-सही प्रयोगकर्ता सूत्रधार 

शिल्यशास्रौ को उस स्थान मेँ पवित्र ओर शोभायमान मञ्च पर प्रतिष्टित करके अन्य 
सभी सूत्रधार, आचार्यो के साथ महापूजा, सम्मान करना चाहिए। 
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आदौ तु पूजयेद्‌ देवं गणनाथं विनायकम्‌॥ 
सिद्धिवुद्धिसमायुक्तं मुदा विधिविधानतः॥ 18 ॥ 
इस क्रम मं सर्वप्रथम गणनाथ विनायक का पुजन कर जिनके साथ में सिद्धिव 
बुद्धि भी विराजमान हौ । इस पूजा को बडे आनन्द ओर प्रसन्न मन से विधि-विधान 
पूर्वक करना चाहिए्‌। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च पूजनीयाः प्रयत्रतः। 
येषां स्मरणमात्रेण सर्वसिद्धिः प्रजायते ॥ 19 ॥ 
तदन्तर ब्रह्या, विष्णु, रुद्रदेव कौ प्रेम-प्रयतपूर्वक पूजा करनी चाहिए जिनके 
स्मरण मात्र से सब प्रकार कौ सिद्धि हमें मिलती दै। 
क्षेत्रपालं ततोऽभयर्च॑त्‌ लाभार्थी सुजटाधरम्‌। 
योगिनीर्बदुकं देवीः कुमारीः सविजोषतः॥ 20 ॥ 
फिर, लाभार्थी यजमान सुजराधर, क्षेत्रपाल की अभ्यर्चना करे तथा सभी 
चौसठ योगिनियों, बटुको, देवियों ओर कुमारियों की विशेष तौर पर पूजा-अर्चना 
करे। 
सर्वदेवास्ततः पूज्या दिक्पालांश्च ततोऽ्चयेत्‌। 
प्रतिदिक्‌पालदेवांश्च तजनातीयसपर्यया ॥ 21 ॥ 
इसके बाद सर्वं देव पूजा, दिक्पाल, प्रतिदिक्पालो की ओर उनकी जाति ओर 
नाम-पर्याय के साथ पूजन करे। 
वास्तुपूजाविधानं तु कर्तव्यं दिशकोत्तमैः ?। 
निर्विंश्नं च भवेततत्र हेतुकादिः समर्चने ॥ 22 ॥ 
वास्तुपूजा विधान को सभी उत्तम दिशाओं मे सम्पादित करना चाहिए क्योकि 
इस प्रकार के पूजार्चन से वहाँ के सभी कार्य -कारण आदि निर्विघ्न पुरे होते है । 
वरुणार्चाविधानं तु विशटोषात्कारयेत्ततः। 
आचार्यं पूजयेद्रत्स विप्रैश्च सह सुन्दरम्‌॥ 23॥ 
इस सब के उपरान्त हे वत्स ! वरुणार्चा विधान से (वरुणपूजा अथवा गङ्खोज 
यात्रा) विशेष रूप से करके सभी आचार्यो का, विर््रो का ठाठ-बार से बडी ही 
सुन्दरता ओर प्रीतिभोज पूर्वक पूजन समारोह करना चाहिए । 
सूत्रधारं ततोऽभ्यचेदष्टसूत्रप्रनोधकम्‌। 
हस्तपृजाविधानं तु कर्तव्य त्वपराजित ॥ 24॥ 
हे अपराजित! इसके बाद कार्यरम्भ के पूर्वं समारोह पूर्वक शिल्पशाख्र के अष्ट 
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सूत्रों! के जानकार सूत्रधार, गजधर कर्मान्तरि का पुजन करना चाहिए ओर उनके 
प्रयोग में आने वाले गज (हस्त) का भी पूजन करना चाहिए। 
भूमिदानं ततो दद्याद्‌ गोमरहिष्यश्रसंयुतम्‌। 
हिरण्यवस्त्रछछत्रादौर्महादानैः क्षमापयेत्‌ ॥ 25 ॥ 
इस अवसर पर सूत्रधार को भुमिदान, गो-महिष-अश्चयुक्त स्वर्णाभुषण, व्र 
पेरावणी, छत्रादि महादान श्रद्धापूर्वक देना चाहिर्‌। 
वन्दितान्‌ पूजयेद्रत्स सुभक्त्या क्ितिपालकैः। 
कृपा च सर्वजन्तूनां कर्तव्या सिद्िमिष्यतैः ॥ 26 ॥ 
इसी तरह हे वत्स ¦ इस अवसर पर क्षितिपालक, भू स्वामी यजमान द्वारा सभी 
आगन्तुक वन्दनीय महानुभावो, अतिधियों की भक्तिपूर्वक पूजा-अर्चना करनी 
चाहिए ओर समस्त जीव-जन्तुओं पर दया-करुणा का भाव रखते हए सिद्धि की 
आकाक्षा रखनी चाहिए। 
पश्चाद्‌ दानं तथा कुर्याद्‌ दीनान्धकृपणेषु च। 
ततः कामं समारभ्य चाष्सूत्रं विधिक्रमम्‌॥ 27 ॥ 
इसके बाद मे दीन-अन्ध ओर निर्धन व्यक्तियों को दान-पुण्य करके ही 
अष्टसूत्र विधि-क्रमानुसार शिल्प कर्म का समारम्भ करना चाहिए। 
पूजा बलिविधानं च कृत्वा दीनान्धकृपणेषु च। 
सर्व सिद्धयति तुत्कृर्मं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 28 ॥ 
पूजा, बलि-विधान कै साथ जो काम किए जाते हैँ, वे सभी काम सिद्ध होते है 
ओर एेसे काम सभी कामनाओं की पूर्तिं करते हैँ । 
स्थिरे चित्ते सुधीस्तत्र स्फुरति विपुलाऽमला। 
नित्यं पुंसां यदुक्तं गुरुणा विधानं दैवेन या निर्मिता ?॥ 29 ॥ 
इस प्रकार पजन विधान के समारोह ओर उत्साह से,. स्थिरचित से आरम्भ 
किए गए कार्य में समय-समय पर बडी ही विमल बुद्धि भी आवश्यकतानुसार 
स्फुरित होती रहती है । इससे हमेशा गुरुजनों द्वारा कही गई, देवताओं द्वारा निर्मित 
विधान के अनुसार लोगों को नित्य नई दृष्टि मिलती रहती हे । 
शास्त्रगणितमूर्िं मपरे स्वस्थे बुद्धिशोभना। 
1. अषटसूत्रौ मे 1. दृष्टिसूत्र, 2. गज, 3. प्रज की डोरी, 4. सूत कौ डोरी, 5. अवलम्ब या साउल, 6. 


गुणिया, 7. खाधणी ओर 8. पकाल या विलेख्य को गिना गया है । शिल्पस्मृति मे कहा गया है- दृष्ट : 
करस्तधा मौज्ञं कार्पासङ्चाबलम्बकम्‌ । काषठदूष्टिविलेख्यानि सूत्राध्यष्ट वदन्ति च ॥ ( शिल्प, 2, 107) 
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नित्यं स्फुरति दर्पणे मनःस्था महतामपि न विसाद्धूताः ?॥ 30 ॥ 
यह एक महत्वपूर्णं नियम है कि महात्मा लोगो मे बडे ही अद्भुत ढङ्क से 
शाखरगणित के मूर्धन्य जानकारों ओर दूसरे स्वस्थ बुद्धि शोभन महानुभावो के सभी 
गुण नित्य नए- नर स्फुरित होते रहते है, मानो ये सभी विचार उनके मन रूपी दर्पण 
में उन्हे दिखाई पडते हैँ। 
तेनेदं सिद्धयते सर्वं वास्तुस्थानपरिग्रहम्‌। 
पूजादानैश्च सूत्रश्च संयोगः प्रभुरभूत्तयोः ?॥ 31 ॥ 
इन्हीं स्फुरित विचारों से समस्त वास्तुशास्त्र के परिग्रह, काम-काज सिद्ध होते 
हे । पूजा, दान, सूत्रादि तो इस संयोग मेँ प्रभुतापूर्वक विशेष लाभदायक हैँ । 
स्वाथे पोषयेद्‌ भृत्यो ये केचित्‌ क्मंदायकाः। 
कर्मकरास्ततो वत्स सर्वार्थे नित्यं पोषयेत्‌॥ 32 ॥ 
अन्त मे, कार्य सिद्धि का मूल मन्त्र देते हुए श्रीविश्वकर्मा भगवान्‌ अपराजित 
को कहते हैँ कि हे पुत्र जो भी कोर्ट भृत्य कैसे भी काम मेँ लगाया गया है, उसे 
सभी तरह से पोषण देना, अच्छा भर-पूर वेतन देना ओर समस्त कर्मकारो, 
कारीगरो को भी पूरा-पूरा वेतन देकर उनके पोषण हेतु उनके सभी अर्थो की नित्य 
पूर्ति करते रहना सदा ही लाभप्रद रहता है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
भूपरीक्षाग्रहपूजाधिकारो नामाष्टचत्वारिंशं सूत्रम्‌ ॥ 48 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 
भूपरीक्षाग्रह पूजा अधिकार नामक अडतालीसवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 48 ॥ 


सूत्रधारपरीश्ष न्पमैकोनपशं सूत्रम्‌ ॥ 49॥ 
विश्चकर्मोकवाच - | 


कर्माधिपस्य कर्तव्या परीक्षा शिष्यवत्तथा। 
त्रिभावे निःस्पृहो दक्षः कर्तव्यः कर्मनायकः ॥ 1 ॥ 
विश्वकर्मा बोले कि जिस व्यक्ति को कर्माधिप नियुक्त किया जाता है अर्थात्‌ 
वास्तुकर्म के लिए गजधर बनाया जाता है, उसकौ परीक्षा उसके शाख्रज्ञान, कर्म, 
कर्तव्य, ईमानदारी, दक्षता आदि के बरे में एक शिष्य की परीक्षा की भति ही तीन 
भावों से कौ जानी आवश्यक है। 
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चदृरविधपरीकणं -- 
यथा चतुर्भिः कनकं शिष्यवच्य परीक्षयते। 
ताढनच्छेदतापैश्च घर्षणौः पुरुषस्तश्रा ॥ 2 ॥ 
जिम तरह सोने को ओर शिष्य को चार प्रकार से परीक्षा करके देखा जाता है, 
यथा-- तादुन, छदन, तपाना ओर चिसना, उसौ प्रकार पुरुष कौ भी इन चार प्रकारं 
मे परीक्षा करनी चाहिपर। 
भ्रत्यलक्षणं -- 
उद्यमः साहसं धर्य बलं बुद्धिः पराक्रमः। 
यस्मिन्‌ भृत्ये चिट्टषट्‌ कं तस्माद्‌ देवोऽपि शङ्कते ॥ 3 ॥ 
जिस भृत्य म श्रथति कर्म कार्य मेँ नियुक्त कर्मकर में उद्यम, साहस, धैर्य, बल, 
बुद्धि ओर पराक्रम-- ये छह चिह्न पाए जाते है, उससे तो देवता भी भय खाते हैँ 
अर्थात्‌ आश्भत रहते दै । 
पर्व परीरश्चितो भृत्यस्तस्य द्रव्यं निवेदयेत्‌। 
स्वामिकार्यकरो नित्यमसाध्यं साधयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 4॥ 
पहले कर्मकर या भृत्य कौ ठीक परीक्षा कर लेनी चाहिए। उसमे यदि वह 
पूर्णतः सफल सिद्ध होता है, तौ उसको उसका वेतन अवश्य बता देना चाहिए जो 
उसकी योग्यता के उपयुक्त हो क्योकि समुचित एवं पुष्कल वेतन पाने वाले कर्मकर 
सदा स्वामीभक्त, स्वामी के कार्य को कुशलता से पुरा करने वाले, प्रत्येक अवसर 
पर्‌ उपलब्ध रहकर काम को सफल बनाने बाले, असाध्य कामो को भी अवश्य ही 
साधने वाले ओर तिश्चयपूर्वक कर दिखाते रै । 
सुशीलः सुगुणो भृत्यः सुकलः सत्यताधिकः। 
सोद्यमो विनयेर्युक्तो विभवे निःस्पृहो धरुवः ॥ 5 ॥ 
परदारधनत्यागी प्रियालापी च देशजः। 
स्वापिकार्यकरो नित्यं त्रैलोक्यं तस्य शङ्करम्‌॥ 6 ॥ 
जिस कर्मकर मेँ सुशीलता, सुगुण, सुकुल, सत्यवादिता, उद्यमिता, विनय ओर 
वैभव में भी सरलता, निस्यृहता दृद हो, वह पराई चर्यो, पराए धन का त्यागी एवं 
प्रियवाणी बोलने वाला होता है । मुख्य बात यह कि वह उसी क्षेत्र का निवासी 
अर्थात्‌ देशज हो जो क्षेत्र कौ परी जानकारी रखता है। वह स्वामी का कार्य सदा 
सफल करके दिखाता है ओर तीनों लोकों मे शान्तिकारक होता है । 
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सुभृत्यः सुगुणेर्यक्तः शीलवां श्च विवेकवान्‌। 
क्रमजातकुले जात्तो परहासत्यप्रियंवदः॥ 7 ॥ 
अच्छा कमंकर या भूत्य. सुगुणो से युक्त हो, शीलवान, विवकवान, उत्तम कुल 
मे जन्मा हो. महा सत्यवादी ओर मधुरवाणी पँ बोलता हो । 
संयभे्निंयभैरयुक्तस्त्रिभावे निःस्पृहो धुवम्‌। 
स्वाभिका्यकरो नित्यं त्रैलोक्यं तस्य गोचरम्‌॥ 8 ॥ 
वह संयम. नियम से रहता है ओर खरी जाति के प्रति सदा दृढ़ता पूर्वक 
निस्पृहो हो. वह एक एेसा स्वामी का कार्य करने वाला व्यक्ति होता है जिसे तीनों 
हो लोको के बारे मे सह. सूञ्लबूह्च वाली दणि हो। 
प्रारब्धे तु भवेद्‌ यावत्तावद्‌ वन्द्येषु भावना। 
तादशं कारयेद्धावं खलु देवेषु यादजम्‌॥ 9॥ 
पारब्धे तो तभो तक काम करता है जब तक किं आपकी भावना वन्दनीय 
लोगो के प्रति भक्ति ओर प्रेमपूर्वक है । यह नियम ही समञ्च, आप जिस तरह की 
भावना देवताओं के प्रति रखेंगे, उसी तरह वे भी आप पर भी अनुकम्पा करते हैँ ॥ 
देवपादे स्वरूपेण पूर्णभावे सदास्थितः। 
अर्थसामर््यदानेन स्वापिपुण्यं तु धार्यते ॥ 10 ॥ 
जो देवता के चरणों मे ओर स्वरूप में पूर्णश्रद्धा भाव से हमेशा स्थिता रहता है 
ओर अपने सामर्थ्यानुसार अर्थं का दान करके वह स्वामी के पुण्यौ को धारण करने 
का अधिकारी हो जाता है । 
सुदानेषु रतो नित्यं सुभृत्यः प्रभुकाम्ययोः २। 
स्वाम सुहत्संयोगे तु जल्पे किंकरतां व्रजेत्‌ ॥ 11 ॥ 
जो सुभृत्य. कर्मकर नित्य सुदान में लगा रहता है ओर अपनी स्वामी की सेवा 
पुरो करता है, तो इससे स्वामी-सेवक को आपसी प्रेम संयोग शीघ्र ही हो जाता है । 
वह कर्मकर, सेवक अपने स्वामी के साथ बातचीत करने मे सदा नप्रता, आदरयुक्त 
व्यवहार करता हे । 
स्वयं धराधिपो वत्स बहुकर्मसु संस्थितः। 
नित्यं सन्मानोद्यमनधर्मकर्मादिकारकः ॥ 12 ॥ 


). ज्रापद्धगणक्दरता मे श्रीकृष्ण ने काहे कि जो मुहे जिष भावे से भजतादहै, तै भी उसे उसो भाव से 
भजताहं-- य भर्जन्ति तु म्रा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ ( गीता 9, 29) 
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स्वयं क्षेत्र का स्वामी तो हे वत्स! बहुत से कार्यो में व्यस्त रहता रै, अनः यै 
नित्य धर्म, कर्मादि करने वाले कर्मकारों का सम्मान का उद्यम करते गहना चादि 
दातव्यं वस््रताम्बले खाद्यं पानं दिने दिने। 
सन्मानं जन्मतो दद्यात्‌ प्रियालापैः सुनित्य्टाः ॥ 13 ॥ 
उनको वख, ताम्बूल, खाद्य वस्तुओं ओर पान यौग्य पेय पदार्थं प्रतिदिन दन 
रहकर खुश रखना चाहिए । (व्यवहार के रूप मे) किसी जन्म मे कुलीन य्यक्ति क्रौ 
सम्मान देकर, किसी से मधुरवाणी में बात करके तौ किमी किमी क कार्यं क्री 
प्रशंसा करके सदा प्रसन्न रखना चाहिए। 
इत्यमनन्तर सुभाषितानि - 
असहाये कुतः सिद्धिर्धनहीनः पराजितः। 
पुष्कलं साधनं यस्य सिद्धिस्तस्य करे स्थिता ॥ 14॥ 
क्योकि, यह नियम है कि सहायकं के अभाव मेँ सिद्धि कैसे मिल म॒कती टै 
ओर धन के अभाव मेँ व्यक्ति सदा पराजित होता रहता दै । इसलिए जिसके 
सहायक ओर धन का पुष्कल साधन है, सिद्धि भी उसके ही हाथ मेँ आती दै 
बहुवित्तचयो वत्स बुद्धिसोद्यमसाहसैः। 
सूत्रमन्त्रं सुभूत्यैश्च स्यात्सदा च सुखी नृपः ॥ 15 ॥ 
इसलिए हे वत्स! अपार धन का संग्रह करो ओर इसी में अपनी बुद्धि ओर 
साहस को उद्यमपूर्वक लगाओ जिससे शिल्पशाखर के सभी सूत्र, मन्त्रादि ओर अच्छ 
कर्मकर, भृत्य सदा ही उपलब्ध होते रहे, जिससे राजा भी सुखी रहे ओर कर्मकर 
भी सुखी रहे। 
सर्वकार्येषु निबन्धं त्रिकालज्ञः सदा भवेत्‌। 
वर्तमानं तथातीतं भाव्यं नित्यं विलोकयेत्‌ ॥ 16 ॥ 
सभी कार्यो पर पुरा प्रबन्धं बनाए रखना चाहिए, सदा ही व्यक्ति को त्रिकालज्ञ 
या भूत-भविष्य- वर्तमान का ज्ञानवान होना चाहिए ताकि वर्तमान को अतीत कौ 
तुलना में देखते हुए भविष्य की पूरी तैयारी हो सके । 
प्रारम्भे सर्वकार्याणां सर्वोपकरणैर्युतः। 
आदिमध्यान्ततः पृष्टा कृत्यान्तं कारयेद्‌ बुधः ॥ 17 ॥ 
समङ्लदार व्यक्ति सदा सभी कार्यो के प्रारम्भ करने के समय सभी प्रकार के 
उपकरणों का संग्रह कर लँ जिससे कार्य को आदि से लेकर मध्य ओर अन्त तक 
पहुंचाकर कृत-कृत्य हो सके । 
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बुद्धिकामी भवेत्नित्यं सर्वत्रैवापराजित। 
व्यवहारे निर्मला ये ते भृत्या वसुधाधिपाः ॥ 18॥ 
हे अपराजित! सर्वत्र जो व्यक्ति बुद्धि का सदा प्रयोग करता रहे ओर अपना 
व्यवहार निर्मल रखे, वे ही अपने सेवक ओर वसुधा के स्वामी कहे जा सकते है । 
अर्थेन वर्धते चार्थं सन्मानैर्वन्दिता भया ?। 
व्यवहारे वर्धते लोकश्चतुरङ्गः प्रियागमः ॥ 19 ॥ 
यह तो एक धुव सत्य है कि अर्थं से हौ अर्थं कौ वुद्धि होती है ओर सम्मान 
से ओर वन्दन से नि्भ॑यता बढती है । इसी तरह खद्‌ल्यवहार से परस्पर प्रेम ओर 
निर्मलता बढती है ओर लोक के चारों अङ्ख- धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि तथा 
प्रियजनों का आगमनं ना रहता हे । 
तेषां सुसिद्ध्यति सर्वमसाध्यं साध्यं नित्यशः। 
दानसन्मानमाब्रेण दैवोऽपि च सन्मानयेत्‌॥ 20 ॥ 
एेसे ही मनुष्यों के सब साध्य ओर असाध्य काम नित्य साध्य होते रहते है 
क्योकि दान ओर सम्मान मात्र ही देवताओं का भी सम्मान हो जाता है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिपकाशपोक्तश्रीभुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 
सूत्रधारपरीक्षाधिकारो नामैकोनपञ्ंशं सूत्रम्‌॥ 49 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोतिं प्रकाश या अपराजितपुच्छा में सूत्रधार 
परीक्षा अधिकार नामक उनचासवां सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 49 ॥ 


सुत्रध्रलष्शण्णत्मकं पड सूरर२॥ 50॥ 

विशक्मावाच - 

शृणु वत्स यथान्यायं सूत्रधारस्य लक्षणम्‌। 

शास्त्रज्ञः कुशलो दक्षो वास्तुविद्याविबोधकः ॥ 1॥ 

विश्वकर्मा ने कहा-- हे वत्स! न्यायतः सूत्रधार के जो लक्षण होते हैँ उन्हे 

सुनो! सूत्रधार शाखज्ञ हो, कुशल हो, दक्ष हो ओर वास्तुविद्या को समङने-समज्ञाने 
वाला होना चाहिए। 

सूत्रधारो महाप्राज्ञः षट्‌्कर्मसु निरन्तरम्‌। 

यो नित्यं त्यमरतत्त्वं 'सादृष्टोऽपि महालयम्‌॥ 2 ॥ 


1. *सामुष्टोऽपि तद्यालयम्‌ 2" इति प्रकाशित पाठः। 


सूत्रधार महाप्राज्ञ होना चाहिए। वह निरन्तर षट्कर्म मे संलग्र रहकर नित्य 
आत्मतत्व को अपने हदय मन्दिर मेँ अमरतत्त्व के रूप में दर्शन करता रहे। 
माधुर्यवांस्तथालापे वास्तुविद्यादिकौशलः। 
ज्ञानचश्चः सुहृदयः प्रारम्भादिरुूजापहः ॥ 3 ॥ 
उसका वार्तालाप माधुर्यतायुक्त हो, वह वास्तुविद्यादि शाख्रकर्म में कुशल हो, 
उसमें ज्ञानचक्षु कौ अन्तःचेतना दृष्टि कौ सूञ्ज-नृञ् हो, वह सरल हदय हो ओर 
प्रारम्भ से ही निरोगी स्वस्थ देह वाला हो । 


हस्तलाघवसम्पन्नो घाट्यचित्रादिकोशलः। 
चक्षुः प्रत्यक्षकृच्यैव हयदृष्ं ज्योतिषो यथा ॥ 4 ॥ 
सूत्रधार में अपनी हस्तकला मेँ अनन्य कुशलता एेसी हो कि वह अपने हाथ से 
घड़ी गई मूर्तिं अथवा चित्रकला से एेसा प्रभाव उत्पन्न कर देँ कि उन्हँ देखने वाला 
मानो उन वस्तुओं को नहीं वरन उनमें प्रतिबिम्बित रूपों को साकार प्रत्यक्ष देख रहा 
हो, जिसका प्रकाश उसके हदय मेँ भी ज्योतिस्वरूप में प्रकर हो रहा है । 
ग्रन्थार्थगुणसम्युक्तो वास्तुमर्मादिबोधकः। 
आत्ममत्युद्धवं रूपं ससूत्रं स च कर्मणा ॥ 5 ॥ 
सूत्रधार को प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि वह शिल्प-वास्तुग्रन्थोँ के 
ठीक-ठीक अर्थं को समञ्चने के गुण से सम्पत्न हो तथा वास्तु मे जो भी मर्म-दोष 
होते है, उनको बता सकने में समर्थं हो, इस तरह से वह अपने आत्मोद्धव ज्ञान को 
स्वरूप देकर उसे अपनी कार्य कुशलता से ससूत्र, सटीक सिद्ध कर सके । 
सूत्रधारोपयोगार्थ' वास्तुशास्त्रादिबोधनम्‌। 
भुवनकोशविन्ञानं प्रमाणं सूत्रकर्मणि ॥ 6 ॥ 
वास्तुशाख्रादि को समञ्जने व समञ्ञाने के लिए सूत्रधारो के उपयोगार्थं अनेकों 
ग्रन्थ-विषय हैँ यथा-- भुवनकोश विज्ञान, प्रमाणसूत्रकर्मणि ।2 
समुद्रोपकण्ठदेशमहाशैलाश्रमादिकम्‌। 
भूमिभागैरनेकेश्च परीक्षा सूत्रकर्मणाम्‌॥ 7 ॥ 


1. “सूत्रधारोपचारोर्थं 2" इति प्रकाशित पाठः। 

2. इस शौक से ग्रन्थकार वास्तु के जिन ग्रन्थों के विषयों, नामों का उल्लेख करता है, ठेसा लगता है कि 
वह समराङ्गणसूत्रधार कौ ओर सङ्केत कर रहा है क्योकि वास्तुशास्त्रनोधन के बाद भुवनकोश, सूत्रकर्मं 
के प्रमाणादि विषयों से ही समराङ्गणसूत्रधार का आरम्भ होता है । अगे के विषय भी समराङ्गणसूत्रधार 
के अनुसार ही है। वैसे भी अपराजितपृच्छा पर समरांगणसूत्रधार का पर्या प्रभाव विद्यमान है । 


॥ 
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मर्मोपमर्मवेधाश्च वंशोपवंशकानि च। 
सन्धिरेखाषदट्कणशूलं लाङ्गलं पञ्चकादिकम्‌॥ 8 ॥ 
समुद्रोपकण्ठ प्रदेश, महाशैल, आश्रमादि भूमिभाग अनेक प्रकार के हैँ जिनकी 
परीक्षा हेतु सूत्रकर्म के ग्रन्थ-विषय है । इसी प्रकार मर्म ओर उपमर्म, वेध जानने के 
ग्रन्थ, वंश एवं उपवंश जानने के ग्रन्थ-विषय, सन्धि, रेखादि षट्‌कशुल (छ प्रकार 
के शूल), लाद्खल या हलकादि यन्त्रो का ज्ञान ओर पञ्चकादि जानने के साधन तन्त्र 
मूलक ग्रन्थ-विषय हैँ । 
षणमर्मवेधा विज्ञेया वास्तुदेहसमुद्धवाः। 
निघण्टु देवतानां च जानीयात्‌ सूत्रकर्मणि ॥ 9॥ 
वास्तुदेह भवनादि में होने वाले छह मर्मवेध वास्तुशाखरों मे बताए गए टै तथा 
वास्तुपदीय देवताओं के बारे में जानने के लिए निघण्टु (शब्दकोष) बने हँ जिनको 
जानकारी सूत्रकर्म करने वाले सूत्रधार को होनी ही चाहिए। 
नगरग्रामखेटाद्यं वास्तुवेदसमुद्धवम्‌। 
कूटकर्वटकूप्यादि ज्ञायते सूत्रकर्मणा ॥ 10 ॥ 
सूत्रधार को इन वास्तुवेद से निर्मित नगर, खेट, ग्राम, कूट, करवट, कूपादि कौ 
भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। 
पुर-प्राकार-परिखा-प्रतोली-मार्गं-गोपुरम्‌। 
गृहं च राजवेश्माद्यं ज्ञायते सूत्रकर्मणा ॥ 11 ॥ 
पुर, प्राकार (नगरकोट), परिक्खा (नगर कोट के बाहर को खाई), प्रतोली 
(नगर की पोल), राजमार्ग, गोपुर (दरवाजे), गृह, भवन, राजप्रासाद (राजमहल) 
को भी जानकारी सूत्रधार के लिए आवश्यक होती है ॥ 11॥ 
प्रासादप्रतिमालिङ्कजगतीपीठमण्डपम्‌। 
वेदीकुण्डं स्तुचा चैव ज्ञायते सूत्रकर्मणा ॥ 12 ॥ 
सूत्रकर्मीं या सूत्रधार को प्रासाद, मन्दिर आदि, प्रतिमा, लिङ्ग, जगती, पौठ, 
मण्डप, वेदी, कुण्ड, सरुचा (हवनार्थ सुवा) आदि का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। 
प्रासादा विविधाकारा वैराज्यकुलसम्भवाः। 
विभक्त्यर्ध्वतलच्छन्दं ज्ञायते सूत्रकर्मणा ॥ 13 ॥ 
रेखानां विविधाकारा प्रासादशिखरोत्तमाः। 
घण्टाकलशध्वजाद्ं ज्ञायते सूत्रकर्मणा ॥ 14 ॥ 
मन्दिर, प्रासाद विविध आकारं के होते है, जो वैराज्यादि जाति कुलोँ मेँ वर्णित 
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है, उन सब प्रासादो के समस्त विभाग, उसके ऊर्ध्वरूप ओर तलछछन्द (आधुनिक 
एलिवेशन प्लान) को भी सूत्रधार को ठीक तरह से जानने चाहिप। प्रासादं के 
शिखरो की विविध आकारो की रेखां बनती है, उनकी जानकारी तथा घण्टा, 
कलश, ध्वजा आदि की भी पूर्ण जानकारी सूत्रधार को होनी चाहिए । 
द्वारणाराविधिं ज्ञात्वा मृूलप्रासादच्छन्द जम्‌। 
द्वारपालविधिश्चैव ज्ञायते सूत्रकर्मणा॥ 15॥ 
इस तरह मूल प्रासाद के छन्द के अनुरूप ही प्रासाद की द्वार ओर द्रारशाश्वा 
निर्माण कौ विधि तथा द्वारौ पर द्वारपाल की पूर्तयो के निर्माण की विधि भी 
सूत्रधार को अवश्य जाननी चाहिए। 
दवारदृष्टिपदस्थानं तथाग्रे वाहनादिकम्‌। 
दृष्टिस्थानं चान्तरं तु ज्ञायते सूत्रकर्मणा ॥ 16 ॥ 
प्रासाद मे पूज्य मूर्तिं कौ दृष्टि द्वार के किस-किस भाग तक की प्रशस्त मानी 
` जाती है तथा प्रधान मूर्तिं के वाहन को मूर्तिं के आगे कहँ स्थापित किया जाए, 
उनमें रृष्टि स्थान का कितना अन्तर होना चाहिए, ये सब बात भी सूत्रधार को 
अवश्य जानना चाहिए। 
लक्षणं च द्वासरविधिं शिवलिङ्ेषु सर्व॑तः। 
मानोन्मानप्रमाणं च ज्ञायते सूत्रकर्मणा॥ 17 ॥ 
एक बहुत हौ महत्वपूर्ण बात है कि शिवलिङ्ग में सर्वत्र सभी जगह सब 
प्रकार से जो-जो लक्षण बताए गए हैँ ओर उनके प्रासादो के भी द्वारौ की जो-जो 
विधियो बताई गई है, उन सबका मान, उन्मान अर्थात्‌ सही माप लम्बाई, ऊँचाई 
चौडाई आदि प्रमाणो की जानकारी सूत्रधार के लिए परम आवश्यक है । 
वितानानि विचित्राणि क्षिप्तान्युतक्षिप्तकानि च। 
मन्दारसभापद्यानि ज्ञायन्ते सूत्रकर्मणा ॥ 18 ॥ 
प्रायः प्रासादो, मन्दरो मे तरह-तरह के वितानं भी छतों की रचना कही गई हैँ 
जिस्म कई विचित्र प्रकार कौ है, जैसे कोई धिप्त ओर अनुक्षिप्त अर्थात्‌ बाहर्‌ कौ ओर 
उभरी हई ओर भीतर की ओर दबी हुई आकृति अलङ्करणों से युक्त बनती है । उनमें 
सभा मण्डपं को वितानो, छतों म ही मन्दार, कहीं पदा आदि अलङ्गरणौं कौ रचना भी 
होती है, इनकी जानकारी भी सूत्रकर्म करने वाले सूत्रधार को अवश्य होनी चाहिषए । 
वितानानां संवरणा घण्टाकृटसमाकुलाः। 
सिंह सङ्कट नाकीर्णा ज्ञायन्ते सत्रकर्मणा ॥ 19॥ 
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सूत्रधार को इन वितार्नौ के कपरी भाग र्मे निर्माण के काम जैवे संवरणा, 
घण्टा, कूट के समाकुलो कौ रचना, सिंहो की सद्धटना के ममूर्हो आदि की भी 
जानकारी होनी चाहिष्‌ । 
शुक्लाम्बरधरः सत्र स्वस्थचित्तः समाहितः। 
पूजापरिग्रहं दद्यादात्मचिन्ता तु दैवते ॥ 20 ॥ 
इसके अलावा स्वयं सूत्रधार कौ वेशभूषा, स्वभाव मेँ भी करई विशेषतां होनी 
चाहिए, यथा-- वह स्वच्छ श्रेत वस्त्रधारी हो, स्वस्थचित्त हो, समाहित हो, निर्लेप 
हो, पूजा ओर परिग्रह मूर्तिं मेँ आत्मचिन्तनपूर्वक देवता भक्ति हो । 
तुष्टिदानं ततो दद्यात्सर्वकर्मसु वै तथा। 
सुभूत्यांस्तोषयेत्तत्र कर्मकारापरैः सह ॥ 21॥ 
सभी कर्मो मे सदा सन्तुष्ट प्रदान करता हो तथा अपने आधीन काम करने वाले 
समस्त कर्मकारी भृत्यो को सन्तोष ओर प्रम से साथ लेकर चलता दै। 
तोषितः सर्वसूतरश्च गुरुतः क्षेममाप्नुयात्‌ 
निर्वि च भवेत्तत्र सर्वकामफलं भवेत्‌॥ 22 ॥ 

क्योकि, सभी सूत्रधारो, कर्मकरं के गुरु की भति अपने अनुग्रह मे रखकर 
उनको सन्तुष्ट रखते हुए उनके क्षेम-कुशल का पूरा ध्यान रखने से सभी काम 
निर्विघ्र पूर्णं होते है ओर सभी कामना फलीभूत होती है । 

सिद्धिं विनायकं चादौ क्षेत्रपालांस्ततोऽर्चयेत्‌। 
पूजयेदुक्तविधिना योगिनीश्च कुमारिकाः ॥ 23॥ 

अस्तु, जब भी कोई वास्तुकर्म का समारम्भ हो तो सदा ध्यान रखे कि सबसे 
पहले सिद्धि-विनायक कौ पूजा-अर्चना करें । इसके बाद क्षेत्रपाल की पूजा-अर्चना 
करे ओर बाद में उसी विधि से योगिनी ओर कुमारिकाओं कौ भी पूजा-अर्चना करं । 

भूपरिग्रहणं प्रोक्तं शुभं धात्रीपरीक्षणम्‌। 
पूर्व त्वेवं प्रवक्ष्यामि श्रुणु चैकाग्रमानसः ॥ 24॥ 

(हे अपराजित!) भू-परिग्रहण के लिए भी कहा है कि धरती क शुभ परीक्षा 
करके ही लेनी चाहिए जैसा पहले ही मैने तुम्हँ कहा, वही पुनः कहता हूँ जिसे 
एकाग्र मानस होकर सुनो। 

इति सुत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रक्श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
सूत्रधारलक्षणाधिकारो नाम पञ्चांशं सूत्रम्‌ ॥ 50 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ सूत्रधार 
लक्षण अधिकार नामक पचासवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 50॥ 
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भूपरीष्हकीलक्ष्येपणमकप सुत्रम्‌ ॥51॥ 
विश्कमोकाच -- 
भूमेः परिग्रहं कृत्वा सप्तावनिमितिक्रमैः। 
दिष्यानि वीक्ष्य भौमानि शुभान्यशुभकानि च॥ 1॥ 
विश्वकर्मा बोले किं भूमि का परिग्रह करके निर्माणार्थं चयन करके सात प्रकार 
से भूमि परीक्षा क्रमानुसार कर । एस क्रम मे पहले दिव्योत्पात्‌, भौमोत्पात्‌ आदि 
निमित्तो। का शुभाशुभ भी देख लेना चाहिए। 
शुभेषु प्रस्थिते सिद्धिर्विजयः स्यान्महोत्सचः। 
अशुभेषु निवतेत न गच्छेत्‌ पदमग्रतः ॥ 2 ॥ 
शुभ निमित्त होने पर काम शुरू करने पर सिद्धि ओर विजय मिलती है तथा 
सदा महोत्सव होते रहते हैँ परन्तु अशुभ निमित्तो मे कोई काम नहीं करना चाहिए 
ओर एक पद भी भगे नहीं बढाना चाहिए। 
तन्मध्ये तथा धानं शकुनानि न लक्षयेत्‌। 
चेष्टायुक्तिसमाख्यातं तत्फलं शकुनोत्तमेः॥ 3 ॥ 
उन निमित्तो के मध्य में तो उस धान अर्थात्‌ स्थान का शकुन आदि का भी 
देखना उचित नहीं अस्तु, केवल चेष्टा युक्ति के रूप मेँ प्रसिद्ध प्रयोग मात्र ही किए 
जाने चाहिए, इन्हीं को उत्तम शकुन ओर उनकी फलश्रुति के रूप मेँ जानना 
चाहिरए। 
आचार्यप्रशसाह -- 
आचार्यः सूत्रधारश्च यजमानैश्च संयुतः। 
त्रयश्च साधकैश्चैव कर्मकारादिसंयुताः ॥ 4॥ 
आचार्य, सूत्रधार ओर यजमान अर्थात्‌ गृहकर्ता के साथ-साथ कर्मकर या अन्य 
कार्य करने वाले आदि जन (वास्तुकार्य मेँ) जुडते है । 
आचार्यश्च स्वयं ब्रह्मा शिल्पी चैव जनार्दनः। 
यजमानस्तु शक्रः स्यात्‌ त्रिभिः कर्म प्रवर्तते ॥ 5 ॥ 
वास्तुकर्म में प्रमुख आचार्य स्वयं ब्रह्मा रूप है ओर शिल्पी जनार्दन विष्णुरूप 


है तथा यजमान स्वयं इन्द्र स्वरूप मेँ होता है; इन तीनों के समन्वय से ही सभी 
कार्य आगे बढते हैँ । 


1. मत्स्यपुराण ओर विष्णुधर्मत्तरपुराण सहित "बृहत्संहिता आदि मे इन उत्पातो का वर्णन आया है । अद्भुतसागर 
ओर कृत्यकल्पतरु का शान्तिकाण्ड इन उत्पातो की शन्तियो पर ह लिखे गए बृहत्सह है । 
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भूमि परीक्षा की एक अन्य विधि इस प्रकार है-- उस खात, खड़े को पानी से 
` भरपूर भर दे ओर शिल्पी सौ कदम तक चलें । उतने समय में देख कि यदि उसमे 
पानी घट कर आधा तक रह गया है तो उस भूमि को कनिष्ठ समज, यदि पानी पर 
का पूरा भरा रहे तो समञ्ञे कि भूमि श्रेष्ठ, उत्तम है ओर यदि पानी पौन भाग तक ही 
उतर पाए तो उस भूमि को मध्यमा समञ्ञना चाहिए । 
अन्यदप्याह -- 

पुण्योदकैर्भतं खातमूर्ध्वं बाणं समुक्षपेत्‌। 

भृते मही चोत्तमा स्यान्मध्यमाङ्गलहीनतः ॥ 10 ॥ 

दधङ्लोने कनिष्ठा स्यात्‌ त्रिविधं भूमिलक्षणम्‌। 

अल्पोदकेऽतिहीना स्याद्र्जयेदधमाधमम्‌॥ 11 ॥ 

इसी तरह एक ओर विधि से भी भूमि परीक्षा कौ जाती है-- इसमे खात अर्थात्‌ 

खड़े को पवित्र जल से पूरा भरकर तत्काल खात से ऊपर एक बाण छोडे ओर बाण 
पुनः भूमि पर आकर गिरे, उतने समय मे यदि खात मेँ पानी पूरा का पूरा भरा पाया 
जाए तो समञ्जं कि वह भूमि उत्तम है, यदि खात मेँ भरा पानी उतने समय मे एक 
अङ्गुल प्रमाण से घट जाय तो उस भूमि को मध्यमा समञ्ञे ओर यदि उतने समय मे 
ही खात का भरा पानी दो अङ्गुल प्रमाण.से घट जाए तो उस भूमि को कनिष्ठा सम 
इस तरह ये तीन अन्य प्रकार से भी भूमि परीक्षा के कहे है ओर यह भी देखं कि उस 
खात में पानी यदि बहुत थोड़ा रह जाए उतने ही समय मेँ तो उस भूमि को अति हीना 
समं, एेसी भूमि को अधमाधम समञ्जकर पूरी तरह त्याग देनी चाहिए। 

ततः सम्पूरयेद्रत्स सुदिने सम्प्रधार्यते। 

परीक्षयेच्च भूम्याद्यं वर्णगन्धैश्च स्वादतः ॥ 12 ॥ 

इसके उपरान्त, हे वत्स ! अच्छा दिन देखकर उस खड को वापस भर दं, खुला 

न छोड ओर भूमि कौ वर्ण, गन्ध ओर स्वाद से भी तीन प्रकार कौ परीक्षा करे । 
अथ प्लवानुखारेण गुणदोणदीनां - 

भूमरीनामष्टप्लवादि गुणदोषान्‌ ब्रवीमिते। ` 

पूर्वप्लवा धरा श्रेष्ठा ह्यायुः श्रीबलवर्द्धिनी ॥ 13 ॥ 


1. इसके बाद का वर्णन शौक 49 के बाद प्रा होता है । एेसा प्रतीत होता है कि इसके बीच के भक 
परकषप्त है, अथवा कोई सूत्र बीच मे जोड़ा गया है बयोकि 4०बे शोक के बाद पुनः शौक 1 से गणना 
आरम्भ हौ जाती है । वैसे इस सूत्र के नामकरण मे भी इस विषय का उल्लेख नहीं है । किन्तु. ' न' 
मातृका मे भी आगे शको के क्रम मेँ अन्तर नर्हा है। 
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हे वत्स ! अब नै तुरम भूमि के आद प्रकार के प्लव के गुण-दोषके बािर्मे 
कहता हूं । पूर्वं प्लवा भूमि अर्थात्‌ पूर्व की ओर ढलान वाली भूमिर होती है, 
उमे आयु, श्री सम्पति ओर बल कौ बढ़ाने वाली समर । 


सर्वसम्पत्करी पुंसां प्रासादानां विभृतिदा। 
राज्यपृन्या सदानन्द प्राक्प्लवाचेद्धवेन्ही ॥ 14 ॥ 
इसी प्रकार लोगों के लिए सभी सम्पति्यौ को दिलाने वाली ओर प्रासादो, 
मन्दिर्यो के तिर्माणर्मे भी विभूति या महिमा को बढाने वाली, राजार्ओं द्वारा पूज्या, 


सदा आनन्द प्रदान करने वाली कही गई है । स तरह पूर्व दिशा के प्लव वाली 
भमि के गुण बताए्‌ गए है। 


आग्रेयप्लकभमिफलमाह - 


आमग्रेयप्लवका भृपिरग्रिदाहभयावहा। 
शत्रुसन्तापदा नित्यं कलिदोऽगप्रिप्लवः स्मृतः ॥ 15 ॥ 
परन्तु, जो भूमि आग्रेय कोण कौ ओर ढलान वाली होती है, वहाँ अग्निदाह का 


भय रहता ै, वहां शत्रुओं से सन्ताप मिलता रहता है । आग्रेय प्लव वाली भूमि 
नित्य हौ कलह कराने वाली बताई गई है । 


टक्षिणप्लवाफलं - 


नश्यन्ति पुरुषास्तत्र देवता च प्रणश्यति। 
धनदहानिकरो नित्यं रोगकृद्‌ दक्षिणः प्लवः ॥ 16 ॥ 
अब दक्षिण मेँ प्लव याढलान वाली भूमि कोले, एेसी भूमि पर देवता ओर 
पुरुष नाश को प्राप्त होते हैँ ओर उन्हें प्राणों का भय बना रहता है । वह नित्य रोग 
बढाने वाली ओर धन की हानि कराने बाली होती है । 
नैऋतिप्लवाफलं - 
प्रवर्तयेद्‌ गृहे पुंसां रोगांश्च मृत्युदायकान्‌। 
धनहानिं तथा नित्यं कुरुते नै्तिप्लवा ॥ 17 ॥ 
टसी तरह नैति दिशा मे ढलान वाली भूमि भी वहं बनने वाले घरों में रहने 
वाले लोगो मँ गौर्गो को बढाने वाली तथा मृत्युदायक कष्टौ से भरी तथा नित्य धन 
हानि कराने वाली होती है। 


प्राप्लवाफल -- 
पश्चिमप्लवका भृपिर्धनधान्यविनाशिनी। 
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शोकदाह्यं कुलं तत्र यत्र भूः पञ्चिमप्लवा ॥ 18 ॥ 
अब पश्चिमी दिशा मेँ ढलान वाली भूमि कौ देखें जो धन-धान्य का विनाश 
करने वाली होती है । ठेसी भूमि मेँ शोक, दाह आदि गृहकर्ता के कुल में बने ही 
रहते है जो पश्चिम की ओर प्लव वाली होती है । 
वायव्यप्लवाफलमाह - 
शत्रुकत्री विरागा च गोत्रक्षयकरी तथा। 
गृहे च कन्यकाह्त्री सदा दुःखभयावहा ॥ 19 ॥ 
अब वायव्य कोण की ओर ढलान वाली भूमि के दोषो को देखें । एेसी भूमि 
शत्रुओं को बढ़ाने, बाली वैराग्य बढाने वाली, गोत्र के परिजनों का क्षय करने वाली 
ओर एेसे घरों में रहने वालों कौ कन्याओं को हनन करने वाली तथा सदा दुःख 
ओर भय देने वाली होती है। 
भुक्तं न जीर्यते तस्य महां तत्र तु यो वसेत्‌। 
एतान्‌ दोषानावहति दोषदा वायुदिक्प्लवा ॥ 20 ॥ 
इस भूमि पर जो भी बसता हे, उसका खाया-पीया कभी नहीं पचता । इतने 
दोष इस वायव्य कौ ओर ढलान वाली भूमि के कहे हें । 
उत्तरप्लकाभूफलं - 
पूज्या लाभकरी नित्यं पुत्रपौत्रविवर्धिनी । 
कामदा भोगदा चैव धनदा चोत्तरप्लवा ॥ 21 ॥ 
इन सबके विपरीत देखें कि उत्तर मेँ प्लव या ढलान वाली भूमि कितनी शुभ 
होती है । एेसी भूमि पृज्या होती है, नित्य लाभकारी होती है । वरँ रहने वालों के 
परिवार में पुत्रपौत्रौ की वृद्धि होती है। यह भूमि सब कामनाओं को पूर्णं करने 
वाली होती है ओर इसमें सभी प्रकार के भोग उपलब्ध होते रहते हैँ । 
इशानप्लवाभूफल -- 
नरसौख्यसतीसत्यसोभाग्यादिविवद्धिंनी। 
धनार्थेश्र्यसम्पन्ना धर्मदेशानकप्लवा ॥ 22 ॥ 
इसी प्रकार ईशान कोण की दिशा मे ढलान वाली भूमि भी बहुत ही शुभ मानी 
गई है। यह भूमि अपने यहाँ रहने वाले लोगों मेँ सुख, सत्‌, सत्य ओर सौभाग्य 
बढाने वाली होती है । इसमे धन, अर्थ, ए र्यो से सम्पन्नता प्रदान करने वाली, धर्म॑ 
भावना बद़ाने वाली सभी प्रवृत्तियों पाई जाती हैँ । 
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पुनरपि प्राक्यलवाभूपिप्रणसागाह - 


सा विद्या धनसम्पन्ना सर्वलोकटितावहा। 
विनयाचारसम्यतनपत्रपौत्रादिसद्भुला ॥ 23 ॥ 
परन्तु, इन सब मे पूर्वं दिशा कौ ओर प्लव, लान वाली भूमि तो बड़ी ही 
शोभना कही गई है वयोकि इस भूमि मे रहने वालौँ को धन- सप्यत्नता, सर्व 
लोकहितकारौ भावना, विनयपर्वक आचार की भावना, पुत्र-पौत्रादि की बहुलता 
होती है। 
नीरोगा दानशीला च विशिष्टजनसेविता। 
पर्वप्लवा तु या भूमिः शोभना सा प्रकीर्तिता ॥ 24 ॥ 
यहां के निवासी सदा निरोग, दानशील ओर सम्माननीय, विशिष्ट जनों की सेवा 
करने वाले होते हैँ। 
गृहग्रासादोकितभूमिलक्षणं - 


गृहप्रासादयोभुम्याः कथ्यतेऽनुक्रमोऽधुना। 
मध्यप्लवा निकृष्टा स्यात्‌ कनिष्ठा मध्यवर्तका ॥ 25 ॥ 
सर्वनाशकरी पुंसां सा भूमिस्तु निवासिनाम्‌। 
वर्जयेद्धदरुमां क्षां तु करालां मस्तकोत्नताम्‌॥ 26 ॥ 
अब गृह ओर प्रासादो अर्थात राजमहर्लो, देवालयों आदि के लिए जो भूमि 
कामम ली जाती है, उनके बारे मेँ क्रमपूर्वक कहने जा रहा हूँ। ध्यान रहे कि जो 
भूमि मध्य प्लवा है अर्थात्‌ जो स्वयं खड में है ओर चारों ओर का पानी उसमे 
आकर एकत्र होता है, वह भूमि कार्य या आवास के लिए निकृष्ट अर्थात्‌ बिल्कुल 
गड बौती ओर व्यर्थं होती है । एेसी ' मध्यवर्तका' भूमि कनिष्ठा कहलाती है जो वहाँ 
के लोगों के लिए ओर निवासियों के लिए सर्वनाशकारी होती है । इसी तरह यह भौ 
ध्यान रखने कौ बात है कि जो भूमि पेड़ से रहित हो अर्थात्‌ उजाड हो ओर बडी 
कराल, कठोर ऊंचाई से युक्त हो अर्थात्‌ जिसका मस्तक भाग बीच यें उन्नत हो, 
एेसी भूमि भी वर्जित कही गई है। 
चौरेभ्यो भयदा नित्यं दरव्यनाशकरी स्मृता। 
उच्छिन्ना च देवभूमी 1ऊर्ध्वचा अधोगन्तव्यहीनः ॥ 27 ॥ 
क्योकि, एसी भूमि पर चौरो का भय बना रहता है ओर इसके रखरखाव मे भी 


1. ` ऊर्ध्व॑सार्धस्यतव्यही ?' इति प्रकाशितपाटः । 
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जहत द्रव्य का नाश होता है । एेसी उच्छिन्न भूमि (ऊँची भूमि) या ऊंची देवभूमि 
उपर चढने ओर पुनः उससे नीचे उतरने योग्य नहीं होती है । 
अजोष्टखरसंसेव्यां वर्जयेत्तादशीं महीम्‌। 
सशल्या बहुभक्ता च ह्यूषरा शोककारिका ॥ 281 
जिस भूमि में अज-बकरी, ऊट ओर गधे विचरण करते हो, जौ भूमि 
शल्ययुक्त (हड्डियों वाली) हो, कण्टीली हो, जगह जगह कटी-फटरी ओर ऊसर्‌ 
भूमि हो, वे सन शोककारक होती है । अस्तु, एेसी सभी भूमियाँ गृह के लिए 
वर्जनीय कही गई है । 
त्रिविधा स्फुटिता मद्री वृष्टिशुष्का रिक्ताङ्गिका। 
कपिलः भ्रमगम्भीरा घटिका व्यक्षसिद्धिदा॥ 29॥ 
जो भूमि वर्षाजल रिक्त हो जाने पर, कोचड़-मिट्री के सूख जाने से तीन प्रकार 
से स्फुटित हो गई है अर्थात्‌ मिदटरी फर गई हो, भूरे वर्ण कौ हो ओर उसमें गम्भीर 
भ्रमघरिका अर्थात चक्र बने पाए जाए, तो एेसी भूमि त्यक्ष (शिव, त्रयम्बक) कौ 
सिद्धि कराने वाली मानी जाती है। 
द्रमानुसारेणभूगुणदोषं -- 
वेणुगुल्पलताच्छाया द्विगुणां मध्यदूषिता । 
त्रिगुणा पुत्रागवुक्षैः क्षीरवृक्षेश्चतुर्गुणा ॥ 30 ॥ 
अब घर पर वृक्षों की पड्ने वाली छाया के दोष बताए जाते हैँ । बांसों के 
ञ्ुरमुट से पड्ने वाली छाया भवनों के लिए दुगुनी मध्य दूषिता कहौ गई है । पुन्नाग 
अथवा सुपाड़ी के वृक्षो कौ छाया तिगुनी ओर दूध वाले वृक्षों कौ छाया चतुर्गुणी 
दूषिता है। 
पञ्चधाश्चत्थवृक्षेश्च षड्धा धात्री महीरुहैः । 
सप्तधा पूर्णवृक्षैश्च लिङ्गच्छाया तथाष्टधा ॥ 31 ॥ 
अश्वत्थ वृक्ष की छाया वाली भूमि पाँच गुणी दूषित है । इसी .तरह आंवले के 
पेड की छाया छह गुणी, पूर्ण वृक्ष कौ छाया वाली सात गुणी ओर शिवलिङ्ग को 
भवन पर पड़ने वाली भूमि आठ गुणी हानिकारक है । 
एताश्च्छायाः परित्यज्य वेश्म कुर्यादथाभयम्‌। 
वुक्षप्रासादयोश्च्छायां गृहे त्यक्ता शुभप्रदा ॥ 32 ॥ 


1. ' कापादैः 2' इति प्रकाशित पाठः । ' काकपदै ' या ' कषिलः ' पाठ स्यात्‌। 
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अस्तु, इन छाया से भयभीत रहते हुए ही, इन छायाओं कौ छोडकर ही घर 
बनाएँ क्योकि यह एक धुव सत्य मानकर चलँ कि वृक्षों कौ ओर देव मन्दिरौँ कौ 
छाया घरों पर नहीं पडे। यही शुभप्रद है । एेसे मे छायाओं को त्यागकर ही घर 
बनाणं। 
हयोः प्रहरयोुच्छाया वृक्षप्रासादगुल्पजा। 
हरम्यगृहे तथेवं स्यादधःस्तात्रैव निन्दिता ॥ 33॥ 
जिन वृक्षो, प्रासादो ओर गुल्पों से दोपहर में होने वाली छाया हवेलिर्यो ओर 
घरों पर पड़ती है, वह अवश्य ही त्याज्य है परन्तु जो छाया उन घरों ओर हवेलिर्यो 
से नीचे ही रह जाती है, वह निन्दित नहीं समद्मी जाती है । 
अका अशोका अश्वत्थाः केतकीबीजपूरकाः। 
यस्मिन्‌ गृहे प्ररोहन्ति तद्‌ गृहं नैव वर्द्धते ॥ 34॥ 
जिस घर मे आक, अशोक, अश्वत्थ, केतकी, नीजोरा ( बीजपूरक, जम्बीर) के 
वृक्ष उगते है, उस घर मे कभी भी वृद्धि, सम्पन्नता, सुख आदि नहीं बते । 
दाडिमं च हरिद्रां च श्वेतां च गिरिकर्णिकाम्‌। 
यदीच्छेदात्मनः श्रेयो गृहद्वारे न रोपयेत्‌॥ 35 ॥ 
दाडिम, हल्दी, चैता, गिरिकर्णिका आदि वृक्षों को अपनी भलाई चाहने वाले 
व्यक्ति कभी भी अपने गृह के ह्वार के पास रोपण न करें । 
त्यक्त्वा चोग्रतमं वृक्षं कटुकं कण्टकान्वितम्‌। 
अपि सौवर्णिकान्वृक्षान्‌ गृहाश्रये न रोपयेत्‌ ॥ 36 ॥ 
इसी तरह उग्रतम समञ्ञे जाने वाले वृक्ष, कडवे वृक्ष, कारो वाले वृक्ष, सुनहरे 
पुष्पों वाले, कनेर के वृक्ष भी घर के पास नहीं रोपण कर| 
न्यग्रोधोदुम्बरप्लक्षांस्तथा वै कार्मुकादिकान्‌। 
वर्जयेद्‌ गृहमाश्रित्य हर्म्यवृद्धिर्न विद्यते ॥ 37 ॥ 
बरगद, उदुम्बर, पलाश ओर सुपाडी के वृक्ष घरों के पासहोँतोवे भी वर्जनीय 
है क्योकि इनके रहते हवेली ओर घरों मेँ सम्पन्नता कौ वृद्धि नही होती है । 
खर्जूरी दाडिमी रम्भा कर्कन्धू बीजपूरिका। 
यस्मिन्‌ गृहे प्ररोहन्ति तद्‌ गृहं नैव वर्द्धते ॥ 38 ॥ 


1. तुलनीय बदरी कदली चैव डाडिमी बीजपूरिका। प्ररोहन्ति गृहे यत्र तद्‌ गृहं न प्ररोहति ॥' (वृक्षायुर्वेद : 
सुरपालकृत, सम्पादक - श्रीकृष्ण ' जुगनू, चौखम्बा, वाराणसी, 2004, 29, समराङ्गणसूत्रधार 48, 131) 
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खर्जूर, दाड़म, केला, कर्कन्धू (करौन्दा) ओर बीजोरा जिन घरों मँ उगते है, वे 
कभी वुद्धि नहीं पाते है । 
अथ भूमिस्थतिधिसाधन -- 
नकुलश्चोरगो यत्र क्रीडतः सेहत उभौ । 
तत्रस्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌॥ ३१॥ 
अब भूमि में गडे धन आदि द्रव्यो को जानने के लक्षण बताये जा रहे है 
जिस स्थान मे नेवले ओर सर्पं आपस मे दोनो ख्रेहपूर्वक क्रीडा करते पाए जार्पँ एसे 
स्थान को भूमि को खोदने पर निश्रय ही द्रव्य, धन होने का पता लगता है ॥ 
बिडाला मूषकाः स््ेहाद्रमन्ते च परस्परम्‌। 
तत्र स्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ 40 ॥ 
जिस स्थान पर बिलिया ओर चूहे आपस में, परस्पर सेहपूर्वक रमण करते हो 
उस स्थान कौ भूमि खोदने पर भी निश्चय ही धन ओर द्रव्य मिलता है। 
सर्पाश्च मूषकाः स््रहात्‌ क्रीडन्त्यानन्दरूपकाः। 
तत्र स्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ 41 ॥ 
इसी तरह जिस स्थान पर सर्पं ओर चृहे भी प्रेमपूर्वक ओर आनन्द मेँ क्रीडा 


करते पाए जाए, उस स्थान में भी भूमि खोदने पर निश्चय ही धन ओर द्रव्य कौ 
प्रापि होती है । 


1. भूमिगत द्रव्य या दफौनों कौ खोज का बहुत रोचक विषय रहा है । प्राचीन भारत में तान्त्रिकों ने इस 
प्रकार कौ विधियो के अनुसन्धान में ही अपने को लगाए रखा है । रुद्रादि यामलो, स्वरशास्त्रो म भी इस 
विषय का वर्णन मिल जाता है। ' नरपतिजयचर्यास्वरोदय' मेँ यह वर्णन आया है) वराहमिहिर 
पेघमालाकार ने काकाण्ड, खञ्जनदर्शन. आदि का वर्णन करते हुए निधि प्रापि का वर्णन किया है जिसे 
मुहूर्तततत्वकार केशव दैवज्ञ ने भी दिया, है । अपराजितपृच्छा के इस विषय के शोको को सूत्रधार मण्डन 
ने वास्तुमण्डनम्‌ के पहले अध्याय मे उद्धूत किया है। कौतुकचिन्तामणि मेँ भी उड़ीसा के राजा 
प्रतापरुद्रदेव ने हस विधि को दिया है । 


न" पाठ में इसके बाद शरक इस क्रम से मिलते है-- नकुलोरुदरभोश्च क्रोडास्ते हिस्तिजोत्तमा। सूत्रस्थाने 

मर्हयित्वा द्रव्यं तिष्टन्ति निश्चय ॥ 38॥ य॒त्र ना द्रश्यते शल्यं द्रव्यं बामं च योच्यते । सूत्रस्थाने महरषित्वा द्रवयं 
तिष्ठ्तिनिश्चयम्‌॥ 39॥ द्वारमध्ये कृतिकाश्च भरणीविशाखयो । शेषं पूवं विधातव्यं सनन्द सर्वकामयम्‌॥ 40॥ 
इति मन्द्वेदयुगैका वेदाश्च गरभस्फुरितश। 'स्वकौद्ौभित्तिभ्मयुक्ता च पदैकैका प्रकल्पयेत्‌॥ 41॥ द्विभागं 
कर्णमित्यक्तं भागद्रे तु च कर्णिका । प्रतिरथ सार्धभागं निर्गमं विस्तरं क्षथा॥ 42 ॥ पुनकरगी अर्धभागं त्रिभागं 
अदधविस्तसम्‌। निर्गमं॑भार्गमेकेन शिखराधो समुद्धवेत्‌॥ 43॥ वेदासभद्रविस्तारं तद्वि विनिर्गमम्‌। 
चनद्रावलोकनं कुर्याद्‌ छाद्यघण्टा समन्वितम्‌ ॥ 44॥ शेष पूर्व विधातव्यं पीषदेछाद्यके कथम्‌। नागरोक्तं 
विधमानं च प्रयक्तं वास्तवदिभिः ॥ 45 ॥ (* न! 'संजैक प्रा्क्ता पप्र ६1) ' 
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यत्र ना दश्यते शल्यं द्रव्यं तत्र तथोच्यते। 
तत्र स्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ 42 ॥ 
जिस स्थान मे किसी भी प्रकार का शल्य न पाया जाए्‌ तो समलो कि वहाँ भी 
द्रव्य है। अतः उस स्थान पर भी भूमि को खोदने पर धन, द्रव्य निश्चय ही मिलता है। 
अशथाहिनलचक्रम्‌ -- 


अष्ट, पूर्वायता रेखा भिन्नाः पञ्च, समुद्धरेत्‌ । 
पदेरष्टाविशति,.भिकऋक्षसङ्खुया तथैव च ॥ 
द्वारमध्ये कृत्तिका च शाखयोर्भरणीमघे ॥ 43 ॥ 

( भृमिस्थनिधि के अवलोकन के लिए अहिचक्र की विधि कही जा रही है) इसके 
लिए सर्वप्रथम पूर्वापर आठ रेखा खीचनी चाहिए ओर तिर्यक्‌ या आडी पाँच रेखा 
डालें । यह रचना इस प्रकार से की जाए कि अन्दर 28 कोष्ठक बन जाप । इन पदो में 
(अभिजित सहित) सभी 28 नक्षत्रों का इस प्रकार से न्यास किया जाना चाहिए कि द्वार 
के मध्य में कृतिका नक्षत्र ओर दोनों शाखाओं मे मघा ओर भरणी नक्षत्र आ जाए्‌। 

चन्द्र द्रव्यं तथा सूर्ये शल्यं यैव विनिर्दिशेत्‌ 
अहिबलचक्रे प्रोक्ता  सारोधृत्यां च केवली ॥ 44॥ 

इस प्रकार केवली के स्वरशास्त्र मे कहे गए अहिबल चक्र मेँ विन्यसित नक्षत्रों 

मे चन्द्रमा के नक्षत्रों से द्रव्य ओर सूर्य के नक्षत्रों से शल्य का ज्ञान करना चाहिए । 
अश्चिन्यादि त्रिकं, चैव आर्द्रादि पञ्चकं, तथा। 
पूर्वाषाढा चतुष्कं, च रेवती चोत्तरात्रयम्‌ । 45 ॥ 
शशिभानि किलैतानि शिष्टानि रविभानि च 


1. *स्वसरो धृत्याश्च केवली ?' प्रकाशित पाठः । ' स्वरोधृत्यां च केवली ' सुज्ञाव पाठः । 
यहाँ ग्रन्थकार ने सारोद्धार नामक स्वरशास्त्र के साथ हौ ' केवली' का उल्लेख किया है । बहुत सम्भव हे 
कि यह केवली कवि नरपति हो । नरपति का नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ स्वरशास्त्र मे बहुत प्राचीन 
आओर महत्वपुर्ण माना जाता है जिसका रचनाकाल शङ्करबालकृष्ण दीक्षित ( भारतीयज्योतिष्‌, पृष्ठ 624) 
ने विक्रम संवत्‌ 1232 (शकान्द 1097 तद्रूसार 1175 ई.) माना है । नरपति को जेन मतावलम्बौ कहा 
गया है, इसलिए भुवनदेव ने सम्भवतः उन्हे केवली कहा हो। वे अन्हिलपटून के थे ओर उनके पिता 
आप्रदेव धारानगरी में रहते थे। इस ग्रन्थ कौ सारोद्धार भी कहा जाता है-- पुस्तकेन्द्रं परौकश्रीदर्पणं 
ज्योतिषार्णेवम्‌ ॥ सारोद्धारं प्रवक्ष्यामि... । प्रस्तुत वर्णन नरपति के आधार पर किया गया प्रतीत होता है । 

2. सूत्रधारमण्डनकृत वास्तुमण्डनम्‌ मँ ये शूक इस रूप मे आए ह-अश्चिन्यादित्रिकं, चैव 
आ््रायाशचैवपञ्चकम्‌ ,। पूर्वापाढाचतुष्, च उत्तररिवतीदयम्‌ , ॥ एतानि शशिधिर्ष्णानि शेषानि रविभानि च। 
( वास्तुमण्डनम्‌ 1, 160-161) 
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अश्विन्यादि तीन (अधिनी, भरणी व कृत्तिका), आर्द्रा आदि पाँच (आद्रा, 
पुनर्वसु, पुष्य, आषा व मघा), पूर्वाषाढादि चार (पूर्वाषाढा, उत्तराषाढ, अभिजित्‌ 

व श्रवण) तथा रेवती ओर उत्तरात्रय नक्षत्रों को मिला कर कुल सोलह नक्षत्र 

चन्द्रमा के नक्षत्र होते हैँ ओर शेष नक्षत्र (रोहिणी, मृगशिरा, ूर्वाफाल्गुनी, हस्त, 

चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा) सूर्यकेदहै। 
चन्दरक्षं च स्थिते सूर्ये चन्र सूर्यर्भसंस्थिते ॥ 46 ॥ 
तत्र शून्यं भवेत्स्थानं द्रव्यशल्यविवर्जितम्‌। 
जब चन्द्र के नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र मे ओर सूर्यं के नक्षत्र चन्र मे समागत हों, मे 
योग मे उक्त स्थान पर कुछ भी नहीं होता है, न द्रव्य ओर न शल्य ही मिलता है । 
दरव्यशल्यविना त्वेतं 'शल्यद्रव्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 47 ॥ 
चन्द्रः पूर्वं परं भानुस्तत्र शल्यं विनिर्दिशेत्‌ 
भानुः पूर्व परं चन्द्रस्तत्र शल्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 48 
किन्तु यदि सूर्य व चन्द्रमा अपने अपने-अपने नक्षत्र मे हों तो वहोँ धन व 
शल्य दोनों ही कहना चाहिए। गणना से यह सात करे कि यदि चन्द्र पूर्वं नक्षत्र मे 
ओर सूर्य परवती नक्षत्र मेँ हो तो उस भूमि मे हड़ी होती है ओर सूर्य पूर्व तथा 
चन्द्रमा परवर्ती नक्षत्र में स्थित हो तो भी वहाँ शल्य बताना चाहिए ॥ 
=== ___ _____ 
नरपति में यह शौक इस प्रकार है जिसका आशय है कि अधिनी से तीन, आर्द्रा से पंच एवं पूर्वाषाढा 
से चार व रेवती पूर्वाभाद्रपद- ये चन्द्रमा के नक्षत्र है ओर शेष सूर्य के नक्षत्र है अश्चीशपूर्वापादादित्रि 
पञ्च चतुष्टयम्‌ । रेवती पू्वाभिद्रेनदोर्भानि शेषाणि भास्वतः ॥ (नरपति. नाडीचक्रप्रकरणम्‌ 1, 9) 
नरपति ने सम्पूर्णं चक्र इस प्रकार नताया है-- अहिचक्रं प्रवक्ष्यामि यथा सर्वज्ञभाषितम्‌। द्रव्यं शल्यं तथा 
शून्यं येन जानन्ति साधकाः ॥ निधिर्निवर्तनैकस्थः सम्भ्रान्तो यत्र भूतले। तत्र चक्रमिदं स्थाप्यं 
स्थानद्वारमुखस्थितम्‌ ॥ ऊर्ध्वरेखाष्टकं लेख्यं तिर्यक्‌ पञ्च तथैव च। अहिचक्रं भवेत्येवमष्टाविंशति 
कोष्टकम्‌॥ तत्र पौव्णाश्चि याम्यरक्षं कृत्तिकापितृभाग्यकम्‌। उत्तराफाल्गुनी लेख्य पूर्वपङ्क्त्यां भसप्तकम्‌॥ 
अहि्बुध्न्याजपादरक्षं शतभं ब्राह्यसार्पभम्‌। पुष्यं हस्तं समालेख्यं दितीयां पद्िमास्थितम्‌ ॥ 
विधिविष्णु्धनिष्ठाख्यं सौम्यरोद्र॑पनर्वसू्‌। चित्राभं च तृतीयायां पड्कौ धिष्ण्यस्य सप्तकम्‌॥ विश्वक्षं तोयभं 
मूलं ज्येष्ठा मैत्रविशाखिके। स्वाती पङ्क्त्यां चतुर्थ्यां च कृत्वा चक्रे प्रस्तारः प्रत्नगाकृतिः। 
दवारशाखामघायाम्ये द्वारस्था कृत्तिका मता ॥ ( नरपति. पूर्वोक्त 1, 8) 

1. “शल्यद्रव्यादि कथ्वते ? ' प्रकाशित पाठः। 

2. वास्तुमण्डनम्‌ मेँ क्त श्रौक इस रूप मेँ मिलते है-- चनद्रधिरष्णस्थितेसूर्ये सूर्यचन्द्रसमागते ॥ तत्र शून्यं 
भवेस्थानं द्रव्यशल्य विवर्जितम्‌ । द्रव्यशल्यविना होवशल्यद्रव्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ चन्रपूर्वापरोभानुस्तत्र शल्यं 
वितिर्दिशेत्‌। भानुपूर्वापरशनद्रस्तत्र द्रव्या विनिर्दिंशेत्‌॥ ( वास्तु. 1, 161-163) 

- उक्त प्रसङ्ग मं नरपति. का मत विचारणीय है चन्द्र व सूर्य के नक्षत्र को जानकर देखें कि दोनों अपने 
नक्षत्र मे ह अथवा दूसरे के नक्षत्र मे, यदि चन्द्रमा के नक्षत्र मेँ सूर्यं व चन्द्रमा दोनों हो तो उस स्थान मे 
निश्चय हौ द्रव्य होता हे । सूर्य के नक्षत्र मे दोनों हो तो शल्य होगा ओर कोई पदार्थं नही । यदि दोनों 


८~> 
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सर्यचन््रतक्षत्रसाधनम्‌ -- 

गतघटि ऋक्षभ्राः,, ( हताः ? ) षष्टिहत, च शोषकम्‌। 

रविशशशिभुक्तकालं रविचन््रक्षलग्रकम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भूमिस्थ निधि प्राति के लिए प्श्र की गत घटिर्यो को 27 से गुणा करे ओर 

उसमे 60 का भाग दे तो प्रात फल सूर्यं व चन्द्रमा का भुक्तकाल होगा ओर यही 
सूर्य व चन्द्रमा के नक्षत्रों से लग्र होगा। (यदि प्राप्त नक्षत्र की संख्या मेँ अश्चिन्यादि 
गत नक्षत्र जोडा जाएगा तो अश्चिन्यादि क्रम से चन्द्रमा के नक्षत्र का पता चलेगा ।)। 


अपने अपने नक्षत्र मे हो तो दोनों पदार्थ होगे व इनके तिपरीत हो तो कु नहीं होता है । नवांश के 
अनुमान से भूमि का अनुमान किया जाना चाहिरए्‌। यदि चन्द्रमा कूर ग्रह से युक्त होतो द्रव्य नहीं 
मिलता दै । पूर्णं चन्रमा हो तो पूर्ण द्रव्य, क्षीण चन्द्रमा हौ तो अल्पद्रव्य होता है । ग्रह दृष्टि के अनुरूप 
द्रव्य नव प्रकार का होता है। सूर्यादि ग्रहों का क्रम से स्वर्ण, रजत, तापर, पित्तल, रत्र, कसा, लोहा, 
शीशा ओर नाग । चन्द्रमा को जो ग्रह देखता है उसके अनुसार द्रव्य होता है । मिश्र ग्रह देखते हैँ तो 
मिश्रदरव्य होगा। 

यथा-- चन्द्रे यदाऽकन्द्‌ तत्रास्ति निशितं निधिः। भानुऋरष्े स्थितौ तौ चेत्तदा शल्यं च नान्यथा । 
स्वस्वभे द्वितयं ज्ञेयं नास्ति किञ्चिदधिपर्यये । नवांशकानुमानेन भूमानं तस्य कल्पयेत्‌ । स्थितं न लभते द्रव्यं 
चन्द्रे करूरग्रहान्विते ॥ पुष्टे चन्द्रे भवेन्मु्रा क्षीणे चनद्रेऽल्पको निधिः। ग्रहरषटिवशात्सोपि विज्ञेयो नवधा 
बुधैः ॥ हेम तारं च ताम्रां रतं कास्यायसं त्रपु । नागं चन्र विजानीयाद्धास्करादिगृहेक्षिते ॥ मिशरर्मिश्रं भवेद्‌ 
द्रव्ये शून्यं दृष्टिविपर्यये। सर्वग्रहेक्िते चन्द्रे निर्दिष्टोऽसौ महानिधिः ॥ शुभक्षेत्रगते चन्द्रे लाभः स्यान्नात्र 
संशय- । पापकेत्रे न लाभो हि विज्ञेयः स्वरपारगैः ॥ हेमं तारं च ताम्रं च पाषाणं मृन्मयायसम्‌। सूर्यादिगृहगे 
चन्दे द्व्यभाण्डं प्रजायते ॥ भुक्तराश्यंशमानेन भूमानं काम्बिकैः करैः । नीचे द्वघ्रं परं नीचे जलस्थोऽसौ 
भवेन्निधिः ॥ स्वोच्चस्थे भू्ध्वगं द्रव्यं नवांशक क्रमेण च। परमोचवे परे तुद्खं भित्तिस्थमृक्षसङुक्रमे ॥ 
(नरपति. वही 11-21) 

1. वास्तुमण्डनम्‌ ओर नरपतिजयचर्यां मे आया है कि निधि की प्रापि के लिए प्रश्रकालिक नक्षत्र में उदय 
से जितनी घडी बीत गई हो अर्थात्‌ भयात घरिकाओं को 27 से गुणाकर 60 सेयाभभोगसे भाग देने 
पर्‌ लब्धि नक्षत्र, घटीपल मिल, उस नक्षत्र कौ संख्या में अश्चिन्यादि गत नक्षत्र कौ संख्या को जोड़ने पर 
अश्चिन्यादि क्रम से चन्द्रमा के स्पष्ट नक्षत्र का ज्ञान होता है । मूल श्रोक में ग्रन्थकार 60 को कल्पना 
भभोग के स्थान पर करता है किन्तु टीकाकार ने भभोग से ही भाजित करना उचित माना है । नाक्षत्रीय 
साट घरिकात्मक चक्रानुसार नक्षत्र का परिभ्रमण ध्यान में रखकर उक्त प्रकार से हौ गणना कौ जानी 
उचित है-- उदयादिगता नाङ्यो भ्रा: षषयाप्तरोषके। दिनेन्दुर्भुक्तियुक्तोऽसौ भवेत्तात्कालचन्द्रमाः ॥ 
( वास्तु. 1,164 एवं नरपति. वही 10) | 
जिस तरह चन्द्र नक्षत्र के भयात्‌ भभोग से स्पष्ट चन्द्रमा का साधन कहा गया, उसी प्रकार इष्ट समय मे 
नक्षत्र स्थित सूर्य का साधन किया जाना चाहिए। अर्थ यह है कि जिस नक्षत्र मे सूर्य हो, उसमे सूर्य के 
प्रवेश काल स इष्टकाल तक गत दिनादि को सूर्य सम्बन्धी भयात माने ओर्‌ आगे के नक्षत्र मे सूर्य के 
प्रवेश दिन से पूर्वं तक भभोग दिन सम्षकर्‌ क्रिया कनी चाहिए। फिर यह देखना चाहिए कि ये दोनों 
अपने - अपने नक्षत्र मे अथवा भिन्नभित्र नक्षत्र मे है चन्द्रवत्‌ साधयेत्‌ पूर्यमिष्टक्षं चेष्ट कालिकम्‌ । 
पश्चाद्िलोकयेत्तौ चेत्स्वर् वा चान्यभे स्थितौ ॥ ( वास्तु. 1, 165, एव॑ नरपति. वही 11) 


इत्यमनन्तर कणनुसारेणयोग्यायोग्यभूमिलक्षणं -- 
शचेता च ब्राह्मणी भूमी रक्ता वै क्षत्रिया स्मृता। 
पीतवर्णा भवेद्रैश्या शुद्री तु कृष्णवर्णिनी ॥ 1॥॥1 
अब रङ्ग, वर्ण के अनुसार भूमि के लक्षण कहते हैँ । जो भूमि श्रेत वर्णं कौ हौ, 
वह ब्राह्मणी भूमि होती है, रक्तवर्णा क्षत्रिया, पीतवर्णा वैश्या तथा कृष्णवर्णा भूमि 
श्री होती है । 
गन्धानृसारेणभूमिलक्षणं - 
धृतगन्धा भवेद्विप्री राज्ञी रक्तानुगन्धिनी। 
्षारगन्धा भवेद्ेश्या शूद्री विष्ठानुगन्धिनी ॥ 2॥ 
जिस भूमि से घी जैसी गन्ध आए, वह भूमि विप्रा होती है, रक्तगन्धा भूमि 
राज्ञी या क्षत्रिया, क्षारगन्धा भूमि वैश्या तथा विष्टानुगन्धिनी भूमि शूद्री होती है । 
स्वादानुसारेणभूमिः - 
ब्राह्मणी मधुरास्वादां कषाया क्षत्रिया तथा। 
्षारास्वादा भवेद्रैश्या शुद्र स्यात्कटुका तथा ॥ 3॥ 
एवं परीक्षयेद्‌ भूमिं वणैर्गन्धेश्च स्वादतः। 
गोमयेन समालिप्य नन्द्यावर्त तु स्वस्तिकम्‌ ॥ 4॥ 
एसी भूमि जो चखने पर मधुर स्वाद वाली हो, वह ब्राह्मणी भूमि होती टै, कषाय 
स्वाद वाल भूमि क्षत्रिय, क्षार स्वाद वाली वैश्या तथा कटु स्वाद वाली भूमि श्री 
होती है । इस प्रकार भूमि का वर्ण, गन्ध ओर स्वादानुसार परीक्षण किया जाना चाहिए। 
इसके बाद उस भूमि को गोबर से लीप कर उस पर नन्द्यावर्त स्वस्तिक बनाएँ 
स्थापयेदामधरं वर्धमानेन संयुतम्‌ । 
धृतेन ज्वालयेद्रतींश्चतस्रश्च चतुर्दिशम्‌ ॥ 5॥ 
फिर उस स्वस्तिक पर कच्चा घड़ा ओर उस पर बीजोरा या ठक्न रखा हुआ 
हो, एेसा रखे तथा उस घट पर चारो ओर चार दिशाओं मे जलने वाली बातियाँ रखे 
ओर उन्हे घी से नलार्णँ दीपक बनाएं 
आद्योद्धवे यथा वर्तिस्तद्रर्णां सा मही मता। 
सूत्रधारस्य हस्ते तु कुदालं तु तथोत्तमम्‌॥ 6 ॥ 


1. यहां से इसी सूत्र के 12 शौक के बाद का विषय पुनः आरम्भ होता है । 'न' मातृका मे इस क्रम से 
उक्त श्रौक नहीं मिलते है । 
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इस अवसर पर देख कि जो वर्तिका पहले ऊंची जलती दीखे, उसी के अनुसार 
उस भूमि का वर्णं निश्चय कर, ओर तब सूत्रधार के हाथ मेँ उत्तम कुदाली दं । 
स्थित्वा पूर्वाभिमुखतः शुचिः स्नातो जितेन्धियः। 
श्क्लोम्बरधरो नित्यं शुक्लपाल्यानुलेपनः ॥ 7 ॥ 
प्रहारं दापयेत्तत्र लक्षयेद्रेणुमुच्छितम्‌। 
पूर्वापरयाम्योत्तरं वर्णैः प्राच्यादिशस्तकम्‌॥ 8 ॥ 
सूत्रधार जो कि पवित्र हो, स्नानादि से शुद्ध हो, जितेद्धिय, श्रेत वस््रधारण किए 
हो ओर नित्य शतपुष्पं कौ माला पहनकर श्रेत चन्दन का अनुलेप तिलक आदि 
करता है, पूर्वाभिमुख स्थित होकर उस कुदाल से प्रहार कर ओर जो मिट्री उस 
प्रहार से निकले, उसे ध्यानपूर्वक देखें कि वह किधर अधिक गिरती है-- पर्वं कौ 
ओर या पश्चिम या दक्षिण अथवा उत्तर की ओर? इसी के अनुसार पूर्वादि दिशा 
क्रमसे भूमि का वर्ण निश्चित करं जो शाख्रसम्मत माना जाता है। 
ततो वास्तुं च सम्पूज्य तत्तत्क्षेत्रेषु कल्पितम्‌ । 
पुष्पाक्षतैः समालिख्य निलयाधः प्रमाणतः ॥ १॥ 
इसके उपरान्त ही वास्तु का पूजन कर ओर उस क्षेत्र के नक्शो के अनुसार 
डाकवेल या आकार कल्पित कर तथा पुष्प, अक्षतादि से समस्त निलयो (कमरों) 
को प्रमाणानुसार अङ्कित कर दें । 
सूत्रधारो महाप्राज्ञं शुक्लोम्बरधरः शुचिः। 
करे गृहीत्वा कुदालं हढश्चैकाग्रमानसः ॥ 10 ॥ 
तूरवादित्रनिघषिरमङ्गलैः शब्दसङ्कलम्‌। 
प्रहारं दापयेत्तत्र तत्कुक्षौ वद्धिगोचरे ॥ 11॥ 
पुनः कहते हैँ कि शत वखरधारी, पवित्रभाव वाले सूत्रधार महाप्राज्ञ को चाहिए 
कि वह दृढ ओर एकाग्रमन से कुदाल को ग्रहण करे ओर गाजे-बाजे के साथ उच्च 
मङ्गल गीतों के गान, कोलाहल के बीच कुदाल के प्रहारो से उस भूमिके कुक्ष को 
खोदकर बाहर निकाल कर दिखा 
दिशानृखारेण रेणुपतनफल - 
उद्धूते चैव कुद्याले ततो रेणुं निरीक्षयेत्‌। 
उत्तरे तु भवेत्क्षेमं पश्चिमे पुत्रपौत्रकम्‌॥ 12 ॥ 
ओर, कुदाल से निकाली गई मिद्री का पुनः ठीक-ठीक दंग से निरीक्षण करें 
कि उक्त मिट्री यदि उत्तर की ओर गिरे तोक्षेम-कुशल होता है ओर पश्चिमम गिरे 
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तो पुत्रपौत्र की वृद्धि होती है। 
पूर्वे तथोत्तमं विद्यादीशाने मोक्षदायकम्‌। 
तरासु चतुर्दिक्षु सर्वदोषसमुद्धवः ॥ 13 ॥ 
पूर्व कौ ओर से सर्वातम जानै ओर ईशान की ओर गिरे तो मोक्षदायक मार । 
इनके अलावा चारो दिशाओं मेँ जो इतर रह जाती है, सभी प्रकार के दोषो को 
उत्पन्न करने वाली है । 
कीलकयेपणतिचार - 
आनीय कीलकं सूत्रं रोपयेच्य चतुर्दिशम्‌ । 
कोलकस्य च सूत्रस्य वर्णभेदांश्र लक्षये ॥ 14॥ 
अब कौलक के वर्ण भेद बताते है-- पहले कीलक को लाकर स्थापित कँ ओर 
उस पर चारो ओर सूत्र लपेटे । इससे कीलक ओर सूत्र के वर्ण भेद देखे जाते टै । 
प्रशस्यन्ते ब्राह्मणानां कीला आश्वत्थकीलकाः। 
उदाहृता क्षत्रियाणां खादिरा राक्तचन्दनाः ॥ 15॥ 
ब्राह्मणों के लिए अश्वत्थ का कीलक प्रशस्त है ओर क्षत्रियो के लिए खदिर 
ओर रक्त चन्दन के कौलक शुभ हैँ। 
शिरीषशालतालानां वैश्यजातेः प्रकीर्तिताः। 
सजंकार्जुनयोस्त्वेवं शुद्राणां च सुखावहाः ॥ 16 ॥ 
वेश्यजनों के लिए शिरीष, शाल ओर ताड के कीलक शुभ कहे गए हैँ ओर 
श्र समुदाय के लिए सर्जक ओर अर्जुन वृक्ष के कीलक सुखदायक होते है । 
कौलकस्य आयायप्रमाणं - 
| द्ात्रिंशदङ्कलो,., विप्रे चाष्टाविंशतिः,, क्षत्रिये । 
चतुर्विशाङ्कलो,, वैश्ये श्र विंशाङ्कुलो,, भवेत्‌॥ 17 ॥ 
अब कौलर्कों को लम्बाई के बरे मे कहते हैँ ब्राह्मणों के लिए 32 अङ्गुल 
लम्बे कौकल, क्षत्रियो के लिए 28 अङ्गुल लम्बे, वैश्यो के लिए 24 अङ्गुल लम्बे 
ओर शद्रा के लिए 20 अङ्गुल के कोलक प्रशस्त कहे गए है । 
चतुरश्रो भवेद्‌ विप्रे चाष्ठाश्रः क्षत्रिये मतः। 
षोडशाश्रस्तु वैश्ये स्याद्‌ वृत्तः श्र प्रकीर्तितः ॥ 18 ॥ 
इस तरह ब्राह्मणों के कीलक चतुरखर (चोकोर) हो, क्षत्रियो के कौलक 


अष्टाश्र (अषटकोणीय), वेश्यो के कीलक षोडशाख्र (सोलहकोणीय ) हो ओर श्रो 
के लिए कीलक गोलाकार होने चाहिए। 


सूत्र-५१ ^ 


सूत्रलक्षण -- 
विप्रस्य दर्भजं सूत्रं मोद्खं तु क्षत्रियस्य च। 
कासजं तु भवेद्‌ वैश्ये शाणं शद्रस्य कोर्तितम्‌॥ 19 ॥ 
अब सूत्र के बारे में कहते है-- यदि ब्राह्मण हौ तो उसको दर्भयादाभ का 
सूत्र काम मे लेना चाहिए, क्षत्रिय हो तो मंज का, वेश्य हो तो कास अर्थात्‌ कपास 
का बना हुआ तथा शृद्रहोतोशणका वना हुआ सूत्र काम मेँ लिया जाना चाहिए्‌। 
न काषटलोहाङ्गारैश्च नखपादैरुद्भाटनम्‌। 
स्त्रे शस्त्रभयं विन्द्यात्‌ सूत्रछेदे तु मृत्युदम्‌॥ 20 ॥ 
कभी भी केवल काष्ठ, केवल लोह, अद्धासे, नखो, पौव, शत्रौ ओर सुत्रच्छद 
से भी भूमि का उद्घाटन अर्थात्‌ खुदाई कार्य उचित नहीं है क्योकि शखर सै शत्र 
भय ओर सूत्रच्छेद से मृत्यु की आशङ्का रहती है ॥ 


सूत्रमातनमाह - 


आलिख्य होम्ालायां धर्मकामार्थस्राधकम्‌। 
कृत्वा पुष्ाक्षतं पात्रे जलरेखा समुद्धरेत्‌ ॥ 21 ॥ 
इसके बाद, नक्शे के अनुसार जहाँ होमशाला बनाने का विधान हो, उस भूभाग 
पर धर्म-काम आदि की साधक होमशाला के लिए निशानदेही ( डाकवेल) डालकर 
लिख देँ ओर पात्र में पुष्पाक्षतयुक्त जल से उसके चारों ओर जलरेखा बना दे । 
बलिं दद्याद्यथान्यायं ्ास्त्ररष्टेन कर्मणा । 
आफालयेत्‌ ततः कौलं प्रथमं वद्धिगोचरम्‌॥ 22 ॥ 
फिर वहौँ शाख्रीय दृष्टि अनुसार कर्म करके यथान्याय बलि प्रदान करे ओर 
प्रथम कोल को अग्रिकोण में गाड्ना चाहिए । 
नै ऋत्यान्ते द्वितीयं च वायव्यं तदनन्तरम्‌ 
ईशान्यां च पुनर्दद्यात्‌ सूत्रं यावच्यवद्धिगम्‌॥ 23 ॥ 
दूसरी कील को नैऋत्य कोण मेँ गाडे ओर उसके बाद को कोल वायव्य कोण 
में गाडे ओर बाद में ईशान कोण मे गाडे। इस प्रकार अप्िकोण को कोल से बोधा 


1. इस सम्बन्ध में कई शास्त्रीय प्रमाण हे । यथा-- नखान्न खादयेच्छिन्द्यात्न तृणं न महीं लिखेत्‌॥ न श्मश्रु 
भक्षयेद्छोष्टं न मुद्रीयाविचक्षणः। ( विष्णुपुराण तृतीयांश, 12, 10-11) तुलनीय : लोष्ठमदीं तृणच्छेदी 
नखखादी च यो नरः। स विनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥ (मनुस्मृति 4, 71) तथा : लोष्टमर्दी 
तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। नित्योच्छिष्टः शङ्कुशुको नेहायुर्विन्दते महत्‌॥ ( महाभारत शान्तिपर्व 
193; अनु. 104, 15) 


गया सूत्र इन सभी कौर्लो के चारों ओर लिपरता हुआ पुनः अग्रिकोण की कीलं मे 
ले जाकर बोध दे। 
गृहीत्वा मुद्ररं शिल्पी प्रहारांस््री्‌ प्रदापयेत्‌। 
चतुर्थे गते कीले सा मही चोत्तमा मता ॥ 24॥ 
इसके नाद, शिल्पी अपने हाथ मे हथौडा (मुद्रर) लेकर तीनों कीलो पर प्रहार 
करं ओर परीक्षा करं कि यदि कौलं भूमि रमे केवल चतुर्थांश तक ही गदी हो तो 
उस भूमि को उत्तम भूमि समञ्ध 
मध्यमा स्यात्निभागेन कनिष्ठर्धन च स्मृता । 
अत ऊर्ध्वं गते कौले विद्यान्न शिवमालयम्‌॥ 25॥ 
यदि कौले तीसरे भाग तक गड गईं हो, तो उस भूमि को मध्यमा समरं तथा 
यदि कोल आधे तक गड गई हो, तो उस भूमि को कनिष्ठा समञ्चं ओर आधे 
ऊपर तक यदि कोल भूमि में गड जाए तो समञ्च ले कि वहाँ भूमि शिवालय के 
निर्माण योग्य नहीं है । 
हन्यमानो यदा कौलो नमितः कां दिशां प्रति। 
तन्माहात्स्यमथाख्यास्ये नमिते कीलके फलम्‌॥ 26 ॥ 
प्राच्यां स्यादर्थसप्पत्तिः सन्तापो ह्यगरिगोचरे। 
दक्षिणे विपुला भोगा नैऋत्ये कलहः सदा॥ 27 ॥ 
अब हम कौल को प्रहार करते समय वह जिस दिशा की ओर लुक जाए तो 
उसका फल बताते हँ ओर उसके नमित होने या ज्ञुक जाने का माहात्म्य भी नताते 
है । यदि कील पूर्व दिशा कौ ओर ज्लुक जाय तो अर्थ, धन-सम्पति कौ प्रापि होती 
है परन्तु कौल यदि अग्रिकोण कौ ओर नमित हो जाए तो सन्ताप का कारण बनती 
है । वही कौल यदि दक्षिण की ओर नमित हो जाए तो शुभहै ओर विपुल भोगों की 
देने वाली सिद्ध होती है परन्तु, नैऋत्य कोण कौ ओर नमित कील से तो महान 
कलह सदा ही बना रहता है । 
वारुण्यां धनधान्यं च वायव्यां स्त्रीप्रदूषणम्‌। 
उत्तरे सर्वभद्राणि हीशाने मरणं श्रुवम्‌॥ 28॥ 
इसी प्रकार यदि कील वारुणी (पश्चिम ) दिशा कौ ओर नमित हो जाए तो 
क धान्य का भरपूर लाभ देती है परन्तु यदि कील वायव्य कोण की ओर नमित 
हौ जाए तो समल्लो कि घर की सियो मे दूषण अर्थात्‌ दुराचार होने का भय उत्पन्न 
होगा। दसी तरह उत्तर दिशा की ओर यदि कौल नमित हो जाए तो सभी ओर से 
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लाभ ओर शुभ की ही सम्भावना रहती है ओर यदि कील ईशान कोण कौ ओर 
नमित हो जाए तो निश्चित ही मृत्यु कौ आशद्भा बन जाएगी । 
प्राञ्जलः सिद्धिदः प्रोक्तोऽन्यथा चैवमसिद्धिदः। 
भग्रश्च मृत्युदः प्रोक्तः कौलकस्य महात्स्यकम्‌॥ 29 ॥ 
यदि कौल प्रहार के साथ ही सरलता से भृमि मेँ गड़ जाए तो वह सिद्धि देने 
वाली होती है, अन्यथा वह सिद्धि देने वाली नहीं कही जाती । इसी तरह यदि कौल 
हथौडे से प्रहार के समय भृमि मे गडुने के समय टृट जाए तो उसको भवश्य ही 
मृत्युदायक कष्टपूर्ण समञ्चं । स तरह यहा मैने कीलक के माहात्म्य को बताया है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रक् श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
भूपरिग्रहकौलकारोपणाधिकारो नामैकपञ्चांशं सूत्रम्‌ ॥ 51 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्यं कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मभू 
परिग्रह, कीलक आरोपण अधिकार नामक इकावनर्वोँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 51 ॥ 


कुर्मप्रमाणपव्य्रति नार्‌ द्विपञ्चाशं सूत्रम्‌ ।52॥ 
किश्चकमोकवाच - 
शस्ते मासे सिते पश्च ह्यतीते चोत्तरायणे । 
ताराचन्द्रबले चैव योगे चामृतसम्भवे ॥ 1॥ 
सूत्रपातस्तु कर्तव्यः प्राची साध्या ततो भवेत्‌। 
विश्वकर्मा ने कहा कि शुभ माह मे, शुक्ल पक्ष हों ओर उत्तरायण का अतीत 
हो चुका हो, उस समय ताराबल ओर चनद्रबल देखकर ओर अमृतयोग आने पर 
कार्य का सूत्रपात करना चाहिए। एेसा करते समय प्राची -दिक्साधन का अवश्य 
ध्यान रखना चाहिए । 
दिः्मृढरिषेधमाह -- 
चतुरश्रं समं कृत्वा दिग्मूढं परिवर्जयेत्‌॥ 2 ॥ 
पूर्वपश्चिमदिग्मृढं वास्तु स्त्रीनाशकं स्मृतम्‌। 
दक्षिणोत्तरदिग्मृढं सर्वनाशकरं भवेत्‌॥ 3 ॥ 
भृमि के चतुरस्र बनाते समय कभी दिग्मृद्‌, दिशाओं मे मूल न आने देना 
चाटिए। जो वास्तु पूर्व-पश्चिम दिशा में दिग्मूढ होता है अर्थात्‌ गलत दिक्साधनयुक्त 
होता हैः उसका फल सत्रीजन के नाश का कारण बनता है । इसी तरह दक्षिण- उत्तर 
मे जो वास्तु दिग्मृढ हो, वह भी सर्व नाशकारक होता है । 


५5) अपराजितपृच्छा 


विसूत्रं च भवेत्तच्येत्‌ सूत्रसन्तापकारकम्‌। 
प्रासादस्य प्रमाणेन सूत्रैः क्षत्रं प्रसाधयेत्‌ ॥ 4॥ 
प्रासादे भित्तिसंयुक्तो गृहे भित्तिस्तु बाह्यतः। 
कर्तव्यो मण्डपेर्युक्तो जगत्यायाम एव च॥ 5 ॥ 
ओर जो वास्तु विसूत्र हो, सीधवत सूत्र मेन होकर टेढा-मेढा हो, वह सूत्रधार 
को सन्तापकारक होता है । अतः प्रासाद, मन्दिर के प्रपाणानुसार ही सूत्रधारो को 
उस भूमि क्षेत्र कौ ठीक-ठीक साधना चाहिए। यह ध्यान रहे कि प्रासाद, मन्दिर मे 
भित्ति से संयत अर्थात भित्ति के नापके साथ ही मण्डप का नाप ओर जगती, 
पौठिका का नाप होता है, परन्तु मकानों, भवनों मे भित्ति के नाप के बाहर्‌ मण्डप 
का नाप ओर जगती पीठका नाप होता है। 
अथे जीणप्रासादलश्चषणं - 
अथाख्यास्ये पुनश्चान्यद्‌ जीर्णप्रासादलक्षणम्‌। 
भग्र दरव्यादिकं वाऽपि उद्धारिऽ्टगुणं फलम्‌॥ 6 ॥ 
अव हम पुनः दूसरे जीर्ण प्रासादो के लक्षण कहते हैँ जिनके द्रव्यादिक अङ्ग - 
उपाङ्ग भग्र हो गए हो, उनका पुनः उद्धार करने अर्थात्‌ जीर्णोद्धार करके पुनः नवीन 
करने का फल नवीन निर्माण किए गए से आठ गुणा अधिक पुण्य होता है । 
पूर्वमानप्रमाणं च कारयेत्तद्विचक्षणः। 
तद्रूपं तत्प्रमाणं च पूर्वसूत्र च चालयेत्‌॥ 7 ॥ 
जिन-जिन भग्र कस्तुओं का जीर्णोद्धार किया जाए, उनमें विचक्षण सूत्रधार या 
मजधर को चाहिए कि उन वस्तुओं का पहले का मान-प्रमाण नींव-सीम से वैसा 
ही सही रखे, उन्हे तद्रूप ओर तत्परमाण रखते हुए पूर्व के सूत्र मे, सूत-सावल में 
अन्तर नहीं आने दें । 
चलिते चालिते वापि दिग्मढे स्थानवास्तुषु। 
तस्मात्सर्वप्रयतेन पूर्वसूत्रं च चालयेत्‌ ॥ 8 ॥ 
चलिते चालिते चैव सूत्रस्थाने च विग्रहम्‌। 
हीने हानिं प्रकुर्वीत चाधिके स्वजनक्षयम्‌॥ 9॥ 
क्योकि, सूत्र प्रमाण मेँ न्यूनाधिकता, हेर-फेर से उस सूत्रस्थान में विग्रह खडे 


हौ जाते है, जैसे कम रखने पर हानि होती है ओर वेशी रखने पर अपने ही परिवार 
जनों का क्षय होता है। 
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भूपरिग्रहणे चैव वास्तुविद्याविारदैः । 
वास्तुस्थानं पुरा ज्ञात्वा खनेच्यैवं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 10 ॥ 
भूमि का परिग्रहण करते समय भी सभी वास्तुविद्या विशारद सूत्रधार, गजधरो 
को चाहिए कि वे उस वास्तु-स्थान कौ पहले कौ पुरानी जानकारी अच्छी तरह कर 
लें, उसके बाद ही उसकी प्रदक्षिणा करके खुदाई आरम्भ करे । 
ममविधविचार - 
पिता माता च पुत्राश्च नाशं गच्छन्ति मस्तकैः । 
पृष्ठे चात्मविनाशश्च देशत्यागश्च जायते ॥ 11 ॥ 
क्योकि, यदि पुरानी जानकारी न कौ जाए ओर उस वास्तु-स्थान मे मर्मवेध 
रह जाए तो बड़ा अनर्थं हो जाता है। जैसे- मस्तक की ओर मर्मवेध रह जाए तो 
उस गृहपति के माता-पिता व पुत्रौ का नाश हो जाता है तथा यदि पीठ क ओर 
मर्मवेध रह जाए तो स्वयं गृहस्वामी का ही नाश हो जाता है अथवा उसे देश त्याग 
करके जाना पड़ सकता है । 
सत्रीस्वगोत्रविनाशश्च चतुःपादेषु वै क्रमात्‌। 
जायते धननाशश्च मर्मवेधे कृते सति ॥ 12 ॥ 
ओर, इसी क्रम मे खरी, स्वगोत्र बन्धुजन, चौपायों ओर धन का भी विनाश हो 
जाता है-- यदि मर्म वेध बने रहे तो ठेसा फल जाने। 
शुभं पुत्रो धनं धान्यं ज्ञात्वा कुक्षिं यदा खनेत्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिणं कुम्भं गृहीत्वा स्थापितं ततः ॥ 13 ॥ 
कुक्षिं चातोदकैर्भृत्वा शान्तिमुच्चार्यशोभनाम्‌। 
तथोदकैर्वन्दनीयं वास्तुदेवं विसर्जयेत्‌ ॥ 14 ॥ 
इसलिए यदि पुत्र, धन, धान्यादि के लिए शुभ मुहूर्तं निकलवाकर शुभ, मङ्गल 
जान लिया जाए तभी नींव-कुक्षी को खोदना चाहिए। इसके लिए हाथ मे कुम्भ 
लेकर उस स्थान की प्रदक्षिणा करके उस कुम्भ को उस स्थान पर स्थापित करे। 
तदोपरान्त नीव की खुदाई को कुम्भ के जल से भरकर, बडे प्रेम से शान्तिपाठ का 
उच्चारण कर ओर इस प्रकार जल को बन्दन करके वास्तुदेव का विसर्जन करे । 
विदिक्षु दिश्रु खातानि प्राच्यादिषु प्रदक्षिणम्‌। 
तथा घटोदकैर्भत्वा वन्दयेच्छान्तिपाठकेः ॥ 15॥ 
इत्यन्तं तु समुद्षटं वास्तुस्थानविसर्जनम्‌। 
इसी तरह विदिशाओं ओर दिशाओं के नीवँ के खात को भी पूर्वं दिशा से 
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प्रारम्भ करते हए प्रदक्षिण क्रम से आगे करते जाए ओर घडो मे जल भर-भरकर्‌ 
शान्ति पाठ के साथ वन्दन करते जाए। इस प्रकार वास्तुस्थान का विसर्जन बताया 
गया है। 
खात्पूर्वकशल्यादीनोद्धारतिर्देख -- 
शिलान्तं बा जलान्तं वा खात्वा शल्यं समुद्धरेत्‌ ॥ 16 ॥ 
नीव कौ खुदाई करते समय ध्यान रखें कि उसकी खुदाई करते-करते या तौ 
नीचे नीव मे कठोर शिला आ जाए अथवा खुदाई करते भूमि मे जल का स्रोत आ 
जाए, वहाँ तक उसे खोदते जाए। खोदते समय जो भी शल्य (अस्थि, केश, 
कोयला आदि) मिलते जाँ उन्हे भी निकालते जाना चाहिए। 
जलान्तेषु यदा खातो गोविप्रोदक ? पालनम्‌। 
वास्तु पूजां ततः कृत्वा मध्ये कूर्म तु स्थापयेत्‌ ॥ 17 ॥ 
अब नीव के खात कौ भराई के बारे मेँ कहा जा रहा है । जो नींव की खुदाई 
जलान्त अर्थात जल आ जाने तक की गई हो, वह उत्तम होती है ओर गो, ब्राह्मण 
को पालने वाली कही गई है । अस्तु, वास्तुपूजा करके उसके मध्य मेँ कूर्म की 
स्थापना करनी चाहिए। 
तत्र कर्मलक्षणं - 
हिरण्मयो भवेत्कर्म वास्तुविस्तारधारणः। 
उरोरलर्नेत्ररत्नेः पृष्ठरलैश्च शोभितः ॥ 18॥ 
समुपेतैः सर्वगात्रे रोप्यपादोपशोभितः। 
एवं वै सूत्रितं सर्व रत्रकाञ्चनरूप्यकम्‌॥ 19 ॥ 
तत्रैव स्थापिताः सूत्र पर्वता द्वीपसागराः। 
शिलाभिरिष्टिकाभिश्च ततः खातं प्रपूरयेत्‌ ॥ 20 1 
वह कूर्म सोने का बना हो । वह वास्तु के पूरे विस्तार को धारण करने वाला होता 
हे। उस कूर्म की छाती पर्‌, नेत्र पर, पीठ पर रत्र जडे हुए शोभायुक्त हो । इसी तरह वे 
बताए गए सभी रत्रौ से, सोने से ओर चाँदी से बने हुए पर्वत, सागर द्वीपादि भी वहाँ 
सूत्रधार, गजधर के द्वारा ठीक तरह से स्थापित किए जाने चाहिए। इस सबके बाद ही 
शिलाओं से ओर ईयों से उस खात कौ भराई आरम्भ की जानी चाहिए। 
इष्टकाचयनं कृत्वा पूरयेच्य स्तरं स्तरम्‌। 
कपिशीर्पे च पाषाणे मृगश्चाष्टाङ्गुला दहेत्‌॥ 21॥ 
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इस तरह नीव के खात मुहूर्तं कौ समारोह पूर्वक भराई हो जाने पर जव र्नवि 
की ईंटों से चुनाई कौ जाए तो ध्यान रखें कि भित्ति की चुनार्द करौ पूर्ति स्तरवार दौ 
अर्थात्‌ परी नीवि कौ एक स्तर चुनार्ह हौ जाए्‌। उसके बाद ही उसके कपर के दूस 
स्तर कौ चुनाई करनी चाहिए्‌। इस चुना्ह कार्य मेँ काम आने वालै पाषार्णो का 

आकार कपिशीर्षं के समान (बन्दर के कपाल के वराब्रर) टकढुं मँ होना चादि 
ओर इनक चुनाई करते समय जिस पिद्री मेँ इनकी चुनाई कौ जाप, उसका स्तर भी 
लगभग आद अङ्गुल काहो ओर उसम््र मं ये पापाण पूगी तरह सै गच्च करके 
चुने जाएं ताकि कहीं सै भी खाली स्थान नहीं रहे ओर वे पापाण हिलै--दुले नर्ही |. 
जलेन प्लावितास्ताश्च मुहूरस्या हनेत्ततः। 
पालाशस्वस्थसम्भुतैर्हनेत्ताः सुदृढं ततः ॥ 22 ॥ 

फिर, चुनी गई दीवार पर किनारी बनाकर उस पर जल भर दं ताकि दीवार 
पूरी तरह से तर रहे ओर बाद मे उसे ठोस रूप देने के लिए मोहरी, घँ से कुटे 
जाए ओर इसके उपरान्त उस दीवार को पलाश (खाखरे) की स्वस्थ, हरी-भरी 
शाखाओं कामडियों से तड़ा-तड्‌ पीट-पीटकर सुदृढ वनारपँ। 

पादोनं पूरयेत्परान्तं तत्घनं च प्रादायिकम्‌ ?। 
हृस्वं हृस्वं तु कर्तव्यं प्रासादस्य तलं तथा ॥ 23 ॥ 

प्रासाद के नीव के प्रान्त भाग को एक चतुर्थाश पृूराहो जाने पर उसे घन के 

द्वारा धीरे-धीरि कूटते जाना चाहिए जिससे प्रासाद का तल भाग पक्ता, टद हो जाप 
इत्यमनन्तर प्रासादस्य कर्मलक्षणं - 

एक हस्ते तु प्रासादे कूर्मः स्याच्चतुरङ्गुलः। 

अर्धङ्गला भवेदवृद्धिः प्रतिहस्तं दशावधि ॥ 24 ॥ 

(अब प्रासाद कौ नीव रचना के समय रखे जाने वाले करूर्मके बरे में पुरी 
जानकारी दी जा रही है) इस नियम को सदा ही ध्यान में रखें कि यदि प्रासाद की 
ऊंचाई 1 हाथ कौ अर्थात्‌ एक गज (चौबीस अन्ुल) हो, तो उसके प्रमाणानुसार 
कूर्म का आकार 4 अङ्गुल का होना चाहिए। इसके उपरान्त ज्यों -ज्यों प्रासाद कौ 
ऊंचाई की वृद्धि होती जाए, तो दश हाथ (दस गज) कौ वृद्धि तक प्रति हाथ (प्रति 
गज) के प्रमाणर्मे कर्म का प्रमाण भी आधा अङ्गुल बढ़ाते जाएं । इस तरह एक 
हाथ से दस हाथ तक बढते कर्म का प्रमाण 4 अङ्गुल के बाद ओर सै चाः 
अङ्गुल वदढ़ जाएगा अर्थात्‌ दस हाथ के प्रासाद काकृर्म सादे आव उङ्गुलवाहं 
जाएगा। 


276 अपराजितपृच्छा 
यादवृद्धिः पुनः कुर्याद्विशतिहस्ततः करे । 
ऊर्ध्व वै त्रंश्धस्तान्तं वसुहस्तैकमङ्गलम्‌॥ 25॥ 
इसके बाद, प्रासाद की ऊंचाई 11 से 20 हाथ (गज) तक बढती जाए तो कूर्म 
का प्रमाण प्रति गज चतुर्थाश अज्ुल कौ वृद्धि पाता जाए अर्थात्‌ अगले दस हाथ, 
गज की ऊँचाई प्रासाद कौ बढने पर कुर्म के प्रमाण मे ढाई अङ्गुल ओर जुड़ जाफरी 
ओर कुर्म का प्रमाण सादे आठ से बढ़कर 11 अङ्गुल हो जाएगा ओर 20 हाथ 
(गज) से 30 हाथ (गज) तक प्रासाद के बढ़ने तक हर आटे गज पर्‌ एक 
अङ्गुल प्रमाण कूर्म में वृद्धि होगी। 
ततः परं शतार्धानतं सूर्यहस्तकमङ्गुलम्‌। 
अनेन क्रमयोगेन मन्वङ्कलं,, शतार्धके ॥ 26 ॥ 
इससे भी ऊपर, य॒दि प्रासाद 31 हाथ से 50 हाथ (गज) कौ ऊचार् तक बे 
तो कूर्म काप्रमाण प्रति 12 हाथ (गज) पर मात्र एक अङ्गुल प्रमाण ही बदेगा। 
एक तरह से इस क्रम योग से 50 हाथ तक के प्रासाद के लिए कूर्म का प्रमाण 14 
अङ्गुल का होगा। 
कतिष्ठादित्रिविधकूमप्रमाणं - 
कनिष्ठं पादहीनं च ज्येष्ठं पादाधिकं तथा। 
साधारणमिदं मानं त्रिविधं कूर्ममानतः॥ 27 ॥ 
इस तरह कूर्म के मान-प्रमाण को देखें तो 14 अङ्गुल में चतुर्थाश अङ्गुल कौ 
कमी वाला कूर्म कनिष्ठ माना जाएगा, 14 अङ्गुल से एक चतुर्थांश अङ्गुल अधिक 
वाला कुर्म ज्येष्ठ माना जाएगा ओर 14 अज्गुलमान का कूर्म प्रमाण साधारण माना 
जाएगा । इस तरह कूर्म का यह तीन तरह का मान प्रमाण बताया गया हे । 
धात्वानुखारेणक्र्मफल -- 
हेमो रौप्यश्च कर्तव्यः सर्वपापप्रणाशनः। 
इत्थं कूर्म यः करोति सर्वयज्ञफलं भजेत्‌॥ 28॥ 
अब विविध धातुओं से बनने वाले कूर्मो के फल बताते है। सोने ओर चाँदी से 
बने हुए कूर्म सभी प्रकार के कोपं का शमन करते दँ । जो व्यक्ति एेसे सोने-चदी 
के कुर्म नवाते है, उनको सभी प्रकार के यज्ञो का फल मिल जाता है। 
स्नानं पञ्चामृतैः कार्य कूर्मस्य च यथाविधि। 
अर्चयित्वा प्रयत्नेन धूपयित्वा सुगन्धिना ॥ 29 ॥ 
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तिलैर्यवैस्तथा होमं कुर्यात्‌ पूर्णाहुतिं तथा। 
निवेषश्टयेदिमं कूर्म वेद्‌-वादित्र-मद्गलैः ॥ 30 ॥ 
एेसे बने हुए कुर्म को यथाविधि पञ्चामृतादि से स्नान करार्णँ ओर प्रयलपूर्वक 
अर्चना करके सुगन्धित द्रव्यो से धृप दें । फिर, तिलो से, यवो से होम करके बाजे- 
गाजे के साथ वेदपाठ (स्वस्तिवाचन। ), मद्भलगान करते हुए पूर्णाहुति देने के साथ 
ही कुर्म को भी वहाँ निवेश करवाना चाहिए। 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक् श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
कूर्मप्रमाणपदप्रतिष्ठाधिकारो नाम द्विपञ्चाशं सूत्रम्‌ ॥ 52 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ कृर्मप्रमाण 
पद प्रतिष्ठा अधिकार नामक बावनवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 52 ॥ 


देकासुरसङ्च्मादिरास्तुच्च्वये माम्‌ तरिपञ््यं सूत्रम्‌ ॥5७॥ 
अथ पराख्यानं कथ्यते - 
गन्धमादनपृष्ठेऽथ शैलराजमहोत्सवे। 
सुरविद्याधेरे रम्भे ऋषिसङ्कसमार्कुले ॥ 1॥ 
सिद्धचारणसङ्खीते ह्यप्सरोगणसेविते। 
दिग्बिदिग्बासिभीरम्ये सरिताद्रयसङ्कमे ॥ 2 ॥ 
पूर्वकाल में गन्धमादन पर्वत पर देवताओं, विद्याधरो तथा ऋषि स्ख कौ 
भीड-भाड में आयोजित होने वाले सुन्दर ' शैलराज महोत्सव ' में सिद्ध चारणो के 
सद्घीत ओर अप्सराओं के नृत्य-गान से सेवित दिग्दिगन्त के निवासी वहाँ प्रवहमान 


1. मयादि श्रौ मे भी भूपस्प्रहावसर पर वेदपाठ या स्वस्तिवाचन कसते हुए मङ्गल स्वरोच्वार कटने पर जोर दिया 
है । भूमिपूजन के लिए शाख मे निप्र मन्त्र आता है-- समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपति नमस्तुभ्यं 
पुण्यकर्म समारभे ॥ स्वस्तिवाचन वैदिक परम्परा है । अनेकत्र स्वस्त्ययन का निर्देश मिलता है । यह पाठ इस 
प्रकार किया जाना चाहिए-- † ॐ स्वस्ति न इनदरो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक््यो 
अरििनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ पृषदश्वा मरुतः पूश्रिमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । अग्रिजिहा 
मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निहः ॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थि द्रसतु्वा सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ शतमित् शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्क्रा जरसं तनूनाम्‌। 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायर्गन्तोः ॥ अदिति्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विश्वै देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्व* शान्तिः शान्तिरिव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि ॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुर। न॑ नः कुर प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥' सुशान्तिर्भवतु ॥ 
(ग्रजु. वाजसनेवी. 25,6-12) 
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सुन्दर, दोनों सरिताओं क सङ्गम स्थान में एकत्र हुए थे। 
तत्रस्थं च सुखासीनं विश्चकर्ममहौजसम्‌। 
वेदवेदाङ्तत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविष्टारदम्‌ ॥ 3 ॥ 
शिरसा प्रणिपत्याथ जानुभ्यां धरणीगतः। 
दण्डवच्चाग्रतो भृत्वा पप्रच्छ त्वपराजितः॥ 4॥ 
उसी काल मे वहाँ पर वेद वेदाङ्ग कै तत्त्व कौ जानने चान श्रौ मभी श्रर््र 
के विशीरद महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ विश्कर्मा मुख मै विगजमान श्रै। उनको 
अपराजित ने दण्डवते प्रणाम किया, धरती पर अपने घटने टेककर प्रणिपत्य हकर, 
सिर ज्लकाकर प्रणिपात होकर प्रश्र किया। 
अप्यजित उकाच - 
कथं वास्तु समुत्पन्नं निर्भितं बा कुतः कदा। 
वास्तोरुत्पत्तिस्तात देवादेश्च निषण्टुकम्‌॥ 5 ॥ 
एकपादादिकं वास्तु यावत्पदसहस्त्रगम्‌। 
मर्मोपमर्पवंशांश्च रेखासन्धिसुरादिकम्‌॥ 6 ॥ 
अपराजित बोले- हे तात! यह वास्तु कैसे समुत्पन्न हआ, कब ओर कां 
निर्मित हुम, वास्तु कौ उत्पति, उसके सम्बन्धित निघण्ट्‌ (कोश) आदिक बारे तं 
हे देव ! आदि से बता्णे। एकपद से आरम्भ होकर जब तक एकसहसर पद तक जाप 
उतने वास्तु के पद, मर्म, वंश, रेखा, सन्धि ओर सुरादिकों के विषय मे भी कटे | 
बलिकर्मविधिं चैव वास्तुपादनिवासिनाम्‌। 
एतत्सर्वं प्रयत्नेन कथयस्व जगत्पते ॥ 7 ॥ 
हे जगत्पते ! इसी प्रकार बलिकर्म विधि, वास्तु पदानुसार विन्यसित होने ८ [> 
सभी दैवतगणो के बारे में भी प्रयलपूर्वक मुञ्च पर कृपा करक्रे कहिए 
देवासुरमहाषोरसद्ग्रामवणतिं विश्वकमोवाच - 
श्रृणु वत्स महाप्राज्ञ यत्त्वया परिपृच्छितम्‌ 
कथयामि न सन्देहो वास्तोरुत्यत्तिलक्षणम्‌॥ 8 ॥ 
विश्वकर्मा बोले कि हे वत्स! महाप्राल जो कुछ तुमने पृष्ठा है उसे कहता हं 
जिस सुनो जिससे वास्तु की उत्पति के लक्षणो के बारे मेँ कोई सन्देह न रहे । 
पूवं देवासुरे युद्धे महाधोरे सुदारूणे। 
सङ्करे नरसद्धीर्णे श्रौणीगात्रेः परस्परम्‌ ॥ 9॥ 
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पूर्वकाल कौ बात है । महाघोर व सुदारुण रूप देव ओर असुरौ में युद्ध छिडा। 
वहां मनुष्यो के बडे-बडे सद्र कौ भीड-भाड हुई जिसमे सभी परस्पर युद्ध में 
रत होने से अपने शरीरो को रक्त से लथपथ किए हुए धे। 
महारौद्रैः कटाक्षेश्च शस्त्रधातैः परस्परम्‌। 
पहाबलोत्कटा वीराः सङ्ग्रामे हेतिकाद्श्चिणः ॥ 10 ॥ 
वे महान्‌ रौद्र रूप मे, कराक्षपूर्वक एक दूसरे पर बारम्बार शत्त्राघात कर रदे 
थे । वे महान्‌ उत्कर वीर थे ओर्‌ संग्राम मे एक दूसरे को जीतने की आकांक्षा लिप 
हए थे। 
निर्जिताश्च तत्तो देवा दैत्येन््राः प्रबलाः स्थिताः । 
तथा किलकिलायन्ति पूर्वदेवात्ससम्भवाः ॥ 11 ॥ 
उस युद्ध मे देत्येन्दरगण प्रनल पडते थे ओर देवतागणं हार गये धे । पूर्वदेवा 
अर्थात्‌ दैत्यगण अपनी जीत कौ खुशी मे किल-किली मारते हए उक्ल रहे धे। 
भूपिकप्पं प्रकुर्वन्ति हयचाल्याः पर्वता इव । 
अनन्तरं सुरा इन्द्रो मन्त्रयित्वा परस्परम्‌॥ 12 ॥ 
इससे इतना भूमिकम्प हुआ कि मानो पर्वत ही चलायमान हो गए है । इसके बाद, 
देवराज इन्द्र ने देवताओं को आमन्त्रित किया ओर परस्पर विचार-विनिमय किया । 
ततः स्मृत्वात्मशक्तोश्च ज्ञानदेहसमुद्धवाः। 
त्रयस्त्रिंशत्कोटयश्च सुरास्ते च पहोत्कटाः ॥ 13 ॥ 
इन्द्र नै यह कहकर उन सभी देवताओं मे बडे उत्साह से उनमें अपनी ज्ञान देह 
से समुद्धव होनै वाली आत्मशक्ति कौ स्मृति जगाई कि "हे देवगणो ! यह न भूलो 
कि तुम तैंतीस कोरि संख्या के महोत्कट योद्धा हो जिस पर सुरों को गर्व है । 
पुनरायेज्यसङ्ग्रामं देत्येन्रश्च परस्परम्‌। 
सकोपाश्चैव सङ्ग्रामे सुरासुरमहोत्कटाः ॥ 14 ॥ 
इसलिए निराश मत हो वो ओर पुनः संग्राम का आयोजन करें ।' ओर, दैत्येन्द्रो 
से परम्पर सकोप संग्राम करके सभी सुर-असुर इस महोत्कट युद्ध मे कृद्‌ पदे । 
निर्जिता असुरा युद्धे देवाश्च प्रबलाः स्थिताः। 
तदाव्याप धरास्वेवं सुरराज्यं महोत्सवम्‌ ॥ 15 ॥ 
टस तरह उत्माहवर्धन मे देवताओं कौ स्थिति प्रजलतर हो गई ओर असुरगण 
उस वृद्धम्‌ हर गए। तभा स दस धरा पर यह ' सुरराज्य म्रहोत्सव ' गन्धमादन पर्वत 
पर मनाया जाता रहा है । 
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शैलेन्राद्‌ दैत्येन्रागमनं -- 
अनन्तरं महाभूता दैत्याश्चैव महोत्कटा: । 
(अ वतरिताः शौलेन्दरषु दैत्येन्द्राश्च महोत्कटाः ॥ 16 ॥ 
इसके अनन्तर, महाभूता विशालकाय प्राणियों के रूप मेँ महान्‌, उत्कर 
विकराल दैत्यगण उस पर्वतराज शैलेन्द्र से अवतरित होकर महोत्कट दैत्येन्द्र आए । 
शैलरूपैश्च सम्भूय सपक्षाः क्रोधपर्वताः। 
तथा पतन्तयुत्यतन्ति यत्र भूर्जनसङ्कला ॥ 17 ॥ 
वह सभी पहाड़ों के रूप धारण किए हुए थे ओर उनके प्लु थे जिनसे ये पर्वत 
क्रोध करके उडुते रहते ओर जहो कहीं भी भूमि पर लोगों कौ भीड या समूह होता 
उन पर बार-बार घड़ाघड गिर पडते । 
निर्दहन्ति धराधायं खेट ग्रामपुरादिकम्‌। 
नरोरगसुरेद्राश्च पर्वतेर्भस्मसात्कृताः ॥ 18॥ 
ओर, इस तरह भूमि का आधार ही आग से जला देते जिससे खेट, ग्राम, पुर 
आदि सभी आ जाते ओर उन स्थानों मे रहने वाले नर, उरग ओर सुरेन्र॒ आदि उन 
पर्वतो से चकनाचूर हो जाते ओर भस्मसात्‌ हो जते। 
ततो देवादिकाः सर्वे मरुत्वत्पुरमाश्चिताः। 
व्यज्ञापयन्‌ सहस्राक्षं धराधरविनाशिनम्‌॥ 19 ॥ 
इससे समस्त देवादिकों ने मरुतवत पुरमाश्रित होकर अर्थात्‌ हवा की-सी 
शीघ्रता का आश्रय लेकर हजार आंखों वाले इन्द्रदेव को जाकर निवेदन किया कि 
ये धराधर अर्थात्‌ पहाड़ विनाश करने पर उतारु हो गए है, उनसे हमें प्राण दिला 
क्रोधादिनद्रेण वज्रेण स्थापिता भुवि पर्वताः। 
छेदिताश्च ततः पक्षा अचला यत्र संस्थिताः ॥ 20॥ 
इन्र ने क्रोधावेश में आकर इन पर्वतो पर वज्र से प्रहार किया ओर उनके पद 
को कार गिराया जिससे वे इधर-उधर उड़कर उत्पात नहीं मचा सके ओर उन्हे 
जरां के तहँ अचल होकर रहना पडा ॥ 
गङायमुनयोर्मध्ये प्रारब्धो यज्ञ उत्तमः। 
निर्जिताश्च सुरर्यज्ञरक्षा वजायुधेः कृता ॥ 21॥ 


1. इन्र हारा पर्वतो का संहार करने का वर्णन ऋग्वेद ओर्‌ श्रौमद्धागवतपुराण मे आया है । देवराज इनदर का 
नाम शक्र इसलिए पडा। 
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परवर्ती के प्च काटकर ठरे अचल करने का यट य्न गद्धा-यमुना नदियों क 
मध्यक्र भृभाग पं आरम्भ दुआ था) जिसर्मे वरज्रायुध के प्रयोगये मर्यो ने यन्न कौ 
रक्षा की ओर दैर्त्यो को जीता। 

असुराश्च ततः मर्वे चिन्तानुरतया स्थिताः। 
नैऋत्ये कुण्डसम्भृतं : भार्गवोरुशक्त्यात्सकम्‌ ॥ 22 ॥ 

दैत्यों ओर अमुरगण भी सभी चिंतातुर होकर नैऋत्य कुण्ड मे सम्भृत होते 

वाले उशना पुत्र भार्गव की शरण में गप्‌। 
दुर्जयं दुर्निरीक्षं च म्रहोघोरं मुदारुणम्‌। 
स्फुरन्तं विद्रुमाकारं लोचनैरग्रिसन्निभैः॥ 23॥ 

ठन अमरो की पुकार ओर दुर्जय दुर्निरीक्षा अर्थात्‌ देवताओं कौ जीतना कठिन 
. देखकर भार्गव को महाघोर क्रोधावेश हुआ। वह महादारूण, भयानक रूप र्म 
फुफकारने लगे ओर अपनी आंखों पं क्रोधाग्रि से मानो लाल चिनगारिर्या-सी 
निकालने में लगे। 

हुताणनगर्भसम्भूतं प्रलयान्तसमप्रभम्‌। 
स्फुरत्स्फुल्िङ्कं ज्वलन्तं दुर्निरीश्च्यं भयप्रदम्‌॥ 24॥ 

उस समय उनका यह भयप्रद रूप एसा लग रहा था मानो अग्नि के गर्भसेही 
प्रलयाग्नि के समान प्रभावाली जलती मशाल से उठती हुई स्फुलिंगो, चिनगारि्यो 
को देखना भयभीत होने का कारण बनता हे । 

त्रिनेत्रं विकृतं रौद्रं जटिलं बाललोहितम्‌। 
दृष्राकरालमत्युग्रं मुखे दावाग्रिसच्निभम्‌॥ 25 ॥ 

उस समय भार्गव का विकराल रूप, त्रिनेत्र, संहारक शिव के त्रिनेत्रा के समान 
रौद्र ओर जरिल तेज लाल वर्ण वाला होकर अति उग्र कराल दतिों-दादों वाला था 
ओर मुख से दावाग्नि कौ ज्वालां निकलती ्थी। 

कृतान्ततुल्यं दशनैश्रण्डोष्ठकपुटान्ते । 
भूतलान्ते तलं तस्य आलोके बाहुपञ्जरम्‌ ॥ 26 ॥ 

उनके दात यमराज की दाढों कौ भति भयानक थे जो होठों कौ विशालता मे 

ओर भी भयानक लग रहे थे । उनकी काया इतनी विशाल हो गई थी कि उनके पाव 


1. गद्भा-यमुना के मध्य मेँ यज्ञ होने कौ अवधारणा शतपथ ब्राह्मण सम्मत है । कभी इस क्षेत्र मे बहुत-से 
पेट थं जिनका संहारकर भूमि को यज्ञकर्म योग्य बनाया गया धा। 
2. * भार्गवा रूशनात्पकं ' पाठ स्यात्‌। ' भागीवेषु शक्त्यात्मकम्‌' मिति ' न' पाठः। 
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के तलवे भूमि के पाताल तक ओर उनके हाथों ओर शरीर का पञ्जर आसमान को 
स्पर्श करता-सा लग रहा था, जो तीनों लोकों तक फैल गया । 
स्कन्धग्रीवाकरा व्योघ्नि ब्रह्माण्डे च गतं शिरः। 
तेजोरूपं स्फुरन्तं च प्रलये भैरवं यथा ॥ 27 ॥ 
उनका कन्धा, ग्रीवा ओर हाथ आसमान को छ्‌ रहे थे ओर उनका सिर 
ब्रह्माण्ड कौ ऊंचाई तक जा लगा था ओर उनका तेजोमय रूप एेसा विकराल चमक 
रहा था जैसे प्रलयकाल में भैरव का विकराल तेजोमय रूप हो। 
निनदन्तं महाभीमं मन्ये कल्पान्तगर्जितम्‌। 
त्रस्तास्तु देवताः सर्वा रूपं दृषा सुदारुणम्‌ ॥ 28 ॥ 
उनको आवाज इतनी घोर निनादयुक्त थी मानो महाभीम कल्पान्त कौ गर्जना हो 
रही हो। इस तरह का बहुत दारूण रूप देखकर भार्गव से सभी देवता जस्त या 
भयभीत हो गए थे। 
ध्यानयुक्ताश्च चलिताः भयभीता महोरगाः । 
दिक्पाला लोकपालाश्च प्रणश्यन्ति महासुराः ॥ 29 ॥ 
जो सदा ध्यान युक्त रहते थे, वे भी इस भय से विचलित हो गएथे ओर जो 
महान्‌ उरग थे वे भी भयभीत थे। दिक्पालगण, लोकपालगण आदि समस्त महान्‌ 
सुर देवता भय से मरणासन्न थे। 
ब्रह्मराक्षसवैताला आश्रयन्ति महेश्वरम्‌। 
आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे आश्रयन्ति जनार्दनम्‌ ॥ 30॥ 
इस बीच, ब्रह्मराक्षस ओर वैतालादि भय के मरे भगवान शिव के आश्रय में 
जा बेठे ओर आदित्यादि सभी ग्रह भी भयातुर होकर जर्नादन भगवान्‌ विष्णु कौ 
शरण में चले गए। | 
देवराजः सुरैर्युक्तः समुपास्ते जगत्पतिम्‌। 
दुर्निरीक्ष्यं दुराराध्यं कालानलसमप्रभम्‌॥ 31॥ 
तं ्ाद्धूतरूपं च विरञ्चिरपि विस्मितः। 
इसी प्रकार देवराज इनदर भी सभी देवताओं के साथ जगत्पिता ब्रह्मा की 
पर्ुपासना मेँ लग गए। एसे दुनिरीक्ष्य भयानक ओर दुराराध्य महाकालाग्नि के 
समान, अद्भुत रूप को देखकर विरञ्चि भगवान्‌ ब्रह्मा भी विस्मित हो गए भे। 
दुर्जयं दुर्निरीक्ष्यं च महोधोरे सुदारुणम्‌॥ 32॥ 
स्फुरन्तं विद्युदाकारं लौचनैरपि सत्निभः। 
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भूः क्रान्ता पादतलतो ब्रह्मलोकं गतं शिरः ॥ 33 ॥ 

वे सोचने लगे कि यह दुर्जय ओर दुर्निरीक्षय, महाघोर दारुण भयानक रूप, जो 
बिजली के समान चमकते व कडकते नेत्रो बाला है ओर इसका पदतल भृमिसेभी 
क्रान्त, अतिक्रमण कर्‌ रहा है ओर सिर ब्रह्मलोक तक जा पचा है । 

तस्य रूपभयाद्धीताः त्रिदशासुरराक्षसाः। 
नष्टाश्च ऋत्विजो ब्रह्मा शक्राद्या द्वारपालकाः ॥ 34॥ 

उसके एसे रूप से सभी देवता, राक्षस ओर असुरण भी भयभीत है ओर सभी 
ऋत्विजिगण, ब्रह्मा, इन्द्रादि सभी द्वारपाल नए प्रायः हो गपए। 

तत्र देवा द्विजा राजा आश्रयन्ति महेश्ररम्‌। 
` रश्च रक्ष महादेव-भयभीतान्‌ जगत्प्रभो ॥ 35 ॥ 

यह सब विचित्रता देखकर सभी द्विज ओर राजा भी भगवान्‌ मह श्वर के आश्रय 
मे जा पहुचे ओर पुकार करने लगे कि हे महादेव ! जगत्प्रभो !! हम भयभीत लोगों 
को रक्षा कौीजिए। 

महद्भूतं मर्त्यलोके यत्ने च रिपुक्रोधजम्‌। 
सुरराजद्विजानां च भूमौ रक्चाकरो भवान्‌॥ 36 ॥ 

(सभौ ने कहा कि) हे प्रभु! मृत्युलोक मे यज्ञो मे महान्‌ क्रोध से रिपु द्वारा 
महान्‌ सङ्कट उत्पन्न कर दिया गया है । अस्तु, सुरराज इन्द्र ओर ब्राह्मणों की तथा 
इस भूमि को आप रक्षा कीजिए। 

प्रत्यक्षं भव ईशान सुरां द्विजभूपते। 
मदृ्ूतं महादेवं दैत्यानां दहनं परम्‌॥ 37 ॥ 

हे ईशान । महादेव शिव ¦! कृपा करके आप देवताओं, ब्राह्मणों ओर भूपति 
राजाओं के लिए प्रत्यक्ष प्रकर होकर हे महद्भूत महादेव ! आप दैत्यों का पूर्ण दहन 
कर दीजिएगा। 

ललाटनेत्रसड्कु द्धं कालरूपमिवापरम्‌। 
वलोकितो भवो भद्रे असाध्ये वृद्धताङ्गतः ॥ 38 ॥ 

आपके ललाट के तीसरे नेत्र के संक्रुद्ध होने पर तो महाकालरूप से भी परम 
भयानक दृष्टि के सामने असाध्य भी भद्र होकर वृद्धि को प्राप्त करने लगते हैँ । 

मृलकल्पोद्धवं यत्र निग्राह्यमस्तकोभवम्‌। 
वलोकितं तदा चक्र त्रिषु लोकेषु मध्यतः। 
लीयते शिवदेहे तु यत्र स्यात्सुरसप्भवः ॥ ३9॥ 
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मृलकल्प ये उत्पन्न इस आपत्ति को निग्रह करके उसको अस्तगत कर दीजिए । 


तब तीनों लोकों के मध्य मेँ इस चक्र को देखकर भगवान्‌ शिव ने अपनी शिवे 
मै लीनकर लिया ओर तब से देवताओं का जीवन पुनः सम्भव हो सका ।1 


इति सृत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रो्तृ श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
देवासुरसंग्रापादिवास्तुद्धवाधिकारौ नाम त्रिपञ्चाशं सुत्रम्‌ ॥ 53॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौतिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा ें 
देवासुरसंग्रामादि वास्तु उद्धव अधिकार नामक तिरपनरवां सूत्र पूर्णं हु आ॥ 53 ॥ 


वस्तूत्यत्तिर्नम यतु-पशतमं सुत्रम्‌ ॥ 54॥ 


सद्र उकाच- 


भो भार्गव महावीर कस्मात्स्थानादुपागतः। 
कृतं त्वया त्वद्धुतं हि धराधर्मविनाञ्जनम्‌॥ 1॥ 
(पूर्व सूत्रानुसार) रुद्र बोले कि हे भार्गव महावीर! आप कँ से आए है ओर 


आपके द्वारा किया गया यह धराधर्म का विनाश कार्य भी बहुत ही अद्धुत है । 


1. 


एष वास्तुपुरुषकथावस्तुसद्ुक्षेपः-- पुरा किल देवासुरे युद्धे विष्णुसाद्यन पराजितानां स्वशिष्याणां 
विजयाय सलक्षणम्‌ छागमभिचारविधानेन जुह्वतः शुक्रस्य स्वेदाम्भःकणिकायामग्रौ पतितायां तत एको 
महासुरोऽतिभीषणाकारः समुदभूत्‌। छागाननत्वाच्छागासुर इति प्रख्यातः स ॒चासुरसम्राट स्वपितुः 
शुक्रस्याज्ञया देवान्‌ भुजबलेन विद्राव्य तदाश्रयाणां लोकानामपि महत्‌ कदनमुपजनयत्नवर्तत । अथ 
शुक्रतपःप्रभावात्‌ क्षणेक्षणे वर्धिष्णुनामुना वीर्योत्सक्तेन महासुरेण बहु कदर्थिता देवाः कालपर्ययात्‌ 
किञ्चिदपि प्रतिकरतुमपारयन्तो दुष्टदमनदीक्षितं भगवन्तं त्रिपुरान्तकं शरणमापुः। ततः स्वभक्तेभ्यो 
द्रह्यतेऽस्मै क्रूराय क्रुध्यन्‌ कृपानिधिर्महादेवोऽस्य प्रशमनाय स्वतृतीयनेत्रात्‌ सर्वसंहारक्षमं 
प्रलयानलमुत्थाप्य तमभि प्राहिणोत्‌। ज्वालामालया व्याप्दिगन्तराले तस्मिंश्च कालानले त्रिलोकीं 
भ्रमन्तमपि तमभिद्रुत्य दग्धुमुपस्थिते स छागासुरो भीतभीतः प्रशान्तमनाः शरणकामनया तनीयसीं 
तनुमाश्रित्य महे श्वरस्योदरं प्रविवेश। तेन तुष्टो भगवानप्यस्मै अभयं प्रदाय शुकरूपेण स्वोदरात्‌ तं 
निर्गन्तुमा्ञापयत्‌। तथा निर्गतत्वात्‌ तदाप्रभृति शुक्र इति प्रथितः स भगवन्तं दण्डवत्‌ प्रणत एव सन्‌ 
क्षोणीतले वस्तु. स्वशरीरे ब्रह्मादिका नवस्थापयितुं च वरमयाचत । तदनुसारेण भगवानपि-- "वस्तुं वरं 
त्वया। वृतोऽहं यत्‌ ततो नाप्रा वास्तुकोऽसि तथास्तु ते। वसन्तु च त्वयि प्रीताः शतानन्दादिदेवताः ॥ 
अद्यप्रभृति भूलोके दैवं वान्यच्च मानुषम्‌ । कुर्वते वास्तु वासार्थं प्रथमं त्वां यजन्तु ते॥ पुष्पैश्च धूपदीपैश्च 
बलिभिश्च विलक्षणैः। त्वं च त्वदेह संस्थाश्च पूज्याः स्युर्देवताः क्रमात्‌॥ एवं मयैव विहितं कुवंतां 
वास्तुपूजनम्‌। तदायतनवेश्मादौ वसतां सन्तु सम्पदः ॥ अकृत्वा वास्तुयजनं प्रासादभवनादिकम्‌। कृतं 
तदासुरं सर्वं भूयात्‌ तत्र च यत्‌ कृतम्‌॥' (ईशानशिवगुरुदेवपद्धति क्रियापाद, उत्तरार्धं 26, 117-123) 
इति तस्यै वरं दत्तवान्‌। तच्छरीरे वस्तुं देवान्‌ न्ययोजयच्च । तेन स महेशं प्रणत एवाद्यापि क्षोणीतले शेत 
इति। एषा च कथा शैवसम्प्रदायप्रवृत्तानां गुरुदेवादीनां मतमनुसृत्य विवृता। 


सूत्र-५४ 


सामर्थ्यतो विसृजता पुरुषं यज्ञध्वंसकम्‌। 
इन्द्राद्या असुरपाश्चं निग्राह्य इति निश्चयात्‌ ॥ 2 ॥ 
इस य्ञध्वक्ष कार्य को पुनः सुधारने मेँ समर्थ जो इन्द्रादि देव ओर असुरगण 
है, वे भी तुम्हारे पास में निश्चय ही निग्रहावस्था या कैदी तुल्य हौ चुके हैँ । 
शुक्र उवाच - 
पुरा चाऽऽराधितो दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ 
तदाज्ञया मया लभ्या विद्यापरत्वदायिनी ॥ 3 ॥ 
इन्द्र ने कहा कि पूर्वकाल मे जिस देवता कौ मैने सहस दिव्य वं तक 
आराधना की थी, उसी कौ आन्ञा से मुञ्े अमरत्वदायिनी विद्या का लाभ हुन्नाे।॥ 
रुद्र उवाच - 
दिव्यं वर्षसहस्रं च तपः कृत्वा सुदारुणम्‌। 
तोषितोऽहं तथा विष्णुः शुक्रेण मुनिना त्वया ॥ 4॥ 
रुद्र ने कहा कि हजारो दिव्य वर्षो तक का जौ इतना कठोर तप है, शुक्र मुनि 
आपके द्वारा किया गया है । उससे म ओर भगवान विष्णु भी बहुत ही सन्तुष्ट ओर 
प्रसन्न हए हे । 
त्वया लिङ्गोद्धवेः व्यो तुष्टो देवो जगत्पतिः । 
ध्यानं मन्रजपं कृत्वा प्रीणय त्वं परेश्वरम्‌ ॥ 5 ॥ 
तुम्हारे द्वारा व्योम तक उद्धव को प्राप्त लिङ्ग स्वरूप जगत्पति देव तुष्ट हए हैँ 
ओर ध्यान तथा मन्त्र जाप करके तुमने परमेश्वर कौ प्रसन्नता प्राप्त कौ है । 
प्रासादान्मान्निकी विद्या सप्ताक्षर्यथ संहिता। 
तुष्टेन कथिता विद्या सर्वकर्मानुसारिणी ॥ 6 ॥ 
ओर, उस प्रसन्नता के फलस्वरूप हौ तुम्हँ यह ` प्रासादमान्त्रिकौ विद्या, ओर 
"सपतक्र्य संहिता मिली है । यह  सर्वकर्मानु सारिणी विद्या' भी उनकौ प्रसन्नता से, 
तुष्टि मिलने के कारण ही तुद कहौ गई हे । 
साधयामि यत्कृते च सर्वदेवभयङ्करम्‌। 
मनैः स्तुत्या च युद्धैश्च दायं दास्यन्ति देवताः ॥ 7 ॥ 


]. इत्यमनन्तर ' सदा च भवतुष्टित वेष्टय तदधासुरासुरथ। आजञालोपं भव प्रभो तवशास्त्रमयोच्छेद । उदेकस्या 
परीतप्रियते अग्निमध्ये समुत्पन्ना आबाधादेवदानवैः ॥' इत्यादयो... न" पाठः । 
2. जरा 2 लिद्गोदभवे ' इति प्रकाशित पाठः। न पाठे नोपलब्धते। 
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परन्तु हे सर्वभयङ्कर देव! भँ तुम्हार द्वारा किए गए विनाश को सुधारने हेतु 
मन्त्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति कौ साधना करके अथवा तुमसे साक्षात्‌ युद्ध करके 
देवताओं का दायभाग उन्हे वापस दिलाऊंगा। 
अहो ये मुनः सर्वे रुद्रेशं पुरुषोत्तमम्‌। 
उपाश्रयन्ति देवेशं भयं जयन्ति निर्जराः ॥ 8 ॥ 
देखो, ये सभी मुनिगण भी भय से परास्त हौकर पुरुषोत्तम भगवान रुद्र देवरेण 
के उपाश्रयमे आग्‌ दै। 
पासन श्ण त्वं च विष्णुव॑चनमन्रवीत्‌। 
न त्वया वध्यते साधो अस्माभिर्न च दैवतैः ॥ १॥ 
तब भगवान शिव कौ युद्ध से या आराधना से शुक्राचार्य को जीतने की यह 
परतिज्ञा सुनकर भगवान विष्णु ने इन वचनो को कहा-- ' हे पदमासनस्थ, आप य 
ध्यान देकर सुने कि न तो यह साधु शुक्राचार्य तुमसे वध को प्राप्त हो सकते है न 
मुञ्से ओर न ही अन्य देवताओं से इनका वध हो सकता है । 
मतत्रमूर्तिरियं वास्तू रुद्रदेहसपुदभवः। 
इदं तु वास्तुरूपं च दुर्धरं च पुनः शिवात्‌॥ 10 ॥ 
 वरयोकि, ये स्वयं मन्त्रमूर्तिं रूप में वास्तु दै, जो रुद्र भगवान्‌ शिव की देह से 
समुद्धूत हुए ह । इसलिए अब तो ये वास्तु रूप होकर स्वयं भगवान्‌ शिव से भी पुनः 
अधिक दुर्धर, असाध्य ओर अजेय हो गए है । अतः शिव भी इन्दं नहीं जीत चकते ।' 
इदं च वचन श्रुत्वा पदाभूः पुरुषोत्तमात्‌। 
शरणं वद देवानां विष्णुरद्धतविक्रमः॥ 11 ॥ 
भगवान्‌ विष्णु के ये वचन सुनकर पद्मभूः ब्रह्मा ने देवताओं को कहा कि अव 
तो तुम सब अद्भुत विक्रमी भगवान विष्णु की ही शरण मे जाओ। 
रुद्रलोके ततो गत्वा ध्यात्वा देवं महेश्वरम्‌। 
अद्भूतं भूतमभ्यर्च्यं भूतं दृष्टा च भूतले ॥ 12 ॥ 
तब वे सभी देवगण रुद्रलोक मेँ पहुंचकर भगवान्‌ महेश्वर का ध्यान करने ने ओर 
भृतल पर भूतो को देखकर सब से अद्भुत भूत भगवान्‌ रुद्र की अभ्यर्चना करने लो । 
यदा सतत्वं भवेद्‌ ज्ञानं । भवेत्तुष्टिभवोऽवृधा। 
तदा सुरागुर्वध्य आज्ञालोपो भवेत्प्रभोः ॥ 13 ॥ 


मा 1 


1. ' भवेनुष्टिभवो ? वृथा ' प्रकाशितं पाठ; । 
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वे कहने लगे किहे प्रभु! यदि आपहमपरतुष्टहो गए हो तो कृपा करके 
आप सत्य रूप में प्रकट होकर हमे एेसा ज्ञान दे, जो अवृथा हो, अचूक हो | तभी 
सुर ओर असुरे के द्वारा वध्य होने की आज्ञा का लोप हो सकता दै। 
शास््रच्छेदो न च भवेत्‌ भ्रियते न तथोदके। 
अग्रिदेवात्समुत्पन्नो ह्यवन्ध्यो देवदानवैः ॥ 14 ॥ 
ठव नतो कोई शत्र से कछरेदन या मारण होगा न ही जल मे दुबोकर मारना 
सन्भः होगा क्योकि अग्निदेव से समुत्पतन होने से देवदानव सभी से अवध्य ही है । 
इभर उकाच - 
शृणु भार्गव दैत्येन्द्र विद्याप्रस्तारनिर्णयम्‌। 
तरिषु स्थानेषु प्रस्तार्य्यं गुरुस्थाने नियोजितः ॥ 15 ॥ 
ईशर नै कहा कि हे भार्गव दैत्येन्द्र सुनो ! हमारा विद्या प्रस्तार निर्णय यह है कि 
तीन स्थानों मे प्रस्तार करके हम तुम्हे गुरु स्थान मेँ नियोजित करते है । 
अविद्यागुरुलब्धाङ्दोषपापानुसङ्गरहे। 
ज्ञानोन्मीलनं तद्धक्त्वा विद्यासिद्धिश्च वृद्धतः ॥ 16 ॥ 
अविद्यागुरु, लोभी-अङ्गदोषौ ओर पाप कौ कमाई से संग्रह करने वाले इन 
तीन प्रकार के गुरुओं से ज्ञान उन्मीलन होगा तब तुम्दारी भक्ति से विद्यासिद्धि भी 
बदेगी | 
भार्गव उवाच -- 


इयं विद्या च देवेश सर्वपुण्यानुचेतसा। 
पुण्ये न सृक्षमतां याति प्रकाशात्‌ पापविग्रहौ ॥ 17 ॥ 
भार्गव बोले कि हे देवेश! इस विद्या से सभी लोगों में पुण्य की भावना का 
उदय होता है ओर (पुण्येन) पुण्य से उनके विचा मे सूक्ष्मता आती है जिसके 
प्रकाश से पाप, विग्रह आदि स्पष्ट होते हैँ । 
पुण्यस्थानानि सर्वाणि यानि कुर्वन्ति भूतले। 
पृथगेकेकसंस्थाने पूजा चाऽस्य प्रदीयते ॥ 18 ॥ 
अस्तु, भूतल पर जितने भी पुण्य स्थान किए जाए, उनमें एक स्थान मे इस 
विद्या को भी रखना व पूजा जाना चाहिए। 
प्रतिष्ठा सप्तपुण्याह शान्तिकानि चतुर्दश । 
समस्तपुण्यस्थानेषु पूजा चास्य प्रदीयते ॥ 19॥ 
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पुण्य प्रतिष्टावसर सात प्रकार के है! ओर शान्तिकमं भी चौदह प्रकार के हैः 
अस्तु, समस्त पुण्यस्थानों मे इस विद्या कौ भी पूजा होनी चाहिपए। 
एषां वृद्धिं च सन्त्यज्य ? ततो यान्ति स सुक्षतः ?। 
ब्रह्माद्याश्च सुराः सरव निवसन्त्यस्यदेहके ॥ 20 ॥ 
इसकी अच्छी प्रकार पृजा करके (संपूज्य 2) वुद्धि को प्राप्त करके फिर वह 
सूक्ष्म दृष्टि युक्त होता है अथवा (धीमतः ?) बुद्धिमान होता है जिससे ब्रह्मा ये 
लेकर सभी देवता उसके देह मै आकर निवास कर लेते हैँ । 


यदा विमुक्तो देवैस्तु अस्य पूजा न दीयते। 
ततः काले समुद्धूतः सुरासुरभयद्भूरः ॥ 21॥ 
यदि इस विद्या को पूजा न दी जाए ओर व्यक्ति देवों से भी विमुक्त हो जाए तौ 
एेसी दशा मे भयङ्कर सुर-असुरौ का समुद्धव हो जाता है । 
देवतागृह आद्यानां शिवः साक्षाद्धगृदितः। 


1. प्रासादमण्डनम्‌ मे कहा गया है कि इस प्रकार देवालय के निर्माणारम्भ से लेकर निर्माणोपरान्त देवप्रतिषएर 
तक सात कर्मं होते हैँ जिन्हे यथा विधि, निर्देश पूरा करना चाहिए। ये कर्प है-- 1. कुर्म स्थापना, 2. द्वार 
स्थापना, 3. पद्मशिला स्थापना, 4. प्रासादपुरुष की स्थापना, 5. कलश, 6. ध्वजारोहण तथा 7. देवप्रतिषा। 
इन सभी अवसरो पर वास्तुपूजन आवश्यक है । इससे कार्य निर्विघ्न, निरापद सम्पन्न होता है । कूरमसंस्थापने 
ह्वरे पद्याख्यायां तु पौरुषे । घटे ध्वजे प्रतिष्ठायां एवं पुण्याहसपतकम्‌॥ (प्रासाद. 1, 36 एवं 8, 37) 
इसी प्रकार अपराजित. के पिश्रकप्रासादसप्तपुण्याहमाहात्म्यसूत्र मे भी इस सम्बन्ध में निर्देश किया गया 
है- कृते कृर्मप्रतिष्ठायाः खाते पूर्णे च संस्थितो । भूमिलोके तथा राज्यं सर्वजन्मसु शाश्वतम्‌ ॥ प्रतिष्ठायां 
शिलायास्तु दैवजनेस्सत्यमुच्यते। इच्छास्थाने स्वर्गलोके राज्यं जन्मनि जन्मनि ॥ द्वारे प्रतिष्ठामाने तु 
स्तम्भोक्यसमन्विते। महापुरं च लभते काञ्चनं शतयोजनम्‌ ॥ पद्मशिला प्रतिष्ठायां शिवालये भूमस्तके । 
एकच्छत्रं महाराज्यं जनलोके च प्राप्रुयात्‌॥ पुरुषे स्थाप्य मानेत्वागमोक्तमन्त्रतस्तथा। तपालोके ब्रह्मलोके 
क्रीडति त्रिदशैः सह ॥ प्रस्थाप्यमाने कलशे क्षीरार्णवसमुद्धुवे । काञ्चने पुष्पविमाने सत्यलोके स गच्छति ॥ 
कृते महाध्वजारोपे पताकाध्वजचामरैः । स गच्छेद्‌ ज्ञानलोके तु यत्र शम्भुश्च देवता । बलीवर्दाः कर्मकरा 
अपराश्च शिवालये । ते यान्ति परमं लोकं यत्र देव उमापतिः ॥ मृत्काष्टलोहरैला वा ये लग्राश्च शिवालये । 
दिव्यमूर्तिधराः सर्वे शिवलोक व्रजन्ति ते ॥ (अपराजित, 114, 11-19) 

2. शान्तिपूजादि के चौदह चरण निप्र है-- 1. भूम्यारम्भ अथवा भूमि का चयन, 2. कूर्म॑न्यास, 3. 
शिलान्यास, 4. सूत्रपात या आरेखन, 5. खुरशिला स्थापना, 6. द्वार, 7. कुम्भ या स्तम्भ स्थापना, ४. 
पर्यारोहण, 9. पद्मशिला, 10. शुकनासिका, 11. प्रासादपुरुष कौ स्थापना, 12. पण्टिका या आमलक, 
13. कलश स्थापना ओर 14. ध्वजारोहण, ये चौदह अवसर है, जबकि स्थापक को शान्तिकर्पं का 
विधान अवश्य ही करना चाहिए-- भूम्यारम्भं तथा कूर्मे शिलायां सूत्रपातने। खुरे दारोच्छरये स्तम्भे पटर 
पद्मशिलामु च ॥ शुकनासे च पुरुषे घण्टायां कलशेस्तथा। ध्वजोच्छरायेण कुर्वीत शान्तिकानि चतुर्दशः ॥ 

( प्रासादट्‌. 1, 37-38) 

2. ' दैतागृहवावाद्यां 2 ' इति प्रकाशित पाठः । ' दैवतागृह वावाद्या शिवसाक्षात्भुगोदित। सकिल्पपुण्यस्थानां 

पृजा चास्य निवेदितम्‌! इति न पाठः। 
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सङ्कल्पुण्यस्थानानि पूजा चास्य निवेदिता ॥ 22 ॥ 

देवतागृह, प्रासाद-मन्दिर ओर गृह आदि को स्वयं शिव ने साक्षात्‌ देकर भृगु 
मे वास्तुविद्या के प्रकाश से उदित किया है जिससे पुण्य स्थानों की सङ्कल्पना हुई 
ओर उनकौ पूजा के साथ यह विद्या ( वास्तुविद्या की पूजा) निवेदित कौ गर्ह । 

तदा तत्सृक्ष्मतां याति विद्यारूपं महासनम्‌। 
सुरैराक्रम्यते स्मैवमधोवक्त्रं निपातितम्‌ ॥ 23 ॥ 

( यहो वास्तु कौ उत्पति कही जा रही है) इसके वाद, सृक्ष्मता से यह विद्या 
विस्तृतविद्या का स्वरूप धारण कर सकी। इस विद्या पर देवताओं ने आक्रमण 
करके इसे ओंधे मुख गिरा दिया। 

संस्थाप्य मध्यपाताले सुहितैः सुरसङ्खरैः। 
तद्वच्य संस्थिताः पूज्या ब्रह्माद्या देवतास्तथा ॥ 24॥ 

ओर, इसे मध्य पाताल में स्थापति करके देवताओं के समूह एवं संगठन का 
सुहित, भलाई, साधी परन्तु वहो संस्थित करके भी इसे ब्रह्मादि सभी देवताओं द्वार 
पूज्या ही माना जाता रहा। 

शिरस्तस्येवमीशाने पादौ नैकऋत्यगोचरौ। 
अग्रिकोणे च वायव्ये प्रकोष्ठजानुसंस्थितिः ॥ 25 ॥ 

इस वास्तु का शिर ईशानकोण में ओर पव नैऋत्य कोण मेँ ओर अग्रिकोण 
ओर वायव्यकोण में इसकौ कमर कोहनी ओर जङ्घाएं स्थित है । 

पञ्चचत््वारिशदेवा,. देव्यष्टकमथापि, च। 
त्रिपञ्चाशच्य,. त्रिदशाः पूज्यास्तत्र क्रमोदिताः ॥ 26 ॥ 

इसके देह मे पैतालीस देवता ओर आठ देविरयाँ स्थित हुर्ई। इस प्रकार कुल 
तिरेपन देवताओं कौ क्रमोदित पूजा इसमे उदित हुई ॥ 


इस शरक मे भृगुं के वास्तुशाख्र का सङ्केत आया हे । मत्स्यपुराण में भृगु के वास्तुशास्त्र का विवरण है- 
भृगुरतरिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा । नारदो नग्रजिच्ैव विशालाक्षः पुरन्दरः ॥ ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शोनको 
गर्गं एव च। बासुदेवोऽनिरुद्धश्च तथा शुक्रबृहस्पती ॥ अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशका। (मत्स्य, 
252, 2-4) शुक्रनीति से यह विवरण मिलता है, किन्तु वह परवती ग्रन्थ है। 

1. वास्तुपुरुष कौ उत्पति ओर उसके पूजा विधान कौ आवश्यकता पर उपरोक्त प्रकाश पडता है। 
मत्स्यपुराण मेँ आया है कि अन्धकासुरबध के सम्य शिव के ललार से गिरे स्वदेविन्दु से विकराल मुख 
वाले उत्कट प्राणी की उत्पत्ति हुई । उसके क्षुधातुर होने पर शिव ने उस पर अनुग्रह किया। उक्त प्राणी 
भूमण्डल ओर आकाश को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, देवताओं ने उसे स्थम्भित किया 
ओर जो देवता जहाँ था, वहीं पर उस प्राणी की देह पर स्थित हो गया- स्वदेहानान्तरिक्षं च रुन्धानं 
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इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तप्रकाशप्रकश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
महेश्ररशुक्रसंवादे वास्तृत्यत्यधिकारौ नाम चतुःपञ्चाशंतमं सूत्रम्‌ ॥ 54 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे महेश्वर- 
शुक्र संवाद में वास्तु उद्धव अधिकार नामक चौपनवां सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 54॥ 


वास्तूत्पत्यधिव्छरे देवतन्यास नाम्‌ पएञ्चपज्रशचमं सूम्‌ ॥ 55॥ 
किशषकमोकाच -- 

ईशस्तु संस्थितो मूर्धि पर्जन्यः कर्णयोर्दितिः। 

जयादिती स्कन्धयोश्च ्युभयोर्वामदक्षिणम्‌॥ 1॥ 

(अब वास्तुपुरुष पर देवताओं कौ न्यास स्थिति बताई जा रही है) विश्वकर्मा 
बोले कि वास्तुपुरुष के मुँह पर ईश, कानों पर दिति ओर पर्जन्य तथा दोनों ही 
वाम- दक्षिण कर्न्थो पर अदिति ओर जयादिति का निवास कहा गया है । 

आपस्तथा च गलके आपवत्सो हदि स्थितः। 
मरीचिः पृथ्वीधरश्च संस्थितौ स्तनयोर््रयोः ॥ 2 ॥ 

गले में आप ओर हदय स्थान मेँ आपवत्स तथा दोनों स्तनो पर मरीचि ओर 
पृथ्वीधर का निवास है । 

नाभिमध्ये स्थितो ब्रह्मा नाभिपृष्ठानुसंस्थितौ । 
सावित्री कुक्षिमध्ये तु रुद्रदासो द्वितीयके ॥ 3 ॥ 

नाभि के मध्य मेँ ब्रह्मा ओर नाभि के पीठ पर सावित्री तथा कखँ के मध्य रुद्र 
ओर रुद्रदास का निवास हे। 

इन्द्र इन्द्रजयश्चैव श्रीणीमध्ये तु संस्थितौ । 
अद्षठाग्रे च पितरौ गुल्फे दौवारिको मृगः ॥ 4 ॥ 

इन्द्र॒ ओर इन्द्रनय कुल्हों के मध्य मे, अंगूठों के अग्रभाग मेँ पितरगण ओर 
टखनों पर दौवारिक का निवास हे । 

अन्तरीक्ष: कूर्परागरे नागश्चैव द्वितीयके । 
वामे जानौ स्थितो रोगो दक्षिणे चाग्निदेवता॥ 5॥ 


प्रपतद्‌ भुवि ॥ भीतभीतैस्ततो देवे्ब्रह्यणा चाथ शूलिना। दानवासुररक्षोभिरवषटब्धं समन्ततः ॥ येन यत्रैव 
चाक्रान्तं स तत्रैवावसत्‌ पुनः। निवासात्‌ सर्वदेवानां वास्तुरित्यभिधीयते॥ अवष्टब्धेन तेनापि विज्ञप्तः 
सर्वदेवताः । प्रसीदध्वं सुराः सर्वे युष्पाभिर्निश्लीकृतः ॥ (मत्स्य, 252, 12-15) 


सूत्र-५५ ५ 
एक कोहनी पर मृग, अन्तरिक्ष ओर दूसरी कोहनी पर नाग, बे घुटने पर रोग 
ओर दाहिने घुटने पर अग्नि देवता का निवास है। 
महे द्रादित्यसत्यादि भृशान्ता दक्षिणे भुजे। 
मुख्यभक्छलाटसोमादि गिर्यन्ता वामके भुजे ॥ 6 ॥ 
महेन्द्र, आदित्य, सत्य, भृशान्तगण दाहिनी भुजा पर तथा मुख्य, भल्लाट, सोम, 
गिर्यन्तगण (शैल) नँयी भुजा पर वास करते रह । 
सविता याम्यतो बाहौ रुद्रश्चैव द्वितीयके । 
मित्रश्च वामत ऊरौ विवस्वांश्चैव दक्षिणे ॥ 7 ॥ 
सविता बायीं नोह पर ओर रुद्र दूसरी दायीं नाह पर तथा मित्र नाये उरु भाग 
पर ओर विवस्वान दार्ये उरु भाग पर निवास करते है । 
सुग्रीवः पुष्पदन्तश्च वरूणासुरशोषकाः। 
पापयक्ष्मा षडेते वै नलके वामके स्थिताः ॥ 8 ॥ 
सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, असुर, शोषका ओर पापयक्ष्मा- ये छहोँ बारे नलके 
मे स्थित कहे गए है । 
पूषा च वितथश्चैव गृहक्चतयमो तथा। 
गन्धर्वभृङ्गा देवाः षड्‌ दक्षिणे नलके स्थिताः ॥ 9॥ 
इसी प्रकार पूषा, वितथ, गृहक्षत, यम, गन्धर्व, भृङ्ग देवता- ये छहों दक्षिण 
नलके में अवस्थित हैँ। 
ईशोर्ध्वे चरकीं विद्यात्‌ पावकोर्ध्व विदारिकाम्‌। 
नि तऋत्यरध्वे पूतनां च रोगोध्वे पापराक्षसीम्‌॥ 10 ॥ 
ईश के ऊपर (बाहर) चरको ओर अग्नि के ऊपर विदारिका, नैऋत्य के ऊपर 
पूतना ओर रोग के ऊपर पापराक्षसी का निवास है। 
प्राच्यां तु पिलिपिच्छां स्याजुम्भा स्याद्याम्यतो दिशि । 
वारुण्यां विन्यसेत्स्कन्दामर्यमा चोत्तरस्थिता ॥ 11॥ 
पूर्व दिशा की ओर पिलिपिच्छा एवं पश्चिम दिशा में जम्भा, वारुणी दिशा में 
स्कन्द तथा उत्तर दिशा में अर्यमा का निवास हे। 
नास्ति चासां पदविधिः पूजां गृहन्ति केवलम्‌। 
निवासः सर्वदेवानां वास्तु वै स्थानतो विदुः ॥ 12 ॥ 
इन सभी बाह्य देवताओं की कोई पद विधि नहीं है, ये केवल पूजा ही ग्रहण 
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करते है । इस तरह विद्वान्‌ लोग वास्तुपुरुष मे सभी देवताओं के निवास स्थान को 
जानते है ओर उनमें उनका निवास मानते है । 
अद्खं सन्धि च सूत्रादिं विद्यात्पश्चाच्य वास्तुनः। 
समस्तपुण्यस्थानानि वास्तुपूजासु वै विदऊः ॥ 13 ॥ 
अङ्ग, सन्धि, सूत्रादि जानने के पथात्‌ ही वास्तु के समस्त पुण्यस्थानों कौ 
वास्तुपूजा विद्वान्‌ लोगों को करनी चाहिए। 
दघष्टसन्धि तथाष्ठाद्ं द्रष्टसूत्रं तथेव च। 
पञ्चक्चेत्रमिदं वास्तु स्वरूपं पुरुषाकृति ॥ 14 ॥ 
सोलह सन्धि तथा आठ अङ्ग, सोलह सूत्र वाले वास्तु के पाँच क्षेत्र है ओर 
इनका स्वरूप पुरुषाकृति का है । 
कास्तोत्पत्ति अङ्गमाह - 
वास्तोत्पत्तिः पूर्वमङ्कं यक्षोत्पत्ति्वितीयकम्‌। 
चतुर्थकं तथा सूत्रं तृतीयं भूपरिग्रहः ॥ 15 ॥ 
पञ्चमं वेश्माधिकारं षष्टं च सुरसदमकम्‌। 
सप्तमं लिङ्घमूर््याद्ं प्रतिष्ठाविधिष्टमम्‌॥ 16 ॥ 
पहला अङ्ग वास्तु को उत्पत्ति है, दूसरा अङ्ग यक्ष की उत्पत्ति है, तृतीय अङ्ग 
भूपरिग्रह है ओर चौथा अङ्ग सूत्र है, पाँचवाँ अङ्ग वेश्माधिकार है, छठा अङ्ग 
सुरस्य, मन्दिरादि है ओर सातवों अङ्ग लिङ्ग -मूर्त्यादि है ओर उनकी प्रतिष्ठा विधि 
ही वास्तु का आठवाँ अङ्ग है। 
इमान्यष्टाङ्धसूत्राणि वास्तुवेदोदितानि च। 
वास्तुवेदो द्वं चाद्यं समस्तं सूत्रनिर्गतम्‌॥ 17 ॥ 
ये आटो ही अङ्गसूत्र वास्तुवेदोदित या वास्तुशाखर मे कहे गए हैँ । अस्तु, वास्तु 
वेद से ही आद्यादि समस्त सूत्रों का निकास हुआ है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तप्रकाशप्रो्त श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां वास्तूत्पत्त्यखं 
देवतान्यासाधिकारो नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 55 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे वास्तु 
उत्पत्ति, अङ्ग अधिकार नामक पचपनवाँ सूत्र पूर्णं हआ ॥ 55 ॥ 
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दास्तुदेवतएनिषण्टुर्नम्‌ षटपच्णशत्यं सूतम्‌ ॥ 56 ॥ 
किश््क्मोवाच - 


निघण्टुः प्रोच्यते नानावास्तुपदनिवासिनाम्‌। 
` ईशादीनां च देवानां प्रदक्षिणमनुक्रमम्‌॥ 1॥ 
विश्वकर्मा ने कहा कि वास्तुपदों के निवासी नाना देवताओं के वास्तुपद के 
निवास को ईशादि देवताओं के प्रदक्षिणा क्रम से निघण्टु को कहा जा रहा है। 
ईशश्च शद्भरो देवः पर्जन्यो वृष्टिकारकः । 
जयन्तः काश्यपो देवः स्वयं ।वृष्टिकरो मुनिः ॥ 2 ॥ 
(निघण्डु के अनुसार) ईश शङ्कर देव है; पर्जन्य वृष्टिकारक देव है; जयन्त 
काश्यपदेव भी स्वयं वृष्टिकर्ता मुनि है। 
महेन्द्रश्च सुराधीश आदित्यश्च प्रभाकरः। 
सत्यश्चैव स्वयं धर्मों भृशो मन्मथ उच्यते ॥ 3 ॥ 
महेन्द्र सुराधीश इन्द्र है ओर आदित्य प्रभाकर (सूर्य) है; सत्य तो स्वयं 
धर्मराज ही है तथा भृश को मन्मथ कामदेव कहते हैँ । 
नमोऽन्तरीक्ष आकाशमग्निस्तेजः समुद्धवः। 
पूषा मातृगणाश्चैव चाधर्मो वितथाभिधः॥ 4॥ 
नम, अन्तरिक्ष, आकाश तथा अग्नि को तेज समुद्धव भी कहते हैँ; पूषा को 
मातृगण ओर अधर्म को वितथ नाम दिया गया है । 
गृहक्षतो बुधश्चैव यमः प्रेताधिपस्तथा। 
गन्धर्वो नारदः प्रोक्तो भृद्धीराण्‌ निकऋतेः सुतः॥ 5॥ 
गृहक्षत को बुध तथा यम को प्रेतों का राजा या प्रेताधिप भी कहते है; गन्धर्व 
को नारद व भूद्धिराट्‌ को निरति सुत कहा है। 
मृगोऽनन्तः स्वभूर्धर्मो विश्वेदेवास्तु पितरः। 
दौवारिको भवेन्नन्दी सुग्रीवो मनुदेवता ॥ 6 ॥ 
मृग को अनन्त; स्वभूः को धर्म; विश्वदेवं को पितर, दौवारिक को नन्दी, 
सुग्रीव को मनु देवता कहा है । 


1. ` सृष्टिकर मुनिः ' स्यात्‌। विष्णुमार्कण्डेय प्रभृति पुराणान्तर्गते काश्यपीयमसुष्टिसर्गादिवर्णनं मिलितौ । 
कतिपय आलोचक ने वास्तु के अनेक देवताओं को प्रचलित देवताओं के नामो के अनुसार नहीं मानते 
हुए कल्पितभर कहा है, एसे मेँ यह सूत्र उनके वास्तविक स्वषूप- मान्यतां को परिभाषित करता रै । 
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महाजवः पुष्पदन्तो वरुणः सलिलाधिपः। 
असुरो राहुराख्यातः शोषः सौरिः शनिश्चरः ॥ 7 ॥ 
महाजव को पुष्पदन्त; वरुण को सलिलाधिप तथा असुर को राहु कहा है ओर 
शोष को सौरि या शनिश्चर भी कहते हैं । 
पापयक्ष्मा क्षयः प्रोक्तो ज्वरो रोगश्च दूषकः । 
नागस्तु वासुकिः प्रोक्तो मुख्यस्त्वषएा च विश्रकृत्‌॥ 8॥ 
पापयक्ष्मा को क्षय; ज्वर को रोगदूषक, नाग को वासुकी ओर मुख्य त्वषा कौ 
विश्चकृत कहा गया है । 
भलाटश्चन्द्र इत्युक्तः सोमश्चैव कुबेरकः। 
गिरिश्च हिमवान्‌ शेलो हयदितिः श्रीः प्रकीर्तिता॥ 9॥ 
भल्लाट को चन्द्र कहा है ओर सोम को कुनेर बताया गया है; गिरि को 
हिमवानशैल तथा अदिति को श्री के रूप में जानना चाहिए । 
वृषध्वजो दितिः शर्वं आपश्चैव धरार्णवः। 
आपवत्स उमापत्यं ह्यर्यमा स्यात्तु भास्करः ॥ 10 ॥ 
दिति को वृषध्वज शर्व, आप को पृथ्वीपर का सागर कहा है; आपवत्स को 
उमापति ओर अर्यमा को भास्कर सूर्य कहा है। 
सविता जाह्ववी गङ्का सावित्री वेदमातुका। 
विवस्वांस्तु भवेन्मृत्युरिन्द्र उक्तोऽमराधिपः ॥ 11॥ 
सविता को जाहवी, गङ्गा ओर सावित्री को वेदमाता तथा विवस्वान को मृत्यु 
कहा है । इन्द्र को अमरो (देवताओं ) का राजा, अमराधिप कहा है। 
कालानल इन्द्रजयो मित्रश्च बलभद्रकः। 
रुद्रं तथेश्वर विद्याद्रद्रदासस्तदात्मजः ॥ 12 ॥ 
कालानल को इन्द्रजयः; मित्र को बलभद्रकः; रुद्र को ईश्वर जानो ओर रुद्रदास 
को रुद्रका पुत्र समञ्चना चाहिए। 
पृथ्वीधरो भवेत्‌ विष्णार्हेमगर्भः पितामहः। 
द्रादश,. ब्रह्मपरिधौ द्वात्रिंशद्‌ ,, बाहातस्ततः ॥ 13 ॥ 
पृथ्वीधर को विष्णु ओर हेमगर्भं को पितामह ब्रह्मा सम्ो। ये द्वादश तो ब्रह्य 
को परिधि पर ओर बत्तीस परिधि के बाहर रहते है । 
चरकी च विदारी च पूतना पापराक्षसी । 
पिलिपिच्छा तथा जृम्भा स्कन्दार्यमा दिशां प्रति ॥ 14॥ 
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चरकी, विदारी, पूतना, पापराक्षसी, पिलिपिच्छा तथा जृम्भा, स्कन्द एवं 
अर्यमा, दिशा के प्रति, 


विदिक्षु दिक्षु संस्थाने हयष्ठौ कुर्याच्य शासनीः। 
आसां पदविधिर्नास्ति पूजां गृह्णन्ति केवलम्‌ ॥ 15 ॥ 
विदिशा ओर दिशा के संस्थानों मे-- ये आठ ही शासन करते है । इनकौ कोई 
पद विधि (इसके अतिरिक्त) नहीं है; ये केवल पूजा ही ग्रहण करते है । 
इत्येवं च समाख्याता देवतानामनुक्रमात्‌। 
निघण्टुपरिभाषाश्च वास्तुबेदसपुद्धवाः ॥ 16 ॥ 
इतने में ही सब देवताओं के अनुक्रम से निघण्टु परिभाषा वास्तुवेद सै समुद्धव 
होने वाली के बारे मे कह दिया गया है ॥ 


एतान्‌ वास्तुपुरूषस्य अङ्कपदेनदेवताः । 
इत्यमनन्तर ब्रूमोऽथ वास्तुक्चेत्रामरायनम्‌॥ 17 ॥ 


ये समस्त वास्तुपुरुष के अद्गीय पदों पर स्थापित होने वाले देवताओं का 
रहस्य है । इसके बाद, मै वास्तुक्षेत्र मे देवतायतन के विषय मेँ कहता हूं । 


इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वास्तुदेवतानिघण्ट्वधिकारो नाम षट्पञ्चाशं सूत्रम्‌ ॥ 56 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 
वास्तुदेवता निघण्टु अधिकार नामक छष्पनरवोँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 56 ॥ 


1. यह वास्तुनिषण्टु समराङ्गणसूत्रधार से प्रेरित है । इन शोको मे भी पर्याप्त समानता है । यथा-- योऽयं वहिरिहोक्तः 
स सर्वभूतहरो हरः। पर्जन्यनामा यश्चायं वृष्टिमानम्बुदाधिपः ॥ जयन्तस्तुं द्विनामाख्यः कश्यपो भगवानुषिः। 
महेन्द्रस्तु सुराधीशो दनुजानां विमर्दनः ॥ आदित्ये पुनरिच्छन्ति विवस्वन्तमहस्करम्‌। सत्यो भूतहिते धर्मो भृशः 
कापोऽथ मन्मथः ॥ योऽन्तरक्षिः स्मृतो देवस्तत्नभः समुदाहतम्‌। मारूतो वायुरुच्ष्टः पूषा मातृगणः स्मृतः ॥ अधर्मो 
वितथाख्यः स्यात्‌ कलेरप्रतिमः सुतः। गृहक्षतः पुनर्योत्र स चनद्रतनयो बुधः ॥ प्रेताधिपो मतः श्रीमान्‌ यमो 
वैवस्वतश्च सः। गन्धर्वो भगवान्‌ देवो नारदः परिकीर्तितः ॥ भृद्धराजमिहेच्छन्ति राक्षसं निऋतेः सुतम्‌। यो 
मृगोऽस्मित्रनन्तः स स्वयंभूर्धर्मं इत्यपि॥ आदिः प्रजापतिः खष्टा मनुः सुग्रीव ईरितः । पुष्पदन्तस्तु विनतातनयः 
स्यान्महाजवः ॥ वरुणः पाथसां नाथो लोकपालः स कोर्तितः। असुरे राहर्केन्दुमर्दनः सिंहिकात्मजः ॥ शोषस्तु 
भगवानेषु सूर्यपुत्रः शनैश्चरः । पापयक्ष्मा क्षयः प्रोक्ता रोगस्तु कथितो ज्वरः ॥ भुजद्गमानामधिपः श्रीमान्‌ नागस्तु 
वासुकिः । त्वष्टा स्यान्मुख्यसंज्ञोऽत्र विश्वकर्माभिधश्च सः ॥ चन्द्रो भष्वार इत्युक्तः कुबेरः सोमसं्ितः। चरको 
व्यवसायाख्य- श्रीरिहादितिसंक्तिका ॥ दितिख्रोच्यते शर्वः शूलभृद्‌ वृषभध्वजः । हिमवानाप इत्युक्तं आपवत्स उमा 
स्मृता ॥ आदित्यस्त्वर्यमा वेदमाता सावित्रे उच्यते । देवी गद्धात्र विद्द्धिः सवितेति प्रकीर्तिता ॥ पत्युः शरीरहर्तासौ 
विवस्वानिति स स्मृतः । जयाभिधस्तु वग्रीति स्यादि बलवान्‌ हरिः ॥ मित्रो हलधरो माली शुद्रस्तृक्तो महे श्रः । ` 
राजयक्ष्मा गुहः प्रोक्तः क्षितिघ्रो ऽनन्त उच्यते ॥ चरकी च विदारी च पूतना पापराक्षसी । रक्षायोनिभवा ह्यतो 
देवतानुचगीर्विदुः ॥ इत्येषु वास्तुदेवानां निघण्टः परिकीर्तितः । ( समराङ्गण. 14, 14-31) 

2. प्रकाशितपाठे नोपलभ्यते । 


वास्तुक्षऋरत्सकं स्पशं स्‌>म्‌॥ 57॥ 

अधैकादश्वास्तुपदाति । विश्वक पकवाच -- 

स्वस्तिकं पुष्पकं नन्दं षोडशाक्षं चतुर्थकम्‌। 

पञ्चमं कुलतिलकं सुभद्रं षष्ठमेव च ॥ 1॥ 

सप्तमो मरीचिगणो भद्रकं स्यात्तथा्टमप्‌। 

नवमं कामदं प्रोक्तं दशमं भद्रमुच्यते॥ 2 ॥ 

सर्वतोभद्रनामाख्यमतऊर्ध्वं न कारयेत्‌। 

वास्तून्येकादशेव स्युः प्रोक्तानि परमेश्वरः ॥ 3 ॥ 

(अब वास्तुपद के ग्यारह भेदो को कहा जा रहा है) (1.) स्वस्तिक, (2.) 
पुष्पक, (3.) नन्द, (4.) षोडशाक्ष, (5.) कुलतिलक (6.) सुभद्र, (7.) 
मरौचिगण, (8.) भद्रक, (9.) कामद, (10.) भद्र ओर (11.) सर्वतोभद्र । इन 
ग्यारह वास्तुपदों से ऊपर कोई पद नहीं करने चाहिए क्योकि इन्हीं एकादश 
वास्तुपदों को परमेश्वर द्वारा कहा गया है । 

पदमेकं स्वस्तिकं स्यात्पुष्पकं पच्चतुष्टयम्‌। 
नन्दं नवपदं प्रोक्तं षोडशं षोडशपरैः ॥ 4 ॥ 

इनमें से स्वस्तिक एक पद का होता है । पुष्पक पाँच पद तथा नन्द नव पद्‌ का 
कहा है ओर षोडश पदवास्तु सोलह पदों का होता है । 


1. वास्तुशास्त्र मे मय ने बत्तीस वास्तुपदों का उल्लेख किया है । वास्तु उपयोगी पदों मेँ क्रमशः 1. सकल 
पद विन्यास, 2. पेचक, 3. पीठ, 4. महापीट, 5. उपपीठ, 6. उग्रपीठ, 7. चण्डित (स्थण्डिल का 
नाम), 8. मण्डूक, 9. परमशायिक, 10. आसन, 11. स्थानीय, 12. देशीय, 13. उभयचण्डित, 14. भद्र 
महासन, 15. पद्मगर्भ, 16. त्रियुत्‌, 17. ब्रतभोग, 18. कर्णाटक, 19. गणित, 20. सूर्य विशालक, 21. 
सुसंहित, 22. सुप्रतिकान्त, 23. विशाल, 24. विप्रगर्भ, 25. विश्वेश, 26. विपुलभोग, 27. विप्रतिकान्त, 
28. विशालाक्ष, 29. विप्रभक्ति, 30. विश्वैशसार, 31. ईश्वरकान्त ओर 32. इन्द्रकान्त पद विन्यास कहा 
गया है--सकलं पेचकं॒पीठं महापीठमतः परम्‌॥ उपपीटमुग्रपीठं स्थण्डिलं नाम॒ चण्डितम्‌। 
मण्डूकपदकं चैव पदं परमशायिकम्‌॥ तथासनं च स्थानीयं देशीयोभयचण्डितम्‌। भद्रं महासनं पद्मगभ च 
्रियुतं पदम्‌॥ व्रतभोगपदं चैव कर्णाष्टकपदं तथा। गणितं पादमित्युक्तं पदं सूर्यविशालकम्‌॥ सुसंहितपदं 
चैव सुप्रतीकान्तमेव च। विशालं विप्रगर्भं च विश्वेशं च ततः परम्‌॥ तथा विपुलभोगं च पदं 
विप्रतिकान्तकम्‌। विशालाक्षपदं चैव विप्रभक्तिकसञ्तकम्‌॥ पदं विश्वेशसारं च तथैवेश्वरकान्तकम्‌। 
इन्द्रकान्तपदं चैव दवत्रिंशत्‌ , कथितानि वै॥ (मयमतम्‌ 7, 1-7) मानसार (7, 1-25), शिल्परत 
(पूर्वभाग 6, 1-7) मेँ भी इतनी ही संख्या है । समराङ्गणसूत्रधार मे 81 पद, 100 एवं 64 पदीय वास्तु 


का वर्णन है जो कि प्रधानभेद कहा गया है-- एकाशीतिपदो यः स्यात्तथा शतपदश्च यः। चतुःषष्टिपदो 
यश्च वास्तुरत्रः त्रिधोदितः ॥ ( समराङ्गण. 13, 1) 
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पञ्चविंशतिभिः कुलं षट्‌त्रिंशद्धिः स॒भद्रकम्‌। 
एकोनपञ्चात्पादैर्परीचिगण उच्यते ॥ 5 ॥ 
कुलतिलक पच्चीस पर्दो का ओर सुभद्रक छत्तीस पदों का तथा मरीचिगण 
उनचास पद का कहा गया है । 
भद्रकं तु चतुः षष्ििकाशीतिश्च कामदम्‌। 
शतपदेस्तु भद्राख्यं सहस्त्रैः सर्वतोद्धवम्‌ ( सर्वतोभद्रकम्‌ )॥ 6 ॥ 
भद्रक चौसठ पद का ओर कामद इक्यासी पद तथा सौ पद का भद्र संजक 
ओर सर्वतोभद्र पदवास्तु हजार पदो का होता है । 
इत्यमनन्तर वास्तुस्थानमाह -- 
पदसङ्घ्यास्तु कथिता वास्तुस्थानानि वच््यहम्‌। 
स्वस्तिकं पदसंस्थाने श्चुतः कथ्यते बुधैः ॥ 7 ॥ 
इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार से इन वास्तुओं कौ पद संख्या के बारे मेँ बताया 
गया। अन इन वस्तुओं के स्थानों के बारे मेँ कहता हूं । स्वस्तिक के पदस्थान को 
ध्ुवतः विद्वान लोग कहते हैँ । 
श्रीधरं राजगेहानां हर्म्यादीनां श्चुवं यथा। 
चतुष्कौ देवताग्रे या विद्यारम्भे तत्स्वस्तिकम्‌॥ 8 ॥ 
| श्रीधर (एक प्रकार के भवन की कोरि या माड) मे, राजभवनों मे, हर्म्यादि या 
हवेलियों मे भी यही ध्रुव जैसे होता है, वैसे ही देवताओं के आगे रखी जाने वाली 
चतुष्क बजोर मे तथा विद्यारम्भ के समय भी इसी स्वस्तिक को पदस्थान देना चाहिए । 
दीक्षा विविधयात्रासु कन्यालगरे च पुष्पकम्‌। 
नन्दं प्रपूजयेद्वास्तु वनयात्रादिशोभनम्‌॥ 9॥ 
दीक्षा के प्रसङ्ग मे, विविध यात्राओं के प्रसङ्ग, कन्या लग्र के प्रसंग में पुष्पक 
का पदस्थान तथा वनयात्रादि नन्द पदस्थान कौ वास्तुपूजा शुभ हे । 
लतिने रुचकादीनां मण्डपेषु गृहादिके। 
जगती वसुधायुक्तं घोडशाख्यं तु पूजयेत्‌॥ 10 ॥ 
इसी तरह लतिन मे, रुचकादि मे, मण्डपों ओर गृहादिकों मे जगती वसुधा 
युक्त मे पोडशाख्य अर्थात्‌ षोडश पदवास्तु की पूजा की जानी चाहिए। 
दक्षिणोत्तरषट्‌ काद्य ।शक्रध्वजऽन्जोद्धवम्‌। 


1. “शक्राद्यं 2 कमलोद्धवम्‌ ' इति प्रकाशित पाठः । 
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श्रीमात्रादिषु दीक्षासु तिलकं तु प्रपूजयेत्‌ ॥ 11॥ 
दक्षिणोत्तर तथा षट्काद्य मेँ ओर शक्रध्वज (इनद्रध्वजोत्सव) में, कमलोद्धव 
ब्रह्मा के लिए श्रीमात्रादिकों मेँ ओर दीक्षा के अवसर पर तिलक वास्तु कौ पूजा 
करनी चाहिए। 
सुकर्मणि च प्रस्थाने सुभद्रगं च प्रशस्यते। 
समस्तजीर्णो द्धारेषु मरीचिगणपर्चयेत्‌॥ 12 ॥ 
इसी प्रकार से अच्छे कार्यो के लिए. प्रस्थान करते समय भी सुभद्र वास्तु का 
पूजन प्रशस्त कहा गया है । समस्त जीर्णद्धार, पुनर्सस्कार के कार्य हो तो मरीचिगणं 
वास्तुपद कौ अर्चना करनी चाहिए। 
ग्रामखेरपुरादा च कूपे च कर्वटादिके। 
तथा राजनिवेशे च भद्रकं पूजयेत्सदा ॥ 13 ॥ 
इसी तरह जब ग्राम, खेट, पुर, कूप, कर्वर तथा राजभवन का काम हो तो 
उसमे भद्रक वास्तु का पूजन करना चाहिए। 
गृहादिषु समस्तेषु तृणपटुच्छन्दादिषु। 
पाण्ड्वश्वपूर्णखण्डेषु कामदं वास्तु पूजयेत्‌॥ 14॥ 
सभी गृहो के कार्यो मे, तृण से, पट से, छादन से पाण्डवाश्च के पूर्ण खण्डं मे 
कामद वास्तु का पूजन करे। 
प्रासादा विविधाश्चैव विविधश्चात्र मण्डपाः। 
जगतीलिङ्गपीठे च भद्राख्यं, राजवेश्मनि ॥ 15 ॥ 
विविध प्रकार के प्रासादं मे, मन्दिरो मे, विविध प्रकार के मण्डपों तथा जगती, 
पीठ, लिङ्गादि में भद्र नामक वास्तु का पूजन करना चाहिए। 
प्रासादाश्च व मेर्वाद्या लिद्धं षट्‌करतः परम्‌। 
महार्थां देशरष्ट च सर्वतोभद्रमर्चयेत्‌॥ 16 ॥ 
इसी प्रकार राजभवनं मे, मन्दिर मे, मेरु आदि प्रासादो मेँ तथा छह हाथ से 
ऊपर तक के लिङ्गो मे, महा अर्थो मे, देश एवं राष्ट मेँ सर्वतोभद्र वास्तुपद कौ 
अर्चना करं । 
अधस्तात्‌ सर्वतोभद्राद्‌ भद्राख्योपरि वास्तुकम्‌। 
मध्ये च द्वाविंशतिभिर्गुणिता पदकल्पना॥ 17 ॥ 
सर्वतोभद्र से नीचे के समस्त वास्तुओं मे भद्राख्य, वास्तु के ऊपर तक के मध्य 
मजो भी वास्तु है उनमें 22 से गुणा करके पदों कल्पना की गई है । 
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षट्क्षेत्राणिकवणनम्‌ -- 


षट्‌क्षेत्राणि प्रवक्ष्यामि वास्तुपदनिवासिनाम्‌। 
संस्थानोन्मानसूत्रं च वास्तुवेद समुद्धवम्‌॥ 18 ॥ 
अब इन वास्तुपद निवासी देवों के छह त्रो के बारे में कहता हू, उसके 
संस्थानोन्मान सूत्र को भी कहता हूँ जो कि वास्तु वेद से समुद्धूत स्वीकार्य है । 
चतुरश्रमायतं च वृत्तं वृत्तायतं तथा । 
अष्टाश्रं चार्धचन्द्रं च वास्तुसूत्रं तु षड्विधम्‌॥ 19॥ 
1. चतुरस, 2. आयत, 3. वृत्त, 4. वृत्तायत, 5. अग्टाश्र ओर 60 अर्धचनद्र- ये 
छह प्रकार के वास्तुसूत्र कहे गए हैँ । 
प्रासादेषु गृहाद्येषु पुरग्रामनिवेशटने। 
षेत्राणि चतुरश्राणि चतुरश्रं समर्चयेत्‌ ॥ 20 ॥ 
इनमें कौन कहाँ उपयुक्त है, उनके बारे मे बताते है । प्रासादो, मन्दिरे में 
गृहादिकं मे, पुर ओर ग्राम के आवास गृहो मे तथा चौकोर क्षत्र मेँ चतुरश्र वास्तु 
सूत्र कौ अर्चना करनी चाहिए। 
तथायताश्च प्रासादाः पुष्पाक्षकुलसम्भवाः। 
यथायतानि क्षेत्राणि पूजयेच्च तथायतम्‌॥ 21॥ 


आयत, प्रासाद मन्दिरों मे, पुष्पाक्ष कुल से उत्पन्न होने वाले आयत क्षेत्रों में 
आयत वास्तु सूत्र से पूजन करना चाहिए। 


वापीकूपक्षेत्रकाणि वृत्तानि प्रतिमास्तथा। 
केलासच्छन्दोद्धवाश्च सर्वे वृत्ताः प्रकीर्तिताः ॥ 22 ॥ 
इसी प्रकार वापी या बावडुी, कूप कुई जैसे क्षत्रं मे वृत्त वास्तुसूत्र, प्रतिमाओं 
मे तथा सभी कैलाश छन्दोद्धव रचनाओं में वृत्त वास्तुसूत्र से पूजन करना चाहिए। 
वृत्तायताश्रमणिका अष्टश्नाला अष्टाश्रकाः। 
तडागेषु समस्तेषु हार्धचन््र प्रपूजयेत्‌ ॥ 23 ॥ 
मणिका को वृत्तायत वास्तुसूत्र से तथा अष्टशाला को अष्टाश्रक वास्तुसूत्र से 
पूजन करना चाहिए। समस्त तालान को अर्धचन्द्र वास्तुसूत्र से पूजन करना 
चाहिए्‌। 
्ेत्रषट्‌कात्मके वास्तौ बाणवेदाश्च, देवताः । 
त्रयोदो,, स्थिता मध्ये द्रात्रिंशद्‌ , बाहातस्तथा ॥ 24 ॥ 
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इस तरह छह कषत्रात्मक वास्तु मेँ ्ैतालीस देवता है, जिसमें तेरह तो मध्य यें 
स्थित र ओर बत्तीस इन क्षत्र के बाहर अवस्थित है। 
सूत्रबाह्योऽषटदेव्यश्च ईशादिषु प्रदक्षिणम्‌। 
तासां पदविधिर्नास्ति केवलं पूजनं स्मृतम्‌॥ 25 ॥ 
वास्तुसूत्र के बाहर आठ देवियाँ भी ईशानकोण से प्रदक्षिण क्रम से अवस्थित 
हैँ उनकी कोई पदविधि नहीं है, उनके लिए तो केवल पूजन ही बताया गया है| 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रो्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वास्तुकेत्राधिकारौ नाम सप्तपञ्चाशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 57 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छरा मे वास्तुक्ेत्र 
अधिकार नामक सत्तावनवाँ सूत्र पूर्णं हुआ॥ 57 ॥ 


रस्तुपद्दव्लभिधाननिर्णयो नागाष्टपञ्चारं सूत्रय्‌ ॥ 58 ॥ 
किश्कमोकवाच - 
स्वस्तिकं च प्रवक्ष्यामि तच्यैकपदसंश्रितम्‌। 
त्रयोदश सुरा मध्ये द्वात्रिंशद्‌ बाह्यतः स्थिताः ॥ 1॥ 
तथा कूटं त्रिभिः कृत्वा मध्ये ब्रह्मा नवांशके । 
तृतीयांशेष्वर्यमाद्या च्यंशेषु कण्देवताः ॥ 2 ॥ 
तासामृध्वं बाह्यतश्च दवात्रिंशत्परिधौ क्रमात्‌। 
इदं च स्वस्तिकं प्रोक्तं सर्वशान्तिकरं नृणाम्‌॥ 3 ॥ 
इति स्वस्तिककवास्तु। 
अव मेँ एक पद्‌ वाले स्वस्तिक वास्तु के बारे मेँ कहता हूँ इसके मध्य में तेरह 
देवता वास करते हैँ ओर बत्तीस देवता इसके बाहर की ओर स्थित रहते है । इसमें 
तीन कूट बनाएं ओर नवांश के मध्य में ब्रह्मा तथा तृतीयांश मे ईश्वर अर्यमा आदि 
ओर तृतीयांश में कर्णं देवताओं को रखें ओर उनके ऊपर की ओर, बाहर की तरफ 
बत्तीस देवताओं को परिधि पर क्रमानुसार स्थित करे । इस तरह स्वस्तिक वास्तु को 
सभी लोगो के लिए सर्वप्रकार को शान्ति के लिए उपयुक्त कहा गया है । 
अथातः पुष्पकं वक्ष्ये वेदाश्रं च चतुष्पदम्‌ । 
ब्रह्मणः पदमेकं तु तत्पादेष्वर्यमादयः ॥ 4॥ 
अर्यम्णः पदमानेन चाष्टौ ताः कर्णदेवता;। 
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मूलपदषोडशां शे शोषा बाह्य प्रकोर्तिताः॥ 5 ॥ 
इति एुष्पककास्ु । 
अब पुष्पक वास्तु के बारे मेँ कहता हूँ जो चार भुजाओं वाला एवं चतुष्पद 
वाला होता है । इसके एक पद मेँ ब्रह्मा ओर एक बाद मेँ ईश्वर अर्यमा आदि स्थित 
होते है । अर्यमा के पद के मान के अनुसार ही आठोँ कर्ण देवता वहाँ होते रहै । मूल 
पद षोडश अंश का ओर शेष बाहर की ओर कहे गये हैँ । 
नन्दे ब्रह्मा पदं चैकं ब्रहयत्यंणेन चार्यमा। 
तल्यंशेः कर्णदेवाश्च द्वात्रिंशच्य तदर्धतः ॥ 6 ॥ 
इति नन्दवास्तु। 
अबे नन्द वास्तु के बरे मे कहता हूं । नन्द वास्तु के एक पद मेँ ब्रह्मा ओर 
ब्रह्मा के पद के तृतीयांश मेँ अर्यमा ओर उसके भी तृतीय अंश मेँ कर्ण देवता ओर 
बत्तीस देवता उससे आधे आधे भाग मेँ होगे। 
षोडशाख्ये पदं ब्रह्मा हयर्यमार्धे तु कर्णगाः। 
कणर्धि बाह्यतो देवास्तदर्ार्धे कर्णाष्टकम्‌॥ 7 ॥ 
इति षोडश्ाख्यवास्तु । 
षोडशाख्य वास्तु मे एक पद का ब्रह्मा ओर आधे भाग में अर्यमा कर्णं देवता 
स्थित होते हैँ । कर्णार्धं के बाहर देवता उससे भी आधे-आधे भाग में आठ कर्णं 
देवता होते है । 
ब्रह्यार्यमेकैकपदं तदर्धं कर्णषोडश। 
चतुर्थाशपदाः सवं तद्वास्तु तिलकं भवेत्‌॥ 7 ॥ 
इति कृलत्लिककास्तु। 
ब्रह्मा का एक पद ओर उसका आधा सोलह कर्णं देवता के लिए ये सभी 
चतुर्थांश प्रद वाले होते हँ । यह तिलक वास्तु होगा । 
चतुष्पदो भवेद्‌ ब्रह्मा द्विपदाश्चार्यमादयः। 
कर्णाश्चार्धपदाः सर्वे व्यंशोनेषु च शेषकाः ॥ ५॥ 
इति सुभद्रवास्तु । 
चार पद में ब्रह्मा ओर दो पदों मेँ अर्यमा आदि देवता कर्ण देवता आधे पद्‌ 
वाले ओर अन्य सभी शेष देवतागण तृतीयांश के होते है । यह सुभद्र वास्तु के 
लक्षण है| 
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चतुष्यदो भवेद्‌ ब्रह्मा त्रिपादा अर्यमादयः। 
कर्णाः सपादाश्चैकोनं कर्णबाहयेऽर्धपादकाः ॥ 10 ॥ 
षडंशोनपदाः शेषाश्चतुर्विशतिसङ्यया । 
मरीचिगणमित्युक्तं सप्तसप्तपदात्कम्‌॥। 11 ॥ 
चार पाद के ब्रह्मा, तीन पाद का अर्यमादि देवता, कर्ण देवता सवाये पद्‌ के 
ओर कर्ण देवता के बाहर्‌ के देवता आधे पद के, षडंश कम एक पाद के शेष सभी 
चौनीस संख्या के मरीचिगण सात सात पद वाले कहे गये हैँ । 
चतुः षष्टिपदं वक्ष्ये वास्तु पुरनिवेने। 
विभक्तिपदसंस्थानं देवतानामनुक्रमात्‌॥ 12 ॥ 
चतुष्पदो भवेद्‌ ब्रह्मा तत्समा अर्यमादयः। 
अर्यमार्धे कर्णगाश्च कर्णार्धं चतुर्विशतिः ॥ 13 ॥ 
बाह्यकणे स्थिताश्चाष्टौ लाङ्गले पदमर्धकम्‌। 
ईहशं भद्रकं प्रोक्तं चतुःषष्टिपदस्थितम्‌॥ 14॥ 
इति भद्रक वास्त । 
वास्तु पुर निवेशादिक के चौँसठ पदों के बारे मेँ कहता हूँ । उनके देवताओं के 
नाम भी विभक्ति पद संस्थानों को क्रम वर्गं कहता हूं। चार पदों में ब्रह्मा ओर उसी के 
समान चार पदो मे अर्यमादि ओर अर्यमा से आधे पद के कर्णदेवता ओर क्णदेवता 
के आधे पदों में चौबीस देवता तथा कर्णे देवता के बाहर की ओर आठ लाङ्गल आधे 
पद के स्थित करे । इस तरह चौसठ पद वाला भद्रक वास्तु कहा गया हे। 
ब्रह्मा नवपदो मध्ये षट्पदा अर्यमादयः। 
द्विपदा मध्यकर्णाद्या द्ात्रिंशदेकपादकाः ॥ 15 ॥ 
इति कामदवास्तु। 
ब्रह्मा मध्य के नव पदों मे ओर छह पदों मे अर्यमादि दो पदो के मध्यमे कर्णादि 
ओर अन्य बत्तीस देवता एक पद वाले कहे गए हैँ । ठेसा कामद वास्तु होता है । 
ततः शतपदं ब्षये पूज्यं प्रासादमण्डपे। 
ब्रह्माद्याः सकलाश्चैवाष्टपादा अर्यमादयः॥ 16 ॥ 
द्विपदा ब्रह्मकर्णेऽष्ठौ बाह्येऽष्ठौ सार्धपादकाः। 
शेषाश्चैकपाद ज्ञेयाश्चतुर्विशतिसङ्कयया ॥ 17 ॥ 
इति शतपदं भदाख्यवास्तु । 
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अब इसके बाद शतपद वास्तु के बरे पे कहता हँ जो प्रासाद मन्दिरो ओर 
मण्डपों में पूज्य होता है । इसमें ब्रह्मादि सभी आठ पद वाले अर्यमादि दो पदों वाले 
तथा ब्रह्म कर्ण देवता आठ ओर बाहर के आठ देवता आधे पद के, शेष सभी 
एकपद वाले चौबीस संख्या में होते है | 
चतुरश्रीकृते क्षत्रे द्ात्रिंशद्धिर्विभाजिते। 
षट्‌पञ्चाशत्पदैर्युक्तान्येकादरश शतानि हि ॥ 18॥ 
चौकोर किये गये क्षेत्र को बत्तीस खण्डो में विभाजित करें । इसी तरह चौकोर 
किए गए अन्य क्षेत्र को छप्पन खण्डो मे तथा एक अन्य को ग्यारह सौ खण्डो मे 
(क्रमशः 32, 56, 1100) विभाजित करें । 
मध्यस्थान लिखेत्‌ पद्यं वेदगर्भ इति स्मृतम्‌। 
ब्रह्यान्ते च भवेद्रीथी चत्वारिशत्पदैः क्रमात्‌॥ 19 ॥ 
इस क्त्र के मध्यमे पदा का चित्र बना दें। इसे वेदगर्भ या ब्रह्मस्थल कहा गया 
हे । ब्रह्म के अन्त में चालीस पदों की एक वीथी क्रम से बनाएँ। 
अर्यम्णोऽन्ते भवेद्वीथी शतं च द्वादशोत्तरम्‌। 
वीथीकर्णे समस्तैवं पदपुक्तिः क्रमोदिता ॥ 20 ॥ 
सप्तदशमण्डलेषु चाद्ये पदां निपायेत्‌। 
तदनन्तरपद्धौ च ब्रह्मा षण्णवतिपदः॥ 21 ॥ 
अर्यमा के अन्त में भी एक सौ बारह खण्डो कौ वीथी बनाएँ ओर वीथी के 
समस्त कर्णो पर पदमुक्ति क्रमवार बना्े। सत्रह मण्डलो में आदि से पदम बनाएँ 
इसके बाद अन्तर पंक्तियों मे छाने पदों में ब्रह्मा बनादें। 
तदन्ते वीथिका कार्यां चत्वारिशत्पदान्विता। 
अश्ञीतिभिश्च चत्वारोऽर्यमाद्याश्च चतुर्दिशम्‌ ॥ 22 ॥ 
चत्वारिशत्पदैरर्धरष्टौ स्युर््रह्मकर्णतः। 
तदन्तर्बीधिका कार्यां शतं च द्वादशोत्तरम्‌॥ 23 ॥ 
इसके अन्त कौ चालीस पदों की वीथिका बनाएं तथा अस्सी पदोंकी भी 
बनाएं जिसमें चारों अर्यमादि चारों दिशाओं मे बनाँ। चालीस पदों के अर्धे में 
आँ ब्रह्मा कर्णं पर बनाएं । इसके अन्तरवीथिका एक सौ बारह पदों की बनाएं । 
तदबाह्ये च भवेद्वीथी द्वा्रिंशदधिकं शतम्‌। 
कोणे लोप्याश्च षट्पादाश्चतुरषु चतुर्विशतिः ॥ 24॥ 
उसके बाहर की जो वीथी हो वह एक सौ बत्तीस पदो की हौ तथा चारो कोणो 
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पर छह पदों का लोप करके- इस तरह चौबीस पदँ का लोप कर द| 
ईशाद्या रुद्रदासान्ता लता वीध्यन्तरे गताः। 
एवं पदानि जायन्ते षटटत्रिंशदधिकं शतम्‌ ॥ 25 ॥ 
बाह्यकर्णे तु चत्वारः प्रस्थाप्या नवभिः पदैः । 
सप्त सप्त तदाश्रिता योज्या अष्टभिः परैः ॥ 26 ॥ 
तन्मानानुक्रमाद्योज्याः शेषा अष्रपदास्तथा । 
एवं सहस्त्रपदेर्यक्तं सर्वतो भद्रलक्षणम्‌॥ 27 ॥ 
इति सहखरप्दं स्वति द्रकान्तू। 
ईशादि से रुद्रदासान्त तक इन वीधिर्यो के अन्तर मेँ लता जाती दै। टम प्रकार 
एक सौ छत्तीस पद बनते हैँ । चारो बाह्य कर्णो पर नव पर्दा की प्रस्थापना करें तशा 
उनके अश्रित आठ-आठ पदों कौ सात-सात ओर प्रस्थापित करँं। यनन क 
मानानुक्रम से शेष आटो पदों को भी जोडे इस तरह हजार पदौ वाला सर्वतोभद्र 
लक्षण का वास्तु बनता है। 
ईशस्तथा च पर्जन्यो जयो माहेन्द्र एव च। 
आदित्यः सत्यभृष्टौ चाऽन्तरक्चिन्ताऽ्ट पूर्वतः ॥ 28 ॥ 
अग्निः पूषा च वितथो गृहक्षतो यमस्तथा। 
गन्धर्वो भृङ्कराजश्च मृगान्ताश्चाष्ट दक्षिणे ॥ 29॥ 
पितरो दौवारिकश्च सुग्रीवः पुष्यदन्तकः। 
वरुणश्चासुरः शोषः पापयक्ष्मा तु पश्चिमे ॥ 30 ॥ 
रोगोनागस्तुमुख्यश्च भल्लाटः सोम एव च। 
गिर्यदितिर्दितिश्चैवाष्टावुत्तरदिणि क्रमात्‌॥ 31॥ 
इसी प्रकार ईश, पर्जन्य, जय, महेन्द्र, आदित्य, सत्य, भ्रश ओर अन्तरिक्ष-- ये 
आर्ठो पूर्वे दिशा को ओर; अग्नि, पूषा, वितथ, गृहक्षत, यमगन्धर्व, भृद्धराज ओर 
मृग-- ये आर्ठो दक्षिण दिशा कौ ओर; पितर, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, 
असुर, शोष ओर पापयक्ष्मा पश्चिम दिशा कौ ओर; रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, 
गिरि, अदिति, दिति- ये आं क्रम से उत्तर दिशा की ओर होती है| 
ब्रह्मकर्णे तथा चाष्टावीशान्यादि क्रमेण तु। 
आपश्चैवापवत्सश्च ईकणं तु संश्रितौ ॥ 32 ॥ 
सविता चैव सावित्री आग्नेय्यां तु समाश्रितौ । 
इन्द्र इन्द्रजयश्चेव नैऋत्यां ब्रह्मणः स्थितौ ॥ 33 ॥ 
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व्रह्मकर्ण पर दमी तरह अदरारटम क्रमवाग हुम तण्ड चना. णान क्रोण पर 
आप शरीर आपवत्स मित्‌ हो| आद्रेयकोण पर सविता शरीर सावित्री मताश्ित | 
ब्रह्मा कौ नैऋत्य कोणप दृन््र ओर दृन्द्रजय व्थितं हो| 
रुद्रश्च रुद्रदासश्च संस्थितौ वायवीदिि। 
मरीचिश्च विवस्यांश्र मित्रश्च परथिवीधगः॥ 34॥ 
पूर्वादिक्रपयोगेन संस्थिताश्र चतुर्चिषटप्‌। 
एवमादिक्रमयोगः सर्वेषां चास्तुपण्डल ॥ 35 ॥ 
वायव्य कोण की दिशामेंरुद्र ओर र्द्रदास संस्थिते हो| दमी तण्ह मरीचि, 
विवस्वान, मित्र ओर पृथ्वीधर भी पूर्वादि क्रम मै योग बनाते हु चार दिशा 
संस्थित हो । इस प्रकार सभी वास्तुपण्डलौं मेँ आदि क्रम यौगद्ौता षै । 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्ौकृश्रीभुवनदेवाचार्याकतापरगाजिवृपच्छा्या 
वास्तुपददेवर्ताभिधाननिर्णयाधिकारौ नामाष्रपश्चाशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 58 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ वास्तुपद 
देवता अभिधान निर्णय अधिकार नामक अटावनवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 58 ॥ 


वास्तुमर्मोपमर्मनिणयो नायैकेनषटितमं सुत्रम्‌ ॥ 59॥ 
किश्क मोवाच - 
चतुःषष्टिपदैः,, क्षेत्रे पुरवास्तु प्रकलत्पेयत्‌। 
मर्मोपमर्मसन्धींश्च वास्तुदेह समुद्धवान्‌ ॥ 1॥ 
विश्वकर्मा ने कहा कि चौसठ पद वाले क्षेत्र में पुर्‌-वास्तु की कल्पना कँ तथा 
उसी में मर्म।, उपमर्म, सन्धि आदि को वास्तुदेह से समुद्धव हौता हुआ देखे । 
अथ कास्तुम्मस्थानज्ञानफलयो्विशेषमाह - 
पूर्वापरायता वंशा उपवंशाः प्रभेदतः । 
मर्माणि वंशसम्पाता उपमर्माणि मध्यतः ॥। 2 ॥ 
पर्व-पश्चिम की ओर आयत मेँ वंश ओर उपवंशों को उनके भेदो सहित मर्मो, 
वंश-सम्पातों आदि को उपमर्मो सहित उनके मध्य देख । 
इन्द्रादित्यतस्न्रिरेखा वरुणपुष्पदन्तगाः। 
एते वंशाः समाख्याता उपवंशा याम्योत्तरा: ॥ 3 ॥ 


1. यषां मर्म विषय पर्‌ पुरुषाकारवास्तुषूप की परिकल्पना कौ गई है । 


(00 अपराजितपृच्छा ॥ ति पच्छा 


लनद्र आदित्य तक तीन रेखा, वरुण, पुष्पदन्त तक जाती हुई हो, वे सब वंश के 
माम स सनात है ओर उप॑ उत्तर दक्षिण आयत मे होते है 
सोपभह्ारतस्तिस्त्रो गृहक्षतयपान्तगाः। 
पूर्वापिरायता रेखा; पुनिभित्राश्र तिसृभिः ॥ 4॥ 
सोभ, भल्लार, तिस, गृहष्त्‌, यम के अन्त तक जाने वाली, पूर्व से परशिपकी 
ओर आयत रेखा पनः तीन को भिन्न करती अर्थात्‌ कारती हुई होगी । 
ुशब्रह्मापितृतश्च शिरा रोगाग्रिपध्यत्तः। 
शिरास्त्चैवं चिकर्ण॑स्था ईशागिपितृरोगतः॥ 5॥ 
ईश, ब्रह्म ओर पित्र तक शिरा; रोग, अग्नि के पध्य तक ये शिरा इस प्रकार 
विकर्णं हश, अग्नि, रोग तक जाती दैँ। 
जयगन्धर्वसुग्रीवगिरिभिश्च प्रभेदिताः। 
सत्यमुख्यायता रेखा वितथाच्ासुरान्तगाः ॥ 6 ॥ 
ओर, जय, गन्धर्व, सुप्रीव, गिरि आदि को भेदती जाती है तथा सत्य ओर 
मुख्य कौ ओर कौ आयत रेखा वितथ ओर असुर के अन्त तक जाने वाली होती है । 
एते च सूत्रसम्पाता मरहामर्माणि कीर्तिताः। 
सूत्रसम्पाताग्रपद्किषर्‌ कं लाङ्गलमुच्यते ॥ 7 ॥ 
ये सभी सूत्र सम्पात महामर्म नाम से जाने जाते हैँ तथा सूत्र सम्पात के आगे 
की छह पङ्किया- पङ्क षट्क ' लाद्गल' कहलाती है । 
शिरासूत्रपातषट्‌ कं तच्चापि लाङ्कलं स्मृतम्‌। 
चतुर्विंशति लाङ्गलानि पदार्धेषु ।त्रिकर्णगा 2 ॥ 8 ॥ 
शिरा सूत्रपात षट्क को भी लाङ्गल कहा जाता है। इस तरह के चौबीस 
लाङ्गल पदों के आधे भाग करते हुए विकर्णं कौ ओर जाते हैँ । 
ब्रह्मणश्च चतुःपार्शरष्टवष्टसूत्राणि पद्मकम्‌। 
पक्षेषु लाङ्गलं न्दं षड्रेखाभिर्विधीयते॥ 9॥ 
ब्रह्मा के चारों ओर आठ सूत्रों के पद्मक होते हैँ ओर दोनो पक्षों मे दो-दो 
लाङ्गल षट्‌ रेखाओं से बनते है । 
चतुःकर्णेषु शूलानि षडरेखाभिश्च वज्रकम्‌। 
त्रिश्ूललाद्गलपदा शिरानाडिविवर्जितम्‌॥ 10 ॥ 


निना 
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चारो कण मे शूल तथा षड्रेखाओं में वज्र ओर त्रिशूल लाङ्गल पद्म शिरा, 
नाडो वर्जित होते है । 
उप्वलादीनां पम॑फलमाह - 
उन्धूच्छेदश्चोपवंशे मर्मणि स्यात्क्लक्चयः। 
वज्रे च वज्रपाताः स्युस्त्रिशूले च रिपोर्भयम्‌ ॥ 11॥ 
उपवंश के प्रभावित होने पर बन्धुओं मे विरोध-विच्छेद तथा मर्म मेँ कुलक्षय 
ओर वज्र में वङपात को आशङ्का रहती है ओर त्रिशूल मर्म हो तो शत्रुओं से भय 
जना रहता हे । 
पद्ये पतिविनाशश्च लाङ्लेषु प्रजाक्षयः। 
कणंशिरा स्त्रीविनाशः सम्पाते चाग्रजातके ॥ 12 ॥ 
पद से पति का विनाश ओर लाङ्गल से प्रजा, बाल-बच्ों की क्षय होता है । कर्ण 
शिरा से ख का विनाश होता है ओर सम्पात मर्म दोष से अग्रज को मृत्यु होती है । 


------>* प्यसममाटह > 
<= <~ ५ (व! ₹4 नि (१६ =-= 


चतुषु बरह्मकणेषु महाम्मं सुकीर्तितः। 
धनधान्यविनाशश्च सर्वनाशस्तथेव च॥ 13 ॥ 
ब्रह्मा के चारो कर्णो प्र महामर्म विख्यात है जिनका वेध होने से धन-धान्य के 
विनाश के साथ ही सर्वनाश तक हो जाता है। 
पदव्यासः षोडशांशो भागो द्वादशकः पुनः। 
बालाग्रं सन्धिसम्पाते वर्ज्यते सर्मशिल्पिभिः॥ 14॥ 
पदव्यास के षोडशांश भाग तथा पुनः बारह भाग-- ये सब बालाग्र, सन्धि 
सम्पातो में शिल्पियों ने वर्ज्यं माने है । 
अष्टवर्गाः समाख्याताः कर्णपार्ाश्च कीर्तिताः । 
ब्रह्मकणं च पद्यान्तेः महामर्मचतुष्टयम्‌॥ 15 ॥ 
कर्णो के पार्श्वं भाग के अष्टवर्ग नाम से कहे जाते हैँ । ब्रह्म कर्णं ओर पदा के 
अन्त मे महामर्म चतुष्टय होता है । 
मर्पोपमर्मणी रध्ये पहादोषभयावहे । 
वंशोपवंशौ सन्धिश्च रेखाषट्‌कं च लाङ्लम्‌॥ 16 ॥ 


1. ` पदन्यास ' स्यात्‌। 
2. 'ब्रह्मकणं त्रिपद्यान्ते ' इति प्रकाशित पाठः। 


शकद्‌ क १३ .५३६॥ ए. ।- >/1 
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अस्तु, मर्म, उपमर्मो से सदा रक्षा करनी चाहिए क्योकि ये महादोप ओर भय 
के कारक होते है ॥ इसी तरह वंश, उपवेश, सन्धि, रेखापरक ओर लाङ्गलं कौ भी 
चाकर न्यास करना चार्हिए। 
वास्तुपृरुषस्य शिरौखातफलमाह - ` 

भूपरिग्रहो वास्तुश्च मर्मादि कथितं तव। 
पित्रोपातो भवेच्चैवं कृते शिरसि खातकै ॥ 17 ॥ 

(हे अपराजित । दस प्रकार से) मने तुम्हे भृमि परिग्रह करते समय के वामत 
के ममो के बरि मे सब कह दिया है । अब वास्तुपुरुष के अङ्गौ पर खात के विविध 
भयो को कहता हूँ । वास्तुपुरुष के शिर पर खात, खनन करने से पितृ घात होता है । 

भुजे स्कन्धे बन्धुनाशो हृदये च महाभयम्‌। 
धनधान्यसमृद्धिश्च जायते कुक्षिखातके ॥ 18 ॥ 

ओर, उसकी भुजाओं पर खनन करने पर बन्धुनाश होता टै । उसके हृदय पर 
खनन करने से महान्‌ भय उपस्थित हो जाता है जबकि कुक्षि पर खनन से धन- 
धान्य ओर समृद्धि प्राप्त होती है । 

इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तप्रकाशप्रोक्श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वास्तुमर्मोपमर्मनिर्णयोधिकारो नामैकोनपष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 59 ॥ 

इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे 

वास्तुमर्मोपमरम निर्णय अधिकार नामक उनसटवां सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 5१ ॥ 


1. समराङ्गणसूत्रधार मेँ आया है कि महावंशोँ के अतिक्रमण से निश्चय ही स्वामी का वध होता है । वेशो 
के निपीडन से वर्षा त्रासं व ताप का भय जानना चाहिए। उपमर्मो के निपीडन से रोग व पर्मो के पोडन 
ने अचानक कुल कौ हानि होती है। शिरा के उत्पौडन से दद्वेग ओर अनर्थ उत्पन्न होता है । सन्धि व 
अनुसन्धियौँ के पीडन ने कलह होता है, एेसा जाने । इस प्रकार इन दोष-फलों को जानकर वास्तुपुरुष 
के शरीर के शिराओं-अनुशिराओं-नाडियो, वंशो -अनुवंशों व मर्म को समज्ञकर उन्हे पीडित न कर्‌ 
वास्तु का निवेशन किया जाना चाहिए क्योकि वेध रहित निर्माण नित्य निरापद होता है- 
महावशसमाक्रान्तौ भवेत्‌ स्वामिवधो प्रुवम्‌॥ वर्षेण तपनाद्धीतिं वंशानां पौडनाद्विदुः । उपमर्माणि रोगाय 
मर्माणि कुलदहानये॥ दद्वेगायार्थनाशाय सिराश स्युः प्रपीडिताः। कलिः स्यात्‌ सन्धिविद्धेषु 
पीटितेष्वनुसन्थिषु ॥ तस्मादेतानि सर्वाणि पीडितान्युपलक्षयेत्‌। जात्वा सिराः सानुसिराशच 
नादीर्व॑शानुव॑शनपि वास्तुदेहे । यत्नेन मर्माणि फलानि चैषां वेधं त्यजेदरास्तमुपैति नापत्‌॥ ( समरर््गण. 
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दिकृपालादिकस्तुदेकपु गकलिक्छर्मयुक्तिर्नाम षतम सूतर्‌ ॥ ६०॥ ` 
किश्चकमविाच -- 

अत ऊर्ध्व पुनश्चान्यत्‌ प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌। 

वास्तुदेहे स्थिता देवाः सम्पूज्या वृद्धये तथा ॥ 1॥ 

विश्वकर्मां बोले कि इसके उपरान्त पुनः अन्य विधि क्रम से बताता हँ जिसे 
पूजा करने पर वास्तु के देह मेँ स्थित देवताओं कौ वुद्धि अर्थात्‌ वे प्रसन्न होकर 
गृही के लिए अभिवृद्धिकारक होते ै। 

घृताक्षतानमीशाने पर्जन्ये चोत्पलोदकम्‌। 

जये पीताम्बरं चैव वचं पिष्टमयं त्वथ ॥ 2 ॥ 

माहेन्द्रे सर्वरत्नानि सूर्ये धृप्रवितानकम्‌। 

गोधूमाः सघृताः सत्ये भृशो मत्स्यांस्तु दापयेत्‌॥ 3 ॥ 
सद्धलिं चान्तरिश्चे तु शुचिं दद्याद्धुताटने। 
धन्यकल्कं तथा पूष्णि वितथे चणकौदनम्‌॥ 4॥ 
गृहश्चते गोरोचनं शमीपत्रं यमे तथा । 

गन्धर्वे शतपत्रं च भूृद्कराजे तु पीठकम्‌॥ 5 ॥ 

( वास्तुपूजा के अन्तर्गत) ईशान देव कौ पूजा घृत ओर अक्तो से, पर्जन्य की 
पूजा कमल के फुर्लो से, जय कौ पूजा पीताम्बर से ओर वच्च कौ पिष्टमय अन्न 
अर्थात्‌ आटे से करँ। महेन्द्र कौ पूजा सभी प्रकार के रत्नं से, सूर्यं कौ पूजा 
धूम्रवितान अर्थात्‌ धूप से, सत्य की पूजा घृत युक्त गेहूँ से ओर भृश की पूजा मछली 
भेट कर करे । अन्तरिक्ष कौ पूजा सङ्कलि से, हुताशन (अग्नि) की पूजा शुचि की 
भट, पृष्णि कौ पूजा धान्य के अटे से ओर वितथ कौ पूजा भापे गए चने (वरवा) 
से करे गृहक्षत देव कौ पूजा गोरोचन से, यम कौ पूजा शमीपत्र, गन्धर्व कौ पूजा 
शतपत्र ओर भृद्धराज कौ पूजा पीठक से करनी चाहिए । 
अन्य देवताः -- 

मृगे नीलयवं ख्यातं पितृषु गुलमोदकाः। 
दौवारिके मातुलिद्धं सुग्रीवे विविधं फलम्‌॥ 6 ॥ 
शतपत्रं पुष्पदन्ते पदां स्यादब्धिनायके । 

असुरे तु सुरा देया शोषे तैलं तिलस्तथा ॥ 7 ॥ 
पक्रमांसं राजयक्ष्माभिघे रोगे तथौषधम्‌। 
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नागे चैव क्षीरपानं श्रीखण्डं तु विश्चाधिपे॥ 8॥ 

भल्लाटे काञ्चनं देयं सोमे दद्याच्च मण्डकान्‌। 

गिरौ तु सक्तुतोयं तु चादितौ लपिकां तथा॥ ५॥ 

मृग की पूजा नीलयव से, पितृ कौ पजा गुलपोदक, दौवारिक कौ पृजा 

मातुलिङ्गं अथवा बरिजौरा, सुग्रीवं कौ पूजा विविध फलो, पुष्पदन्त की प्रूजा शतपत्र 
अन्धिनायके वरुणदेव कौ पूजा पद्म, असुर कौ पूजा सुरा ओर शोष कौ पूजा तिल 
के तेल से करनी चाहिप्‌। राजयक्ष्मा की पूजा पक्रमांस मे, रोग की प्रजा ओषध, 
नाग कौ पूजा क्षीरपान कराकर तथा विश्राधिप कौ पूजा श्रीवण्ड से करै । भट्लार 
कौ पूजा स्वर्णदान से, सोम कौ पूजा कसार अथवा फुलका या पतली गेरी से, गिरि 
कौ पूजा सक्तु के जल से ओर अदिति की पूजा लपसी से करनी चाहिए। 
तथा चान्य दंवा. - 


दितौ कम्बलयुग्मं च ह्यापे दद्यात्तु मालतीः। 
तथा गोदध्यापवत्से त्वर्यग्णि रक्तचन्दनम्‌ ॥ 10॥ 
शतपत्रं सवितरि सावित्रे सर्वपुष्पकम्‌। 
विवस्वति मोदकानि हीन्द्र स्यात्पुष्पमालिका ॥ 11॥ 
चम्पकानि त्विन्द्रजये मित्रे स्यात्तु घृतोदनम्‌। 
रुद्रे गन्धः गुग्गुलानां सिद्धान्नं रुद्रदासके ॥ 12 ॥ 
पृथ्वीधर रत्रमाला ब्रहमण्यमृतकुम्भकम्‌। 
फलपुष्पयवाक्षतैः पञ्चगव्येः पुनर्युतम्‌॥ 13 ॥ 
इसी प्रकार दिति कौ पूजा कम्बल की जोडी से, आप कौ पूजा मालती पुष्पो, 
भपवत्स को पूजा गाय के दही तथा अर्यमा कौ पूजा रक्तचन्दन से करे । सविता कौ 
पृजा शतपत्र-कमल से, सावित्री कौ पूजा सभी प्रकार के पुष्पो, विवस्वान को पूजा 
मोदकों तथा इन्दर को पूजा पुष्पमालाओं से करनी चाहिए। इन्द्रजय की पूजा चम्पक 
पपौ से, मित्र को पूजा घृतोदन या घी मिश्रित खिचडी, रुद्र को पूजा गुणुलु कौ धूप 
तथा र््रदास कौ पूजा पके हुए अन्न से करे । पृथ्वीधर कौ पूजा रतरमाला से, ब्रह्मा कौ 
पृजा आमृतकृ म्‌, क्षत कौ पूजा फलपुप्प से तथा पुनर्युत कौ पूजा पञ्चगव्य से करे । 
चरक्यादीनागषटदर्व्या एुजासम्भायह -- 
चरक्यां चैव दातव्या अस्थिपांससुरास्तथा। 
पीतौदनं पक्रपांसं विदारीपिलिपिच्छयोः ॥ 14॥ 


सूत्र-६० 


मद्यं मांसं च जृभ्मायां पृतनायां रक्तौदनप्‌। 

अर्यण्णि चास्थिपांसं चाग्थिपांसं पापराश्चसी ॥ 15॥ 
स्कन्दायां च पं पद्यं देव्यो पप्रौ मुप्राश्चिणाः। 
आसां पदविधिर्नार्ति पृजां गृह्णन्ति केवलम्‌ ॥ 16 ॥ 

(सके अनन्तर बाहादेवियों नै) चरकी की पजा अम्थि-पांम सुराम नधा 
विदारी ओर पिलिपिक्ला कौ पृजा पीलै भोजन ओर पक्रर्मांम मै कर जृम्भा की 
पूजा मद्य ओर मांस, पृतना की पृजा रक्तं ओर णिच, अर्यमा की पूजा अग्थिव 
मांस ओर पापराक्षसी की पृजा भी इसी प्रकार अग्थि-मांस म करें| स्कन्द कौ पूजा 
पशु ओर मद्य से करे । इन आदो ही दैविर्यो की पृजा भली प्रकार मे प्र्दश्चणत 
कर । इन देवियों का कोई पद्‌ विधान नहीं होता (यै वास्तुपद्‌ के बाहर होती टै 
अतः) ये केवल पजा ही ग्रहण करती है। 
दिक्फलक्षेत्रपालश्च बलिं - 


आच्छादयन्ते वस्त्रयुग्भैरम्बिका भद्रकृम्भके । 
दिक्‌पालेभ्यो बलिं दद्यातक्षेत्रपेभ्यो विषटोषतः ॥ 17 ॥ 
अम्बिका ओर भद्रकुम्भ को दो अलग-अलग वख से ढँककर दिकृपालो व 
बलि प्रदान करे । इसी तरह क्षेत्रपालो को भी बलि प्रदान करनी चाहिए। 
प्राची इन्रपजाकिर्दशमाह - 


ओं पूर्वायां दिश्शापते वच्रहस्त महाबल । 

एरावतस्कन्धारूढ इन्द्रदेव यथाविधि ॥ 18॥ 

आवाहनमन्रैः पूजां बलिं गृह गृह्ण स्वाहा । 

अष्टगजारूढ क्षेत्रपालैः परिवेष्टित सुराधिराज नमोऽस्तुते ॥ 19 ॥ 

इन क्षेत्रपालो में पूर्व दिशा के अधिपति इनद्रदेव जो महाबली है ओर अपने हाथ 

म वज्र धारण करते है तथा एेरावत के स्कन्ध पर सवारी करते है, की यथाविधि पूजा 
करनी चाहिए । इन्द्रदेव के आवाहन का मन्त्र है-- हे आठ गजारुढ्‌ क्षेत्रपालो से 
परिवेष्टित मुराधिराज इनद्रदेव ! हम आपको नमस्कार करते हैँ ओर आपका आवाहन 
करते हँ कि आप हमारी प्रदत्त बलि पूजा को ग्रहण करं, ग्रहण करे -- स्वाहा । 
आग्रेयं अग्रिदेवपएजातिर्दश्यकाह - 

ओं आग्रेव्यां दि्टापते श्रुवाहस्त महाबल । 

मेषं चैव समारूढ अग्निदेव यथाविधि ॥ 20॥ 
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आवाहनमन्त्रैः पूजां बलिं गृह गृह स्वाहा । 
अष्टमेषारूढ क्ेत्रपालैश्च परिवेष्टित प्रेतराज नमोऽस्तुते ॥ 21 ॥ 
इसी प्रकार यथाविधि पूजा-बलि-आवाहन अग्निदेव का भी करे जो आग्रेय 

कोण के अधिपति है। जो महाबली है ओर जो अपने हाथ मेँ यज्ञ का स्रुवा धारण 
किए हुए है ओर मेष पर सवार है । आवाहन मन्त्रौ से कौ गर्हं पूजा ओर बलि को 
आप अष्ट मेषारूद्‌ क्षेत्रपालो से परिवेष्ठित हे प्रेतराज! आपको नमस्कार है ओर 
आप हमारी प्रदत पूजा-बलि को ग्रहण करे, ग्रहण कर स्वाहा । 
दक्षिणदिशायां कमदेवफूजातिर्देशमाह - 


ओं याम्यायां तु दिशापते दण्डहस्त महाबल । 
महापहिषामरूढ यमदेव यथाविधि ॥ 22 ॥ 
आवाहनमन्त्रः पूजां बलिं गृह्ण गृह स्वाहा । 
अष्टमहिषारूढ क्षेतरपेश्च परिवेष्टित प्रेताधिराज नमोऽस्तुते ॥ 23॥ 
दक्षिण दिशा के अधिपति, महाबलवान, हाथ मे दण्ड धारक, महामहिप पर 
आरूद्‌ यमराज भी यथाविधि आवाहन मन्त्रौ से ' पूजा-बलि ग्रहण करे ग्रहण करें ' 
एसे निवेदन करते हुए कँ कि "हे प्रेताधिराज आप आठ महिषारूढ्‌ कषेत्रपालों से 
परिवेष्टित होकर हमारी पूजा ग्रहण करें स्वाहा, आपको हमारा नमस्कार दै ।' 
नैऋत्यायां फृजानिर्देछमाह -- 
ओं नै ऋत्या च दिशापते खड्गहस्त महाबल । 
प्रतस्कन्धसमारूढ बलिदेव यधाविधि ॥ 24॥ 
आवाहनमन््रैः पूजां बलिं गृह्ण गृह स्वाहा । 
अष्प्रतारूढ क्षेत्रपालैश्च परिवेष्टित प्रेताधिराज नमोऽस्तुते ॥ 25 ॥ 
ओर, नैऋत्य के दिशाधिपति, महाबलवान, हाथ मेँ खड्ग धारण करने वाले 
परतो के कंधों पर सवारी करने वाले बलिदेव को भी यथाविधि पूजा करें । कहं कि 
“हे ! अष्परतारूद्‌ क्षेत्रपालो से परिवेष्टित प्रेताधिराज! आपको हमारा नमस्कार है ; 
हम आपकां आवाहन मन्त्रौ से पूजा-बलि निवेदित कर रहे है; इसे ग्रहण करे 
ग्रहण करें, स्वाहा |! 
परदिशा जलेश्वरपृनानिर्देशमाह - 


ओं पश्चिमायां दिशापते पद्रहस्त महाबल । 
नक्रं चैव समारूढ जलेश्वर यथाविधि ।॥ 26 ॥ 
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आवाहनमन्त्रः पूजां बलिं गृह्ण गृहन स्वाहा । 
अष्टनक्रसमारूढ क्षेत्रैः परिवेष्टित जलाधिराज नमोऽस्तुते ॥ 27 ॥ 
ओर, पश्चिम दिशाधिपति, महाबलवान, हाथ मेँ कमल धारण करने वाले, मगर 
पर सवारी करने वाले जलेश्वर वरुणदेव की भी यथाविधि पूजा कर । केँ कि "हे 
आठ नक्रो-मगरों पर समारूढं क्षेत्रपालो से परिवेष्टित जलाधिराज वरुणदेव ! हम 
आवाहन मर््रो से आपको बलि-पूजा निवेदित करते हुए नमस्कार करते है कि 
आप इसे ग्रहण कर, ग्रहण करे, स्वाहा । 
वायव्यकोणयां वायुदेवपूजाति्देशमाह - 
ओं वायव्यां तु दिशापते ध्वजहस्त महाबल । 
मृगपृष्ठसमारूढ वायुदेव यथाविधि ॥ 28 ॥ 
आवाहनमन्त्रः पूजां बलिं गृहण गृह्ण स्वाहा । 
अष्टमृगारूढ क्षत्रपालैश्च परिवेष्टित पवनाधिराज नमोऽस्तु ते ॥ 29 ॥ 
इसी प्रकार वायव्य दिशाधिपति, महाबलवान, हाथ मेँ ध्वज धारण करने वाले 
तथा मृगारूढ्‌ वायुदेव को भी यथाविधि पूजा करं। कहें कि 'हे आट मृगारूद 
क्षेत्रपालो से परिवेष्टित, पवनाधिराज वायुदेव आपको नमस्कार है । हम आवाहन 
मन्त्रों से आपको बलि-पूजा निवेदन करते हैँ, इसे ग्रहण करे, ग्रहण करे, स्वाहा। 
उत्तरदिशायां तिधिराजपृजातिद्छमाह -- 
ओं उत्तरस्यां दिशापते निधिहस्त महाबल । 
हस्तिस्कन्धसमारूढ निधिराज यथाविधि ॥ 30 ॥ 
आवाहनमन्रैः पूजां बलिं गृहण गृह स्वाहा । 
अष्टगजारूढ श्षेत्रपालेश्च परिवेष्टित निधिराज नमोऽस्तु ते ॥ 31॥ 
ओर, उत्तर दिशा के अधिपति, महाबलवान, हाथों में निधि धारण किए हुए, 
हाथी के कन्धे पर सवारी करने वाले निधिराज कुबेर कौ भी यथाविधि पूजा करें । 
करें. कि "हे आठ गजारूढ क्षेत्रपालो से परिवेष्टित निधिराज कुबेरदेव आपको 
नमस्कार है, आपको हम आवाहन मन्त्र के साथ बलि-पूजा निवेदन करते है, उसे 
आप ग्रहण करे, ग्रहण करे, स्वाहा । 
दशान्या स्रदेवपूजातिर्देशमाह -- 
ओं ईशान्यां तु दिशापते शूलहस्त महाबल । 
वृषपृष्ठसमारूढ रुद्रदेव यथाविधि ॥ 32 ॥ 
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आवाहनमन्त्रैः पूजां बलिं गृह गृहन स्वाहा। 
अष्टवृषारूढ क्षत्रपालैश्च परिवेष्टित भूतराज नमोऽस्तु ते ॥ 33 ॥ 
ओर, ईशानकोण कौ दिशा के अधिपति, महाबलवान, हाथ मे शल को धारण 

करने बाले ओर बैल कौ पीठ पर सवारी करने वाले रुद्र देव की भी यथाविधि पूजा 
करे। कहं कि /हे अष्टवृषारूद क्षेत्रपालो से परिवेष्टित भृतराज रुद्रदेव । 
नमस्कार है; हम आपको आवाहन मन्त्रौ से बलि-पूजा निवेदित करते है; 
करे, ग्रहण करे, स्वाहा ।' 
अधस्ताच विष्णुदेवपूजानिर्देमाह - 


ओं अधस्तात्तु दिशापते चक्रहस्त महाबल । 

गरुडं च समारूढ विष्णुदेव यथाविधि ॥ 34॥ 

आवाहनमन्त्रः पूजां बलिं गृह्ण गृह स्वाहा । 

अष्टगरुडस्थ क्ेत्रपालैश्च परिवेष्टित जगत्यते नमोऽस्तु ते ॥ 35॥ 

इसी प्रकार अधस्तात्तु (नीचे स्थित) दिशाधिपति, महाबलवान, हाथ में चक्र 

को धारण करने वाले गरुड कौ सवारी करने वाले विष्णुदेव की भी यथाविधि पूजा 
करे। इस अवसर पर कँ कि ' हे आठ गरुडो पर सवारी करने वाले क्षेत्रपालो से 
परिवेष्टित जगत्पते! आपको नमस्कार है; हम आवाहन मन्त्रो से पूजा-बलि आपको 
निवेदित करते है; इसे आप ग्रहण करे, ग्रहण कर स्वाहा ।' 
अथोध्वायिां ब्रह्मदेवपूजानिर्देशमाह - 


ओं ऊर्ध्वायां तु दिशापते अक्षहस्त महाबल । 

हंसे चेव समारूए ब्रह्मदेव यथाविधि ॥ 36 ॥ 

आवाहनमन्रैः पूजा बलिनं गृह्ण गृह स्वाहा । 

अष्टहंसारूढ क्षत्रपालैश्च परिवेष्टित सृष्टिराज नमोऽस्तु ते ॥ 37 ॥ 

ओर, उर्ध्व दिशा के अधिपति, महाबलवान, हाथ मे अक्षमाला धारण करने वाले 

ओर हंस सवार ब्रह्मदेव की भी यथाविधि पूजा करे । कहं कि ' हे आठ हंसारूढ 
्षत्रपालो से परिवेष्टित सृष्टिराज-ब्रह्मदेव ! आपको नमस्कार है, हम आपको आवाहन 
मन्त्रौ से बलि-पूजा निवेदन करते है; इसे ग्रहण करें ग्रहण करे, स्वाहा ।' 
अन्यदप्याह -- 


स्थानदेवा जलदेवाः स्थलदेवास्तथेव च। 
तथाऽन्तरिक्षदेवाश्च भूमिदेवास्तथैव च ॥ 38 ॥ 


आपको 
इसे ग्रहण 
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तथा पातालदेवाश्च अमृतवृक्षदेवताः। 

तथा प्रासाददेवाश्च गृहदेवास्तथैव च॥ 39॥ 
बृहदेवाः क्षेत्रदेवा दद्यादेभ्यो बलिं बुधः। 
क्षमापयेन्नमस्कृत्य तथैव सर्वदेवताः ॥ 40॥ 

(इसके अनन्तर इसी क्रम मेँ) स्थानदेव, जलदेव, स्थलदेव, अन्तरिक्षदेव, 
भूमिदेव, पातालदेव, अमृतवृक्षदेवता, प्रासाददेव, गृहदेव, वृहरेव, षेत्रदेव आदि 
समस्त देवताओं को समज्ञदार लोगों को बलि प्रदान करते हुए नमस्कार ओर क्षमा 
प्रार्थना करनी चाहिए 

इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
दिक्‌पालादिवास्तुदेवपूजाबलिकर्मयुक्त्यधिकारो नाम षष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 60॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीरतिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे 
दिक्पालादिवास्तुदेव पूजा-बलिकर्मयुक्त अधिकार नामक साटवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 60॥ 


-शयर्यसूत्रधारपुजानिर्णयो नरैकष््टितम्‌ सुत्रम्‌ ॥ 61 
विश्चकसोवाच -- 
आचार्यं पूजयेत्तत्र वच्त्रालङ्कारभूषणेः। 
स्वर्णपडैः कुण्डलाभ्यां कण्ठाभरणकङ्कणैः ॥ 1॥ 
रत्नयुक्तमुद्विकाभिः करिसूत्रादिकैस्तथा। 
पादाभरणकैश्चैव हवेन्दर 'साङ्मालिकाः॥ 2 ॥ 
विश्वकर्मां बोले कि वास्तुपूजनावसर पर आचार्य कौ वख, अलङ्कार, आभूषण, 
स्वर्णपद, कानों के कुण्डलो, गले के आभरण ओर हार्थो के स्वर्ण कङ्कुणों, रतयुक्त 
अङ्गुठी, कमरबन्द करधनी, पवो के गहने, हवि वस्तु ओर समस्त अङ्गौ मे धारण 
हो सके-एेसी मालाओं को प्रदान कर पूजन करना चाहिरए्‌। 
परीपदरूर्णवस्त्रैः 2शिखिरोमाश्च छत्रकैः। 
वाहनैर्यक्तमेवाथ यानद्म्पानकोत्तमेः ॥ 3 ॥ 
अश्वो गजो रथो वापि दातव्या भूमिसम्युताः। 
ग्रामो देशाः पृथगुक्तं गुरुप विशेषतः ॥ 4 ॥ 


1. "साद्गमात्रिकाः ' इति प्रकाशित पाठः । 
2. "शिखरो मात्र 2 छत्रकैः ' इति प्रकाशित पाठः । 
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भूमिस्थानगेहदानमाचद्द्राकं च तत्फलम्‌। 
वस्त्रालङ्करणौर्यक्तं गुरु शिष्यस्तु भक्तितः ।। 5 ॥ 
इति गुरुपूजा, 
इसी तरह सुन्दर रेशमी ओर ऊनौ वरो से तथा मोरपह्क से बने हए छत्रक 

पङ्को से युक्त वाहना से, गाड़ी, एेसे उत्तम यान ज्म्पानक अर्थात्‌ जिन यानो सै 
आसानी से किसी बाधा को छलाङ्ग लगाने मे सफलता मिलती है; अश्च गज रथ 
बावड़ी आदि भूमि सहित देनी चाहिए। ग्राम, देश आदि गुरु पत्री को भी अलग ये 
देने चाहिए। भूमि स्थान, ग्रह दानो को आचन्रार्क देना चाहिए अर्थात्‌ एेसा दान हो 
जो सूर्य - चन्द्र जब तक रहं तब तक के लिए देने चाहिए, वे वापस नी लिए 
जाए-- तभी उनका पुण्यफल मिलता है । इसी तरह गुरु के शिष्य को भी 
भक्तिपूर्वक वच्रालङ्करण युक्त भट करनी चाहिए। 
सूतरधारग्रयसामाह - 


भूमेस्तले सूत्रधारो विश्वाधिपो द्वितीयकः। 
वेदवेदाङ्कसम्भूतो हविष्याशी शिते द्विजः ॥ 6 ॥ 
इस भूमितल पर सूत्रधार एक प्रकार से दूसरा विश्चाधिप है । वह वेद-वेदाङ्ख से 
सम्भूत हविष्य को भोग करने वाला क्षिति पर रहने वाला द्विज है । 
सूत्रधारं ततः प्राज्ञः सर्वसूत्रादिबन्धकम्‌। 
वास्तुवेदप्रववतारं शास्त्रज्ञ प्रियवादिनम्‌॥ 7 ॥ 
माधुर्यालापनोपेतं संसारमोहमुद्रकम्‌। 
यस्य नाशात्रे साध्यं धर्मार्थकाममोक्षकम्‌॥ 8 ॥ 
तं शिल्पिनं पूजयेत आर्यदेशसमुद्धवम्‌। 
आर्यालापबालबोध्यं संसारार्णवतारणम्‌॥ 9॥ 
वाग्मिनं च तथा हेतुञ्ञानातर्किंतकौशलम्‌। 
सर्वशास््रज्ञानवन्तं विज्ञानादिसमन्वितम्‌॥ 10 ॥ 
इस तरह सूत्रधार सभी प्रकार के सूत्रादि बन्धयुक्त प्राज्ञ एवं वास्तुवेद का 
प्रवक्ता तथा शाखरज्ञ ओर प्रियवादी होता है। वह मधुर वाणी मेँ बातचीत करने 
वाला ओर संसार के मोह कौ मुद्रा का नाश करना इसके लिए परम साध्य है जो 
धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष का कारक है । एेसे ही शिल्पी कौ पूजा करनी चाहिए 
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जो आर्यदेश (भारत) मे उत्पत्न हुआ हो क्योकि आर्यो कौ बोली में बातचीत 
बालक भी सरलता से समञ्च सकते है, वह बोली बडी सरल एवं संसार सागर से 
तारने वाली हे । एेसे आर्य देशोत्यन्न शिल्पी वाग्मिन या बृहस्पति के समान वाक्पटु, 
बुद्धिमान ओर हेतुजञान से तार्किकता के कौशल को जानने वाले, सभी शारो मे 
ज्ञानवान्‌, विज्ञानादि से समन्वित होते हँ । 
शिल्पिनसम्मानाह - 

पूजयेद्‌ दिव्यवस्तरैश्च दिव्यालङ्कारभुषितेः। 

पृष्प्र्नत्रपडैः सुवरणैर्दशाङ्क' मालिकाः ॥ 11 ॥ 

पुत्रकलत्रसंयुक्तं श्रातुयुक्तं तथोत्तमम्‌ । 

सभुत्यं बलयुक्तं च शैलकर्माधिकारकम्‌॥ 12 ॥ 

एसे योग्य शिल्पी को दिव्य वतो, दिव्य अलङ्कारो ओर आभूषणं से भूषित कर । 

पीठ वाला पट, महीन रेशमी कपड़ा (नेत्रपटर), सुवर्णं कौ बनी हुई दशाङ्गं माला 
आदि उनके पुत्र-पत्नी तक ओर भाइयों तक को तथा उनके उत्तम भृत्यबलो तक भी 
ओर पाषाण कर्माधिकारी, सलाट, तक्षक गणो को भी भट-पूजा करें । 

कुटुम्बगृहचिन्ताश्च खाद्यपेयादिकोद्धवाः। 

वस्त्रताम्बूलादि चिन्तां गृहेषु या भवन्ति च ॥ 13 ॥ 

ताश्चापहारणीया वै कर्मचिन्ता यथा भवेत्‌। 

ग्रामं वा भोग्यभूमिं वा कर्मकारोचितं यथा॥ 14॥ 

बलीवर्दाश्च वाहिनीयानद्मम्पानकादिकम्‌। 

हलं सकूपं क्षेत्र च पुष्योद्यानं फलेर्युतम्‌॥ 15 ॥ 

गृहं दिव्यं च भुवनं पञ्चभूम्यादिकं गृहम्‌। 

ध्वजाकलशसंयुक्तं कर्तव्यं शिल्पिने तथा ॥ 16 ॥ 

इसी प्रकार खाद्य, पेय आदि के कारण होने वाली कुटम्ब-गृहचिन्ता, घरों मे 

आवश्यक वख ताम्बूलादि कौ चिन्ता जो प्रायः घर-घर होती है, उन सब चिन्ताओं 
का जो कर्मकारो मे भी होती है-- उन चिन्ताओं के निवारण हेतु उन कर्मकारो के 
लिए उचित ग्राम या भोगभूमि, खेती के लिए वलीवदं अर्थात्‌ बेल, गाडी, वाहन, 
यानादि इम्पादि से युक्त तथा हलः प्रमाण वाली एेसी भूमि जो कूप, फल-पुष्पोद्यान 


]1. "मात्रिका: ?' इति प्रकाशित पाठः| 
2. यँ हल से आशय हल के प्रमाण की भूमि से प्रतीत होता है । हल भू-माप कौ इकाई के रूप मे 
स्वीकृत है । एक हल से जोती गई भूमि के माप को हल-माप कहा जाता है । वासिष्ठीपुत्र पुलुमवि के 
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चाहिए प्रकार गृह, भुवन दिव्यस्वरूप के, यहाँ तक कि र्पौच 
= 1 भवनों न ध्वजा-कलश से युक्त सजावर के साथ शिल्पियों के 
लिए प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 
पादापत्यददे तस्या प्रक्षनादिक्ष सन्तताः ?२। 
तेन तत्‌ हियते चैव गृहचिन्तादि बाह्यतः ॥ 17 ॥ 
एकचित्ते समाधि प्रासादकर्मकौशलम्‌। 
परब्रह्मानुष्टानवत्‌ लीयमानो यथा भवेत्‌ ॥ 18 ॥ 
तस्याहाय्यं वृद्धिहेतु प्रारब्धकृतनिश्चयम्‌। 
तेनासौ लभते सिदधिमिहलोके परत्र च ॥ 19 ॥ 
इसी प्रकार उनके लिए (आपदाओं का निवारण करने वाले निरीक्षक पदादि 
कौ व्यवस्था करे) ताकि वे गृह विषयक चिन्ताओं को बाहर ही त्याग दँ ओर 
एकचित से अर्थात्‌ एकाग्र मन से प्रासाद कर्मं कौशल दिखाने मँ समाधिष्ट हो सक । 
उनको सांसारिक चिन्ताओं को दूर करने पर वे अपने कर्म-कौशल मेँ इतने लीन हो 
जाएं मानों वे परब्रह्मानुष्ठान में ही लीयमान हो गए हों । यह स्मरणीय है कि उन 
शिल्पियों के कर्म-कौशल दिखलाने मेँ उनको सहायता मेँ वृद्धि हेतु ही उपर्युक्त 
तरीकों के प्रारब्ध के उपार्योँ का कृतनिश्चय अर्थात्‌ पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे 
किये इस लोक ओर परलोक मेँ भी सिद्धि कालाभपासके। 


सूक्रधारसम्मुखे प्रा्थनातिकेदनम्‌ - 
सूत्रधारं तथाचार्यं बद्धहस्तः क्षमापयेत्‌। 
पिता च मम त्वष्टा च इह लोके भवान्‌ मतः ॥ 20 ॥ 
यजमान कौ चाहिए कि इस सब भैट-पूजा-सम्मान के बाद वह सूत्रधार तथा 
आचार्य से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर ओर कटै कि “आप ही हे त्वष्टा! मेरे 
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दवितीय शती के नासिक गुहाभिलेख मे यह माप पहली बार देखने मे आया है । (सेलेक्टेड इन्सक्रि्णंस 
क्रोम महाराष्ट : एम. जी. दीक्षिता, पूना 1947 ई., भाग 1, पृष्ठ 208) एेसी भूमि करमुक्त होती थी। 
कृष्णा-गुण्टूर ( आन्ध्रप्रदेश) से प्राप तीसरी व चौथी शताब्द के एक अभिलेख से हलबाहा द्वारा हल से 
जोते जाने योगय कर्‌ मुक्त भूमि भिक्षुओं को पुण्यवृद्धि के प्रयोजन से दान में दिए जाने का उल्लेख 
मिलता है- ...हल सतस पदायिस,..। ( तत्रैव पृष्ठ 238) इतिहासकारों के अनुसार हल का वास्तविक 
भू-माप क्षत्र निर्धारित करना कठिन है किन्तु अभिलेखों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है 
कि कृषि योग्य भूमि की, एक हल द्वारा वष पर्यन्त जोती गई सारी भूमि का माप *एक हल भूमि' से 
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पितादैदमलोकर्मं-- एमामेगामतदै। 
परत्र च स्वयं स्रष्टा तथा मम भवान्‌ गुरुः । 
त्वं माता च पिता यैव त्वं च पितृपितामहः॥ 21॥ 
संमारपाण्च्छेदं च त्वं कुर्या मप योगतः। 
भूषणार्थः पूजनीया वस्त्रैश्च खातकारकाः ॥ 22 ॥ 
आपी स्वयं सृष्टादै तथा आपहीपेर गुरुदै; आपही माता शरीर आपी 
पिता तथा आप मेरे पितृ, पितामह दही रै । सयोग से कृपा करक आपनं मर संसार 
पाण रूपी फदेकोकाटदियारहै ओर मुद्ध मे बन पी, ठतनी मैन भूषणम, अर्ध 
ओर वत्र से हे ग्वातकारकगणो ! म॑ने आपकौ पूजा की । 
विश्रामस्तद्‌ दिने वास्तो सर्वविघ्रोपणामकः। 
दीनान्धयाचकेभ्यस्तु तुलादानं समर्पयत्‌ ॥ 23 ॥ 
अस्तु, आज के दिन अव आप विश्राम करे; आज के दिन को विश्राम का दिवस 
समञ्च जिससे वास्तु सर्व विघ्रं को शमन करने वाला सिद्ध हो सके ।' इसक वाद 
यजमान दीनों को, अन्धो, याचको को तुलादान की सामग्री को समर्पित कर्‌ दं। 
इति सुत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्रश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छा- 
यामाचार्यसुत्रधारपृजानिर्णयाधिकारो नार्मक्रपण्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 61 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्यं कृत सूत्रमन्तानगुणकौतिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा में आचार्य- 
सूत्रधार पजा निर्णय अधिकार नामक इकसटरवा सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 61॥ 


वास्तुपरिथमण्एदिगुण््येपनिर्णयौ नाम्‌ द्वषितम्‌ सूत्रम्‌ ॥ ६2॥ 
विश्चक्माकाच -- 
अतः परं प्रवश्यामि ज्ञानं च धर्मदुर्लभम्‌। 
वास्तुविद्यापूर्वकं च सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌॥ 1॥ 
विश्वकर्मा बोले कि इसके आगे मँ वास्तुविच्ापूर्वक सर्व सिद्धि देने वाले धर्म 
हेतु परम दुर्लभ ज्ञान के विषय मेँ कहता हू । 


1. तुलादान कौ सामग्री का वर्णन मत्स्यपुराण, लिद्धपुराण व अग्निपुराण मे आया है । मत्स्यपुराण में 
तुलापुरुपदान कौ विधि आई है । आरोहणकाल मेँ राजा खद्ग, ढाल, कवच एवं अन्य समस्त आभरणो 
मे भूषित रहे एतं स्वर्ण निर्मित सूर्य सहित धर्मराज को बंधी मुदरी वाले दोनों हाथों से पकडुकर विष्णु 
के मुख कौ ओर देखता हुए स्थिर रहै- सखद्गचर्मकवचः सर्वाभरणभूषितः ॥ धर्मराजमथादाय हैमं 
सूर्येण संयुतम्‌। कराभ्यां बद्धमुष्टिभ्यामास्ते पश्यन्‌ ह्मम्‌ ॥ (मत्स्य, 274, 65-66) 
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वास्तृदिशायुक्तिमानं रव्यानुखारेण कास्दुमुखस्थिति - 
ज्योतिःशास््रप्रणेतारं सर्वकामफलप्रदम्‌। 
प्रणम्यं तं च पुरुषं राशिमध्ये तथा स्थितम्‌॥ 2 ॥ 
रवौकन्यातुलालौच पूर्वे शिरः समाशरितः। 
धनोश्च मकरे कुम्भे दक्षिणे तु व्यवस्थितः ॥ 3 ॥ 
मीने मेषे वृषे चैव पश्चिमे तु समाभ्चितः। 
मिथुने सिंहकर्के च युत्तरेण व्यवस्थितः ॥ 4 ॥ 
सर्वकालक्रमोऽयं च राशिमध्ये ह्यतः श्रृणु ॥ 
देवताश्च क्रमयोगेन स वास्तुः सरते महीम्‌॥ 5॥ 
यह ज्ञान ज्योतिष शाख के जानकारों के लिए सर्वकाम फल प्रदान करने वाला 
है । अतः राशियों के मध्य स्थित रहने वाले पुरुष को प्रणाम करे । वृश्चिक, कन्या, 
तुला (के सूर्य मे) पूर्व कौ ओर सिर रखे हुए; धनु, मकर कुम्भ को दक्षिण कौ 
ओर सिर किए हुए; मीन, मेष ओर वृष को पश्चिम की ओर सिर किए हुए; मिथुन, 
सिंह ओर कर्क का उत्तर दिशा की ओर सिर किए हए-- इस समस्त काल क्रम को 
राशियों के मध्य चलता हुआ समञ्ञे। अतः इसके बरे में सुनें कि देवता भी अपने 
क्रमानुसार ही इस भूमि पर वास्तु में आते हे । 
यत्र भानुस्तत्र शिरं लक्षितव्य रविक्रमात्‌। 
अन्यथा कुरुते दुःखं शिरो वास्तावलङ्कृतम्‌॥ 6 ॥ 
उक्त विधि से जहां सूर्य कौ स्थिति हो वहीं वास्तु का सिर लक्षित करके सूर्य 
केही क्रम से वास्तु का अलङ्करण करना चाहिए, यदि वास्तु के सिर का इसके 
अतिरिक्त अलङ्कुरण किया जाएगा तो दुःख का कारण बनेगा । 
देवागारं गृहं यत्र न कुर्याच्छिरः सन्मुखम्‌। 
मृत्युरोगभया नित्यं शस्तं च कुक्षिसन्मुखम्‌॥ 7 ॥ 
वहं देवागार, देवता के मन्दिर तथा घर वास्तुपुरुष के सिर के सम्मुख कभी 
भी नहीं करना चाहिए क्योकि एेसा करने पर नित्य ही रोग ओर मृत्यु का भय बना 
रहता है अस्तु, वास्तुदेव कौ कुक्षि के सन्मुख ही देवागार, गृहादिक बनाने चाहिए 
यही प्रशस्त माना गया है । 
इत्यमनन्तर एषा फलमाह - 
कन्यातुलावृश्चिके च भास्करो यदि संस्थितः। 
पूवे मुखं न कर्तव्यं गृहं भवति निष्फलम्‌॥ 8॥ 
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यदि सूर्य कन्या, तुला ओर वृश्चिक राशि पर हो तब कभी भी घरों को पूर्व की. 
ओर मुख किए हुए नहीं बनाना चाहिए क्योकि एेसा करने पर ये भवन गृह निष्फल 
हो जाएंगे । 
मकरे चैव धनुषि कुम्भे वा च दिवाकरे । 
याम्यादिशि मुखं कुर्याद्राजचौराग्रिजं भयम्‌॥ ५॥ 
यदि सूर्य धनु, मकर, ओर कुम्भ राशि पर स्थित हो तो भवनादिक का मुख 
दक्षिण दिशा को ओर नहीं बना क्योकि एेसा करने पर राज्य की ओर से, चोर- 
तस्कर तथा अग्रि से होने वाला भय बना रहेगा । 
मीने मेषे वृषे चैव पश्चिमा दिग्‌ च दूषिता। 
स्त्रीणां रोगं महाघोरं भवति ह्यतिदारुणम्‌॥ 10 ॥ 
यदि सूर्य मीन, मेष ओर वृष राशि पर स्थित हो तब भवनादिक का मुख 
पश्चिम दिशा कौ ओर नहीं रखें क्योकि एेसा करने पर घर की लियो मेँ महाघोर 
रोग अतिदारुण रूप से बढने का भय बना रहता है । 
मिथुने सिंहककै च वेश्म नैवोत्तराननम्‌। 
दोषशोकभयं तत्तु न कुर्याच्च विचक्षणैः ॥ 11॥ 


इसी प्रकार यदि सूर्य मिथुन, सिंह ओर कर्क राशिस्थ हो तो घरों को 
उत्तराभिमुखी कभी नहीं बना । इसे विद्यावान्‌ लोगों ने दोषपूर्ण बताया है ओर 
शोक तथा भय का कारक कहा है । 


तत्र ना सर्पति वास्तु ' भ्रमतेरग्निमध्यतः। 
पूर्वदक्षिणतश्चैव पश्चिमोत्तरतो मुखम्‌ ॥ 12 ॥ 


अग्नि कोण के मध्य से सर्प-वास्तु नहीं चलता है अथवा नहीं फिरता। अस्तु, 
पूर्व-दक्षिण तथा उत्तर-पश्चिम की ओर मुख से भवन बना सकते है । 


शिरो नेत्रे च बाहू च उदरं कटिजक्कया। 
वेधयन्ते गृहे म्म पूजाहानिर्महद्धयम्‌॥ 13 ॥ 
यदि वास्तुपुरुष के सिर, नेत्र, बाहू, उदर, कटि, जङ्घा को गृह के मर्म वेते हों 
तो पूजा कौ हानि ओर महद्धय कौ उत्पत्ति होगी । 
कन्यादिसड्क्रान्तियोगे प्राच्यादिक्रमतो दिशि। 
न कुर्वीतं शिरो वास्तोर्न कार्य तन्मुखं गृहम्‌॥ 14 ॥ 


1, ' भ्रमणै 2" इति प्रकाशित पाठः। 
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कन्यादि संक्रान्ति योगो मेँ प्राच्यादि दिशा क्रम से वास्तु का सिर नहीं करना 
चाहिए ओर उस सिर की ओर गृह का मुख भी नहीं रखना चाहिए। 
क्षपाकरेणैव गृहं पुरस्तात्‌ कुर्यान्न वास्तु न च यातु कर्ता। 
पतन्ति खन्या न च दष्टिसंस्थिता तस्मातप्रयलरेन त्विदं विचिन्त्यताम्‌ ॥ 1 5॥ 
इति वास्तुदिामुक्तिमानय । 
पिशाचो (प्रवृत्तिवालो या चन्द्रमा) के अनुसार गृह नहीं बनवार क्योकि उनके 
बनाए गए गृह, वास्तु तथा वे पिशाच वास्तुकर्ता। सभी खड़े मे पडते हँ परन्तु 
जिनके सही-सही शास्र बुद्धि की ओंँखं हैँ, वे खड में नहीं पड्ते। अतएव इस बात 
पर पूरे प्रयल के साथ ध्यान देना ओर इनको हमेशा मनन करते रहना चाहिए। 
अथे दिक्विदिक्‌ कास्तुवेधमाह -- 
दिशायां विदिशायां च वास्तुवेधविशोधनम्‌। 
जीर्णे नवते वापि वेधदोषं विवर्जयेत्‌ ॥ 16 ॥ 
दिशाओं ओर विदिशाओं मेँ जो वास्तुवेध पड़ते हो, उनका विशोधन अवश्य 
करना चाहिए परन्तु जीर्णं वास्तु को पुन: उद्धार करके नवीन बनाया जाता हो तो 
कोई वेध दोष का चिन्तन नहीं करें । 
वेधा नः कथिता पूर्वं दोषां श्चैव ततः शृणु 
एकपादादिकं वास्तु पर्यन्तं सहस््रान्तिकम्‌॥ 17 ॥ 
अब तक मैने वेधो के बरे मे नहीं कहा है । अस्तु, अब वेधो के दोषों को सुनो 
जो एक पादादिक वास्तु से सहस्र पादादिक वास्तु पर्यन्त पाए जाते हैँ । 
सुरस्थानं यदा शून्यं पदं पूजां विना यदा। 
विघ्रोत्कटं महाघोरं कुरुते दारूणं भयम्‌॥ 18॥ 
जिस वास्तु मे यदि सुरस्थान बिना पूजा के ओर बिना पद के शून्य ही रह जाए 
तो एसे वास्तु को 'विघ्रोत्कटवास्तु' कहते है जो महाघोर दारुण भय कारक बनता है। 
वीधथिकान्तरबादहयेषु पदमेकं सुरै्विना। 
विरोधं गोत्रकलहं मुक्तकोणस्य तत्फलम्‌॥ 19 ॥ 


1. पिशाच से आशय सम्भवतः पिशाचपद भी हो सकता है। मयमतं मे पैशाचपद का वर्णन हुआ है] 
नारदरंहिता मेँ भी पिशाचांश का वर्णन है । इव्यासौपद वास्तुचक्र मे मध्य के नौ कोष्ठकं ब्रह्मस्थान के 
होने से त्याज्य है, चक्र के चारों ही ओर 32 कोष्ठको को छोडकर समीप के 24 कोष्ठक पिशाचांश कहे 
जाते है । इसमें यदि गृहारम्भ, शिलान्यासादि किया जाता है तो दुःख, शोक तथा भयप्रद होता है-- मध्ये 
नवपदं ब्रह्मस्थानं तदतिनिन्दितम्‌। दात्रिंशदंशा; प्रकाराः समीपांशाः समन्ततः ॥ पिशाचांशा गृहारम्भे 
दुःखशोकभयप्रदाः । शेषास्युर्गृहनिर्माणे पुत्रपौत्र धनप्रदाः ॥ (नारद. 31, 20-21) 
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जिस वास्तु कौ वीथिका अन्दर ओर बाहर कौ ओरसेसुरोंके बिनाहो तो 
ठेसे वास्तु को ' विरोधवास्तु" (मुक्त कोण) कहते हैँ । इसका फल यह होता है कि 
अपने ही गोत्र में कलह उत्पन्न होता है ओर बिखराव उत्पन्न करता है । 
अन्यपृष्टे यदा चान्यं प्रासादं पुरमन्दिरम्‌। 
खादकं नाम तद्वास्तु परस्परविरोधकृत्‌॥ 20॥ 
जिस वास्तु मे प्रासाद मन्दिर आदि एक के पीक्ठे एक बने हों तो एेसे वस्तु को 
' खादक" नाम दिया जाता है जो आपस में विरोध उत्पन्न कराता है । 
कुश्षिद्वारं गृहे वापि कुर्याद्वा सुरसदानि। 
विभ्रमं नाम तद्‌ वास्तु विभ्रमेत गृहाधिपम्‌॥ 21॥ 
यदि देवता के मन्दिर का या गृह का कोई भीतरी द्वार (कुश्षि द्वार) बना हो तो 
एसे वास्तु को ' विभ्रम" नामक वास्तु कहते है । उसके गृहस्वामी को सदा ही भ्रम 
बना रहता है । 
कुक्षिभागे यदा चान्यं गृहं च सुरसदय वा। 
कक्षिदं नाम तद्वास्तु विभ्रमेनेतद्‌ दश्यत ॥ 22 ॥ 
यदि इसी तरह देवता के मन्दिर के या गृह के भीतरी भाग (कुक्षिभाग) में 
कोड अन्य देव मन्दिर या अन्य गृह बना हो तो उसे "कुक्षिदवास्तु' नाम दिया गया 
हे । इसे देखते ही विभ्रम उत्पन्न होने लगता है । 
अग्रे द्वारोन्नतं गेहं निम्नगं मध्यसंस्थितम्‌। 
उच्छ्रितं नाम तद्‌ वास्तु वृद्धिपूजादिकं हनेत्‌॥ 23॥ 
जिस गेह के आगे का द्वार उन्नत हो ओर मध्य का द्वार नीचा हो उस वास्तु को 
' उच्छितवास्तु' नाम दिया गया ह । एेसे वास्तु वृद्धि, पूजादिक मेँ हानि पहुचाते हैँ । 
समगृहं समरूपं द्वारमध्ये पदाग्रजम्‌। 
बिन्दूकं नाम तद्‌ वास्तु हनेच्य सन्तत्यादिकम्‌॥ 24 ॥ 
समान रूप वाले दो समान गृहो के मध्य का द्वार यदि चौकी युक्त हो तो एेसे 
वास्तु का नाम ' बिन्दूकवास्तु' नाम दिया गया है । यह दोष सन्तानादि कौ मृत्यु का 
कारण बनता हे । 
अन्यान्य दोषमाह -- 
गृहव्यासकर्णायतं तरिपञ्चहस्तमुच्छ्ितिम्‌। 
द्रव्यादिकं बहुकाष्ठं शाश्वतं न भवेद्‌ गृहम्‌॥ 25॥ 
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जिस गृह का व्यास कर्णायत हो ओर वह पन्द्रह हाथ (गज) ऊँचा हो उसको 
'द्रव्यादिकवास्तु' कहते है । एेसा बहुत से काष्ट से बनता है, इसलिए यह गृह 
शाश्वत अर्थात्‌ चिरस्थायी नहीं होता है । 
कर्णशाला यदा लग्रा आग्रे्यां दिशि संश्रिताः । 
अग्निदं नाप तद्वास्तु कुरुतेऽग्रिभय श्ुवम्‌॥ 26 ॥ 
यदि किसी गृह कौ कर्णशाला (कोने मेँ निकला हुआ कक्ष) आग्रेय दिशा सै 
लगी हुई हो तो एेसे वास्तु को "अग्निद ' नाम दिया गया है । एसे वास्तु से निशय ही 
अग्रिभय नना रहता है । 
नैत्त्ये च यदा लग्राः शालाश्च वास्तुबाद्यतः। 
नैन्त्यं नाम तद्वास्तु व्याध्याधिक्यं तु मत्युकृत्‌ ॥ 27 ॥ 
यदि किसी गृह कौ नैर््त्य दिशा से लगी हुई कोई शाला बाहर कौ ओर बनी 
हई हो तो उसे "नैतऋरत्य वास्तु" नाम से कहा है । उसमे इतनी व्याधि्याँ आती है कि 
जिनसे मृत्यु का सङ्कट ही उत्पन्न हो जाता है। 
वायव्ये तु यदा लग्राः शालाश्च गृहबाह्यतः। 
वायव्यं नाम तद्‌ वास्तु गृहे वायुभयं भवेत्‌ ॥ 28 ॥ 
इसी प्रकार से गृह कौ वायव्य दिशा से लगी हुई कोई शाला बाहर की ओर 
बनी हो तो एेसे वास्तु का " वायव्य" नाम दिया गया है, एसे घर में वायु (अन्धड, 
प्रभञ्जनादि) से भय सदा बना रहता है । 
इंशाने तु यदा लग्राः शालाश्च गृहबाह्यतः। 
देवकं नाम तद्वास्तु देवदोषः सदा भवेत्‌ ॥ 29 ॥ 
यदि किसी गृह के ईशान कोण से लगी हुई कोई शाला बाहर की ओर बनी हुई 
हो तो एेसे वास्तु को देवक वास्तु कहते हैँ । इसमें सदा ही देव दोष बने रहते हैँ । 
अधोभम्यां तु ये दोषास्तथेव चोर्ध्वमादिशेत्‌। 
ऊर्ध्वभूमिदिशाश्रं चेतदूुणं दोषमादहेत्‌॥ 30 ॥ 
मकानों, घरों में अधो भूमि (नीचे के तल) में जो-जो दोष बताए गए हैँ, वे 
ही दोष ऊपर के तलो में भी उसी प्रकार होते है, एेसा समञ्ञे। अस्तु, ऊँचे तल या 
मंजिलो कौ दीवारों (अश्र) कौ दिशाओं के भी यह गुण-दोष दुःखदायी होते हँ । 
इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्ृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वास्तुपरिभ्रमणादिगुणदोषनिर्णयाधिकारो नाम हाषष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 62 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 
वास्तुपरिभ्रमणादि गुण-दोष निर्णय अधिकार नामक बासठवाँ सूत्र पूर्णं हुआ॥ 62॥ 
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स्पष्टार्थं चक्र! = 

चैत्र | वैशाख | ज्येष्ठ | आषाढ श्रावण | भाद्र |आश्चिन्‌| कार्तिक | मार्ग | पौष | माघ | प मास 
अथ तिथ्यानुखारे णरृहारम्भकलमाह -- 

तृतीदया पञ्चमी चैव सप्तमी नवमी तथा। 

एकादशीत्रयोदश्यौ तिथयश्च सुखावहाः ॥ 5 ॥ 

इसी तरह तिथियों के जारे में भी विचार किया जाता है कि तृतीया, पञ्चमी, 

सप्तमी, नवमी, एकादशी ओर त्रयोदशी तिथियाँ शुभ ओर सुखदायी हैँ । 
बलादीनां किचारमाह - 


चन्द्रताराबलं भतू राजमानं हि शस्यते। 
सूर्यपाततिधिं दद्याद्‌ विष्टिगण्डान्तवर्जितम्‌॥ 6 ॥ 
चन्द्र ओर ताराबल देखकर निकाला गया मुहूर्तं भर्ता को राजा से सम्मान 


दिलाने वाला, शुभ होता है । इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस 
समय कोई सूर्यपात तिथिः, विष्टिकरण ८ भद्रा )3, गण्डान्त आदि न हो 


1. श्रीपतिभद्राचार्य का मत है-- शोको धान्यं मृतपशुहतीं द्रव्यवृद्धिर्विनाशो युद्धं भृत्यक्षतिरथ फलं श्रीश्च 
चहेर्भयं च । लक्ष्मीप्रापिर्भवति भुवनारम्भकर्तुः क्रमेण चैत्रादूचे मुनिरिति फलं वास्तुशास्त्रोपदिष्टम्‌॥ 
(ज्योतिषरत्रमाला 17, 14) 

2. महेश्रोपाध्याय ने ज्योत्तिषवृत्तशतं मेँ त्याज्य विषयों को लिखा है । यथा-- नक्षत्रादि न संयुता 
तिथिदतीद्रैकोनविंशाष्ट दिकात्रिःसपताज्षतित च शैल विकृतीः वर्हत्प्रसङ्ख्येषु च। धिष्ण्येब्िन्दु युतेषु 
दण्डकमुखायोगा भवन्ति क्रमात त्याज्याः कर्मसु शोभनेषु सुधियो सर्वेषु देशेषु वै ॥ वाराणां न्रितयं तिथिः 
स्पृशति या वारस्तिथीनां त्रयं त्याज्योर्यम्णइने दिने तु हिमगौन्नाह्यस्तथा राक्षसः । पित्रयस्यो क्षितिजे बुधे 
चभिजितोरक्षोभसोर्वाक्पतौ तिथ्यांशो पितृवेधसोभृगुसुतो- युषोशयोः सूर्यजे ॥ (ज्योतिषवृत्त. 1, 5-6) 

3. मास के शुक्लपक्ष में चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी एवं पूर्णिमा तथा कृष्णपक्ष मेँ एक-एक तिथि पूर्व 
अर्थात्‌ तृतीया, सप्तमी, दशमी ओर चतुर्दशी को भद्रा कौ पुच्छ होती है । यह उक्त तिथियों मे क्रमशः 
आठवें, पहले, छ्ठे, तीसरे, सातवें, दूसरे, पांचवें ओर चौथे प्रहर के अन्त मेँ तीन- तीन घरी तक होती 
है । उक्त तिधिर्यो मे उक्त अवधि को ही शुभ जानना चाहिए, शेष अवधि शुभ कार्यार्थ त्याज्य होती रै । 
इस प्रकार चन्द्रमा ओर खलग्रहो (सूर्य, मङ्गल, शनि, राहु व केतु व इनसे युक्त बुध एवं क्षीण चन्द्रमा) 
का लग्र ओर नवांश भी त्याज्य है जैसा कि बृहस्पतिसंहिता में भी आया है- सिते 
चतुर्थ्यामन्त्यार्धमष्टम्याद्याधमिव च । एकादश्यां परार्धे तु पूर्वार्धं पूर्णशीतगौ॥ कृष्णे तृतीयान्त्यार्धं हि 
सम्याद्यार्धमेव च । दशम्यामुत्तरार्ध तु चतुर्दश्यर्धमादितः । विष्ट्याख्योऽयं महादोषः कथितोऽत्र समस्तगः। 
तदानीं कृतसत्कर्मकर्त्रा सह विनश्यति ॥ ( पौयूषधाराटीका 1, 43 पर उद्धृत) 

4. त्रिविध गण्डान्त के विषय में ज्योतिष कौ मान्यता यह भी है कि नक्षत्र, तिथि व लग्र या राशि संज्ञक 
तीनों हौ गण्डान्त का त्याग करना चाहिए । नक्षत्र गण्डान्तमें नौ 2 के अन्त में 2 घरी, तिथि में ्पौचवीं 
2 के बाद 1 घटी तथा लग्र या राशि गण्ड़ान्त मे चौथी 2 के अन्त वाली घटी का त्याग किया जाना 
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इह वै सूत्रपातैश्च क्रियाः प्रासादकर्मणि। 
कार्याः पुरनिविरो तु प्रारम्भे भवनस्य च ॥ 7॥ 
भवन, प्रासादो के निर्माणः के सूत्रपातं के आरम्भ अर्थात्‌ डाकवेल डालनं 
( चूर्णादि डालकर या डोरी आदि चँधकर भूमि चयन) तथा पुर निवेश, भवनादि के 
प्रारम्भ करने कौ यही विधि है। 
भूम्यारम्भे शिलान्यास द्वारस्तम्भोच्छयादिषु। 
आदित्ये चोत्तरस्थे च शोभने लग्र एव च॥ 8 ॥॥ 
इत्यारम्भादिश्स्तकासादीना; / 


भूमि चयन के आरम्भ में, शिलान्यास के अवसर पर, द्वार तथा स्तम्भो को 
खड़ा करते समय सदा ध्यान रखें कि सूर्य की स्थिति उत्तरायण मेँ हो ओर लग्र भी 
शुभ ओर शोभन हो। 


तिमणिप्यन्त प्रासादप्रतिएाविधिं - 


प्रतिष्ठाद्यं प्रवश््यापि प्रोक्तं यत्परमेश्वरः। 
अहं तत्कथयिष्यामि प्राग्दैवज्ञेश्च भाषितम्‌॥ ५॥ 
अब जबकि भवन, प्रासादिक बनकर तैयार हो जाए तब उनकी प्रतिष्ठा होना 
भी परम आवश्यक है, उसके बरे मे परमेश्वर ने जो प्रतिष्ठा विधि कही है, उसे मै 
भी वैसे ही पुन: कहता हूं, जैसे पहले के देवज्ञो, ज्योतिषियों ने कही थी। 
दीक्षा च सर्वकालेषु प्रतिष्ठा पञ्चमासिकी । 
चेत्रश्रावणवैशाखे शिवरात्रौ च कीर्तिके ॥ 10॥ 
यह ध्यान में रखने कौ बात है कि दीक्षा ओर प्रतिष्ठादि सभी का समय पांच 
मास काहोताहै।येरै- चैत्र, श्रावण, वैशाख, शिवरात्रि ओर कार्तिक मास। 


दीक्षाश्च द्वादश, प्रोक्ता मासे मासे च शाश्चताः। 


चाहिए। आश्रेषा, मूल एवं गण्डान्त कौ निवृत्ति के लिए अपने निमित्त शुभैच्छु जनों को विधिपूर्वक 
सूतकान्त मेँ तीसरे मास मे अथवा वर्षं के अन्त मे, उसी जन्म नक्षत्र मेँ उसकी शान्ति शाक्तोक्त विधि से 
करवानी चाहिए, एेसा वशिष्ट का मत है- नैऋत्य भौजद्गमगण्डदोषनिवारणायाभ्युदयाय नूनम्‌। 
पितामहोक्तं रुचिरां च शान्ति प्रकुर्यादंशस्य हिताय नूनम्‌॥ शाख्ोक्तरीत्या खलु सूतकान्ते मासे 
तृतीयेऽप्यथ वत्सरान्ते । कुर्याच्छान्तिं तक्ष वा तदोषस्यापनुत्तये ॥ ( बशिष्ठसंहिता 42, 22 एवं 27-28) 

1. उक्त शौक समराङ्गण. ते तुलनीय है~ द्वितीया पञ्चमी मुख्या सप्तमी नवमी तथा। एकादशीत्रयोदश्यस्ति 
(श्यौ ति) धयः स्युः शुभावहाः ॥ चनद्रताराबलं भर्तुलुकूलं च शस्यते। इयं हि सूत्रपाताख्या क्रिया 
प्रासादकर्मणि॥ कार्या पुरनिवेशे च प्रारम्भे भवनस्य च। शिलानिवेशने द्वारस्तम्भोच्छरायादिकेषु च ॥ 
आद्रियेत सिते पक्षे शोभने लग्र एव हि । (समराद्गण. 26, 5-8) 


` ब 


धर्मार्थकापपमोक्षाश्च शिर्प्यर्व गुर्वनुग्रहात्‌ ॥ 11॥ 
दीक्षा भी बारह कही गई टै जौ प्रति माम शाश्रतरूपमै भर्म, कापु पौ 
हेतु से शिष्यो को गुरु के अनुग्रह मै प्रदान कौ जाती | 
फाल्गुने वाऽथ चैत्रे वा मापे व्रणा उत्तपा। 
ज्येष्ठे मासे तथाऽऽषाढे आदित्ये चोनगग्थिने॥ 12 ॥ 
इसके लिए फाल्गुन, चैत्र, माघ, चैणात, त्येष तथा श्राया साम 1 
उत्तरायण मे स्थिति मेँ होने मे उत्तम मानी गहै 
द्वितीया च तृतीया च पञ्चमी चाऽथ मप्रमी। 
दशम्येकादशी रप्या पूर्णिमा च त्रयोद्ी ॥ 13॥ 
इसी तरह तिथियों पे द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, मरप्तपी, दणपी, एकाद, 
त्रयोदशी ओर पूर्णिमा बडी ही रम्य सुन्दर शुभ मानी रट | 
उत्तरात्रयरोहिण्य आद्रा चैव पुनर्वसू 
पुष्यानुराधाश्रवणं मृगस्वात्यौ च हस्तकम्‌॥ 14॥ 
मूलं च नक्षत्राणि हि गृहे विष्टिविवर्जितम्‌। 
एतत्प्रोक्तं प्रतिष्ठादौ देवानां देववेष्मनाम्‌॥ 15॥ 
इसी तरह शुभ नक्षत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार ‡-- तीना 
उत्तरा (उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद), रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वमु, पुष्प, 
अनुराधा, श्रवण, मृगशिरा, स्वाती, हस्त ओर मूल-- ये नक्षत्र गृह निर्माण करे लिए 
ठीक है, इनमे यही ध्यान रखना आवश्यक है कि उस समय विष्िकरण या भद्रा 
नहीं हो । यही समयादि देवताओं के मन्दिरो की प्रतिष्ठा मँ भी उपयुक्त कटा गया दै । 
नक्षत्रफलमाह -- 
उत्तरायां सदा वृद्धिर्हस्ते सिद्धिर्यथेप्सिता। 
ज्नानलाभश्च श्रवणे मूले नन्दन्ति मन्नरिणः॥ 16 ॥ 
आद्रायां चैव सौभाग्यं रोहिण्यां न च संशयः। 
स्वातिः शान्तिप्रदा नित्यमनुराधा वरप्रदा ॥ 17॥ 
पुनर्वस्वोः प्रजावृद्धिः पुष्ये नीरोगिताश्रियौ। 
एतावन्त्येव लग्रानि यानि पूर्वादितानि च॥ 18॥ 


(8; 


इति द्रादशप्रति्ठा। 
(अब इन नक्षत्रां म॑ कार्यारम्भ के फल कहते हैँ ) उत्तरा नक्षत्र में कायारम्भं 
करने पर सदा वृद्धि होती है; हस्त मे भी जैसी चाहो वैसी सिद्धि प्राप्त होती है. 
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श्रवण म जान लाभ द्ीता द ओर पृल र्म मन्तरिगर्णौ म आनन्द होता है। अर्द्रा मं 
सौभाग्य ओर रोहिणी म भी निशित मौभागय मिलता; स्वाती पँ शान्ति प्राप्त होती 
ह ओग अनुराधा नक्षत्रम किया गया कार्य सदा वरद्‌ होता है। पुनर्वसु रम प्रजावुद्धि 
हती ह रीर पुष्पे निगौगता ओरौ श्रिय, सम्मति आदि हन नक्षत्रौ रप आने वाले 
लप्र क पूर्व प्रं उदित ष्ीनै पा मिलते #। 

अथ प्ारचीमतमाह -- 


प्राचीमतः प्रवक्ष्यामि दिद्मृढभ्रान्तिनाश्रिनीम्‌। 
साच पञ्चविधा उक्ताकथये यामरनुक्रमात्‌।॥ 19॥ 
अवरम प्राची साधन-मतके व्ररे पँ कहता हँ, (प्राच्यादि दिशाओं के साधन 
के अभावर्म) भवन या प्रासाद क दिद्मृद्‌ हौने की भ्रान्ति का विनाश हौ जाता है । 
यह प्राची साधन भी पाचि प्रकार का कहा गया दै जिते र्म अनुक्रम से कहता द| 
राए्यानृसारेण शट्क्रच्छयाविचारः - 
दिनादौ मेषतुलयोः कृत्तिकाश्रवणोदये। 
चित्रास्वात्यन्ते चेव ए़ङ्कृच्छाया ध्रुवेषु च ॥ 20॥ 
दिवस के आरम्भ के समय तो मेष ओर तुला राशि का, उदय के पश्चात्‌ 
कृतिका व श्रवण नक्षत्र का चित्रा व स्वाती नक्षत्र के अन्तर पर शद्ध कौ छाया ध्रुव 
कौ ओर पद्ती है । 
नक्षत्रवेधवशादिक्साधनम्‌ - 


कृत्तिकोदये या प्राची सा प्राची श्रवणोदये। 
चित्रास्वात्यन्तरे प्राची तत्र सुत्रान्तरोत्तरा ॥ 21 ॥ 
ध्रुवो दधवा प्राची सूत्रसूत्रान्तरोत्तरा। 
दिनादौ मेषतुलयोः सूर्यसूत्रान्तरोत्तरा ॥ 22 ॥ 
कृतिका नक्षत्र के उदय होने पर जो प्राची (पूर्व) होती है, वही प्राची श्रवण 
नक्षत्र के उदय होने पर होती है ओर जो प्राची चित्रा ओर स्वाती नक्षत्र के अन्तर 
पर होती है ओर वहाँ उत्तरोत्तर सूत्र-सूत्र का अन्तर हो जाता है ॥ ध्रुव शङ्कुं के 


1. कात्यायन शुल्वसूत्र मेँ कहा गया है कि कृतिका, पुष्य, श्रवण ओर चित्रा स्वाती का अन्तर प्राची दिशा का 
श्प है अर्धात्‌ कृतिका वेध की भती पुष्य व श्रवण का भी वेध करके प्राची या पूर्वं दिशा का जञान करना 
अधेक्षित हौता है । यह साधन युगमात्र चा 86 अङ्गुल नक्षतरौकि ऊपर चद्ने पर किया जाता है-- कृतिका 
श्रवण पुष्यं चित्रास्वात्यैर्यदन्तरम्‌। एतत््राच्या दिशो रूपं युगमात्रोदिते पुरे ॥ ( कात्यायन. 34) यह मत है कि 
उन्जयिनी ते दक्षिण मँ रहने वालो को चित्रा व स्वाती के अन्तर से पूर्वा-पर दिशा का ज्ञान करना चाहिए 
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उद्धव से प्राची सूत्र-सूत्रान्तर जाने, वहाँ दिन के आरम्भ मेँ मेष ओर तुला राशि में 
सूर्य का भोग एक मार्गतः होता है । 
स्यात्पलत्रयतो वृद्धिरहस्वे हृस्वानुवर्धयेत्‌ । 
हासबृद्धीअर्बुदार्दधमयनं दक्षिणोत्तरम्‌ ।॥ 23 ॥ 
वह तीन-तीन पलों से वृद्धि को प्राप्त होता हआ थोड़ा-थोडा अनुवर्धन प्राप्त 
करता जाता है। यह हास-वृद्धि दिन के अर्नुदार्धं अर्थात्‌ मध्याह्न सूर्यं कौ ऊंचाई 
तक आते-आते दक्षिण ओर उत्तर दिशा का सूत्रक हौ जाता है। 
समक्षित्योणयमाह - 
जलाग्रमस्तकभवा साधने स्यात्‌ समक्षितिः। 
साधनीया क्षमा त्वेवं शङ्कमूध्वं च स्थापयेत्‌ ॥ 24॥ 

(अब भूमि समतल करने के लिए उपाय बताए जते है, इसे अओग्रेजी मे लेवल 
करना कहते हैँ ) इस कार्य के लिए मस्तक तक जल से भरे समतल पात्र का साधनं 
कराम में लेते है जिससे भूमि की समश्षिति जानी जाती है ओर इस प्रकार भूमि को पानी 
कौ सहायता से समतल साधनीय करके उस पर शङ्कं की स्थापना करनी चाहिए ॥ 
शङ्खलक्षणगाह -- 

भ्रपसिद्धाः सपतला निर्व्रणा दोषवर्जिताः। 
द्वादशपवां द्ववाश्च शङ्कच्छायाश्च पर्वभिः ॥ 25 ॥ 
शङ्क जिसे भ्रमसिद्धा भी कहा है, कहीं से भी बांका-टेदा न हो, समतल हो 
अर्थात्‌ वह चारो ओर से एक रूप तल का हो, वह निर्व्रणा अर्थात्‌ खड-खोचर 
वाला न हो तथा अन्य कोई भी दोष भी उसमें नहीं हो । शङ्कुं पर 12 पर्व-चिह बने 
हँ ओर प्रत्येक पर्वं पर शङ्कु कौ छाया बनती हो । 


अर्थात्‌ दृष्टि को स्थिर करे ओर पहले नलिका द्वारा चित्रा नक्षत्र का वेधकर नलिकाग्र से समतल भूमि पर 
लम्ब डाले । इन दोनों लम्ब मूलौ मेँ सूत्र को बधे, यही पूर्वा-पर दिशा होगी । जो लोग उल्ञयिनी से उत्तर मे 
ण्हते है, उनको कृतिका के वेध से प्राची दिशा को जानना चाहिए- चित्रास्वात्यन्ते 
्रोणादक्षिणापधवासिनाम्‌। प्राची तु कृतिका ज्ञेया उत्तरापथवासिनाम्‌॥ ( वास्तुरलाकर्‌ 2, 5) 
 सिद्धान्तशिरोमणि मँ दिक्साधनप्रकार इस प्रकार सै आया है- वृत्तेऽभःसुसमीकृते क्षितिगते 
केन्दरस्थशङ्कोः क्रमाद्‌ भाग्रं यत्र विशत्यवैति च यतस्तत्रापैन्द्रयौ दिशौ। तत्कालापमजीवयोस्तु 
विवराद्धाकर्णमित्याहताहम्बज्यापमिताज्ुलै ~ रयनदिश्यैन्री स्फुटा चालिता। तन्मत्स्यादय 
याम्यसौम्यककुभौ सौम्याघरुवे वा भवेदेकस्मादपि भाग्रतो भुजमितां कोरमितां शङ्कुतः। न्यस्येद्यष्िमृजं तथा 
भुवि यथा य्यग्रयोः संयुति कोरि प्राच्यपरा भवेदिति कृते बाहुश्च याम्योत्तरा ॥ (सिद्धान्त. 3, 8-9) 


गोलयन्त्राध्याय ये श के लक्षण इस प्रकार दिए गए है- समतलमस्तकपरिधिरभरमसिद्धो दन्तिदन्तजः 
शद्ुः । तच्छायातः प्रोक्तं ज्ञानं दिण्देशकालानाम्‌॥ (सिद्धान्त गोलयनाध्याय ० 


द्वादश दशाष्टाभिश्च तरिभिर्वत्तं क्िप्ताह्भितम्‌। 
शड्च्छायस्त्रिगुणतो द्विपर्व।युक्तिको समा ॥ 26 ॥ 
उसं समतल भूमि पर 12, 10 ओर 8 शङ्क के पर्वो की लप्बाई के नापसे 
क्रमशः तीन वृत अद्भत करे । भूमि में प्त अर्थात्‌ खुदाई करके-- इस तरह दो-दो 
पर्व समान युक्ति से शह कौ छाया पथ 12 पर्व के वृत्त पर, दूसरा छायापथ 10 पर्व 
के वृत्त पर ओर तीसरा छायापथ 8 पर्व के वृत्त पर देखा जा सकेगा। 
परिधौ बाहयवृत्तस्य व्यासे शङ्धतुल्योत्तमा। 
कूलवंश पूर्वा छाया -शङ्कुश्चरण आश्रितैः ॥ 27 ॥ 
यह तो स्पष्ट ही है कि बाहा वृत कौ परिधि तो शङ्कु के तुल्य 12 पर्वो के 
व्यास से बनी है। इन के वृत्तो के किनारे कौ छाया (कूलवंश) पूर्व की ओर से 
आती हे, जो शङ्क के ऊपर चलने से आती है। 
छायाग्रे वृत्ततुल्या च छाया पूर्वापरोद्धवा। 
प्रवेशो निर्गमे छाया याति सूत्रं सदा भवेत्‌॥ 28॥ 
यह शङ्कु कौ छाया पूर्वं से पश्चिम की ओर पडती हुई उद्धव होती है ओर 
कछायाग्र वृत्त के तुल्य बनती जाती है अर्थात्‌ बारह पर्वं कौ छाया बडे वृत्त पर, दश 
पर्व कौ छाया मध्यम वृत्त पर ओर आठ पर्व कौ छाया कनिष्ठ वृत्त पर होगी । इस 
तरह छाया का प्रवेश ओर छाया के निर्गम से वृत्तो पर ध्यान देने से याति सूत्र सदा 
बनता रहता हे । 
याम्योत्तरं सूत्रपाते मत्स्यमुखं पुच्छाग्रसूत्रे ?। 
याम्योत्तरोदूगतं सूत्रं विकर्णः कर्णसाधनम्‌॥ 29 ॥ 
दक्षिण ओर उत्तर के सूत्रपात से (चुम्बकीय विधि से, कुतुबनुमा को सुई 
से 2) मत्स्य की पुच्छ ओर मुख सीध में होते है । इस दक्षिण उत्तर से बनने वाले 
सूत्र से ही विकर्णं का कर्णं साधन बनता है। 
तिशाकाले श्रुवसाधनमाह - 
अथ रात्रौ धुवमसाध्यं दक्षिणोत्तरम्‌। 
मण्डलोभयपक्षे च मध्ये स्थाप्यं त्रिदीपकम्‌॥ 30 ॥ 
अब रात्रि में ध्रुव साधन कौ विधि कहते है । रत्रि मे ध्रुव का अक्ष सौधा, 


1. ' युक्तिकोत्तमा ? ' इति प्रकाशित पाठः। 
2. 'शङ्श्चरुणाश्रितैः ?' इति प्रकाशित पाठः। 
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हमेशा दक्षिण उत्तर को दिशा को सूचक है । उस शङ्कु मण्डल के घेरो पर दोनों 
ओर एक मध्य मे तीन दीपक रखें । 

एकसूत्रे यदा त्रीणि दीपशिखाग्रकाणि च। 

पूर्वसंस्थं धुवसाध्यमपरस्थं च दोषकृत्‌ ?॥ 31॥ 

जब तीनों दौपको का शिखाग्र एक सूत्र में आ जाए, तो पूर्वंकोतरहकी ध्रुव 
साध्य हो जाता है । इसमे अन्य अन्तर रह जाए तो दोषपूर्ण माना जाता दै । 

शस्तं तु मीनपातेश्च पूर्वापरादिसाधनम्‌। 
विकर्णकर्णगा साध्या धुवशङ्कप्रच्युद्धवः॥ 32 ॥ 

(अब यह सिद्ध हो गया हे कि धुवार्थ चुम्बक विधि से) मत्स्यपातानुसार देखा 
गया पूर्वा-पर दिक्‌ साधन प्रशस्त हे अर्थात्‌ ठौक-ठीक है तथा विकर्णं ओर कणं 
को ओर जाने वाली दिशा-रेखाँ इससे साध्य है, वैसे ही जैसे भ्रुव शङ्क से 
प्राच्युद्धव छाया से साध्य होती हे । 


इति सूत्रसन्तानगुणकोतिप्रकाशप्ोक् श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपच्छायां 
गृहारम्भप्रतिषठादिनमासनिणंयाधिकारो नाम त्रिषष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 63॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचायं कृत सूत्रसन्तानगुणकीतिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ गृहारम्भ, 
प्रतिष्ठा दिन मास निर्णय अधिकार नामक त्िरसटवाँ सूत्र पूर्णं हआ॥ 63॥ 


जयाधिकारे नम्‌ चतु-षषटितमं सूत्रम्‌ ॥ ६4॥ 
विश्क्मोकाच - 


आयव्ययांशका ऋष्षं ताराचनद्रबलं गृहे । 
जीवितं मरणं ज्ञेयं वास्तुविज्ञानपूर्वकम्‌॥ 1॥ 
विश्वकर्मां ने कहा कि गृहो के आय-व्यय, अंशक, नक्षत्र, ताराबल, चन्द्रबल, 


1. ग्रन्थकार यहां दिक्सूचकयन््र को प्रशंसा करता ही प्रतीत होता है । वैसे दिक्सूचकयन्त्र बहुत पहले हौ 
प्रयोग मेँ आ चुका धा । ज्योतिषियों ने भी इसक प्रशंसा मे कहा है कि शिल्पीगण चुम्बकीय यन्त्र से भी 
दिशाकाज्ञान कलते ह, पूर्वा-पर का जो ज्ञान किया गया, वह सममण्डलीय है, इससे सूर्य के उदयास्त, 
ूर्वा-पर ओर अर््यादि उदित ओर अन्यत्र अल्प अन्तरादि को समज्ञा जा सकता हे - सच्युम्बकादेव 
मुशिल्पविज्ञाः कुर्वन्ति दिग््ानमितोऽन्यथैव । पूर्वापरा याऽत्र कृता प्रकार्ञेया बुधैः सा सममण्डलीया ॥ 
अर्कोदयास्तजे पूर्वापरे तेऽर््यदिषृदिते। अन्यत्राल्पान्तरात्‌ केचिदुद ट्मेर ततो जगुः ॥ ( सिद्धान्तततत्वविवेक 
: कमलाकर भटर, परिष्कर्ता : पं. सुधाकर द्विवेदी व पृ. मुरलीधर शर्मा ब्रजभूषणदास एण्ड कंपनी, 
बनारस, द्वितीयावृ्ति, 3, त्रिप्रश्राधिकार्‌ 378-379, पृष्ठ 302-303) 
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उनका जीवन ओर मरण वास्तुविज्ञान के अनुसार ठीक -ठीक से जानना चाहिए ॥ 
वास्तुदण्डाह - 

नगरे वा पुरे चैव मानं दण्डैरविधीयते। 

वास्तुदण्ड इति प्रोक्तः सोऽत्र वै हस्तसङ्कयया ॥ 2 ॥ 

चतुर्हस्तं च यत्धत्रपद्ुलैश्च फलप्रदम्‌। 

वस्वङ्गुलै श्च क्षेत्रं तु पादैर्वा प्रतिशोधयेत्‌ ॥ 3 ॥ 

नगर ओर पुर आवासो का लम्बाई- चौडाई के मापके मान को दण्ड विधिये 
करना चाहिए। इसे ' वास्तुदण्ड' कहते है । उसकी हस्त संख्या (गज कौ संख्या) 
लम्बाई हेतु इस प्रकार समञ्च-- चार हाथ के गज का जौ क्षेत्र हो उसका उतने ही 
अङ्गुल माप काफल होता है। आठ अङ्गुल का्षेत्र होने पर उसमे एक पाद स 
शोधन करना चाहिए। 

तत्क्षेत्रं तु यथाकारमश्मकार्ये विशोधयेत्‌। 
यत्र हस्तमिति; क्षत्रे तदगृहं हस्तसद्यया ॥ 4॥ 
्षेत्रालाभे तु तत्रैव स्यात्स्वदेहाङ्गुलैर्गृहम्‌। 
अङ्गुलैः क्षत्रमाने च अङ्गुलैस्तदलाभतः ॥ 5॥ 

उस क्षेत्र के आकार के ही पाषाण कार्य का शोधन करना चाहिए्‌। जहाँ हस्त 
(गज) के नापमेंक्षेत्र आते हौ उन गृहो में हस्त-गज कौ संख्यानुसार क्षेत्रलाभ में 
वहो अपनी ही देह के अङ्गुल प्रमाण का गृह होता है तथा अङ्गुलौ के क्षेत्रमान के 
अनुसार अङ्कुलो को उसका लाभ माने। 

पादेर्वापि यवैर्वापि गृहक्षेत्रानुसारतः। 
तृणच्छन्दे स्वामिहस्तेर्ह्यादो कर्पिहस्ततः॥ 6 ॥ 

(इसके अभाव मेँ या वैसा सम्भव नहीं हो तो) गृह्षेत्रानुसार पादमान से या 
यवमान लें । तृणछन्दो मेँ तो गृहस्वामी के हाथ (गज) के अनुसार ओर हवेलियंं 
आदि में कर्मिहस्त अर्थात्‌ शिल्पी के हस्त (गज) अनुसार माप का मान लेना 
चाहिए । 

राजवेषटमपुरादीनां वापीकूपादिकस्य च। 
प्रासादेषु च देवानां शास््रहस्तेन केवलम्‌॥ 7 ॥ 


1. आचार्य श्रीपति का मत है- आयव्यार्षाशकचन्द्रताराबलानि शास्रादवलोक्य सम्यक्‌। 
आयुर्धनाऽऽरोग्ययशोभिवृद्धयै गृहं गृहस्थो हि निधापयीत्‌॥ (ज्योतिषरत्माला 17, 1) 
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इसी तरह राजाओं के महल, पुर आदि तथा कूपादिक ओर प्रासाद, देवमन्दिसे 
तथा देवँ के लिए केवल शाख्रविहित हाथ (गज) ही मान्य है । 
अथायानयनमाह - 
दैर्ध्यं हन्यात्पृथुत्वेन हरेद्धागं ततोऽटभिः। 
शेषमायं चैव विद्याच्छास्त्रदष्ठं ध्वजादिकम्‌॥ 8 ॥ 
लम्बाई से चौडाई के माप को गुणा करके प्रात गुणनफल मे 8 का भागे जो 
शेष आएगा, उसे ध्वजादिक आय को शाछरीय दृष्टि से समञ्चना चाहिए। 
विधि - लम्बाई > चौडाई / 8 = क्रमशः 1 से 8 तक ध्वजादि आय। 
आयनामानि - 


ध्वजो धूमश्च सिंहश्च श्वानो वृषखरौ गजः। 
ध्वाइप्षश्चैति समदिष्टा प्राच्यादिषु प्रदक्षिणाः ॥ 9॥ 
इन आयां के नाम हैँ- 1. ध्वज, 2. धूम, 3. सिंह, 4. श्वान, ऽ. वृष, 6. खर्‌, 
7. गज ओर 8. ध्वांक्ष। इनको सदा प्राच्यादि, प्रदक्षिणतः क्रम मेँ लेना चाहिए। 
अन्योऽन्याभिमुखास्ते च क्रमच्छन्दानुसारतः। 
पूर्वं च ये समुदष्टाः आयुवृद्धिविधायकाः॥ 10 ॥ 
ये परस्पर आमने-सामने हौ सकते दँ, छन्द्‌-क्रमानुसार हो सकते है, ठेसा पर्व 
मे (मनीषियो द्वारा) कहा गया है । गृह मे ये आयु की वृद्धि के विधायक अर्थात्‌ 
लाभदायक व अनुकूल होते हैँ। 
आय प्रयोजनमाह - 
ध्वजः सिंहो वृषगजौ शस्यन्ते सुरवेश्मनि । 
अधमानां खरध्वजाड्क्षधूमश्चानः सुखावहाः ॥ 11॥ 
देववेश्म अर्थात्‌ मन्दिरादि में ध्वज, सिंह, वृष ओर गजाय प्रशस्त मानी गई है । 
इनको ही उचित मान कर ग्रहण किया गया है, परन्तु इन से कम के लिए खर्‌, 
ध्वाक्ष, धूम ओर धानाय सुखप्रद होती है । 
युगादिपरत्वेन ग्राह्यायाः - 
ध्वजः प्रायः कृतयुगे त्रेतायां सिंह एव च। 
हाप वृषबाहुल्यं गज एव कलौ युगे ॥ 12 ॥ 
तज आय प्रायः सतयुग मे तथा सिंह आय त्रेतायुग मे ओर वृष बाहृल्य से 
वृर आय द्वापर युग मेँ तथा गज आय कलियुग मे मान्य कही गई है । 
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विप्रादिजातिपरत्वैन ग्राह्याया; - 
कल्याणं कुरुते सिंहो नृपाणां च विशेषतः । 
ध्वजः प्रशस्यते विप्रे वृषो वैश्ये उदाहतः ॥ 13 ॥ 
सिंह आय विशेषकर राजा लोगो का कल्याण करती है जबकि ध्वजाय विप्रो 
के लिए लाभकारी शुभ है ओर वृष आय वैश्यो के लिए उचित कही दै । 
उत्तरोत्तरमाख्याताश्चतुर्वर्णफलप्रदाः। 
ध्वजे चेवार्थलाभः स्याद्‌ धूमे सन्ताप एव च ॥ 14॥ 
इस तरह ये आय चारों वर्णो के लिए उत्तरोत्तर कही गर्ह है, जो उनके लिए 
शुभ फलदात्री है । (अब इन के लाभ हानि भी देखें) ध्वज आय आने पर धन की 
प्राति होती है, अर्थं लाभ होता है परन्तु धूमाय आने पर सन्ताप का कारण बनता है । 
सिंहे च विपुला भोगाः कलि; श्वाने सदा भवेत्‌। 
धनधान्यं वृषे चैव स्त्रीदूषणं च रासभे ॥ 15॥ 
गजे भद्राणि पश्यन्ति ध्वाड्घ्े च मरणं ध्रुवम्‌। 
इसी तरह सिंह आय आने पर विपुल भोग उपलब्ध होते हैँ परन्तु श्वान आय 
आने पर सदा कलह होता रहता हे । वृष आय आने पर धनधान्य की प्रापि होती है 
परन्तु खर आय आने पर सत्रीवर्ग में दूषण फेलने की आशङ्का होती है । गज आय से 
भला, सुन्दर होता है परन्तु ध्वांक्ष आय से निश्चित मरणान्तद कष्ट होता हे । 
अथ प्र्णस्तऽऽ योच्यते - 
प्रासादप्रतिमालिङ्क जगतीपीठमण्डपे ॥ 16 ॥ 
वेदीकुण्डशुचिष्वेवं पताकाछ्त्रचामरे । 
वापीकूपतडागानां कुण्डानां च जलाशये ॥ 17 ॥ 
ध्वजोच्छयस्य संस्थाने ध्वजं तत्र निवेशयेत्‌। ॥ 
(अब प्रशस्त आय कहँ, कैसी हो उसके बरे मेँ कहता हू) प्रासाद, प्रतिमा, 
लिङ्ग, जगती, पीठ, मण्डप, वेदी-कुण्ड, शुचि, पताका, छत्र, चामर, वापी, कूप, 
तडाग, कुण्ड, जलाशय ओर ध्वजा की ऊँचाई के स्थापन पर हमेशा ध्वज आय का 
प्रयोग करना चाहिए । 
आसने देवपीटेषु वस्त्रालङ्कारयोजने ॥ 18 ॥ 
केयुरमुकुटाद्ये च वेशयेच्च ध्वजं शुभम्‌। 
इसी तरह आसन, देवपीठ, वखरालङ्कार के नियोजन मे, केयूर, मुकुट आदि 
वेशो मे भी ध्वज आय शुभ होती है। 
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अग्रिकर्मसु सर्वेषु होमश्ालामहानसे ॥ 19 ॥ 
धूमोऽग्रिकुण्डसंस्थाने होमकर्मगृहेऽपि वा। 
सभी प्रकार के अग्नि सम्बन्धी कार्यो मे, यज्ञ-होमशाला, रसोईघर, अग्निकुण्ड 
संस्थान मेँ, होम करने के गृह मे धूम आय देनी चाहिए। 
आयुधानां समस्तानां नृपाणां भवनेषु च ॥ 20॥ 
नृपासने सिंहद्वार सिंहं तत्र निवेश्येत्‌। 
समस्त आयुधो के निर्माण, राजाओं के महर्लो मे, राजा के सिंहासन तथा 
राजप्रासाद के सिंहद्वार पर सिंह आय देनी चाहिए । 
श्वानश्च म्लेच्छजातौ च गेहे श्ानोपजीविनाम्‌॥ 21॥ 
तथा चाऽशुद्धसंस्थाने प्रशस्तः श्रानको मतः। 
म्लेच्छ जाति के लोगों के घरों मे, श्वान पालने वाले लोगों के घरों में तथा सभी 
अशुद्ध संस्थानां में श्वान आय ही प्रशस्त कही गई है। 
वणिक्छर्मसु सर्वेषु भोज्यपात्रेषु मण्डपे ॥ 22 ॥ 
वृषस्तुरद्गशालायां गोश्ालायां च गोकुले। 
सभी वणिक कर्मो (व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, शोरूम, दुकानादि के कलम, 
फर्नीचर) मै, खाने-पीने के पात्रों मे, मण्डपों मे, घुड्साल मे, गोशाला मेँ गोकुलं 
मे वृष आय प्रशस्त कही गई है । 
ततविततादिस्वरे वादित्रे विविधे तथा॥ 23॥ 
कुलालरजकादीनां खरो गर्दभजीविनाम्‌। 
तत्‌ वाद्य मे, वितत्‌ वाद्य मे, अन्य तरह-तरह के वाद्यो (सुषिर, घनादि) मेँ 
कुलाल-कुम्भकारों के यहां, रजको (धोबी) ओर गधों द्वारा जीविका चलाने वालों 
(ओड़ादि) के यहाँ खर आय प्रशस्त कही गई है । 
गजश्च गजणशालायां यानञ्म्पानयो रथे ॥ 24॥ 
शय्यायां शिविकायां च गजमुद्रा चतुष्कतः। 
अन्तःपुरे गृहे प्रोक्तः पिण्डांवास्यादिकोद्धवः ?॥ 25 ॥ 
अन्योपस्करकादो च मदनागारके गजः। 
इसी प्रकार गजशाला मे, यान, ज्म्पान मे, र्थो मे, शय्या मे, शिबिका, तम्ब्‌- 


1. वाद्य का वर्णन अपराजित. में 237 सूत्र मेँ आया है । नार्यशाख, सद्धीतरत्ाकर आदि ग्रन्थो मे भी यह 
वर्णन हुआ है । यथा- वाद्यतन्त्रीततं वादय सुषिरं मतम्‌॥ चर्पावनद्धवदनमवनद्धं तु वाद्यते घनो पूर्तः 
साभिघाताद्‌ वाद्यते यत्र तद्धनम्‌ ॥ ( सङ्गीतरत्राकर 6, ५-6) 
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डरो (शिविर) मे, गजमुद्रा की चौकी पर, अन्तःपुर में, पिण्ड आवास आदि गृहो 
मे, अन्य उपकरणों मे भी, मदनागार अर्थात्‌ रतिगृहौँ म, शीशमहल में गज आय 
प्रशस्त होती है । 
तथाऽरहड़यन्त्रेषु जिनशालादिकेषु च ॥ 26 ॥ 
ध्वाड्क्षः कल्याणकृच्यैवं शिल्पकर्पोपजीचिनाम्‌। 
अरहट्र यन्त्र अर्थात्‌ जलोत्थान के लिए प्रयोक्तव्य रहय मेँ ओर जिनालयों मे 
ध्वांक्ष आय देना शिल्प कर्पोपजीवि्यौ के लिए कल्याणकारक दै । 
स्वके स्वके वै स्थाने च सर्वे कल्याणकारकाः ॥ 27 ॥ 
मित्रस््रह्यानुगाश्चैव ते सवे हितकामदाः। 
इस प्रकार जिस-जिस स्थान के लिए जो-जो आय कही गई है, उन आयो को 
अपने-अपने स्थान पर देना कल्याणकारक है । जो मित्रों के सरह के अनुसार चलती 
हे, वे भी सभी हितकारी व कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है । 
परस्परदेय आयानि - 
वृषस्थाने गजं दद्यात्‌ सिंहं वृषभटस्तिनोः ॥ 28 ॥ 
वृष के स्थान पर गज आय दी जा सकती ठै ओर सिंह के स्थान पर वृष आय 
ओर गज आय दी जा सकती ठै । 
ध्वजः सर्वेषुदातव्यो वृषो नाऽन्यत्रदीयते । 
गजाभिरृष्टिः सिंहः स्याद्‌ वारूणाभिपुखो ध्वजः ॥ 29 ॥ 
वृषभः प्राच्यभिमुखो गजो वाम्युमुरस्तथा । 
सन्मुखा याम्योत्तराश्च अशस्ताः पृष्ठातोमुखाः । 30 ॥ 
स्वके स्वके वै स्थाने च प्रशस्ताश्च त्रिदिश्ु च। 
ध्वज आय सभी स्थानों पर दी जा सकती है, परन्तु वृष आय को अन्यत्र कहीं 
भी नहीं देना चाहिए । गज के सम्मुख सिंह आय हो, वारुणाभिमुख ध्वज आय हो, 
वृषभ आय पूर्वाभिमुख हो, गज आय दक्षिणमुखी हो ओर ये सभी सम्मुख, दक्षिण- 
उत्तर कौ ओर की तथा पृष्ठतोमुखी आए तो दीक नही, अशस्त कही गई है । अपने- 
अपने स्थान पर तो ये तीनों दिशाओं से प्रशस्त ही होती है । 
अश्ाऽऽ यस्वरूफणि -- 
ध्वजः पुरुषरूपश्च सिंहः सिंहस्वरूपकः ॥ 31॥ 
वृषो वृषभरूपाढयो गजो हस्तिस्वरूपकः। 
धूमो मा्जरिरूपश्च श्वानः श्वानाधिरूपकः॥ 32 ॥ 
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सरो गर्दभरूपाढयो ध्वाङ्श्षः काकस्वरूपकः । 

(अन आयो के स्वरूप के विषय मेँ कहा जा रहा दै) ध्वज आय का पुरुष 
रूप है । सिंह आय का सिंहरूप, वृष आय वृषभरूप है ओर गज आय हाथी का 
रूप है । धूम आय मार्जार या बिलाव रूप ओर श्वान आय श्रान रूप है । खर आय 
गर्दभ रूप है ओर ध्वांक्ष आय काकस्वरूपी है। 

सर्वे च वृषभारूढाः ।पुरूषाकारमुदराः ॥ 33 ॥ 
तद्रूपकाश्च हस्ताभ्यां पादाभ्यां विहगानुगाः। 
ग्रीवया सिंहरूपाश्च प्रबलाश्च महोत्कटा: ॥ 34॥ 
इन सभी आयो का आकार पुरुष जैसा, पेट भी वैसा ही होता टै, वे वृषभारूढ है| 
उनके हाथ भी पुरुष के हाथों जैसे है परन्तु उनके पाँवाँ का आकार पक्षियों के पंजो जैसा 
होता है । उनकी ग्रीवा बड़ी प्रबल, महोत्कट ओर सिंह की गर्दन के आकार की होती दै। 
महागणेश्वराः प्रोक्ता अष्टदिकक्चेत्रपालकाः। 
वास्तुकर्मसु सर्वेषु आया दिक्यतयोऽष्ट हि ॥ 35 ॥ 
इन आयो को ही महागणेश्र ओर अष्टदिक्‌ क्षेत्रपाल कहा गया है अस्तु, सभी 
वास्तुकर्म मे ये आय आटो दिक्‌-क्षेत्रपाल ही है । 
पूजिताः पूजयन्त्येव निघ्नन्ति चापदस्थिताः # 
साध्यक्षेत्र च त्रिपुटं प्रभिन्नं च नवांशकः ॥ 36 ॥ 
इनको पूजा करते रहने से, ये अपने पद पर स्थित रहते हुए निर्विघ्न कार्य 
करवाते हँ । इनके साध्य क्षत्र त्रिपुर वाले है ओर इनके भाग नवांशक होते हैँ । 
अषौ तथाऽऽयस्थानानि मध्ये स्यात्कुलदेवता। 
गृहस्याऽभिमुखाः शस्ताः मध्यमाश्च पराड्मुखाः ॥ 37 ॥ 
इन आटो आय स्थानों के मध्य में कुल देवता का वास है। अस्तु, सभी आय 
गृहो के सम्मुख शुभ होती है ओर विपरीत मुख वाली मध्यम होती है । 
नगरभिमुखाः शस्ताः पुरबाह्ये तु देवताः। 
देवानां प्रतिमा आया दिश्ापाला इति स्मृताः ॥ 38॥ 


1. ` पुरुषाकागमुद्रला ?' इति प्रकाशित पाठः । तुलनीय- मुखैः स्वनापसदशा नराकारकरोदराः। हस्ताभ्या 
तद्रृपाद्धाः पादाभ्यां विहगाकृतिः ॥ सर्वेषां सिंहवद्रीवा प्रबला महोत्कराः । ( ज्ञानप्रकाशदीपार्णव 1, 
35-36) 

2. तुलनीय-- महागणेश्वराः प्रोक्ताः क्षत्रपाश्च दिशाष्टसु ॥ वास्तुकर्मसु सर्वेषु आयादिक्पतयोऽष्ट हि । पूजिताः 
पृजयन्त्यव तिप्रन्ति च पदे स्थिताः ॥ ( दीपार्णव 1, 36-37) 
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पुर के बाहर के जितने भी देव मन्दिरादि हँ, वे नगराभिपुख ही शुभ होते द। 
देव प्रतिपा कौ आय ही दिशापाल कही गई है, एेसा जर्नँ। 
वसवः प्रतिदेवाश्च शिवयोगसपुद्धवाः। 
यावत्तु शिवदेवत्वं यावच्यन््रार्कमेदिनी। 
तावच्य वास्तुशास्त्नोक्ता आयाश्र सपुदाहताः ॥ 39 ॥ 
प्रत्येक देवता का आवास स्थान मन्दिरादि शिव के योगसे द्री ममुद्धतदै। 
अस्तु, इस जगत मे जब तक सूर्य ओर चन्द्र रहँगे ओर जब तक शिव करा दैवल्व 
रहेगा तब तक ये वास्तुशाख्रोक्त आय गण भी स्थिरता सै विद्यमान रगे । 
साध्यक्चेत्रगुणाकारैरायाश्चैव प्रतिष्ठिताः । 
यावत्तु कषेत्रभक्तिश्च तावदायः प्रपालयेत्‌ ॥ 40 ॥ 
आय जानने के सरल उपाय में है, साध्यक्षेत्र के गुणाकार लै आने के वाद आर्यो मे 
भाग देकर यवादि कौ सुक्ष्मता तक आर्यो को शुद्ध करके ग्रहण करना चाहिप । 
खण्डितं स्फुटितं जीर्ण विशीर्णं स्फुरस्फोटितम्‌। 
त्यक्त्वा च वास्तुदेवाद्यमायास्तेषु विवर्जिताः ॥ 41 ॥ 
परन्तु, जो वास्तु खण्डित हो गया हो, फुट गया हो, फट गया हौ, जीर्णं हो 
चुका हो, विशीर्णं या विकृत हौ गया हो, फुूटकर बिखर गया हो ओर जिसको 
वास्तु देवता भी छोडकर चले गए हौ- एेसे भवनों, मन्दिर या प्रासादं के 
( पुनर्सस्कार) प्रसङ्घ मे आय निकालना स्पष्टतः वर्जित है ॥ 
अपदं तस्य संस्थानं मासान्ते सन्धिशोधिततम्‌। 
दिनके प्रलिप्ताद्घं वर्जयन्ति च नित्यशाः ॥ 42 ॥ 
एसे जीर्ण संस्थानों को (वैसे ही या गिरे जानकर) मासान्त मे सन्धियों को 
शोधित करके जोड़कर ठीक करके आठवें दिन लीपते-पोतते रहे, प्रतिदिन नहीं । 
भानूदये मण्डलं च पुष्पप्रकरसङ्कूलम्‌। 
उदुम्बरोत्तरङ्काग्यं जलकुम्भादिपूजनम्‌॥ 43 ॥ 
एसे जीर्णोद्धार वाले भवन में सूर्योदय के समय प्रातःकाल ही मण्डल बनाकर 
एक समृह मँ आकर तथा हाथों में पुष्पों के भार लिए हुए मन्दिर दार के उदुम्बर से 
लैकर उत्तरद्ग तक जल कुम्भादि से पूजन (प्रक्षालादि) करे । 


1. इस सम्बन्ध मँ विरोष जानकारी सूत्रधार गोविन्दकृत ' वास्तु उद्धारधोरणी' (सम्पादक : डां श्रीकृष्ण 
जुगनू ^ चौखम्बा, बनारस, 2008 ई.) नामकं ग्रन्थ का अवलोकन कटएना चाहिए। 
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गृह्णाति !हुताशत्नं स्वस्तिकैश्च महोत्सवः । 
एवं वास्तावायाद्यं च श्रियं चिन्तति नित्यशः ॥ 44 ॥ 
इसी प्रकार अन्नादि से हवनादि करे जिससे अग्निदेव उस पूजा को ग्रहण करे | 
स्वस्तिवाचन पूर्वक महोत्सव मनाते हुए उस जीर्णं भवन को पुनः निर्मित करे 
जिससे सदा कल्याण बना रहे, श्रिय कौ प्राति नित्य होती रहे। 
अन्यदप्याह -- 
शिवस्य पुष्पैश्ररणौ सुपूजितौ वराङ्कनासेवनमल्पभोजनम्‌। 
अनग्रशायित्वपपर्वमेथुनं चिरप्रनष्टां श्रियमानयन्ति ॥ 45 ॥ 
शिव के चरणों कौ पुष्पों से पूजा करे वराङ्गना का सेवन नर्हीं कर 
, अल्पभोजन करे, अनग्र रहकर ही सों अपर्व में ही ख्रीसङ्ग करे, पर्वोण्मे करे तो 
पहले के प्रनष्ट हुए जीर्णं भवनों मे भी जीर्णोद्धार के बाद लक्ष्मी का आगमन हो 
जाता है, श्री वृद्धि होती है ओर वे घर पुनः श्री सम्पत्न हो जाते है । 
इति सूत्रसन्तागुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छाया-मायाधिकारो 
नाम चतुःषष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 64॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे 
आयाधिकार नामक चौसटर्वोँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 64 ॥ 


नश्रयशिचन्त्रगैत्यलुक्रम नय पञ्चषटितमं सुत्रम्‌ ॥ 65 ॥ 
विक मोवाच- 
आयानां यत्त्षेत्रं च गुणितव्यं प्रतिष्ठयेत्‌। 
तत्धेत्रस्य फलं साध्यं गुणितं द््यविस्तरेः ॥ 1॥ 
फले चाष्गुणे तस्मिन्‌ सपतविंशतिभाजिते। 
यच्छेषं लभ्यते तत्र नक्षत्रं तद्गृहस्य च॥ 2 ॥ 
विश्वकर्मा बोले कि जो भी क्षत्र हो उनकी गुणित कर करके प्रतिष्ठा कर दे। 
उस क्षेत्र का फल साधने के लिए उसके दैरष्य-लम्बाई ओर विस्तार-चौडाई को 


1. “हताशनं ?' इति प्रकाशि पाठः। 

2. अनग्रशयन व खान का धर्मशास्त्र मे निर्देश है- ' स्वपवयं नैव न्नेन" (महाभारत अनु. 104, 67); न 
कदाचिद्रात्रौ नग्रः स्वपेत्‌ (गौतमधर्मसूत्र 1, 9, 60); पर्वतिथियँ क्रमशः 14, 8, 15, 30 व संक्रान्ति मानी गई 
है- चतुर्दश्यष्टमी चैव हमावस्या च पूर्णिमा। पर्वाण्येतानि राजेनद्र रविसङुक्रन्तिव च॥ तैलल्रीमोससम्भोगी 
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गुणा करे । इससे क्षेत्रफल (लम्बाई » चौडाई = श्षेत्रफल) निकल जाता है। उस 
फल को 8 से गुणा करके जो राशि आए उसमे 27 का भाग दँ ओर उस भागफल 
मे जो शेष बचे, उसे गृह की नक्षत्र संख्या समञ्नी चाहिए ॥ 
त्रिविध नक्षत्रगणमाह - 
देवनृराक्षसानां च नक्षत्राणां त्रिधा गणः। 
यस्य यस्याऽनुगा मैत्री वैरं स्याच्य परस्परम्‌॥ 3 ॥ 
स्वगणे परमा प्रीतिर्पध्यमा दैवमानुषे । 
मर्त्यराक्षसयोर्मृत्युः कलहो देवरश्चसोः ॥ 4॥ 
गणानुसार नक्षत्रों के तीन प्रकार के गण होते है- देवगण, मनुष्यगण ओर 
राक्षसगण। जो नक्षत्र एक से गण वाले है, उनमें आपस मेँ मैत्री होती है जबकि 
अन्य में साथ होने पर वैर होता है। स्वगण के साथ तो परम प्रीति होती है, देव 
ओर मानुष गण में मध्यम प्रीति होती है ओर मनुष्य ओर राक्षस गण यें तो मृत्यु ही 
समञ्चं जबकि देव ओर राक्षस गण मेँ सदा कलह रहता है। 
नव देवगणाः प्रोक्ता मानुषा नव कीर्तिताः। 
नव रक्षोगणाश्चैव नश्चत्राणां त्रिधा गणः ॥ 5॥ 
(कुल 27 नक्षत्रों में) नौ देवगण, नौ राक्षसगण ओर नौ ही मनुष्यगण कहे गए 
है, इस तरह नक्षत्रों के तीन प्रकार के गण होते हँ । 
कृत्तिका मधा विशाखा आश्रषा शततारका । 
चित्रायुक्ता धनिष्ठा च ज्येष्ठा मूलं च राक्चसाः ॥ 6 ॥ 
मृगोऽश्चिनी रेवती च हस्तः स्वातिः पुनर्वसू। 
पुष्यानुराधाश्रवणमेते देवगणः स्मृतः ॥ 7 ॥ 
तिस्रः पूर्वाश्च भरणी आद्रा वै रोहिणी तथा। 
उत्तरात्रयसम्युक्तः कीर्तितो मानुषो गणः ॥ 8॥ 
इति नक्षत्राधिकारः। 


1. उदाहरण -- क्षेत्र कौ लम्बाई 6 गज 1 अङ्गुल; क्षेत्र की चौड़ाई 6 गज 1 अङ्गुल । इनके अङ्गुल 
बनाए-- 145 >» 145 = 21025 अङ्गुल फल। इस फल को8 से गुणा करके उसे 27 का भाग देने 
पर, गणितानुसार 21025 ८ 8 ८ 27 शेष रहे 17 जो अश्नी नक्षत्र से गिनने पर 17वों अनुराधा नक्षत्र 
आया जो कि उस गृह का नक्षत्र समञ्ञना चाहिए। ` 

2. समगङ्गण. के शौक तुलनीय है-- मृगाश्चिरेवतीस्वात्यो मैत्रे पुष्यपुनर्वसू ॥ हस्तः श्रवण इत्येष देवाख्यो नवको 
गणः। विशाखा कृत्तिकाशषा नैतऋतं वारुणं मघा॥ चित्रा ज्येष्ठा धनिष्टेति नवको रक्षसो गणः ॥ आर्द्रभिरण्यौ 
रोहिण्या तिलः पूर्वास्तथोत्ताः ॥ इति नक्षत्र नवकं विद्यं मानुषे गणे। (समग्ङ्गण. 26, 45-48) 
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राक्षसगण के अन्तर्गत-- कृत्तिका, मघा, विशाखा, आश्रषा, शतभिषा, चित्रा, 
धनिष्ठा, ज्येष्ठा ओर मूल नक्षत्र परिगणित है । देवगणान्तर्गत-- मृगशिरा, अश्विनी, 
रेवती, हस्त, स्वाती, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा व श्रवण ये नौ नक्षत्र होते है । इसी 
प्रकार मनुष्यगण मेँ-- तीनों पूर्वा (पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषादृ, पूर्वाभाद्रपद्‌), भरणी 
आद्रा, रोहिणी ओर तीनों उत्तरा (उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाद्‌, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 
अते है । 
अथ नक्षत्राताश्यानयनमाह - 
अथ राजीः प्रवक्ष्यामि लब्ध्या क्षेत्रफलेषु च। 
तदनुक्रमयुक्तीश्च कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 
अब प्राप्त क्षेत्रफल के आधार पर राशि जानने की विधि कहता हं । उस विधि 
को परे अनुक्रम के साथ बता रहा हूं । 
गृहक्षेतरेषु यक्षं पञ्चत्रिंशशताहतम्‌। 
षष्टिभिश्च हरेद्धागं भुक्तघय्यस्तु शोषतः ॥ 10 ॥ 
ऋक्षभुक्तिक्रमयुक्ता स्वस्वराशिकसं्निताः 2। 
स्युमेषाद्या राशयश्च अश्िन्यादिक्रमेषु च ॥ 11 ॥1 
गृहक्षेत्र का जो नक्षत्र आए, उसकी संख्या को 135 से गुणा करके जो फल आए, 
उसको 60 से भाजित करे ओर जो शेष बचे वह क्रमयुक्त नक्षत्रभुक्ति होगी, उनकी 
अपनी राशि बनेगी जो मेषादि राशि होगी जबकि अश्चिन्यादि नक्षत्र क्रम होगा। 


1. पाठ शङ्कास्यद है, स्पष्ट न होने से इसे अन्य ग्रन्थों में देखना चाहिए नक्षत्र से राशि जानने कौ विधि 
“ शिल्परत्नाकर ' मेँ इस प्रकार कही है-- गृहकषतरेषु यटृक्षं षष्टिघ्र खशरोनितम्‌। पञ्चत्रिंशतशतैरभक्ते शेषं वै 
मेषकादयः ॥ (शिल्प. 1,125) 
उदाहरण-- माना कि क्षेत्र का नक्षत्राङक 5 (मृगशिरा है ), उसको 60 से गुणा करने पर 60८5 = 300 
आया। इस 300 से 50 घराने पर 300-50 = 250 आया शेष । इस शेष को 135 से भाग देने पर 
250/135 = 1 ओर शेष बचे 115 इस राशि को अङ्क 1 माने। उसे लब्धाङ्क 1 मे जोडे 1+1 = 2 तो 
अङ्क 2 आया। यह 2 अङ्क या वृष राशि को बताता है । अस्तु, गृह कौ राशि वृष है। 
यही बात ज्ञानप्रकाशदीपार्णव में इस प्रकार दी है-- गृह क्षेत्रस्य यदक्षं पष्टिभिर्गुणितं तथा । पञ्चत्रिशच्छतं 
भक्तं शेष मुक्िरजादयः ॥ (दीपार्णव 1, 54) 
उदाहरण-- गृह के नक्षत्र (5) को 60 से गुणा कर (5 * 60 = 300) फिर उसे 135 से भाग दे जो 
लब्धि आए उसे गत राशि ओर शेष रहे उसे चालू राशि जाननी चाहिए, 300 / 135 = 2, 30 / 135 
अर्थात्‌ लब्धि 2 से वृष राशि पूरी व शेष 30 से चालू राशि आई । मिथुन (शेष को 1 मानकर लब्ध 2 मे 
जं तो 2*1 = 3) मिथुन शशि। लगता है दीपार्णवकार्‌ ने 300 से 50 नहीं घटाया, इसी से यह अन्तर 
आवा है । यथा 300-50 = 250 / 135 गत राशि लब्धि 1 आती है शेष वृष हुई। 


सूत्र-६५ + 
वास्तुचक्रादिचक्रेषु ग्रहवेधविशोधनैः। 
अष्टाविंशतिरेवं च साभिजित्‌ कृत्तिकादयः॥ 12 ॥ 

वास्तु चक्रादि चक्रों को ओर ग्रह वेध के शोधन के लिए अभिजित्‌ नक्षत्र के 
साथ कृत्तिकादि अद्र्ईस नक्षत्र इस प्रकार लाने चाहिए। 

वणदसार प्रशस्तराशयः - 
चातुर्वण्यप्रशस्तांश्च राशीनथ वदाम्यहम्‌। 
तत्र त्रयस्त्रयः प्रोक्ता विप्रशृद्रान्तमार्गतः ॥ 13 ॥ 
वृश्चिकः कर्कटो मीनो ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः। 
धनुर्मेषस्तथा सिंहो राजन्याश्च शुभाः स्मृताः ॥ 14 ॥ 
वृषः कन्या च मकर एते वैश्या उदाहताः। 
मिथुनं च तुला कुम्भस््रयः शुद्राः प्रकोर्तिताः ॥ 15 ॥ 

अब मेँ चारों वर्णो के लिए जो-जो प्रशस्त राशियाँ है, उनके बारे मे कहता हूं। 
ये तीन-तीन कही गई है जो कि विप्र से शूद्र वर्णं तक है। ब्राह्मण की राशियां 
वृश्चिक, कर्क ओर मीन को कही ह । क्षत्रिय या राजन्य की धनु, मेष तथा सिंह 
राशि कही गई है । वैश्य के लिए वृष, मकर ओर कन्या राशि शुभ है ओर शुद्र वर्ण 
के लिए मिथुन, तुला ओर कुम्भ राशियाँ शुभ कही गई है । 
भवेद्‌ द्वादभिर्विप्रः क्षत्रियो नवभिस्तथा। 
षड्राशिभ्यो भवेद्‌ वैश्यस्त्रिभिः शद्रः प्रशस्यते ॥ 16 ॥ | 
इनमें 12 राशियां ब्राह्मण के लिए, 9 राशियों क्षत्रिय के लिए, 6 राशियाँ वैश्य 
ओर 3 राशियां शूद्र के लिए प्रशस्त जाननी चाहिए। 
चातुर्वर्णान्तरभेद एवमुक्तोऽपराजित। 
प्रीत्यर्थं च पुनर्भदं कथये तव साप्प्रतम्‌॥ 17 ॥ 
हे अपराजित । तुम्हे यह चातुर्वर्णान्तर भेद इस प्रकार से कहा गया। अब रँ 
पुनः तुम्हारे सेह के कारण इनके भेद पुरी तरह कहता हूँ। 

अथ षट्षएटकादीनां - 
षडष्टके धुवं मृत्युः प्रीतिः स्यात्‌ समसप्तमे। 
अनिष्टं पञ्चनवमे पुष्िर्दशचतुर्थके ॥ 18 ॥ 

इन राशियों मेँ षडाष्टक (छ्ठे-आठवें) होने पर निश्चय ही मरणान्तक पीडा 
होती है परन्तु एक दूसरे के सम-सप्तम राशि होने पर प्रीति भी गाद होती है। 
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राशिक नवपञ्चक होना अनिष्ट का सूचक है ओर चतुर्थ-दशम होना पुष्टिकारक 
होता ठै। 

तृतीयैकादशो भैत्री । द्वितीयद्वादशे रिपुः । 

राशयः षडिवधा एवमन्योन्यं पतिवेरुपनोः ॥ 19 ॥ 

राशि का तृतीय-एकादश होना भैत्रीकारक है परन्तु द्वितीय द्वादश होना शत्रुता 
का कारक है। इस तरह छह प्रकार से राशियों व गृहस्वामियों का अन्योन्य सम्बन्ध 
बताया गया है। 

चनद्रस्थितिफलमाह -- 
गृहागरे च यदा चन्द्रो क्षयं वेश्म करोति हि। 
राट्‌ चौराग्रिभयं घोरं चन्द्रे वै पृष्टमागते ॥ 20 ॥ 
धनधान्यक्षपारोग्यं कुरुते दक्षिणस्थिते। 
श्रीसत्रीपुत्रा उत्तमाश्च चन्द्रे वै उत्तरे स्थिते ॥ 21 ॥ 

अब चन्द्र कौ स्थिति अनुसार फल देखते हैँ । यदि गृह के आगे चन्द्र रहता है 
तो गृह की क्षति करता है ओर चन्द्र पीछे रहता है तो रात्रि मेँ चोरादि ओर अग्निभय 
घोर होता है । चन्द्रमा यदि दार्ये हो तो धन-धान्य भूमि, आरोग्य प्रदाता होता है ओर 
यदि चन्द्रमा उत्तर दिशा में स्थित हो तो स्री - पुत्रादि के लिए सर्वोत्तम होता है । 
इत्यमनन्तर सप्तशलाक यचक्रमाह - 

सपतर््वे स्थापयेद्रेखाः पुनर्भिन्नाश्च सप्तभिः। 
रेखाः प्रोक्तानि साभिजिन्नक्षत्राण्यष्टविंशतिः ॥ 22 ॥ 
कृत्तिकादशमीशान्यां शेषरक्षाणि प्रदक्षिणे । 
श्चेत्रोक्तमृक्षं च तत्र चन्द्रमुदीरयेत्‌॥ 23 ॥ 

(सप्तशलाका चक्र के लिए) सात ऊर्ध्वं रेखां बनार्णँ ओर सात ही इनको 
काटती हई आडी रेखाएं बनाएँ । इस तरह अभिजित्‌ सहित 28 नक्षत्रों कौ ये रेखाएं 
बनती है । कृत्तिकादि को ईशानकोण से आरम्भ करते हुए प्रदक्षिण क्रम मे एक - 
एक रेखाग्र पर नक्षत्रों के नाम लिखते जाएं । इस क्षेत्र के इन नक्षत्रों पर चन्द्रमा कौ 
स्थिति देखनी चाहिए # 


1. मुद्रितपुस्तके " तृतीयद्रादशे' इति पाठः। ण्योतिष की मान्यताओं मेँ दो-बारह या बीया-बारहवां होना 
वैरभाव का सृचक पाना जाता है। 

2. यह सप्रशलाका चक्र नक्षत्री का वेध जानने हेतु बनाया गया है। आमने-सामने के नक्षत्रों का 
स्शलाका वेध होता है । इनमे भी पाप प्रह से वेध हो तो सप्यूर्णं नक्षत्र को त्यागना चाहिए ओर शुभ 
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ग्रहराश्यादि मैत्रीविचारः -- 
वेश्मपत्योभविच्यैव गृहमैत्री परस्परम्‌। 
द्रादशङ्खोक्ता राशयश्च नवैव च ग्रहास्तथा ॥ 24॥ 
गृह ओर गृहस्वामी कौ परस्पर ग्रह मैत्री हो, इन बारह राशिर्यो ओर नवग्रहों 
कौ भी ग्रह मैत्री होनी चाहिए। 
तथैकराशिकाः केचित्‌ केचिच्चैव द्विराशिकाः। 
तदनुक्रमकं वक्ष्ये यदुक्तं परमेश्वरः ॥ 25 ॥ 
कोई ग्रह एक राशि के स्वामी होते है ओर कोई ग्रह दो-दो राशिर्यो के स्वामी 
होते है, मेँ यहाँ उनका अनुक्रम कहता हूं, जैसा परमेश्वर ने पहले बताया था। 
भौमस्य वृश्चिको मेषो भार्गवस्य तुला वृषौ । 
बुधस्य कन्यामिथुने सोमस्यैवं तु कर्कटः ॥ 26 ॥ 
सिंहः सूर्यस्य क्षेत्र स्याद्‌ धनुर्मीनौ तथा गुरोः। 
शनैश्च कुम्भमकरौ गृहक्ेत्राधिपा इति ॥ 27 ॥ 
मङ्गल कौ वृश्चिक ओर मेष राशि, शुक्र की तुला ओर वृष राशि, बुध कौ 
कन्या व मिथुन राशि, चन्द्रमा कौ कर्क राशि, सूर्य की सिंह राशि, गुरु को धनु व 
मीन राशि, शनि की कुम्भ ओर मकर राशि है- इसे ही गृह व गृहस्वामी के प्रस्घ 
में भी समर्े। | 
न पीडयन्त्यात्मश्चेत्रं स्रेहिनः श्चेत्रपालकाः। 
रिपुगृहं पीडयन्ति भस्मीकुर्वन्ति विग्रहे ॥ 28 ॥ 
ये सभी क्षेत्रपाल राशिपति अपने स्वक्षेत्र को कभी हानि नहीं पहुंचाते ओर 
अपने स्रेही मित्रों के क्षेत्र मेँ होने पर भी हानि नहीं पहंचाते परन्तु शत्रु के क्षेत्र मे 
आने पर ये ग्रह पीडाकारी हो जाते हैँ ओर विग्रह कराते हैँ । 
स्यात्सूर्यमन्दयोरवैरं तथा च कुजमन्दयोः। 
गुरुशुक्रयोः स्याद्वेरं चन्द्रेण च बुधस्य तु ॥ 29 ॥ 


ग्रह से वेध हो तो केवल चरण वेध ही त्याज्य होता है। एेसा नारदीय सूत्र का वचन है- 
“ पदभेवशुभैर्विद्ध अशुभैरनैव कृत्लरजः।' मुहूर्ततत्वं मे इसकौ विधि आई है --सात रेखाएं तिर्यक्‌ ओर 
सात ही रेखां ऊर्ध्व रूप से खींचने पर सपतशालाका चक्र बनता है । इसमे रुद्र॒ अथवा ईशान कौ रेखा 
पर कृत्तिका नक्षत्र लिखें ओर बाद में शेष नक्षत्र का क्रमशः न्यास करें । यह न्यास अन्तिम सिरे तक 
किया जाएगा ओर प्रत्येक रेखा के आमने-सामने नक्षत्र न्यास होगा। इन नक्षत्रों पर जो कोई ग्रह होगा 
तो उसका सामने वाले नक्षत्र से वेध जानना चाहिए । यह वेध विवाहादि माङ्गलिक कार्यो के अतिरिक्त 
अन्यत्र स्वीकार्य है । (मुहूर्त. 1, 5) 


रवेरङ्कारकस्यैव यैत्री च गुरुचनद्रयोः। 
एषां त्रयाणां वै पैत्री अन्येषां तु न विद्यते ॥ 30 ॥ 
सूर्य ओर शनि ग्रह मेँ परस्पर वैर है । इसी तरह मङ्गल ओर शनि में भी वैर है। 
गुरु व शुक्र का वैर है ओर चन््रववबुधकाभी वैरहै। सूर्यं ओर मङ्गल की पैत्री है। 
गुरु ओर चन्द्र कौ मैत्री है । इनकौ तीनों मे भी मैत्री है । अन्यो मेँ यह भैत्री नहीं दै। 
स्पष्रार्थचक्र 


समभाव 
सिह | मू | चदरगुरमङल |शकरशि बुभ 
कर्क सूर्य॑ 


करक ____ (-__ __ | 
ण | 
शक 

ग्रहाश्चत्वार एकत्र त्रय एकत्रसंस्थिताः। 

उभयोरन्तरं घोरं कालानल इवाऽपरः ॥ 31 ॥ 

यदि चार ग्रह एकस्थान पर एकत्र हो जाए या तीन ग्रह एक स्थान पर स्थित 

हो जाए अथवा इन दोनों के अन्तर की स्थित्तियाँ हो तो घोर विपत्ति (काल-अग्नि 
जैसी परिस्थितियां) होती है | 

इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तप्रकाशप्रोक्श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

नक्षत्रराशिचन्दरमैत्यनुक्रमो नाम पञ्चषष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 65॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ नक्षत्र- 
राशि-चन्द्र-मैत्री अनुक्रम नामक पैसठवाँ सूत्र पूर्णं हुआ॥ 65॥ 


व्ययाशकतायग्रहजीकमत्युसर्वगल्‌ ष्टष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 6६॥ 
अथ व्ययानयनं विश्कमोवाच - 
नक्षत्रे वसुभि, भक्ते यच्छेषं व्ययमादिशेत्‌। 
अष्टौ व्ययास्तथाप्रोक्ता आयेष्वष्टसु योजिताः ॥ 1॥ 
विश्वकर्मा ने कहा कि नक्षत्र को 8 से भाजित करे, जो शेष रहे उसे ' व्यय' 
कहा जाता है । व्यय भी आठ कही गई है, जो आठ आयों के साथ योजित होती है। 
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आयाश्च कथिताः पूर्वं व्ययानां लक्षणं शृणु । 
एकैका यस्य संस्थाने व्ययाश्च त्रिविधाः स्मृताः ॥ 2 ॥ 
आयो के बारे में तो पहले कहा जा चुका है । अब तुम इन व्यय के लक्षण के बे मे 
सुनो । एक-एक व्यय अपने संस्थान मे तीन (पिशाच, राक्षस च यक्ष) प्रकार की होती है । 
समो व्ययः पिशाचश्च राक्षसस्तु व्ययोऽधिकः। 
व्ययो न्यूनो यक्षश्चैव धनधान्यकरः स्मृतः ॥ 3 ॥ 
पिशाचो का व्यय समान होता है; राक्षसो का व्यय अधिक होता है ओर य 
का व्यय न्यून होता है । इसलिए इनका व्यय धन-धान्यकर्‌ कहलाता दै । 
अनायव्यये कर्तरि आयहीने व्यये तथा। 
व्ययाधिक विनश्यन्ति अचिरणै सर्वदा ॥ 4॥ 
अनाय से व्यय ह्ुरी या कैची (कर्तरीदोष) का काम करतादै। आयहीन से 
भी व्यय होता है ओर व्यय अधिक होने पर तो शीघ्र ओर सदा-सर्वदा के लिए 
विनाश हो जाता है। 
ध्वजादिष्वष्टस्वायेषु अष्टौ शरान्तादिका व्ययाः। 
प्रत्येकव्ययसंस्थाने आयो न्युनेत्तरः स्मृतः ॥ 5 ॥ 
ध्वजादि आटो आयो में आठ ही शान्तिकादिक व्यय हैँ । अस्तु, प्रत्येक व्यय 
के संस्थानं में आय बहुत ही कम होती है । 
व्ययनामाति -- 
शान्तः पौरः प्रदोतश्च श्रियानन्दो मनोहरः । 
श्रीवत्सो विभवश्चैव चिन्तात्मा च व्ययाः स्मृताः ॥ 6 ॥ 
1. शान्त, 2. पौर, 3. प्रद्योत, 4. श्रियानन्द, 5. मनोहर, 6. श्रीवत्स, 7. विभव 
ओर 8. चिन्तात्मा- ये आठ व्यय कही गई हँ । 
प्र्स्ताप्रशस्त व्ययमाह - 
आयस्थाने व्ययो योज्यो हाप्रशस्तो व्ययोऽधिकः। 
व्ययो न्यूनस्तथा श्रेष्ठो धनधान्यकरः स्मृतः ॥ 7 ॥ 
आय स्थान में व्यय को लगाना अप्रशस्त अर्थात्‌ ठीक नहीं है, क्योकि व्यय 
अधिक है । व्यय तो न्यून ही श्रेष्ठ होता है जो धन-धान्यकारक माना जाता है । 
स्मृतो ध्वजे शुभः शान्तः नित्यं कल्याणकारकः। 
भोज्यं पूजाफलं शानतर्नृत्यं गीतं सुरालये ॥ 8॥ 
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ज्ञातव्य है कि ध्वज आय के साथ शान्त व्यय दिया जाना शुभ ओर नित्य 
कल्याणकारक होता है तथा इससे भोज्य पदार्थ, पूजा के फल, शान्तिक नृत्य, 
गीतादि मन्दिरों मे बने रहते है । 
धूमस्थाने यदा शान्तो हेमरल्नादिसम्भवः। 
अग्न्युपजीवकानां च धातुद्रव्यफलप्रदः ॥ 9 ॥ 
धूम आय के साथ यदि शान्त व्यय हो तो सोना-चाँदी रत्नादि सम्भव हो जाते 
हैँ जो अग्नि से उपजीविका चलाने वालो के लिए ओर धातु -द्रव्यों मे फलप्रद है । 
सिंहस्थाने च पौरश्चेत्‌ सिंहवच्च पराक्रमैः। 
निहन्ति रिपुसैन्यानि हात्मस्थाने महोत्सवाः ॥ 10 ॥ 
सिंह आय के स्थान पर पौर व्यय सिंह के समान ही पराक्रमी होता है, एसे 
योग के फलस्वरूप रिपुओं के सैन्य दल स्वयं अपने स्थानों मे मारे जाते हँ ओर 
महोत्सव होते है । 
प्रद्योतः श्वानसंस्थाने नित्यं भोगसुखावहः। 
शय्यासु वेश्मनि तथानेकभोगादिकामदः॥ 11॥ 
धान आय के स्थान में प्रद्योत व्यय दिए जाने से नित्य भोग ओर सुख देने 
वाला होता है। इससे गृह मे विविध शय्या-सुख ओर एेसे ही अनेक भोगादि से 
मनोकामना पूर्णं होती है । 
श्रियानन्दो वृषस्थाने नित्यं श्रीसुखशान्तिदम्‌। 
व्यवहारोपस्करं च गुरुदेवार्चने रतिम्‌॥ 12 ॥ 
वृष आय के स्थान मेँ श्रियानन्द व्यय होने पर नित्य ही सुख ओर शान्ति बनी 
रहती है । इससे व्यवहार में आने वाले सभी उपस्कर अर्थात्‌ साधन सुलभ होते हैँ 
ओर गुरुदेव के पूजन-अर्चन में भी रुचि ओर प्रेम बना रहता है । 
मनोहरः खरे युक्तः सर्वमनोरथप्रदः। 
समस्तभोगयुक्तानां तीर्थयात्राप्रकाशकः॥ 13 ॥ 
खर आय के साथ मनोहर व्यय होने पर सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते रहते 
है । इससे समस्त भोगयुक्त साधन सुलभ होते हैँ ओर तीर्थयात्रा का सौभाग्य भी 
प्रकर होता है। 
श्रीवत्सो गजसंस्थाने स्त्रीणां क्रौडात्मनः स्पृताः । 
शद्खारभोगयुक्तानां बलपुष्टिप्रदायकः ॥ 14॥ 
गज आय के संस्थान पर श्रीवत्स व्यय होने पर छ्रियों में क्रीडा, आमोद-प्रमोद 
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का ओर शृङ्गार-भोग आदि के योग बनते है। अस्तु, एेसा संयोग भी बल-पुष्टि 
प्रदायक होता है । 
विभवो ध्वाङ्स्षसंस्थाने शिल्पिनां हितकापमदः। 
सूत्रशास्त्र्थसम्पन्ना भोगशृङारनिश्चलाः ॥ 15 ॥ 
ध्वाक्ष आय के संस्थान मे विभव व्यय होने पर शिल्पियों के हित ओर 
कामनाओं कौ पूर्तिं योती है । इससे वे सूत्रशाख्रार्थं सम्पन्न होते है ओर उन्हे भोग- 
शृङ्गार की उपलब्धि निश्चल बनी रहती है । 
सर्वेषु शान्त आयेषु प्रशस्तः सर्वकामदः। 
षट्सु सिंहादिषु शुभः पौरो धूमध्वजौ विना ॥ 16 ॥ 
सभी आर्यो में शान्त व्यय प्रशस्त ओर सभी कामनाओं को पूर्णं करने वाला है । 
सिंहादि से छह आयों मे पौर व्यय शुभ है, इनमें धूम, ध्वज ये दो आय नहीं होनी 
चाहिए। 
ध्वजे धूमे तथा सिंहे प्रद्यो तादीन्‌ विवर्जयेत्‌। 
शेषाणां सुप्रशस्ताश्च तथा स्थानेषु पञ्चसु ॥ 17 ॥ 
ध्वज आय मे धूम आय में तथा सिंह आय में प्रद्योतादि व्यय विवर्जित है, शेष 
पंच स्थानों मे ये सुप्रशस्त है । 
खरे वृषे श्रियानन्दो गजे ध्वाड्स्मे च शोभनः। 
मनोहरं त्यजेत्सोऽथ खरे ध्वाड्ष्षे गजे शुभः ॥ 18 ॥ 
खर आय ओर वृष आय स्थान पर श्रियानन्द व्यय, इसी तरह से गज आय 
ओर ध्वांक्ष आय के साथ भी श्रियानन्द व्यय शोभन, लाभप्रद है परन्तु खर आय, 
ध्वांक्ष आय ओर गज आय-- तीनों मे मनोहर व्यय को त्यागना ही शुभ है । 
श्रीवत्सश्च गजे ध्वाड्क्षे विभवो ध्वाद्स्षके शुभः। 
व्ययो न्यूनतरः श्रेष्ठो हयधिकश्चैव राक्षसः ॥ 19 ॥ 
गज आय, ध्वांक्ष आय के स्थान पर श्रीवत्स व्यय शुभ है। ध्वांक्ष आय के 
स्थान पर विभव व्यय भी शुभ है। अस्तु, व्यय सदा न्यूनतम रहना ही श्रेष्ठ है । 
अधिक व्यय तो राक्षसो का होता है । 
चिन्तात्मकं व्ययं चापि आयेष्वष्टसु व्जयेत्‌। 
पिशाचकमायसमं न कुर्यच्छुभकर्मसु ॥ 20 ॥ 
इति व्ययाधिकारः। 
इसी प्रकार आठों आयो के स्थान पर कभी भूल से भी चिन्तात्मक व्यय नहीं 
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आने देना चाहिए, इसे वर्जनीय कहा है । इसी तरह सम आय-व्यय भी पिशाचो की 
होती है। अस्तु, इसे भी शुभकर्म में त्यागना समुचित है । 
अधाश्रकाधिकारः - 
श्ृणु वत्स यथा चांशो वास्तुवेदे त्रिधा स्मृतः। 
एकैकक्रमयोगो वै शुभश्वाशुभ उच्यते ॥ 21॥ 
हे वत्स सुनो ! अंश भी वास्तु वेद में तीन प्रकार के होते है । ये सभी क्रम योग 
से एक-एक शुभ ओर अशुभ कहलाते हैँ । 
यदुक्ता मूलराशो च आयार्थेषु फलं कृतम्‌। 
तत्र राशौ व्यये पिश्र गृहनामाक्चराणि च॥ 22॥ 
गुणैरभक्ते व्यये शोषं अंशकं त्रिविधं विदुः । 
इन्द्रौ यमश्च राजा च त्रिभिर्नामभिरंशकाः ॥ 23॥॥1 
जैसे कहा गया है कि मूल राशियाँ आयो के लिए फल निकालने मेँ काम में 
ली जाती है, वहाँ राशियों के साथ व्ययो को मिलाने से गृहो के नामाक्षरोँ से गुणा 
करके व्यय काभाग दे, जो रोष बचे उनके 'अंशक' तीन प्रकार से जाने। ये 
क्रमशः 1. इन्द्र, 2. यम ओर 3. राजा- तीनों अंशो के ये तीन नाम है । 
प्रासाद-प्रतिमा-लिङ्के-जगतीपीठ-मण्डपे। 
वेदी-कुण्डश्ुक्षु चेव इन्द्रश्चैव ध्वजादिषु ॥ 24 ॥ 
क्षेत्रपाल नागेन्द्रे गणाध्यक्चे च भेरवे। 
ग्रहमातृगणे देव्यामादित्ये च यमांशकः ॥ 25॥ 
प्रासाद, प्रतिमा, लिङ्ग, जगतीपीठ, मण्डप, वेदी-कुण्ड, श्रुवा के निर्माणादि में 
इन्द्र व्यय ध्वजादि आय के साथ दे । क्षेत्रपाल, नागेन्द्र या गजराज, गणाध्यक्ष, भैरव, 
ग्रह-मातृगण, देवियों, आदित्य मेँ यमांशक व्यय देते है । 
पुर-प्राकार-नगर-खेट-कूटे च कर्वटे। 
हर्म्ये च राजवेश्मादौ शस्तो राजा तथा मतः ॥ 26 ॥ 
इसी प्रकार पुर, प्राकार-परकोटा, नगर, खेर-खेडा, कूट, कर्वट, हर्म्य, 
राजवेश्म आदि में राजा अंशक देना प्रशस्त मत है । 


1. तुलनीय-- व्ययं क्षेत्रफल क्षिप्त्वा गृहनामाक्षराणि च ॥ भागं त्रिभि्हित्‌ तत्र यच्छेषु सोंऽशको भवेत्‌। 
चतुरङ्गो यथा मन्त्रो मुख्यो लग्रे नवांशकः॥ तथा गृहादिषु प्रोक्तं मुख्यत्वेनांशकत्रयम्‌। इन्द्रो यपश्च राजा च 
त्रयो नामाभिरंशकाः ॥ स्वनामतुल्यफलदा विज्ञातव्याखरयोऽपि च। ( समराङ्गण. 26, 37-39) 

2. ण कषेत्रादविसंक्षा ?' इति प्रकाशित पाठः। 
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स्वर्गादिभोगयुक्तानां नृत्यगीतमहोत्सवे । 
प्रजावने च पाण्डित्ये इन्द्राशश्रोत्तमो मतः ॥ 27 ॥ 
स्वर्गादि भोर्गो से युक्त प्रतीति देने वाले नृत्य-गीत महोत्सवो ममं, प्रजावर्नो, 
पाण्डित्य प्रदर्शक कार्यो के मंत्रो पे धी इन्द्रांशक को ही प्रशस्त माना गया दै। 
विविधं च वणिक्तर्मं पद्यपांसादिकं तथा । 
इत्युक्तं क्रमतश्चेत्थं प्रशस्तं च यमांशके ॥ 28 ॥ 
इसी प्रकार विविध प्रकार के वणिक्‌ कर्मो मे, मद्य-मांसादिकां मँ यमाशंक को 
ही प्रशस्त कहा गया है । 
गजाश्वरथक्रीडायां यानजम्भानकादिके । 
स्वर्गादितुल्यभोगाश्च राजांशक उदाहताः ॥ 29 ॥ 
गज, अश्च, रथ, क्रीडा में, यान, जम्भानादिक (पालकी आदि) एवं स्वर्ग के 
समान भोगों में राजांशक को प्रशस्त कहा गया है । 
ज्यक्षराणि त्रिभेदाश्च त्रिदेवाचस्त्िहुताशनाः। 
त्रयः कालाचस्न्रिसन्ध्याश्च रजः सत्वतमस्त्रयम्‌॥ 30 ॥ 
तीन ही अक्षर (ओ, ऊ, म्‌), तीन भेद (स्वजातीय, स्वगत, विजातीय), तीन 
देव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश), तीन अग्रि (गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि), तीन 
काल (भूत, भविष्य, वर्तमान), तीन सन्धियोँ (स्वर, व्यञ्जन, विसर्ग या प्रातः 
अपराह, सायंकाल) ओर (गुण भी) रज, सत्व ओर तम तीन हे । 
प्रमाणत्रयमेवं च ज्येष्टमध्याधमैः क्रमात्‌। 
त्र्यंशकं तु समानीय वास्तुवेदभवं ततः ॥ 31 ॥ 
इत्यंशकाधिकारः। 


इस प्रकार के प्रमाणत्रय-- ज्येष्ठ, मध्यम ओर अधम के क्रम से अंशको को 
भी लाकर वास्तुवेद बनता हे । 


अशथ ताराधिकारः - 
गणयेत्स्वापिनक्षताद्यावरक्षं गृहस्य च। 
नवभिस्तु हरेद्धागं शेषास्ताराः प्रकीर्तिताः ॥ 32 ॥ 
स्वामी के नाम-नक्षत्र से लेकर गृह के नक्षत्र तक गणना करं ओर उसमे 9 का 
भाग दे तो जो शेष रहे उसे " तारा' कहा जाता है । 
तारानामाति सफलं - 
शान्ता मनोहरा क्रूरा विजया कलिका तथा। 
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पदिनी राक्षसी वीरा ह्यानन्दा नवमी स्मृता ॥ 33 ॥ 
1. शान्ता, 2. मनोहरा, 3. क्रूरा, 4. विजया, 5. कलिका, 6. पदिनी, 7. 
राक्षसी, 8. वीरा ओर 9. आनन्दा- ये नौ ताराओं के नामदै।॥ 
शान्ता णान्तिकरी नित्यं मनोह्वादा मनोहरा । 
क्रूरा प्रवर्जिता प्राज्ैश्चौरागन्यादिभयङ्करी ॥ 34॥ 
शान्ता तारा सदा शान्तिकारक होती है, मनोहरा तारा मन मेँ आह्ाद उत्पन्न 
करती है । क्रूरा तारा प्रार्जो- विद्वानों के लिए वर्जित है ओर अग्नि आदि के भय 
उत्पन्न करने वाली है । 
विजया जयकल्याणा कलिका कलहप्रदा। 
पदाया प्राप्यते सौख्यं महत्तीर्थफलं तथा ॥ 35 ॥ 
विजया तारा विजय ओर कल्याण देने वाली तथा कलिका तारा कलह कराने 
वाली है । पद्यिनी तारा से सुख मिलता है जैसे महान्‌ तीर्थं का फल। 
राक्षसी च तथा घोरा निशायां भयदायिनी । 
वीरा सोम्या भोगदा च ह्यानन्दानन्दकारिणी ॥ 36 ॥ 
राक्षसी तारा भयङ्कर है ओर रात्रिकाल में भयोत्पादक है। वीरा तारा सौम्य है 
ओर भोगों को देने वाली है तथा आनन्दा तारा आनन्द करने वाली है । 


एवं नवविधाकारा निराकारा हि तारकाः। 
क्षीणश्चन्द्रो यदा वारे भवेत्तारा बलप्रदा ॥ 37 ॥ 


इस प्रकार ये निराकार तारका नव प्रकार के आकार वाली है। जब चन्द्रमा 
क्षीण होता है, तब उस वार के दिन तारा बलवान होती है ¢ 


1. ताराओं के नामादि को लेकर शास्त्रों मे दो रूप मिलते हँ । समराङ्गण. में कहा गया है-- गणयेत्‌ 
स्वामिनक्षत्राद्‌ यावत्‌ स्याद्‌ भवनस्य भम्‌॥ नवभिर्भाजिते तस्मिञ्‌ शेषं तारा प्रकौर्तिता। 
जन्मसम्पद्िपत्कषेमपापसाधकनैधनीः॥ मैत्रीपरमभैत्र्यौ च प्राहुः सन्ताः समाः फले। 
त्रिसप्तपञ्चमीर्भर्तर्गूहतारा विवर्जयेत्‌॥ आद्याद्वितीयाष्म्यस्तु ताराः स्युरिह मध्यमाः । तथा ऋक्षेऽपि चानिष्ट 
चनद्रेऽष्टमगतेऽपि च ॥ नयते दुरितं तारा चतुःषण्णवती नृणाम्‌। (समराङ्गण. 26, 40-44) इस प्रकार 
यहां 1. जन्म, 2. सम्पद, 3. विपत्‌, 4. क्षेम, 5. प्रत्यरि, 6. साधक, 7. बध, 8. मित्र व 9. परममित्र 
नाम से ताराओं कौ गणना हुई है । यही मत नारदसंहिताकार का है किन्तु जन्म सहित तीसरी, पांचवीं व 
सातवीं तारा को अशुभद बताया है-- जन्मसम्पद्िपतकषेम प्रत्यरिस्साधको वधः। मित्रे परममित्रं च 
जन्मभाच्व पुनः पुनः ॥ जन्मत्रिपञ्चसपताख्या तारा नेष्टफलप्रदाः । (नारद. 13, 3-4) 

2. कृष्ण पक्ष मे चन्द्रनल की अपेक्षा ताराबल की प्रधानता होती है। क्षीण चन्द्रमा होने पर तारा वैसे ही 
बलवान होती है जिस प्रकार पति के परदेश मेँ होने पर पत्री ही गार्हस्थ्य का सारा दायित्व निभाती है-- 
न खलु बहुलपक्षु शीतरश्मेः प्रभावः कथितमिह हि तारा वीर्यमार्यैः प्रधानम्‌। अतिविकल शरीरे प्रेयसि 
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क्रूरा च कलिका चैव राक्षसी तु तृतीयका । 
क्रूराद्या इति वै तिस्रो वर्जयेच्छुभकर्मसु ॥ 38 ॥ 
शान्ता मनोहरा चैव विजया पदिनी तथा। 
वीरा नन्देति षट्तारा नित्यं कल्याणकारिकाः ॥ 39 ॥ 
इति ताराधिकारा;। 
उक्त ताराओं मेँ पहली क्रूरा, दूसरी कलिका ओर तीसरी राक्षसी तारा्ओं को 
 क्रराद्यातिखर' कहते हैँ । इन्हे शुभ कर्मो मेँ कभी नहीं लेना चाहिए, ये वर्जित हँ 
परन्तु शान्ता, मनोहरा, विजया, पद्धिनी, वीरा, आनन्दा-- ये छह तारां नित्य ही 
कल्याण करने वाली होती हैँ । 
अथाधिनायक माह - 
कर राशि, हतोतत्था ये भागैरहष्ठ, तथोऽषटभिः, । 
आधिपत्यं भवेच्छेषं नाप्रा च सहशं फलम्‌॥ 40 ॥ 

(अब अधिनायक के विषय मे कहा जा रहा है) आधिपत्य ज्ञात करने के लिए 
दो ओर बारह को गुणा कर (2 >.12 = 24), इनका चौसठ (8 » 8 = 64) में 
भाग दे तो जो शेष रहेगा, वह ' अधिपति" कहलाता है । जिस अधिपति का जो नाम 
है, तद्रुसार ही उसका फल जानना चाहिए । 
अधिपतिनामाति - 

विकृत कनकश्चैव धूम्रको विजयः स्वरः। 
विडालविजयौचैव दन्तः कान्तस्तथा मृगः ॥ 41 ॥ 

अधिपतियों के नाम है-- विकृत, कनक, धूप्रक, विजय, स्वर, विडाल, 
विजय, दन्त, कान्त ओर मृग 


प्रोषिते वा प्रभवति खलु कर्तु सर्वकार्याणि योषा ॥ (-ज्योतिषरलमाला 11, 5) लघ्लाचार्य का भी यही मत 
है- न कृष्णपक्षे शशिनः प्रभावो तारानलं तत्र शुभं प्रदिष्टम्‌। देशान्तरस्थे विकले च पत्यौ सर्वाणि 
कार्याणि करोति नारी॥ अत्रापि तारापतिवीर्यमेव वदन्ति पक्षद्वितयेऽपि केचित्‌। केचिच्च तासां 
बलयुक्तमिन्दोर्बलं सदा देयमिति ब्रुवन्ति ॥ (ज्योतिर्निबन्ध में उद्धत पृष्ठ 49, शोक 8-9) 

1. " वित्तत्य ?' इति प्रकाशित पाठः। 

2. यह पाठ त्रुटित जान पड़ता है । ज्ञानप्रकाशदीपार्णव में इसका पाठ मिलता है जो समञ्ञने योग्य हे । 
दीपार्णवकार का कहना है कि बुद्धिमान शिल्पी को गृह के उदय क्षेत्रफल के अङ्क के साथ गुणा करते 
जो अङ्क आए उसे 8 से भाग करते जो शेष रहे, उसे अधिपति जाने ओर जो अधिपति सम हो वह शुभ 
है । इनके नाम हैँ--1. विकृत, 2. कर्णक, 3, भप्रद, 4. वितथस्वर, 5, विडाल, 6. दुन्दुभि, 7. दान्त, 8. 
कान्त- गेहस्योदयकं क्षेत्रफलेन गुणयेद्‌ बुधः। अष्टभिस्तु हरेच्छेषं शुभः सोऽधिपतिः समः ॥ विकृतः 


विषमआया भवेत्स, आयहीना व्ययाः शुभाः । 
आधिपत्यं समं शान्तं शुभदं सर्वदा नृणाम्‌॥ 42 ॥ 
उत्याश्चिप्रत्यय, 
विषम आय सात है ओर आयहीन व्यय शुभ होते है । आधिपत्य सम संयत 
हो तो व्यक्ति के लिए सदा ही शान्त व शुभरहोतेर्है। 
अथायुष्यत्थाविनाशः - | 
अष्टभिश्च, हते क्षेत्रे फले षष्टिविभाजिते। 
लब्धे दशगुणे जीवो मृत्युर्वै भूतभाजिते ॥ 43 ॥' 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशपेव च। 
पञ्च तत्त्वानि प्रोक्तानि विभक्तानि स्युरन्तके ॥ 44॥ 
जो क्षेत्रफल हो उसको 8 से गुणाकर जो फल आए उसे 60 की संख्या ये 
विभाजित करने पर जो अङ्क आए, उससे 10 को गुणा करें । इस लब्धि तक उम 
वास्तु के जीवन मृत्यु या आयुष्य को जानना चाहिए। साठ की संख्या से भाग करने 
पर जो शेष रहे, उसे 5 से भाजित करने पर पञ्चतत्त्व को जाना जा सकता है, इसके 
अनुसार ही गृह के अन्त का कारण जानना चाहिए # पृथ्वी, आप या जल, तेज या 


अग्रि, वायु, आकाश-- इनको पञ्चतत्व कहा गया है इनको अन्त मेँ विभक्त किया 
गया। 


० 
कर्णकश्चैव धूम्रदो वितथस्वरः। विडालो दुन्दुभिश्चैव दान्तः कान्तोऽधिनायकः ॥ (दीपार्णव 1, 10-11) 
अधिपति कौ गणित कौ दूसरी विधि कं अनुसार आय ओर व्यय के अङ्क को जोड़कर उसके 8 से भाग 
करने से जो शेष बचे, उसे अधिपति जाने। वह अधिपति अगर विषम अङ्कौ हो तो वह भय उत्यत्न 
करता है--यदायव्ययसंयोगे यदैक्यं वसुभिर्जजेत्‌। शेषस्त्वधिपतिः केचिद्‌ विषमः सभयावह; ॥ 
(दीपार्णव 1, 12) 

1. धाराधिप भोज का प्रकारान्तरं से मत है-- हतेऽष्टभिः, क्ेत्रफले खनेत्र शशि भाजिते। शेषं 
जीवितमेतस्मिन्‌ पञ्च.भक्ते भवेन्मृति॥ (समराङ्गण. 26, 53) 

2. उक्त पोच से भाग देने पर यदि एक शेष रहे तो पृथ्वी तत्व (भूकम्पादि से), दो शेष हो तो जल 
(प्लावन), तीन शेष हो तो अग्रि (आगजनी), चार शेष रहे तो वायु (आंधी या प्रबल पवन) तथा पच 
शेष रहे तो आकाश तत्त्व (वज्रपात, उल्का पिण्डादि का पतन) को विनाश का हेतु जानना चाहिए 
अथवा गृह शून्य रहता है । इस प्रकार पांच तत्त्वं से वास्तु के अन्तकाल को समज्ञा जा सकता है । 
सूत्रधार मण्डन का मत है-- हनेद्‌ वृद्धिभिक्षत्रं फलं षष्ठौ विभाजित्तात्‌। लब्ध्वां सदशगुणं जीवो शेषा 
भूतभाजिते ॥ पृथ्व्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। पञ्चतत्त्वे तथा मृत्यु अन्तकाले प्रभेदितः॥ 
(आयतत्वं 1, 74-75) तुलनीव-- हनेदष्टभिः कषत्रं च फले पष्टिषिभाजिते । लब्धं दशगुणं जीवः शेषांक 
भूतभाजितम्‌॥ पृथिव्यापस्तथा तेजी वायुशकाशमेव च। पञ्चतत्त्वे भवैन्मृत्युरन्तकाले प्रभेदिते ॥ ( दीपाणव, 
1, 88-89) तथा : गुणवेदृष्टिभिः क्षेत्रफलं षष्ठिविभाजितम्‌। लब्धं दशगुणं जीवंच्छेषं भूत समाहतम्‌ ॥ 
पृ्व्यापस्तथा तेजोवायुराकाशमेव च। पञ्चतत्वानि जानीयादन्तकालं प्रभेदे ॥ (क्षीरार्णव 1, 48-49) 
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अप्सु चाद्धिभवेन्मृत्युस्तेजस्यग्रिबलं भवेत्‌ । 
वायुर्वायुकरो देहे त्वाकाशे शून्यता भवेत्‌ ॥ 45 ॥ 
(प्रथ्वी से चलन होने पर विनाश) आपसे जल या वृष्टि के कारण विनाश, 
तेज से अग्निकाण्ड से विनाश, वायु देह मेँ वायुविकार कौ भोति है जबकि आकाश 


से शून्यता होती है । 
धनधान्येषु नष्टेष देहः पतति जर्ज्जरः। 
इत्थं मृत्युः प्रभवति पञ्चतत्त्वविनातः ॥ 46 ॥ 
जब धनधान्य नष्ट हो जाए व देह जर्जर हो जाए ओर गिर पड़ तो इस प्रकार 
की अवस्था को मृत्यु कहते हैँ यह पञ्चतत्त्व के नष्ट होने से हौती है (वैसे ही वास्तु 


के सन्दर्भ मे भी विचार करना चाहिए) । 


अन्यदप्याह - 
आयव्ययांशनक्षत्रं ताराचन्द्रमैत्यादिकम्‌। 
प्रीतिरायुश्च मृत्युश्च चिरं नन्दति चेच्छुभाः॥ 47 ॥ 

(इस प्रकार उपर्युक्त) आय, व्यय, अंशक, नक्षत्र, तारा, चन्र की मैत्री आदि, 
प्रीति, आयु, मृत्यु आदि के लक्षण यदि शुभ हो तो चिरकाल तक आनन्द देते हें। 
तशा च युभाति- 

त्रिभिः श्रषठस्तु श्रेष्ठं स्यात्‌ पञ्चभिश्चोत्तमोत्तमम्‌। 
सप्तभिः सर्वकल्याणं नवभिर्जयसम्पदा ॥ 48 ॥ 

इसमें से तीन के शरेष्ठ होने पर सब कुछ शरेष्ठ होता है, पोच के श्रेष्ठ होने पर उत्तमोत्तम 
माना जाता है ओर यदि नौ ही तत्व-निर्दश श्र हो तो जय एवं सम्पदा मिलती हे । 
वास्तुको अश्युभाति -- 

न षट्‌ काष्टकं त्रिकोणं द्वादशी द्वितीयाष्टमी । 
न चाष्टद्रादश्े शशी तारा त्रिपञ्चसप्तमी ॥ 49 ॥ 
न द्वितीयांशकं कुर्यात्‌ तथा चाष्टममायकम्‌ ¢ 


1. तुलनीय आयव्ययांशनक्षत्रं ताराचन््रमैत्रादिकम्‌। प्रीतिआयुष्य मृत्युश्च शुभं नन्दति चच्िरं ॥ ( दीपार्णव 1, 
91) तथा च- ओआयऋक्ष चनद्रगण व्ययतारांशक राशयः। राशिमैत्री ग्रहमैत्री नाडीवेधाधिपतिः॥ 
लप्रतिथिवयित्पत्ति अधिपति वग्विरकं। योनिवैरं ऋक्षवैरं स्थितिनशिक विंशतिः ॥ (तत्रैव 1, 51-52) 

2. समराङ्गण मे आया है- आयो व्ययश्च योनित्वं ताराथ भवनांशकाः ॥ गृहनापेति चिन्त्यानि करणानि 
गृहस्य षट्‌ । त्रिभिः एुैः शुभं वेश्म द्वाभ्यापेकेन चाशरुभम्‌॥ करणैधतुरादचैस्तु शुभैरतिशुभं भवेत्‌। न 
समायव्ययं वेम नाव्यय॑ नाधिकव्ययम्‌॥ न द्वितीयाएमसद्टगयोनिभं च न कारयेत्‌। भरतृतृल्याभिधानं च 
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न पृष्ठतस्तथा चन्द्रं नववास्तुककर्मणि ॥ 50 ॥ 
नए वास्तुकर्म के प्रसङ्ग मे न षडाष्टक, न त्रिकोण, न द्विद्रादशक, न द्विष्टमक 
योग को लेना चाहिए । इसी प्रकार आठवां, बारहवाँ चन्द्रमा भी नले; न ही तीसरी 
पांचवीं ओर सातवीं तारा को ग्रहण करे । न द्वितीय अंशक (यमांश) तलेन आटवी 
आय ( ध्वांक्ष) में कार्य करे । इसी प्रकार पृष्ठ का चन्द्रमा भी नहीं लेना चाहिपए। 
नाधिकस्तु व्ययः कार्यो न वेरा ःविषमाग्रहा। 
न स्वकुल अतिरि ? ) न राशिवर्णबाह्यतः ॥ 51 ॥ 
इसी प्रकार निर्माण कार्यं में क्षत्र को जानकर आय से अधिक व्यय को न रख 
ओर न विषम ग्रहों के वैर रखें । न एक ही कुल के अति अरिष्टो को ले ओर न 
राशि को वर्णं के बाहरसे लें। 


पदे पूज्याः स्थिताः सर्वे हिंसन्ति त्वपदे स्थिताः । 
ग्रहा गावस्तथा विप्राः शापानुग्रहकारकाः॥ 52 ॥ 
पद पर होने पर सभी पूज्य होते है ओर पदच्युत होने पर सभी उसकी हिंसा- 
निन्दा करते हैँ । ग्रह, गाय ओर विप्र सदा ही शाप ओर अनुग्रह के कारक बनते है । 


इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रो्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
व्ययांशकताराग्रहजीवमृत्युसर्वबलाधिकारो नाम षट्षष्टितमं सूत्रम्‌॥ 66 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ व्यय- 
अंशक-तारा-ग्रह-जीव-मृत्यु, सर्वबलाधिकार नामक छासटर्वाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 66 ॥ 


गृहं दूरात्‌ परित्यजेत्‌॥ समसप्तकमेकरक्ष तृतीयैकादशं तथा। चतुर्थदशकं चेति कर्तव्यं मन्दिरं सदा ॥ 
षट्कोष्ठकं त्रिकोणं च वर्ज्य दविर्ादशं तथा। षट्कोष्ठके मृतिरदैन्यं वियोगश्च भवेद्‌ गृहे ॥ त्रिकोणे वसतां 
दुःखं वैधव्यं च प्रजायते। दवर््ादशे पुत्रपौत्रगुरुबन्धुधनक्षयः ॥ (समराङ्गण. 26, 49-55) इस प्रकार 
समराद्गणसूत्रधार में इन अद्ध को करण कहा गया है । यह मान्यता वशिष्ठसंहिता के निकट है जिसमें 
योनि, तारा, व्यय, गृहांशक, आय व नाम इन छहों को करण नामाभिधान देते हुए गृहस्थ को इन पर 
विचार करने को कहा है- त्वं योनित्वं तथा तारा व्ययोऽथ भवनांशकं आयोऽथ गृहनामानि करणानि 
षडेष्वहि । गृहस्यैतानि चिन्त्यानि प्रयतेन च धीमता... (वशिष्टसंहिता 39, 75) 

1. ज्योतिष व अन्य वास्तुग्रन्थों मे कहा गया है कि आगे का चन्द्रमा आयु का हरण करता है व पृष्ठचन््र 
धन का क्षय करता है, चन्द्रमा वाम-दक्षिण का हो तो धन-धान्यकर्ता है । तथापि यदि देवप्रासाद व 
राजगृहादि का प्रसङ्ग हो तो आगे का चन्द्रमा दिया जाए अन्यत्र नही- अग्रतो हरते आयु पृष्ठतो हरते 
धनं । वामदक्षिण तो चन्द्रो धनधान्य करस्मृताः ॥ (क्षीरार्णव 1, 19) 
व्रिशेषोच्च- अग्रतो हरते ह्यायुः पृष्ठतो हरते धनम्‌। वामदक्षिणयोथन्द्रो धनधान्यकरः स्मृतः ॥ प्रासादे 
राजगेहे च चन्द्रं दद्यात्‌ सदाग्रतः। अन्येषां तु न दातव्यं श्रीमन्तादिगृहेषु च ॥ (दीपार्णवब 1, 58-59) 

2. ` विमलाग्रहा ?' इति प्रकाशित पाठः। 


णख्च्छन्दनिर्णयोनाम्‌ सषषषितम्‌ सुत्रम्‌ ॥ 62 ॥ 
अप्रासजित उकाच -- 
छन्दश्च क्रमतः प्रोक्तं शाश्रतं शास्त्रकौएलम्‌। 
तदनुक्रमयुक्तीश्च कथयस्व प्रसादतः॥ 1॥ 
अपराजिते बोले कि हे प्रभु] कृपा करके शाश्त शाख कौशल रपे बताए गप 
सभी छन्दो को क्रमवार बता ओर उनकी अनुक्रम से युक्ति भी कहे । 
किश्चक माकाच - 
एकाश्चरा क्षरे भित्र व्याप्तं चैतच्यराचरम्‌। 
तरैलोक्यस्योत्पत्तिकरं छन्दो मेरु सृष्युद्धवम्‌॥ 2 ॥ 
विश्वकर्मा बोले कि एक तो अक्षर ओर दूसरे क्षर इन भिन्न-भिर्नौ से चराचर 
व्याप्त है । इनसे तीनों लोकों कौ उत्पति करने वाले सभी छन्द मेरुसृष्टि से उद्धूत है । 
तथा शम्भुश्च-मेरुश्च-चिन्तापणि -रवृत्तार्णवः। 
चतुर्विधं छन्दशास्त्रमेकाद्यक्षरतः क्रमात्‌॥ 3 ॥ 
अस्तु, एक छन्दशाख से, एकाक्षर से क्रमानुसार चार प्रकार के छन्द उत्पन्न हुए 
यथा, 1. शम्भु, 2. मेरु, 3. चिन्तामणि ओर ४. वृत्तार्णव । 
एकाक्षरोद्धवः शम्भुस्तथामेरुश्च युग्मतः। 
चिन्तापणिच्न्रिभिश्चैव वेदर्वत्तार्णवः स्मृतः ॥ 4 ॥ 
एकाक्षर से उत्पन्न मेरु तथा शम्भु का युग्म तथा चिन्तामणि तीन से ओर 
वृत्तार्णव चार अक्षर से बने माने जाते हैँ । 
छन्दश्चतुर्विधगाह - 
छन्दाश्चतुर्विधाः प्रोक्ता वेदान्ताश्चैकतः पृथक्‌ । 
गुरुलधुद्धवा मात्रा प्लुतहृस्वादिसञ््रकाः॥ 5 ॥ 
छन्द भी चार प्रकार के कहे गए हैं । एक से चार तक अलग-अलग इनकी 
गुरु [5] ओर लघु मात्रा [। ] को प्लुत ओर हस्व संज्ञा दी गई है। 
सानुस्वारा विसर्गान्ता वेदान्तोद्धवकल्पना । 
भित्नाभित्नास्तथानेके भेदाण्च्छन्दसमुद्धवाः ॥ 6 ॥ 
अनुस्वार से विसर्गान्ति तक चार प्रकार कौ उत्पत्ति की कल्पना की गई है। 
इनको भिन्न-भिन्न स्थान पर रखते जाने से कई भेदो की उत्पति होती है। 
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एकाक्षरो दुतमात्रो भेदः सूर्यः स उच्यते। 
निबन्धपादाः पङ्कौ च बेदसङ्खुाः प्रकोरतिताः॥ 7 ॥ 
कलिकादिकववृत्तानां त्यष्टकं प्रोच्यते तथा । 
एकाक्षर ओर दूत मात्रा होने से उसे ' सूर्य' भेद (बारह) कहते है । निबन्ध 
पादपङ्कियों (दस) को 'वेदसंख्या' भेद (चार) तथा कलिकादिक वत्तौ को 
' त्यष्टक ' भेद ( तियासी ) कहते हें । 
तेषा अभिषानपङ्िमाह - 
तदधिधानपङ्कि च कथयिष्याप्यनुक्रपात्‌॥ 8॥ 
अब भँ इनकी अभिधानपङ्कि को भी अनुक्रम से कहता हूं । 
कलिकाविकास्यवजाः कुमारललितानष्टप्‌। 
अक्षमश्चैव प्रणम्योपेन्द्रव्ाजलानि च॥ 9॥ 
करणराज्यं वसन्ततिलका चैव मालिनी । 
तिलगर्जिंतं चाद्धूता तथा च गिरिकर्णिका । 
शादूलविक्रीडितं च तथा चैवातिवत्तकम्‌॥ 10 ॥ 
स्रग्धरा मदना मदनलता च मधुकरा । 
कलिका विकास्य, वज्रा, कुमारललिता, अनुष्टुप, अक्षम ओर प्रणम्य, 
उपेन्द्रवज्रा, जलवृत्त ओर करणराज्य, वसन्ततिलका, मालिनी ओर तिलगर्जित 
अद्भुता, गिरिकर्णिका, शार्दूलविक्रौडित, अतिवृत्तक, स्रग्धरा ओर मदना तथा 
मदनलता मधुकरा । 
अथ निवन्धमाह - 


निबन्धश्चाथ गोविन्दः प्रोक्ता मुक्ताफला तथा॥ 11॥ ` 
शुद्धसमो विषमश्च विषमसमकस्तथा। 
समस्तुल्यपदैः ख्यातो विषमो विषमैः पदैः ॥ 12 ॥ 
विषमाक्षरगस्त्वेवं समवर्णगतस्तथा। 
विषमसमसञ्जश्च दशभेदाः. क्रमोदिताः ॥ 13 ॥ 
इसके अतिरिक्त निबन्ध, गोविन्द, मुक्ताफल, शुद्धसम, विषम, विषमासम व 
समतुल्यपद के कारण ओर विषम-विषम पदो के कारण ख्यात हैँ विषमाक्षरो में 


गए हुए भी एसे ही है, समवर्णगत कौ तरह विषमसम संज्ञा वाले-- एसे दस भेद 
क्रमोदित है| 
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अथ गुणाः - 
शान्तिः कर्णश्च सम्पातः सिंहो बाणश्च पल्छवः। 
कर्णकारः शुक्रः शङ्भुस्तथाधमो गुणा दश ॥ 14॥ 
शान्ति, कर्णं, सम्पात, सिंह, बाण, पल्लव, कर्णकार्‌, शुक्र, शङ्कु ओर धर्म- ये 
दस गुण कहे गए है । 
जयमाला तथा नन्दा मेषा च सिंहगर्जना। 
तथा कल्यो लतर ङ्का रत्नावली पुष्योद्धिरा ॥ 15 ॥ 
पत्रोद्धवा अत्युद्धुता अतिच्छन्दा दशोदिताः। 
एते दशाभिधानाश्च विषमा वाद्यकन्दतः ?॥ 16 ॥ 

जयमाला, नन्दा, मेघा, सिंहगर्जना, कष्लोलतरद्गा, रत्राबली, पुष्पोद्विरा, 
पत्रोद्धवा, अत्युद्धुता ओर अतिच्छन्दा- ये दश, इतने दशाभिधान है। 
अथार्याच्छन्दोद्धूत छन्दं - 

शान्ताद्धूता मुख्या सोप्या रम्या च रमणी पुरा। 
मुखोद्रीणां चपलाख्या भेरवी भुवनोत्तमा ॥ 17 ॥ 
शृङ्कारी हास्यकरणी तिलकारा पदोद्धवा। 
विकारास्या प्रज्ञावती प्रबला वीरसम्भवा ॥ 18 ॥ 
प्रकारणाक्षसम्भृतिर्विकास्याथ प्रभामला। 
चतुर्विशतिरार्याणां छन्दसां च समुद्धवाः ॥ 19 ॥ 

(पूर्व शौकानुसार ) विषमा, शान्ता, अद्धुता, मुख्या, सौम्या, रम्या, रमणी, पुरा, 
मुखोदरीरा, चपला, भैरवी, भुवनोत्तमा, शृङ्खारी, हास्यकरणी, तिलकारा, पदोद्धवा, 
विकारास्या, प्रज्ञावती, प्रबला, वीरसम्भवा, प्रकारण, अक्षसम्भूति, विकास्या ओर 
प्रभामला-- ये चौबीस आर्या छन्दो से सम्भूत है । 
प्रकरणादीनां -- 

प्रकरणसूत्रसन्धिपरिच्छेदाध्यायास्तथा। 
अङ्ककाण्डसर्गखण्डवर्गाद्या ग्रन्थसम्भवाः ॥ 20 ॥ 

(ग्रन्थ रचना मेँ विषय-वस्तु के विभाजन के लिए) प्रकरण, सूत्र, सन्धि, 
परिच्छेद, अध्याय, अङ्कु, काण्ड, सर्ग, खण्ड, वर्गं (विरचन, उल्लास) आदि से ग्रन्थ 
रचना सम्भव होती है । 
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अङ्खाषटमाह - 
स्व्॑भूक्तं तलकीर्ण शान्ते च मनुमन्दिरः ?। 
प्रभामणिश्च हादश्च हाद्गाषएटकमुदाहतम्‌ ॥ 21 ॥ 
स्वयंभुक्त, तलकीर्ण, शान्त, मनु, मन्दिर, प्रभा, मणि, हाद-- इनको अद्गाष्टक 
कहा गया है । 
क्षराक्षराप्दादीना -- 
एकाक्षरपदं चैव वृत्तं वेदाक्षरं भवेत्‌। 
चतुरक्चरपादं तु वृत्तं वै षोडशाक्षरम्‌॥ 22॥ 
एकाक्षर, पद, वत्त, चार अक्षरो का पद ओर चार अक्षरो के चरण सं वृत्त के 
सोलह अक्षर होते हं । 
कलिकासञ्ञकं वृत्तं षोडशाक्षरमुच्यते। 
चतुरश्चरपादस्याष्टाक्षराण्यर्धसञ्ज्रकम्‌॥ 23 ॥ 
कलिका वृत्त के सोलह अक्षर कहे गए हैँ । चार अक्षर पाद के आठ अक्षरो को 
अर्धं कहा जाता है । 
अक्षरानुसारेण नानाकृत्तनामाह - 
पञ्चाक्षरं विकास्याख्यं तदर्धं तु दशाक्षरम्‌। 
विंशत्यक्षरवत्तं च विकास्याभिधमुच्यते ॥ 24 ॥ 
पच अक्षरो के पद वाले विकास्य नामक वृत्त का आधा दशाक्षर ओर इस तरह 
से बीस अक्षर वाले वत्त को विकास्याभिध कहा जाता है । 
पदं षडिभरक्षरैश्च वृत्तं वज्रकमुच्यते। * 
कुमारलतिका सप्तभिरष्टभिरनुष्टपः ॥ 25 ॥ 
छह अक्षरों वाले पद से जो वृत्त बनता है उसे वज्र कहते हैँ तथा सात अक्षरो 
वाले पद से कुमारलतिका वृत बनता है। आठ अक्षरों वाले पद से अनुष्टुप वृत्त 
बनता है। 
नवारक्षरैरक्षमं च प्रणम्यं च दशाक्षेः। 
उपेन्द्रवज्रैकादशाक्षीर्द्रदशभिर्जलम्‌॥ 26 ॥ 
नौ अक्षरों के पद से अक्षम वृत्त बनता है ओर दस अक्षर के पद से प्रणम्यवृत्त 
बनता है। इसी तरह ग्यारह अक्षरो के पद से उपेन्द्रवज्रा वृत्त बनता है ओर बारह 
अक्षरो वाले पद से जलवृत्त बनता है । 
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त्रयोदशा कर्णराज्यं बसन्ततिलकेन्द्रतः। 
मालिनी पञ्चदशतः षोडषटतिलगर्जिंतम्‌॥ 27 ॥ 
तेरह अक्षर वाले पद से कर्णराज्य वत्त बनता है। चौदह अक्षरों के पद से 
वसन्ततिलक चत्त बनता है । पन्द्रह अक्षर बाले पद से मालिनी वृत्त बनता है । सोलह 
अक्षरो बाले पद्‌ से तिलगर्जित वृत्त बनता है । 
अद्धुतं सपदशभिर्गिरिर्टादशाक्षिरः। 
शादूलादि दिगङ्कैश्च विंशत्याश्रातिवृत्तकम्‌॥ 28 ॥ 
दसी प्रकार सब्रह अक्षरों वाले पद से अद्भत नामक वृत्त बनता है ओर अठारह 
अक्षर वाले पद्‌ से गिरिकर्णिका वृत ननता है । दसी में दिशा के अकु या उत्रीस अक्षरो 
वाले पद से शार्दूलविक्रीरित वृत्त ओर बीस अक्षरों वाले पद से अतिवृत्तक बनता है । 
स्रग्धरा चैकविंशत्या मदना द्वाविंशतिभिः। 
्रयोविंशत्या मदन-लता मधुकरोऽ्कयोः ॥ 29 ॥ 
इ्षौस अक्षरो वाले पद से स्रग्धरा वृत्त बनता है ओर बाईस अक्षरों वाले पद से 
मदना वुत्त बनता है। तेस अक्षरों वाले पद से मदन-लता वृत्त बनता है। चौबीस 
अक्षर वाले पद से मधुकर वृत्त बनता है। 
निबन्धः पञ्चविंशत्या गोविन्दश्च षड्विंशत्या । 
सप्तविंशतिभिरमुक्ताफलेत्थं वृत्तकानि च ॥ 30 ॥ 
पच्वीस अक्षरों के पद से निबन्ध वृत्त बनता है। छव्बीस अक्षयो के पद से 
गोविन्द वृत्त बनता है। इसी तरह से सत्ताईस अक्षरों बाले पद से मुक्ताफल वृत्त 
बनता है-- इतने सब वृत्त कहे गए हैँ । 
इत्यमनन्तर गणश्च्छन्दमाह -- 
मयौ रसो तजौ भो नो गणाश्चाष्टौ लघुर्गुरुः। 
छन्दस्सुदशकं चेति प्रोक्तं वै शास्रकोशलैः ॥ 31॥ 
अब भै गण ओर छन्द के नरे मे कहता हूं। गण आठ होते है उनमें लघु ओर 
गुरु दो भेद हँ । (म-य-र-स-त-ज-भ-न ये आठगण हैँ । यथा-- मगण, यगण, 
रगण, सगण, तगण, जगण, भगण ओर नगण) । इसी तरह छन्द दस कह गए हैँ, 
शास्र के कुशल जानकारों द्वारा एेसा कहा गया है । 


1. छन्दोमञ्जर्यामप्येवमुक्तम्‌- मख्िगुरुखिलघुश्च नकारो भादिगुरुः भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः। जो 
गुरुपध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरः कथितोऽन्तलघुस्तः ॥ गुरुरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः। क्रमेण 
चैषां रेखाभिः संस्थानं दर्श्यते यथा॥ गण पहचानने का सरल सूत्र है ' यमाताराजभानसलगा' इस सूत्र में 
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समकिफमकृत्ताति -- 
समारक्षरपदं वृत्तं यत्तच्छु्धसमं भवेत्‌। 
असमाक्षरपादं च भवेद्‌ विषपसञ्ज्ञकम्‌॥ 32 ॥ 
समान अक्षरों वाले चारो पाद के जो वृत्त है, उन्है शुद्ध सम वृत्त कहते ह । 
असमानक्षरौ वाले पद के वर्तो को विषम वृत्त नाम दिया गया है। 
समपादं तु पूरवर्द्मुत्तरार्द्धं च वृद्धिगम्‌। 
समविषमं तु तन्नाम अन्तपादोऽधिको भवेत्‌ ॥ 33 ॥ 
पृवाद्धं च भवेद्‌ वृद्धिः समवच्योत्तरं समम्‌। 
पर्ववच्ान्यविषमं विषमविषमं च तत्‌॥ 34॥ 
आदिस्तृतीयो विषमां द्वितीयो वा चतुर्थकः। 
एकव्णंगतावेवं सम्पुटं च दिशन्ति तत्‌॥ 35॥ 
यदि पहला पाद तो सम अक्षरो वाला हो ओर उसका उत्तरार्धं पाद अधिक 
अक्षरो वाला हो तो उसे ' समविषम वृत्त नाम दिया गया है, जिसका अन्त पाद 
अधिक होता है । परन्तु, जिस वृत्त के पूर्वार्धं मे अक्षर अधिक हो ओर उत्तरार्ध में 
समान अक्षर हो तो उसे समवच्चोत्तर समवृत्त कहते है । जिस वृत्त मे पहला पद भी 
विषम हो ओर उत्तरपद भी विषम हो, दूसरा पद विषम हो या चौथा पद विषम 
हो- ये एक वर्णगत इस तरह होने पर सम्पुट ओर दिशन्ति कहलाते हैँ । 
अष्टाविंशत्यक्षरतः सप्त्रिंशत्तथान्ततः। 
भवत्यक्षरवृद्ध्या तद्‌ गद्यानां दशकं तथा ॥ 36 ॥ 
अद्ाईस (28) अक्षयो से लेकर सैतीस (37) अक्षरों के अन्त तक अक्षर वृद्धि 
होते-होते उस गद्य को (पद्य को ?) दशक नाम दिया गया है। 
आयक्त्तनाह -- 


यदा वृत्तेषु पूर्वद्छमुत्तराछधसमं न हि। 


हस्व-लघु (ल या।), दीर्घं अथवा गुरु (ग या 5)। इससे इनको बनाना आसान हो जाता है। 
उदाहरण-- यगण ( । 535), मगण (555), तगण (35), रगण (51 5), जगण, (1 ऽ), भगण 
(511), नगण (11), सगण (।। 5) । इन्हीं गर्णो को पहचानने का अन्य सूत्र इस प्रकार है-- आदि 
मध्या वसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌। भजसा गौरवं यान्ति मनो तु गुरु लाघवम्‌॥ अर्थात्‌- यगण (। 
55) मे आदि, रगण (5 । ऽ) रगण में मध्य, तगण में (55 ॥) में अन्त मेँ लघु रहता है । भगण (5।।) 
जगण मेँ (। 51), सगण में (।। 5) क्रमशः गुरु रहता है तथा मगण (555) ओर नगण (।।।) पुरे 
गुरु ओर परे लघु युक्त होते है । छन्दशाख्रौ मे यह वर्णन विशिष्ट रूप से मिलता है । विशेष जानकारी के 
लिए पुराणो मे नारदपुराण, अग्रि ओौर गरुडपुराण मे छन्दशाख द्रष्टव्य है । 
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आर्याभिधानकं तच्य भिन्नं वृत्तं च पादतः ॥ 37 ॥ 
जव वृत्तो का पूर्वार्धं उत्तरार्धं के समान नहीं होता, तो उसे आर्या" नामक वृत्त 
कहते है क्योकि उसके पाद भिन्न-भिन्न अक्षरो मे होते है । 
कलिका च नवमं मुक्ताफलकमन्ततः। 
त्यक्त्वा समानाक्षराणि शोषवृत्तानि सन्ति च॥ 38॥ 
एतानि वर्णवृत्तानि मात्रावृत्तं तु शेषकम्‌। 
नवे कलिकादि से लेकर मुक्ताफल तक के छोडकर शेष वृत्त समान अक्षरों के 
होते हैँ । इतने वर्णिक वुत्त है, मात्रिक वृत्त शेष होते दै । 
द्विमात्रको गुरु ज्ञेय एकमात्रो लघुर्भवेत्‌॥ 39॥ 
सानुस्वारो विसर्गांन्तो दीर्घो युक्तः परश्च यः। 
गुरुर्वा तु पदान्तस्थो द्विमात्रश्च लघुस्तथा ॥ 40 ॥ 
दो मात्रा कौ गुरु (5) एक मात्रा को लघु (। ) कहते हैँ । अनुस्वार सहित 
विसर्गं के अन्त तक के स्वर दीर्घं (5) कहे जाते हैँ । पदों के अन्त मेँ दो मात्रा गुरु 
या लघु होते हे । 
गुरोर्लघुगता मात्रा सूर्यभदसमुद्धवा  । 
एवं छन्दोगणाः प्रोक्ताः विज्ञेयाः शास्त्रकोविदैः ॥ 41॥ 
गुरु ओर लघु मात्रा के बारह प्रकार होते है । इस तरह छन्दं ओर गणो को 
शास्त्रकोविद्‌ पण्डितो ने जाना ओर कहा है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायं 
शासरच्छन्दनिर्णयाधिकारो नाम सप्तषष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 67 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 
शाखच्छन्दनिर्णयाधिकार नामक सड़सठवांँ सूत्र पूर्णं हुआ॥ 67 ॥ 


गृहप्रासाव्व्यम्भूतच्छन्दभेद्ये न्मटण्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 68 ॥ 
अपराजित उवाच - 
छन्दश्च कथितं देव सर्वशाच््राद्यसम्भवम्‌। 
अन्यत्र छन्दभेदां श्र कथयस्व परमेश्वर ॥ 1॥ 
अपराजित बोले कि हे देव ! आपने सर्वशाखरों के आदि मे सम्भव होने वाले 
छन्दो के बरे मे अब तक कहा। अब हे परमेश्वर । अन्यत्र छन्दभेदों को भी कहिए। 
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गृहप्रासादसम्भूताश्छन्दाः षट सज्ज्रकराः स्मृताः। 
कथयस्व प्रसादेन तेषां निर्णयमादितः॥ 2 ॥ 
मेरुश्च खण्डमेरुश्च पताका सूचिका तथा। 
उदिष्ठं नष्टमित्युक्ताश्छन्दाः षड्बुधसम्मिताः॥ 3 ॥ 
गृह-प्रासाद के बनने के छह प्रकार की संज्ञा के छन्द कहे गए है । अस्तु, कृपा 
करके आप उनका निर्णय आरम्भ से ही कहिए। वे छन्द क्रमशः 1. पेरु, 2. 
खण्डमेरु, 3. पताका, 4. सूचिका 5. उद्दिष्ट तथा 6. नष्ट छन्द-- छह प्रकार के 
बुद्धिमानों ने स्वीकृत किए है । 
एषां प्रस्तारसन्दोहं मम भ्रान्तिहरं परम्‌। 
त्वत्प्रसादेन देवेश छन्दशास्त्रसमुद्धवम्‌॥ 4॥ 
हे देवेश! इस सब का प्रस्तार-सन्दोह (प्रस्तार समुच्चयक्रम) बताकर मेरी 
परम्‌ भ्रान्ति का निवारण आप छन्दशास्त्र का उद्धव बताकर कृ पापूर्वक कौजिपए। 
किश्चकमोकाच - 
प्रोक्ता भेदाश्छन्दसां षट्‌ रिपुरान्तवेदोद्धवाः( ?)। 
भेदे शून्यं त्रयशन्यं वेदाशू "उपाङ्षड्ध्वः ॥ 5 ॥ 
खशन्या भवेदमुक्ता सङ्कयामिति छन्दोद्धवा 2। 
प्रयुक्तशास्त्रछन्देषु भेदाश्च षड्विधाः क्रमात्‌॥ 6 ॥ 
विश्वकर्मा बोले कि छन्दं के छह भेद कटे गए हैँ । (आगे का अनुमानित अर्थ 
है कि षट्रिपु- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, भेद से शून्य, तीन से 
शून्य, वेद के उपरान्त उपाङ्गं ओर षड्ध्व है-- कलाध्व, तत्त्वाध्व, भुवनाध्व, 
वर्णाध्व, पदाध्व तथा मन्त्राध्व; वैसे ही शून्य या आकाश से उत्पन्न स्वर- संख्या से 
निष्पन्न छन्दो के) शाख मेँ प्रयुक्त छन्दं के क्रमशः छह प्रकार के भेद होते हँ । 
लक्षणालङ्कारयुता भिन्ना अर्थार्थतस्तथा। 
भित्नास्तथेकाक्षरत इत्थं छन्दसपुद्धवः॥ 7 ॥ 
लक्षण अलङ्कारो से युक्त ओर अर्थं भिन्न-भिन्न अर्थो युक्त-- इस तरह एक 
अक्षर से लेकर भिन्न तरह-तरह के छन्द निर्मित करते हे । 
श्रुतिस्मृतिपुराणानि मन्रमुद्राक्षराणि च। 
पेरुच्छन्दसपुत्पन्नमानब्रह्मभुवनान्तकम्‌॥ 8 ॥ 


1. `उपाङ्गवध्रकशवः ? इति प्रकाशित पाठः । 
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्रुतियों मे, स्मृतियों मे, पुराणो मे, मन्त्रो में व मुद्राओं मे मेरुछन्द से उत्पत्न हुए 
छन्द पूरे ब्रह्म ओर भुवनँ अर्थात्‌ चौदह भुवनों के अन्त तक भी व्याप्त है । 
माड-मोड-शुद्ध-शृङ-तुङ्कार- सिंहकादिकाः। 
प्रोक्ता च राजवेश्मादौ मेरुच्छन्दसमुद्धवाः ॥ 9॥ 
उनके विविध नाम है-- माड, मौड्‌, शुद्ध, शृङ्ग, तुद्गार, सिंह आदि। अब मेरु 
छन्द से बनने वाले राजवेश्म अर्थात्‌ राजभवनों, महल व प्रासादो के बारे मेँ सबसे 
पहले कहता हूं । 
आनकणाभि सङ्काटा गृहमालाकूटपञ्जरम्‌। 
सम्भूता मेरुच्छन्दाच्य गृहा हरम्यादिसञ्ज्ञकाः ॥ 10 ॥ 
आणक या सेना के काम आने वाले दुन्दुभि नगाडे, घण्टादिकों कौ जोडी तथा 
सैनिकों के छावनी- गृहमाला के कूट, किले पञ्जर आदि ओर हरम्यादि नाम के 
भवन सभी मेरुछन्द से ही बने हैँ । 
तृणपड़वाजिपूर्णखण्डपाण्डव एव च। 
प्रयुक्ता मेरुच्छन्दादौ वास्तुविद्धिरुदाहताः ॥ 11 ॥ 
इसी तरह वास्तुविदों ने मेरुछन्द के प्रयोग से तृण, पटू, वाजि (बाण या 
अश्च), पूर्ण, खण्ड, पाण्डव आदि भेद भी बनार्णं।॥ - 
लतिना नागरा भौमा द्राविडाश्च विराटका। 
सावन्धारा विमानाख्या मेरुच्छन्दसमुद्धवाः ॥ 12 ॥ 
इन्ही कौ तरह लतिन, नागर, भौम, द्राविड, विराट, सावन्धार, विमान के नाम 
की निर्मितियोँ भी मेरुछन्द से समुद्भूत है । 
स्तम्भगर्भती्य॑माना खण्डा वेणुकलादिकम्‌। 
मेरुच्छन्दोद्धवा रेखाः प्रोक्ताश्च सुरवेश्मनाम्‌॥ 13 ॥ 
स्तम्भ गर्भं से निकलने वाली खण्ड, वेणु-पर्व, कलादि भी मेरु छन्दोद्धव ही 
है जो रेखा देव मन्दिरों के शिखरो पर बनती है । 


1. वास्तुमण्डनम्‌ मेँ कहा गया ह कि पटुछन्द के अनुसार विविध भेदो बाली शालाँ ब अलिन्दादि होते है 
तथा इसके विपरीत तृणछन्द से सोलह अन्य भेद होते है । जिसमे उदयमान न्यून होता है उसको संज्ञा 
पाण्डु हैँ तथा इनमें वाजन विस्तृत होता है । इसी प्रकार जिसमे फलक के अंत का उच्छ्रय चार्‌ हाथ तक 
हो, वह शेष छन्द होता है- पटरच्छन्दे यथा भेदा शालाऽलिन्दादिका मताः। विपरीतास्तृणछन्दे षोडशेवं 
प्रकीर्तिताः ॥ हीनोदयाः पाण्डुसञ्जञा वाजिनस्तु ब्ुयेऽधिकाम्‌। फलकान्ते चतुर्हस्ता शेष छन्देषुवोच्छयः ॥ 
( वास्तुमण्डनम्‌ 6, 6-7) 
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तथैक-त्रि-पञ्च-सप्त-नवशाखसमुद्धवम्‌। 
प्रयुक्तं द्वारविधानं वास्तृपदेशका विदुः ॥ 14 ॥ 
प्रासादो के द्वार पर बनने वाली रेखां एक, तीन, पाँच, सात, नौ शाखा तक 
बनती है, एेसा विद्वान वास्तुशास््रोपदेशकोँ ने द्वार-विधान पँ प्रयुक्त किया है। 
अथ मण्डपाति - 
गूढो नृत्यश्चन्द्रालोको भद्रावलोकनादिकाः। 
चतुःषष्टिः,, समाख्याता मण्डपा मेरुछन्दतः ॥ 15 ॥ 
अब मण्डपों के बारे मेँ कहता हूँ जो गृढ मण्डप, नृत्य, चनद्रावलोकन, 
भद्रावलोकन आदि नामों से चौसठ प्रकार के मेरुछन्द से नने वाले कहे गण ह । 
वितानानि - 
पदानाभिसभामार्गमन्दारभित्रमिश्रकम्‌। 
षड्विधं च वितानं स्यान्‌ मेरुच्छन्दादुहाहतम्‌॥ 16 ॥ 
इसी तरह सभामण्डपों के वितान भी यथा-- पदा, नाभि, सभा-मार्ग, मन्दार, 
भिन्न, मिश्रक ये छह प्रकार के वितान मेरुछन्दानुसार बनते हैँ । 
श्राला नामानि -- 
कर्णजा भ्रमजाश्चैव भद्रजा गर्भजास्तथा। 
मध्यजाः पार्श्जाः ख्याताः शालाश्च मेरुछन्दतः ॥ 17 ॥ 
कर्णजा, श्रमजा, भद्रजा, गर्भजा, मध्यजा, पार््वजा नाम वाली शालाँ भी 
मेरुछन्द से बनती है । 
पीठानि - 
वेदीबन्धं श्रीबन्धाख्यं पङ्कजं भद्रकं तथा । 
सुभद्रं तारकं पीठं मेरुच्छन्दोविनिर्गतम्‌॥ 18 ॥ 
इसी प्रकार वेदीबन्ध, श्रीबन्ध, पट्कज, भद्रक, सुभद्र ओर तारक इन नामों की 
पीठ भी मेरुछन्द से ही निकली हुई है । 
विविध लिङ्घनाणाति - 
सुरार्चितं चाद्यनादि स्वभु बाणं चतुर्थकम्‌। 
शक्त्याख्यं वर्धमानं च लिङ्क मेरुविनिःसृतम्‌॥ 19 ॥ 
सुरार्चितलिद्ध, आद्यनादिलिद्ग, स्वभुलिङ्घ, बाणलिब्ग, शक्त्यालिङ्ग ओर 
वर्धमानलिङ्ग नाम के लिद्ध भी मेरुछन्द से बने हैँ । 
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केदाःक्रदि एोटिक्छः - 
वेदाश्रा वर्तुलाख्या त्रिकोणा तु षडंशका। 
वेदिका पच्छिका चैव पीठिका मेरुच्छन्दतः ॥ 201 
चतुर. कुल, त्रिकोण, षट्कोण. वेदिका, पदिका जैपी पीठिका भौ 
येरुछन्द से चलो हुई है ¦ 
अार्चा -- 
सीमा गर्भस्तथा द्वारं तलकोष्वंविभक्तिकम्‌। 
अचां च षड्विधा प्रोक्ता मेरुच्छन्दसमद्धवा॥ 21॥ 
सोमा. गर्भ, द्वार. तलक, ऊर्वं, विभकतिक-- ये अर्चा भो छह प्रकार को कही 
गईं हैँ जो मेरुछन्द से ही बनतो है । 


र~ छ ऊ हि 
1 


नगरं च पुरं ग्रामः खेटः कूटश्च कर्व्वटः। 

एते च षड्विधा जेया मेरुच्छन्दविनिर्गताः ॥ 22 ॥ 
इसी प्रकार नगर, पुर, ग्राम, खेट, कुट, कव्वंट-- ये छहों भी मेरुछन्द से बने 
कहे गए है । 


उललाक्त्टाना 


वापीकूपतडागं च रथयन्त्रचक्रादिकम्‌। 
प्रयुक्तं मेरुच्छन्देषु वास्तुविद्धिरुदाहतम्‌॥ 23॥ 
वापी, कूप, तडाग, रथ, यन्त्र, चक्रादिक-- ये भी सब छहों वास्तुवि्दो ने 
मेरुछन्द से ही बने कहे हैँ । 
वेदीसिंहासनं छत्रं शव्याकवचमायुधम्‌। 
वास्तुवेदे समाख्यातं मेरुच्छन्दसमुद्धवम्‌॥ 24 ॥ 
वेदी (बाजार), सिंहासन, छर, शय्या, कवच, आयुध-- इन छहों को भी 
वास्तुवेद में मेरुछन्द से बने कहा गया है । 
रथवीथ्यन्तरमार्गाश्च षट्‌ पन्थान एव च। 
प्रयुक्ता वास्तुविद्धिश्च मेरु च्छन्दसमुद्धवाः ॥ 25॥ 
इति छन्दादितिकाशसङ्ख्याधिकारः। 
रथवीधथिका, अन्तरमार्ग ओर अन्य षर्‌ पन्थान (भ्रमर, पुर, प्राकार, तोरण, अट्‌, 
अट्रालक व संवाध- ये षट्पद) आदि भी वास्तुविदों ने मेरुछन्द से बने कर। है। 
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मेरुच्छन्दवर्णनं - 
पृथ्व्याकारो यथा छन्दो मेवा कारसमुद्धवः । 
षड्विधं मेरुच्छन्दश्च षडत्रिंशच्छन्दभेदकाः,, ॥ 26 ॥ 
पृथ्वी के आकार का जो छन्द है वह भी मेरु के आकारसे ही बना है। इस 
तरह मेरुछन्द छह प्रकार का होता है जिसके भी छत्तीस भेद के छन्द होते हैँ । 
भेदैस्तत्र व्यष्टशतैर्दशभिर्गुणितैस्ततः। 
चतुर्विंशत्सहस््राणि छन्दभदाश्च सङ्ख्यया ॥ 27 ॥ 
इन भेदो से भी चौबीस सौ के दशगुणे अर्थात्‌ चौबीस हजार (24000) छन्दो 
के भेदो की संख्या बन जाती है । 
इ्द्रोद्धवक्षमावृद्धी भूतकोणान्तमध्यमैः ?। 
इषु प्राणेषु भक्षन्ती प्रत्येकविषपेपदम्‌ ?॥ 28 ॥ 
इन्रोद्धव, क्षमावृद्धि, पञ्चकोण, अन्त ओर मध्यम पञ्चप्राणों (संभवतः 14 से 
आरष्भ कर एक की शुद्धि करते हए ?) से भक्षण. प्रत्येक विषम पदस्थ होने पर ? 
षड्धिर्नभशब्दैः। कोरिर्मेरुच्छन्दे तु सङ्ख्यया । 
तत्रोक्तमेवप्रमाणं सृष्ठाऽम्भोजप्रकाशिना ॥ 29 ॥ 
नाभिकमल से उद्धूत सृष्टा ब्रह्माजी ने तीन सौ साठ कोरि (षड्भि.र्नभ.शब्दैः, 
कोरिरमेरु ?) मेरुछन्द संख्या वाले ये सब प्रमाण सहित प्रकाशित किए हँ । 
मेरुरमरूपमः कार्यः शरावस्येव चाकृतिः। 
सृष्टिस्तदुद्धवा सूत्र पात्रे पात्रमिवापरम्‌॥ 30 ॥ 
मेरु को मेरु रूप में ही करना चाहिए। उसकी आकृति शराव (सकोरे) के 
समान होती है। सारी सृष्टि उसी मेरु से उत्पन्न हुई है ओर एसे प्रतीत होती है जैसे 
कि घडे पर घडा रखा गया हो। 
प्र्‌ छन्दभेदाः - 
मेरुश्च खण्डमेरुश्च पताका सूचिका तथा। 
उद्दिष्टं नष्टमिति षट्‌ छन्दां सीह प्रचक्षते ॥ 31॥ 
परम्परा मे 1. मेरु, 2. खण्डमेर्‌, 3. पताका, 4. सूचिका, 5. उदिष्ट ओर 6. 
नष्ट-ये छह छन्द कहे गए हैँ # 


1. ` षड्भिरनभशदैः" इति प्रकाशित पाठः। यहा ब्रह्मा के किसी आद्यशास्त्र का वर्णन है । बृहत्संहिता के 


“ वास्तुविद्याध्याय मँ वराहमिहिर ने * कमलभवान्मुनिपरम्परायातम्‌' कहकर इसकी ओर सङ्केत किया है । 
2. नारदपुराण के पूर्वभाग के द्वितीय पादस्थ अध्याय 57 ओर गरुडपुराण के 212वें अध्याय मे छन्दशाख 
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छन्दस्य पुराख्यानयाह -- 
` मृत्युभीतैः पुरा देवैरात्मनश्छन्दनायकः। 
संस्मृतानीह छन्दांसि छादितैस्तैस्ततो "महीः ॥ 32 ॥ 
पूर्वकाल में मृत्यु के भय से आक्रान्त देवताओं ने अपने छन्दनायक के पास 
जाकर इन छन्दो का स्मरण दिलाया था। तब उसने इनको छाया देकर इस भूमि पर 
रहने के योग्य बनाया । 


छन्दे-छन्दं समुद्दिष्टं वाससी कृतिरेव च। 
छन्दोभिरावृतं सर्वं वन्द्यं सर्वत्र नान्यथा ॥ 33 ॥ 
तब छन्दो मे छन्दं का प्रयोग करते हुए भवनं का निर्माण करके उन्हे उन्नत 
किया। अस्तु, सर्वत्र वे सभी छन्दो से आवृत्त होकर वन्दनीय बन गए, इसे कोई 
भी बात अन्यथा नहीं है । 
व्योख्नः पतते बिन्दु ?पतितो स बिन्दुगर्भतो भवेत्‌। 
गुरुर्लघुर्लतायाश्च तस्य चाष्ठौ समुद्धवाः ॥ 34 ॥ 
व्योम से जो बिन्दु भूमि पर गिरता है, वह बिन्दु भी गर्भं बन जाता है, उससे 
गुरु ओर लघुतादि आठ की उत्पत्ति होती है । 
अथ प्रस्तारक्रमाहः - 
आद्यगुरोरधोहस्वं पुनः शेषं यथोपरि। 


के अनुसार प्रस्तार, नष्ट, उदिष्ट, एकट्वयादिगलक्रिया, संख्या तथा अध्वयोग- ये छह प्रणालियां बताई 
गई हे । वास्तुशाखर में मेरु, खण्डमेरु, पताका, सुचिका, उद्दिष्ट ओर नष्ट- इन षट्‌च्छरन्दं का वर्णन है । 
प्रस्तार विषयक शौक इस मातृका सहित अपराजितपृच्छा के प्रकाशित पाठ में भी तरुरित अधिकरहै 
इसलिए पुराणमत ओर समराद्गणसूत्रधार के अनुसार इन पर विमर्शं किया जा सकता है । समराङ्गण के 
26वें अध्याय मेँ उक्त श्रौक 60वें क्रम पर है । मेरु प्रस्तार के अनुसार किसी छन्द मेँ कितने लघु, कितने 
गुरु तथा एकाक्षरादि छन्दं मेँ कितने वृत्त होते ह, इसका ज्ञान होता है, एेसा छन्दशाख्रविदों का कथन 
है । मेसप्रस्तार पे नीचे से ऊपर की ओर आधा-आधा अङ्गुल विस्तार कम होता जाता है, छन्द की 
संख्या को दूनी करके एक-एक घटा दिया जाए तो उतने ही अङ्गुल का उसका अध्वा अथवा 
प्रस्तारदेश होता है । शिल्पियों से चर्चा में ज्ञात हुआ कि यह ईट - पत्थरों को जमाकर उठाने की विधि है 
ओर इसी से शिखर तक पहुंचने ओर उसकी सुदृढता की स्थिति रहती है । मेवाड-पालवा ओर गुजरात 
के शिल्पी प्रस्तार छन्द को पग-र्बोधना ओर शिखरोर्ध्व को पाथा-बंधना नाम से कहते आए रै । 

1. ' महाः ?' इति प्रकाशित पाटः। 

2. छन्दशाख कौ भांति ही वास्तुशा्र मे छन्द मत स्वीकार्य है । इच्छित वास्तु के लिए सम्पूर्णं गुरु अक्षर 
वाले पाद में प्रथम गुरु के नीचे लघु लिखना चाहिए, तदोपरान्त दाहिनी ओर कौ पङ्क को ऊपर की 
पङ्क के समान भरँ अर्थात्‌ शेष स्थानों मे ऊपर के अनुसार गुरु-लघु लिखें । इस क्रिया को लगातार 
कर । इसे करते हुए ऊनस्थान अर्थात्‌ बायीं ओर के शेष स्थान में सब गुरु ही लिखें ओर तब तक लिखें 
कि जब तक सभी लघु न आ जाप इसे प्रस्तार कहा जाता है। 
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अङ्कभिः पूरयेत्‌ पश्चाद्‌ यावत्‌ सर्वंहतं पदम्‌॥ 35 ॥ 
पहला गुरु है । उसके नीचे हस्व या लघु हो, पुन: जो शेष बचे वह ऊपर हो, 
इनको अङ्को से बाद मेँ पूरा करे जब तक कि सभी पद गुणित न हौ जाए। 
गुरोरधस्ताच्य गुरु निधाय शेषं समानं परिलक्ष्य सम्यक्‌ । 
खण्डं प्रकुर्याद्‌ गुरुपूरणार्थं यावत्पदं सर्वलघुस्थपेते ॥ 36 ॥ 
गुरु के नीचे गुरु रखे, शेष को ठीक तरह से समान परिलक्ष्य करें । गुरु पूरण 
हेतु उसके खण्ड करते जाएँ जब तक कि सभी लघुत्व तक न पहुंच जारं 
भवन्ति प्रस्तारगताश्च !एते षट्‌ सप्रमीप्रत्यय वै गृहाणाम्‌ ?। 
ये नैव जानन्ति गुरुपदिष्टान्‌ ते सूत्रधारा रिपवः प्रजानाम्‌ ॥ 37 ॥ 
इस तरह प्रस्तार करते जाने से- (छियोत्तर प्रत्यय ?) गृहं के बनते है, इस 
गणित को जौ गुरु के उपदेश से नहीं जानते, उन सूत्रधारो को प्रजाजनों का शत्रु ही 
मानना चाहिए। 
एकाद्टकोत्तरान्‌ कोष्ठान्‌ विन्यसेदिच्छयात्पनः। 
आद्यादारभ्य तदवृद्धिर्यथास्यात्ार्श्योः समम्‌॥ 38॥ 
एक से एक उत्तर कोष्ठो को अपनी इच्छानुसार न्यसित करे । पहले से आरम्भ 
करके फिर उसे बढते हुए सभी दोनों पास वालों को एक जैसा समान बनाएं । 
| मेरोरेकाधिका सङ्कया शरावस्येव चाकृतिः। 
प्रथमे कोष्ठके रूपमन्तं यावच्च पार्श्वयोः ॥ 39 ॥ 
मेरु कौ एक से अधिक संख्या होती है ओर उनकी आकृति शराव (सकोरे) 
के समान है। प्रथम कोष्टक का जो स्वरूप है, वह अन्त तक होगा ओर इसमें 
पार्वतीं के आकार को भी वैसा ही करना चाहिए। | 
आसनोर्ध्वस्थयोरन्यस्येन्मध्ये सट्लितं पृथक्‌। 
तस्पित्रिष्टविकल्पानां सङ्कया स्यादन्त्यपड्धिगा ॥ 40 ॥ 
इति मेरुछन्दः। 
यह स्मरणीय है कि ऊर्ध्वस्थित इन दोनों के मध्य मेँ अलग सङ्कल्पित स्वरूप 


1. यह शरक ग्रन्थान्त के 236वें सूत्र में तरुटितपाठ के रूप मे जुड्‌ गया है : (चत्वार आद्यास्सुरवेश्मनां च) 
कर्तारएवामरवेश्मनां च दक्षाअपि प्रत्ययकान्‌ षडेतान्‌। ये वै न जानन्ति गुरुपदिष्टास्ते सूत्रधारा रिपवः 
प्रजानाम्‌ ॥ यह माना जाए किं इन छन्दो में से आरम्भ के चार छन्द देवताओं के लिए मदिरो हेतु होते 
ह । कर्ता को इन छह की गणित मेँ दक्षहोना चाहिए। गुरु के उपदेश से जो इनका ज्ञान नहीं रखते, वे 
मानँ जनता के वैरी ही सिद्ध होते है। 
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हो जाता है, पुनः इच्छित क्रिया-परिकल्पनाओं की वैकल्पिक संख्या अन्त की पङ्क , 
मे मिल जाती है ॥ 


अथ खण्डमेर वर्णनं -- 
खण्डमेरु तु विन्यस्येत्‌ तद्देवैकपारश्॑वतः। 
प्रवृद्धः कोष्टकैस्तत्राप्यङ्काः प्राग्वत्‌ फलं यथा ॥ 41॥ 
अब खण्डमेरु के लिए कहते हैँ कि उसी प्रकार से पाश्च से खण्डमेरु का 
विन्यास करना चाहिए। उसके कोष्ठक प्रवद्ध हों ओर अङ्क दूसरी पङ्क मेँ छोर तक, 
पहलों मे शून्य रखे ओर अन्य कोष्ठो मेँ भी पूर्व की भाँति, फल में भी वैसा ही करें । 
तथा चान्य खण्डमेरु (पताकाच्छन्दश्च) - 
अथापरः खण्डमेरूः कोष्ठांस्तत्रष्टसङ्कु्ा । 
कृत्वैकापचितान्‌ वामविभागापचितानधः ॥ 42 ॥ 
इसके उपरान्त, दूसरे खण्डमेरु के विषय में कहा जा रहा है । वहाँ पर कोष्ठो 
को आठ को संख्या में रखना चाहिए। इस प्रकार इसे नीचे से ऊपर कोष्ठ आठ 
होते हँ । इसके बाद्‌ (सम्भवतः पताका छन्दार्थ) एक-एक कम करते हुए नीचे के 
वाये भागो मे भी कमी करते जाएँ 
एकाद्येकोत्तरानङ्कानाद्यपङ्कौ निवेशयेत्‌ ॥ 
अन्यासु पद्किष्वाप्रान्तं शून्यानाद्येषु कल्पयेत्‌ ॥ 43 ॥ 
द्वितीयेषु च कोष्ठेषु तासामेकैक साधयेत्‌। 
द्वितीयायां तृतीयादिकोष्ठकेषु यथाक्रमम्‌॥ 44॥ 
विकर्णयोगजानन्यानूर्ध्वाधोयोगसम्भवान्‌। 
फलं विकर्णंयो गात्थमेकस्मिन्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ 45 ॥ 


1. यह मत समराङ्गणसूत्रधार से प्रेरित है । इसे इस तरह भी स्पष्ट किया जा सकता है- आगे से आगे एक 
एक कोष्ठो को इच्छानुसार विन्यसित करे, आदि से प्रारम्भ कर तदनन्तर बढते जां जब तक दोनों 
पारो का एक समान सम्पादन हो जाए तब मेरुछन्द निष्यत्न होता है । मेरु की एक से अधिक संख्या 
होती है ओर शराव के सदश्य ठसकौ आकृति होती है । प्रथम कोष्ठ का जो रूप होता है, वही पाँ का ` 
रूप जन जाता है । ऊर्ध्वस्थित इन दोनो के मध्य में पृथक्‌ सडुल्पित रूप हो जाता है, दुबारा इच्छित 
क्रिया कल्पनाओं कौ संख्या अन्तिम पङ्कं से संयुक्त हो जाती है- एकादयेकोत्तरान्‌ कोष्ठान्‌ 
विन्यसेदिच्छयात्मनः। आद्यादारभ्य तदृदधिर्यथा स्यात्‌ पाशवर्योः समम्‌॥ मेरोरेकाधिका सह्या शरावस्येव 
चाकृतिः । प्रथमे कोष्ठके रूपमन्तं यावच्च पार्धयोः ॥ आसनोर्ध्वस्थयो्न्यस्यन्मध्ये सङ्कलितं पृथक्‌। 
तस्मन्निष्टविकल्पानां सद्या स्यादन्त्यपद्भिगा ॥ (समराङ्गण. 26, 61-63) 

2. ये श्रोक र्यो के त्यों समराङ्गण. मे आए ह- खण्डमेरे तु विन्यस्येत्‌ तद्देवैपार्धतः। प्रवद्ध. 
कोषटकैस्ततरापयङ्काः प्राग्वत्‌ फलं तथा॥ अथापरः खण्डमेरुः कोष्ठस्तत्रष्टसद्घयया। कृत्वैकापचितान्‌ 
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इति खण्डमेरः 2, 
एक से आरम्भ करके उनके बाद के अङ्क को पहली पद्कि में रखें, दूसरों को 
पङ्क के किनारे आदि से शून्यो कौ कल्पना करे । दूसरे कोष्ठक मेँ भी उनको एक- 
एक करके, दूसरे को तीसरे कोष्ठक में क्रमशः रखते जाएं। अब विकर्णं का योग 
जानने हेतु ओर ऊपर नीचे के योग लाने के लिए विकर्ण योग के फल को एक 
जगह कल्पित कर लेना चाहिए। इसका आशय है कि एक जिनके आरम्भे है 
ओर एक ही जिनके अन्त में है, इस प्रकारं के अङ्कं की पहली पद्ध में रखे । इसर्मे 
भी यही क्रिया करे, पुनः तृतीय आदि कोष्ठकं में क्रमशः विकरण-योग यसे उत्पन्न 
या ऊर्ध्वाधि योग से उत्पन्न अन्य अङ्के का विन्यास कररे। पुनः विकरण-योग से 
उत्पन्न फल कौ एक कोष्ठ मे प्रकल्पना करे । 
एकाधिकानभीष्टायाः सङ्ख्यायास्तिर्यगालिखेत्‌। 
कोष्ठोनेतांश्च रूपादीस्तन्मध्ये द्विगुणोत्तरान्‌ ॥ 46 ॥ 
एकोनं पृष्ठतस्तेषामेकं द्विगुणमग्रतः। 
नातिक्रमेत्‌ परां सङ्ख्यां पताकाछन्द उच्यते ॥ 
गृहमालायुक्ताश्च्यातं पताकानामकं विदुः ॥ 47 ॥ 
इति पताकाछन्दः। 
एक से अधिक जब अभिष्ट हो तो उन संख्याओं को तिरे लिखें । इन कोष्ठो 
को रुपादि मध्य दुगुणे करते जाएँ एक के पीछे एक रखते हए आगे वालों को 
दुगुना करते जाए। अब संख्या का अतिक्रमण न करं तो इसे ' पताका ' छन्द कहते 
हैं । इसी को विद्वज्न ' गृहमाला' नाम से भी पताका छन्द कहते हँ । आशय यह है 
, कि अभीष्ट संख्या को एक से अधिक तिरङे लिखे । मध्य में दुगुने-दुगुने अन्तः 
कोष्ठ-रूपादि का न्यास करें । उनमें से पीके एक संख्या कम करे ओर अग्रतः एक 
को दुगुना कर यदि परा संख्या का अतिक्रमण न हो तो पताका-छन्द होता है । 


वामविभागाचितानधः ॥ एकाद्येकोत्तरानङ्कानाद्यपडड्खौ निवेशयेत्‌। अन्यासु पडङ्िष्वाप्रान्तं शुन्यान्या( ना) देषु 
कल्पयेत्‌॥ द्वितीयेषु च कोष्ठेषु तासामेकैकमावयेत्‌। द्वितीयायां तृतीयादिकोष्ठकेषु यथाक्रमम्‌ ॥ 
विकर्णयोगजानन्यानूर्ध्वधोयोगसम्भवान्‌ । फलं विकर्णयोगोत्थमेकस्मिन्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ (समराङ्गण. 26, 
64-68) 

1. ये शरक ण्यो के त्यों समराङ्गण. पे आप्‌ है- एकाधिकानभीष्टयाः सङ्खयायास्तिर्यगालि्ेत्‌। 
कोष्टानेकांच (तां) रूपादीस्तन्मध्ये द्विगुणोत्तरान्‌ ॥ एकोनं पृष्ठतस्तेषामेकं द्विगुणमग्रतः । नातिक्रामेत्‌ परां 
सङ्खपां पताकाछन्द उच्यते ॥ (समराङ्गण. 26, 69-70) 
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तद्धिनेष्टाद्यगा सङ्कयत्येकादयैस्तैस्ततो गृहे । 
न्यताद्भसङ्खयाः सङ्ख्याः । गुरुलघ्वादयैः प्रकल्पिताः ॥ 48 ॥ 
अब सूचीछन्द के विषय मेँ कहा जा रहा है । इसी प्रकार नेष्टाद्य संख्या कौ भी 
एक के बाद एक गृह में रखते जाए, उन अङ्कं संख्या के न्यस्त रखने पर संख्या गुरु 
ओर लघु आदि प्रकल्पित होती है । 
एकैकमपिष्टस्थानेषुः लिखेत्‌ सैकेष्वतः( सैके श्चतः! ) परम्‌। 
अन्त्याहते पूर्वपूर्वयुक्तेनायोजयेत्‌ परम्‌॥ 49 ॥ 
एक-एक को इष्टस्थान पर लिखते जाए ओर एक से आगे अन्त तक पहली- । 
पहली युक्ति अनुसार जोड़ते जाए अर्थात्‌ पुनः अन्त कौ छोडकर पहले-पहले वाली 
को दूसरी-दूसरी से मिलाएं । 
अन्त्यादारभ्यं तद्वानावेकादोषु च पर्ययात्‌। 
अलिन्दादिषु यत्र स्यात्‌ सङ्ख्या सूचीं तु तां विदुः ॥ 50 ॥# 
इति सूचीछन्दः । 
इसी प्रकार अन्त से पुनरारम्भ कर पीके लौटे, जर्हां पर पर्याय से अलिन्द आदि 
कौ रचना में यह संख्या निकले, उसे विद्वानों ने सूचीछन्द कहा है] 
अथोदि्टछन्द नषटच्छन्दश्च -- 
उषे स्थापयेत्‌ सड्ख्यामुदिष्टां सम्भजेच्च ताम्‌। 
दलयेद्‌ रूपयुक्तां तु दलयेन्नाम सम्भवेत्‌ ॥ 51 ॥ 
लघुस्वरूपदलने सैकां करणे गुरूः । 
यावदिष्टपदासिः स्याहछघवोऽलिन्दकोदयः ॥ 5218 


1. समराङ्गण मँ यहां पाठ है --'स्युलिन्दाद्यैः प्रकल्पिताः ।' इसका आशय होगा कि उसको छोडकर पहली 
आदि इष्ट संख्याओं से अंक-विन्यास वाली संख्याओं को अलिन्दों से प्रकल्पितं कर एक-एक को इष्ट 
स्थानों में रखें । 

2. ये शरक भी ज्यों के त्यों समराङ्गण. मे मिलते हँ तद्विनेष्टाद्यगा सङ्कयेत्येकाद्यस्तैस्ततो गृहे । 
न्यस्ताङ्कसङ्खयाः सङ्खया स्युरलिन्दादयैः प्रकल्पिताः ॥ एकैकमिष्टस्थानेषु लिखेत्‌ सैकेश्चतः परम्‌। 
अन्त्याद( ह )ते पूर्वपूर्वयुक्तेनायोजयेत्‌ परम्‌॥ अन्त्यादारभ्य तद्वनावेकाद्येषु च पर्ययात्‌। अलिन्दादिषु यत्र 
स्यात्‌ सह्या सूचीं तु तां विदुः ॥ (समराङ्गण. 26, 71-73) ॥ 

3. चे शरक भी समराङ्गण. में इसी रूप में है --उष्टि स्थापयेत्‌ सङ्क्ामुदष्टं सम्भवे (जे) च्च ताम्‌+ दलयेद्‌ 
रूपयुक्तां तु दलयेन्नाम सम्भवेत्‌॥ लघुस्वरूपदलने रैकार्धे करणे गुरुः। यावदिष्टपदातिः 
स्याल्लघवोऽलिन्दकोदयः ॥ ( समराङ्गण. 26, 74-75) 
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इसी प्रकार उदिषटछन्द के क्रम मेँ इष्ट संख्या को स्थापित करे, पुनः उसको 
समान रूप से विभाजित करे। रूप वाली संख्या लघु स्वरूप के दलन में आधे 
सहित एक मेँ जब गुरु नन जाए ओर इष्टपद की प्रापि हौ जाए ओर सारे लघु हो 
जाए तन अलिन्द का उदय होता है अर्थात्‌ लघु स्वरूप मेँ ्नाटने पर आधे गुरु करते 
हए जब तक इष्ट पद न आए तब तक लघु अलिन्द बनते जार्णँगे। 
कृत्वा छन्दः समुद्दिष्टं तदन्ते लघुनि द्विकम्‌ 
न्यसेदेकं गुरूणां च द्विगुणं द्विगुणं ततः ॥ 53 ॥ 
व्यत्ययाह्छघुनः स्थाने द्विगुणादेककं गुरोः। 
कुर्यात्‌ तमाद्यस्थानाटइसङ्कयं नष्टे गृहं भवेत्‌॥ 54 ॥॥ 
इत्युदिनष्टन्द। 
इसी प्रकार चाहा गया छन्द करके उसके अन्त मेँ दो लघु रखे फिर एक गुरु 
रखे फिर उनको दुगुना-दुगुना करते जाए । फिर लघु के स्थान पर दुगुने युक्त को 
परस्पर रखे फिर उसको आद्य संख्या स्थान तक ले तो इसे नष्ट गृह कहते हैँ । 
आशय यह है कि छन्द को समुद्िष्ट करके अन्त लघु में एक जोड़ा न्यस्त करे, फिर्‌ 
द्गुना-दुगुना गुरुओं कों विन्यास कर फिर इस क्रिया को पलट दे, लघु के स्थान मे 
एक गुरु रखे तो नष्ट मेँ आदि संख्या वाला गृह कहलाता है । 
प्राप्तस्यैकं कोष्टमेकेकवृद्दया न्यस्येदरध्वं पड्कयो यावदिष्टाः । 
इष्टानेकार्दीलिखेदानुपुरव्यां कर्णेनाधः शन्यरूपे च दद्यात्‌॥ 55 ॥ 
कोष्ठक में एक रखकर एक-एक कोष्ठक में वृद्धि कैरते जाए; यह ऊपर कौ 
पङ्क मेँ रखते जाएँ जब तक कौ इष्ट कौ प्राति न हो जाए, एकादि से इष्टो को 
लिखकर अनुपूर्वं कर्णं के नीचे शून्य रूप मेँ लिखें । 
कर्णस्थाङ्कश्यृषतोऽङ्के भवेद्‌ यस्तं विन्यस्येत्‌ को्केषु क्रमेण । 
उद्दिष्टाङ्को भद्रसङ्खयानि मध्ये याभ्यः कर्णश्रूषतो मूषिकास्ताः ॥ 56 ॥ 
एकादिषु द्विगुणितेष्विहः यावदिष्टमूषाक्रमव्युपहितेष्वथ तेषु विद्यात्‌। 
उदिष्टवेष्मकृतनिर्गममार्गमूषासत्काड्सेकयुतिनिर्मितसङ्कयमोकः ॥ 57 ॥ 


1. तुलनीय- कृत्वा छन्दः समुद्दिष्टं तदन्ते लघुनि द्विकम्‌। न्यसेदेकं गुरूणां च द्विगुणं द्विगुणं ततः ॥ 
व्यत्ययाह्यघुनः स्थाने द्विगुणादेककं गुरोः । कुर्या तमाद्यस्थानाङ्सहुन्यं नष्टे गृहं भवेत्‌॥ (समराङ्गण. 26, 
76-77) 

2. ये श्रौक समराङ्गणकार के हैँ । तुलनीय-- प्राप्तस्यैकं कोष्ठमेकैकवृ द्धया न्यस्येदुरध्वं पड्क्तयो यावदिष्टाः। 
इष्टनेकादीलिखेदानुपूर्व्या कर्णेनाधः शून्यरूपे च दद्यात्‌ ॥ कर्णस्थाङ्कशषतोऽ ङ्के भवेद्‌ यस्तं विन्यस्येत्‌ 
कोष्टकेषु क्रमेण । उदिषटाङ्को भद्रसह््यानि मध्ये याभ्यः कर्णशषतो मूषिकास्ताः ॥ एकादिषु द्विगुणितेष्विह 
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कर्णस्थ अङ्को के शष से जो अङ्क बने उसको क्रमवार कोष्ठक में लिखे। चाही 
गई अङ्क संख्या भद्र संख्या के मध्य में इनको रखने से कर्णं शष से मूषिका न आ 
जाए, इस प्रकार एकादि ओर द्विगुणादि अंक संख्याओं से मूषाक्रम विन्यास का 
बोध होता है । इच्छित भवन के आने-जाने के मार्ग कौ मृषा के अङ्क से एक युति 
निर्मित संख्या बनती हे । इसका यह आशय भी है कि इस रचना में मात्र अलिन्दां 
काही ज्ञान नहीं होता है अपितु गृह मे मूषा अर्थात्‌ अवलोकन, गवाक्षो का 
अवबोध भी होता है। 

इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशपोक्त श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
षट्‌ छन्दनिर्णयाधिकारो नामाष्टषष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 68 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचा्यं कृत सूत्रसन्तानगुणकौरतं प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ षटृ्न्द 
निर्णय अधिकार नामक अडसठवां सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 68 ॥ 


गृहत्परिहम्यादियिनष्सादनिर्णयो नागैव्छेनसप्तितम्‌ सूत्रम्‌ ॥ ८०॥ 
किश्षक मोवाच - 
अथरदानीं प्रवक्ष्यामि गृहस्योत्यत्तिलक्षणम्‌। 
उत्पद्यते यथात्वाद्यं गृहादीनां तु सम्भवम्‌॥ 1॥ 
विश्वकर्मा ने अपराजित से आगे कहा कि अब मँ यहाँ गृहोत्पति के लक्षण 
कहता हूं। अस्तु, गृहं के निर्माण कौ, सभी उत्पत्तियों को आदि से कहता हू । 
घटिकात्रादोत्पत्ति प्रसङ्ग - 
आचायैर्दिव्यज्ञानैश्च पूर्वानतपदासनैः। 
षडिका ( घटिका ? ) याम्यहस्तेषु त्रिपातहस्तोधृता ?॥ 2 ॥ 
षडिका संस्थिता पृथ्वी तत्र नाद्यविन्दू्धवाः ?। 
बिन्दुलया शिखा ज्ञेया सा सृष्टिश्चैवमुद्धवः ?॥ 3 ॥ 
पूर्वकाल में पद्मासन मेँ बेठे हुए आचार्य ने दिव्यज्ञान को प्राप्त किया था। 
उन्होने बयं हाथ में घटिका ली ओर उसे नीचे से हाथ धर के ऊपर को उठाया ? 
जब घटिका भूमि पर रखी तो नादबिन्दु उपजा । उस बिन्दु लय को शिखा कहते है, 
वही सृष्टि के समुद्धव का कारण है? 


यावदिष्टमृषाक्रमव्युपहितेष्वथ तेषु विद्यात्‌। उद्ष्टवेश्मकृतनिर्गममार्गमषासत्काङ्कसैकयुतिनिर्भित- 
सङ््यमोक ॥ (समराङ्गण. 26, 78-80) 
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बिन्दु वामा कृता रेखा वामावर्तं पूर्वोदिताः। 
पूर्वापरगतास्त्वेवं सृष्टिसञ्ज्ञाविधानकम्‌ ?॥ 4 ॥ 
इस नादबिन्दु के बायीं ओर होती हई पूर्व से आरम्भ होने वाली रेखा को पूर्व 
से पश्चिम जाने से सृष्टि संज्ञा विधान अर्थात्‌ सृष्टि नाम दिया गया। 
आश्रमकास्व्‌ - 
एेशान्या अग्रिपर्यन्तमाश्रमं ।वस्तुसम्भवम्‌। 
आश्रयन्ति समस्ताश्च जीवा महितचेतसः ॥ 5 ॥ 
ईशान कोण से अग्रि कोण तक ' आश्रम" नामक वास्तु बनता है। वर्ह समस्त 
जीव आश्रय ग्रहण करते हैँ ओर निश्चित होकर अपने हित का चिन्तन करते | 
अशथालयमाह -- 
आग्नेयां निक्रतिर्यावत्‌ सदा सृष्टिर्विन्यति। 
इत्थमालयसञ्ज्ञा स्यात्‌ सृष्टितोऽयं समुद्भवः ॥ 6 ॥ 
आलयः सर्वसत्त्वानां सर्वभूतात्मनां हितः। 
तदेवं लीयते सर्वमालयादिसमुद्धवम्‌॥ 7 ॥ 
अब आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) से नैत्रत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम) तक सदा 
सृष्टि का विनाश होता है । इनको * आलय' नाम दिया गया है, जो यहाँ सृष्टि में 
उत्पन्न होता है । यह आलय भी सभी प्राणियों, सभी सत्वो ओर उनके हितों की रक्षा 
करता है, उसी तरह से सभी आलय आदि मे सब लीन हो जाते हैँ । 
कोका -- 
नैत्ऋत्यनिलसम्भूता सृष्टिस्त्वेवं समुद्रता। 
कोष्टकाभिधानमेतत्‌ चतुरश्रीकृतं शुभम्‌॥ 8 ॥ 
इसके बाद, नैर््रत्य से लेकर वायव्य दिशा तक जो सृष्ट बनती है उसका नाम 
। कोष्ठक ' है, वह चौकोर ओर शुभ है । 
छाद्यकं -- 
आच्छादितं तथा चोर्ध्वं तच्य कोष्ठभिधानकम्‌। 
कोष्टकं चतुरहस्तान्तमाच्छाद्यं छाद्यकं विदुः ॥ 9 ॥ 


1. मय ने वास्तु कौ अपेक्षा वस्तु" नामाभिधान ही दिया है । वस्तु ही मूल है । वस्तु से होने वाला पदार्थ 
वास्तु कहा जाता हे । पृथ्वी प्रथम वस्तु है । इसके वाद प्रासाद, यान व शयनादि भी वास्तु कौ श्रेणी के 
अन्तर्गत है-- अमर्त्यश्चैव मर्त्याश्च यत्र यत्र वसन्ति हि। तदरस्त्विति मतं तन्नस्तद्धेदञ्च वदाम्यहम्‌ ॥ 
भूप्रासादयानानि शयनं च चतुर्विधम्‌। भूरेव मुख्यवस्तु स्यात्तत्र जातानि यानि हि ॥ ( पमयमतम्‌ 2, 1-2) 
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उस कोष्ठका (कोठे) मेँ ऊपर से छत की छवाई कोठे के चार हाथ तक 
अर्थात्‌ चार गज तक की जाए, उस छवाई को विद्रजन ' छाद्यक ' कहते है । 
आच्छाद्य तु यदा कषेत्रमेकहस्ताच्छतार्धतः। 
आवेष्टितं खलीपाटं फलकं स्याद्‌ गृहाङ्गणम्‌॥ 10॥ 
परन्तु, जब उसे एक हाथ से (गज माप से) लेकर पचास गज तक छवा कर 
द तो खलीपार से आवेष्टित गृह के आङ्गन मे फलक बन जाता है । 
प्रकारमाह - 
एक-द्वि-त्रिसहस्रैश्च दस्तैर्मानसमच्वितम्‌। 
नगरेषु तथावेष्टकूट प्राकारसञ्ज्ितम्‌॥ 11॥ 
यदि छवाई मान, माप एक, दौ या तीन हजार गजो का हो तो उन नगर्यो मे 
" तथावेष्टकूर' प्राकार नाम दिया जाता है । 
अथ गृह -- 
चतुरस्तादितः क्षेत्रं शिरश्छादया समोदये। 
पूवे चैकद्वारयुतं गृहसञ्जं तदुच्यते ॥ 12 ॥ 
चार गज तक के क्षेत्र को सिर की छवाई तक ऊंचा रखें, उसमें पूर्वं की ओर 
एक हार रखें तो उसे " गृह" नाम दिया गया है । 
एकद्वारं भवेद्वेश्म पूर्वापरद्वार निलयः । 
त्रिद्वारं करणं प्रोक्तं चतुर्भिश्चातुरं भवेत्‌॥ 13 ॥ 
एक द्वार वाले गृह को “ वेश्म" कहते हैँ । इसी तरह यदि वेश्म मे तीन द्वार हो 
तो उसे *करण' कहते है ओर यदि वेश्म के चार द्वार हो तो उसे “ चातुर' नाम दिया ` 
जाता हे। 
षड्जात्युत्यत्रच्छन्दा भेदेर्भितना द्विरष्टभिः,, । 
इत्युक्तकमरूपाढ्या गृहसङ्खया त्वनेकधा ॥ 14 ॥ 
इस तरह छह प्रकार के जातियों से उत्पन्न गृहो के भिन्न-भिन्न सोलह भेद होते 
हैँ । इस प्रकार के क्रम से गृहो के रूपों से अनेक संख्या में गृह बनते हैँ! 
तृणपडौ छादने स्तः वाजिच्छन्दः शिलामयः। 
खण्डच्छन्दो गृहमध्ये पूर्णच्छन्दो हयधोगृहम्‌॥ 15 ॥ 
तृण पट्टिका से छवाई वाले गृह को ' छादन" तथा शिलापट्री से छवाई वाले गृह 
को “ वाजिछन्द ' तथा गृह के मध्य भाग की छवाई वाले गृह को ' खण्डकछन्द' तथा 
ऊपर नीचे तक कौ छवाई वाले गृह को 'पूर्णछन्द' नाम दिया जाता है । 
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पाण्ड्च्छन्दस्तथाचैव भूम्यूरध्वं शैलजाश्रितः। 
षण्णां तु छन्दसां प्रोक्तः सृष्टिकाले समुद्धवः ॥ 16 ॥ 
यदि गृह भूमि से ऊंचाई पर अर्थात्‌ पादं पर बना हो तो उसे ' पाण्डुछन्द्‌' 
नाम से जाना जाता है। इस तरह सृष्टि के समय छह प्रकार के छवा या छादन 
बताए हैँ। 
अथ हम्या्तीना -- 
एकभौपं द्विभौमं वा हर्म्य स्याद्रा त्रिभौपकम्‌। 
पट़च्छन्दादिका भेदा हर्प्यादिवेश्पसञ्ज्ञकाः ॥ 17 ॥ 
अब हर्य के बारे मे कहता हूं । हर्म्य अर्थात्‌ हवेलियोँ के भवन, एक मंजिल 
से लेकर दो, तीन मंजिल वाले तक होते है । इनके पाटने ओर छवाई के भेद्‌ 
हर्म्यादि वेश्म नाम से कहे गए हैँ । 
शालालिन्दक्रमच्छन्दे भेदा भिन्नास्तु षोडश । 
चतुरुत्तरशतानि द्योकशालप्रकारकाः ॥ 18 ॥ 
शाला, आलिन्दों के क्रम भेद से सोलह प्रकार के भिन्न-भिन्न भेद होते रै 
एकशाल प्रकार से इनके एक सौ चार भेद रहँ । 
गुणितास्ते दशशतैर्लक्षमेकमतः परम्‌। 
चत्वारि च सहस्राणि एकशालादिषु क्रमात्‌ ॥ 19 ॥ 
उनको दस सौ (1000) से गुणित करने पर एक लाख से भी परे तक हो जाते 
है । एकशाल से क्रमिक वृद्धि करते-करते चार हजार तक के प्रकार हो जाते है । 
पटुच्छन्दे यथा भेदाः शालालिन्दादितस्तथा। 
विपरीतास्तृणच्छन्दे षोडशैव प्रकीर्तिताः ॥ 20 ॥ 
परछन्दों अर्थात्‌ पटावो के जितने भेद है ओर शाला तथा अलिन्द के जितने 
भेद है, उनके विपरीत ही तृणछन्दो के पराव भी सोलह प्रकार के कहे गए है । 
वाजिच्छन्दो ऽधिकोच्छायः पाण्डु्हीनोदयात्मकः। 
चतुर्हस्तं फलकान्ते शेषच्छन्दाः प्रशंसिता: ॥ 21 ॥ 
वाजिदछन्द नामक पराव अधिक ऊँचा होता है, पाण्डुहीन पराव उससे कुछ 
नीचा होता है; अन्य शेष पराव सामान्यतः चार गज की ऊंचाई तक (फलकान्त) 
होते हँ, जो प्रशंसित माने गए है । 
द्िपञ्चाशद्‌ द्विशालानां प्रत्येकं द्विसहस्रतः। 
स चतुःसहस्रं लक्षं द्विशालानां प्रकीर्तितम्‌ ॥ 22 ॥ 
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बावन प्रकार कौ द्विशालाओं के प्रत्येक के दो हजार तक भेद होते दँ। इसी 
तरह कौ चार हजार लाख द्विशालाओं के भेद होते है| 
द्विसपरतित्रिशणालानां प्रत्येकं त्रिसहम्बत;। 
लक्षद्रयं त्रिशालानां तथा द्रयएसदस्रकमप्‌ ॥ 23 ॥ 
बहत्तर त्रिशालाओं के भी प्रत्येक के तीन-तीन हजार भेद हौतै रँ ओौर 
त्रिशालाओं के दो लाख सोलह हजार भेद होते है । 
चतुःशालगृहाणां षट्‌पञ्चाणच्य शतद्रयप्‌। 
प्रत्येकं चतुःसहस््रगुणितं च भवेदिदप्‌॥ 24॥ 
चतुविंशतिसहस्तोतरं च दशलश्चकम्‌। 
चतुःणालकभेदे तु हर्म्याणि च भवन्ति हि ॥ 25॥ 
चतुःशाल गृहौ के भेद भी दो सौ छष्पन होते हैँ । इनमे प्रत्येक को हजार्‌ ये 
गुणित करे तो ये दस लाख चौबीस हजार होते रै । इस तरह से चतुःशाल भेद इन 
हवेलियो, हर्म्या के होते हैँ । 
चतुर्दशलक्चाण्यष्टचत्वारिशत्सरस्रतः। 
पेरु सङ्खया तथा चेत्थं हर्म्यादिगृहेषु च ॥ 26 ॥ 
तत्राष्टाष्टगता भेदा एकैकस्य तथैव च। 
कोटिः पञ्चदशलक्षा वेदाणीतिसहस्रकम्‌॥ 27 ॥ 
इसी तरह से चौदह लाख अड्तालीस हजार संख्या भेद मेरु हर्म्यादि गृर्हो के 
होते हैँ । इनके भी आठ-आठ भेद से अलग-अलग प्रकार से वे सब एक करोड 
पन्द्रह लाख चौरासी हजार हो जाते हैँ । 
एवं हरम्यदिगृहाणां मेरुच्छन्दात्‌ समुद्धवः। 
इषुच्छन्दो द्धवाञ्चान्ये तत्तुल्याश्चेव सङ्ख्या ॥ 28 ॥ 
इत्युक्तं हर्म्यादिवे्म प्रासादानामतः परम्‌। 
इस प्रकार हर्म्यादि गृह मेरुछन्द से बनते हँ ओर पाँच-पच छन्दं मे ओर भी 
अन्य उतनी ही संख्या के बन जाते है । इस तरह अब तक हर्म्यादि वेश्म, भवनों के 
विषय में कहा गया। 
प्रासादसन्छक हरमम्यवर्णन -- 
प्रासादा देवभृपानामन्येषां हर्म्यपुच्यते ॥ 29 ॥ 
अब मै प्रासाद नामक भवनों के बर मे कहता हूं । राजाओं ओर देवताओं के 


आवास को तो ' प्रासाद" ओर अन्य बड़े लोगों के आवास को ' हर्म्य ' कहते हँ ।1 
माडश्च मौडः शुद्धश्च शिखरं च चतुर्थकम्‌ 
तुङ्कारः सिंहकश्चैव षड्‌ भेदा राजवेश्मनाम्‌॥ 30 ॥ 
राजभवनों के 1. माड, 2. मौड, 3 शुद्ध, 4 शिखर, 5 तुद्गार, 6 सिंहक- इस 
तरह से छह भेद कहे गए है । 
छाद्यघण्टाकूरैर्माडो मौडश्चो्ध्ववरण्डिकः। 
वरण्डिकाः सर्वभूषु शुद्धो बाह्यचतुष्कतः॥ 31 ॥ 
छाद्य या पराव, घण्टा या घूमर, कूट कंगुरों से युक्त भवन को "माड ' कहते 
है; जिसके ऊपर की ओर ऊंची वरण्डिका अर्थात्‌ दीवार या बरामदा हो उसे ' मौड' 
कहते है । जिसके चारों तरफ बरामदा अर्थात्‌ वरण्डिका हो ओर बाहर से भी 
चौकोर हो उसे * शुद्ध ' नाम दिया गया है । 
माडच्छन्दो द्वे भद्रे भूमिशृङ्गाणि सन्ति चेत्‌। 
तच्च मौडाभिधानं स्यात्‌ प्रशस्तं राजवेश्मनि ॥ 32 ॥ 
यदि माडछन्द से बनी हुई भद्रो मे अर्थात्‌ दीवारों मे भूमिशद्ध हो तो अर्थात्‌ 
कंगूरे हो तो उसको "मोड" नाम से प्रशस्त राजभवन कहा है। 
शिखरं शिखराकारं सुरसद्मादिसम्भवम्‌। 
भद्रे भद्रे तवद्कानि तुङ्गारा द्विगुणं गता ॥ 33 ॥ 
जो पहाड़ी कौ चोटी, शिखराकार के भवन हैँ जैसे सुर सद्यादि सम्भव अर्थात्‌ 
मन्दरो कौ आकृति वाला हो तो उसे "शिखर भवन ' कहते हैँ । जिसकी हर एक 
दीवार पर तव्गं बने हों ओर ऊँचे-ऊँचे गुम्बज हो ओर जो दुगुनी ऊंचाई लिए हुए 
हो, उसे तुङ्गार भवन कहते है । 
सिंहावलोकनं कुर्यात्‌ सिंहकणै्विंभूषितम्‌। 
एवं वै षड्विधं प्रोक्तं राजवेश्म सुखावहम्‌॥ 34 ॥ 
जिसके कोन पर सिंहकर्ण-सी आकृति हो अर्थात्‌ बड़े-बड़े कंगूरे हो, उसे 
` सिंहावलोकन' भवन कहते हैँ । इस तरह सुखदायी राजभवनों के छह प्रकारो के 
बार में कहा गया। 
पालिकानि कथ्यते - 


मालिकानि यथोक्तानि कथयामि समासतः। 


1. 'हरम्यादि धनिनाम्‌ वासः प्रासादो देव भूर्भुजाम्‌' इति अमरकोष ( पुरवर्ग, 2,9) । 


९-६८९ -9#॥ 


द्विशतहस्तविस्तीर्णं पञ्चषष्टिकरोच्छरयम्‌॥ 35 ॥ 
द्वारं सप्तदशशहस्तं मध्यमं रङ्ग 'सत्वरम्‌। 
याम्येपरे उत्तरेषु उच्छ्रयति विंशतिकरैः ?॥ 36 ॥ 
अन मै मालिकाओं यानी महलों के बर मेँ संक्षेप मेँ कहता ह्ँ। दो सौ हाध 
अर्थात 200 गज की चौडी ओर 65 गज ऊँची ओर जिसके द्वार भी 17 गज चै 
हो ओर मध्य में रङ्गशाला हो तथा उभयपार्् से 20 गज की ऊँचा मै युक्त द्रो (वै 
मालिका कही जाती है, मेवाड़ में ' महल- मालिया" शब्द त्यवहत द) । 
राजा वा चक्रवती वा खण्डजा मण्डलाधिपाः। 
मुकुटष्वजा भूपालाः सामन्ता लघवस्तथा ॥ 37 ॥ 
राजा हो, चक्रवती हौ, खण्डजा या खण्डपति हो, मण्डलाधिप हो, मृकट 
ध्वजाधारी भूपाल हो अथवा छोटे सामन्तगण होँ 
छत्रधासः प्रतीहाराः खङ्गधराश्चतर्वराः। 
वंशोपानद्धराश्चैव अद्करक्षाःचतुष्किका ॥ 38॥ 
छत्रधारी स्तर का हो, प्रतिहार पद का हो, खड्गधारी पद का, चतुर ओर श्रेष्ट 
पदधारक हो, पानधरा या पाणेरी वंश! का हो, अङ्गरक्षकों के या चौकीदारी पद पर हो । 
सुभदैरभिभज्यन्ते साधु साधुजनाकुलैः। 
राजगृहं सदासेव्यमीशस्य चामर्यथा ॥ 39 ॥ 
महान्‌ वीर हो, अभिजात्य वर्ग मेँ अभिनन्दित हुए हो, साधुजनो मे भी साधु 
मान्य हो अर्थात्‌ बहुत ही सजन हो, सदा राजगृह की सेवा में रहते आए हो, अपने 
स्वामी के चामरधारी रहे हो । 
दासीदासाः सूपकाराश्छत्रधाराश्चव्यञ्चनाः। 
महिषी कुरुते देवी चामरधारी त्वमासन्ना ॥ 40 ॥ 
तथा च केशबन्धाश्च जातीचम्पकग्रन्थिकाः। 
कुङ्कमश्रीखण्डहस्ता उद्व्तनोत्तरिनायिकाः ॥ 41 ॥ 


1. ! सत्करम्‌ ?" इति प्रकाशित पाठः। 

2. यहाँ राजाओं कौ विविध कोटियो आई है । ग्रन्थकार ने आगे 81वें सूत्र मे शोक 2 से 12 तक इनका 
विस्तार से वर्णन किया है । सूत्रधार मण्डन ने भी इसी को आधार बनाया है । (राजवल्लभ 5, 2-4) 

3. ' चतुलिका' इति प्रकाशित पाठः| 

4. ' पाणेरी" जैसे व्यक्ति का वर्णन अर्थशमस्त्र मे आया है, मेवाड़ मे राजदरबार मे जलप्रबन्धक के लिए 
पानेरी पद रहा है । आज भी पानेरी नामधारी लोग इसी मान्यता कौ पुष्टि करते है । 
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जिनके दासी-दास ओर रसोहयों की पूरी व्यवस्था हो, छत्र ओर व्यञ्जन-पह 

धारण करने का अधिकारी हो, जिनकी महिलाओं को महिषी कौ पदवी हो, जिनके 
पारं में चामरधारी चलै- एेसे अधिकार प्राप्त हो तथा जौ केश के शृङ्गार यें 
चमेली, चम्पक आदि पुष्पों की माला-गजरे आदि केश विन्यास के प्रसाधन 
प्रबन्धक के पद पर हो, जो भृङ्कारादि के लिए चन्दन लेप, कु ङ्कुमादि तथा उबटन, 
उत्तरीय आदि कै रखने की नायिकां हो, उस पद्‌ पर काम करने वाली पदाधिकारी 
हो ( इनके लिए मालिका गृह उपयोगी है) | 

अक्षौ च त्रीमुने रै स्वे नेन्द्रीपञ्जिचोरका ॥। 

इष्टराज्ञीं सदा ध्यात्वा पुनिषोडां तथा ?॥ 42 ॥ 

( वहां पर) अक्षक्रौडाः अर्थात्‌ पाशो का खेल, इक्तीस (त्रीमुने) घरों बाला खेल, 
नयनबन्दी`, पञ्षिचोरका जैसी क्रीडाणं हों ओर अपनी इष्ट रानी का सदा वैसे ही 
ध्यान रखें जैसे कि मुनियों की भी षोडशी युवती के प्रति कामुक दृष्टि बनी रहती है । 

त्रिभूमिमध्यकर्तव्या मालिका क्रमतः स्थिता। 

मालिका अर्थात्‌ महलों को सदा त्रिभूमि मध्य अर्थात्‌ तीन चौक पार करने के 
बाद क्रमवार, मध्य में बनाना चाहिए। 


सूर्यवंशोद्धवाः शेवा वतरन्ति यदा महीम्‌॥ 43 ॥ 
तेषां वेश्मानि कार्याणि नान्येषां तु कदाचन । 
एवं तु राजवेश्मानि कर्तव्यानि च सर्वदा ॥ 44॥ 


1. * अक्ष्णौ ? च जीमुने सै सर्वे नेन्द्रीप्रतिचोरका 2' इति प्रकाशित पाठः। 

. " अक्षक्रोडा' मे तीस पाशकों या सारिकों का प्रयोग होता जिसमे 15 श्चैत व 15 चित्रित पाशे होते थे- 
दशपञ्च सितास्तत्र दशपञ्च विचित्रता । त्रिंशदेताः समाख्याता... पाशककेलिषु ॥ (मानसोष्ठास 5, 13, 
705) 

. " दड्मीलन' नाम से इस खेल का उष्छेख शार्ङखधरपद्धति में हुआ है जिसमें परस्पर अचानक आंखें बन्द 
कर दौ जाती थी- इत्थं बालतया सखौभिरसकृटृट्मीलनाकेलिषु व्याषिद्धा रजनीमुखे च नयने स्वे गर्हते 
कन्यका ॥ (शारङ्खधर. श्रौक 3942) सोमेश्वर ने दिखाई नहीं देने वाले स्थान मेँ एेसी ही तिमिर क्रीडा 
का वर्णन किया है जो राजा अपनी प्रेयसियों के साथ करता था-- तथाविधं तमः कुर्याद्यत्र किञ्चिन्न 
लक्ष्यते । ( मानसो. 5, 17, 935) 

4. ' पञ्चिका ' क्रौड़ा मे राजा स्वयं स्त्रियो के साथ भाग लेता जो रूपसियो, प्रेमभाव से पूर्ण, विलास-विभ्रम 
से युक्त, परिहार रस को प्रसारित करने वाली व चतुर होती थी- तरुणी रूपसम्पन्ना प्रेमभावसमन्विता। 
विलासविभ्रमे युक्ता परिहासरसप्रिया ॥ आहूय चतुराःकान्ताः पञ्जीक्री डाविशारदाः। ताभिः सह महीपालः 
पञ्चिक्रोडां समाचरेत्‌ ॥ ( मानसो, 5, 16, 885-886) यदि यहाँ ' प्रतिचोरका' शब्द माने तो भागवत में 
निलयन क्रीड़ा का वर्णन हुआ है जिसमे एक जना चोर बनकर अन्य को दूँदता था। (भागवत. 10, 
38, 27) 


1. 
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इस पृथ्वी पर जो सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले ओर शैवोपासक राजा हँ, 
उनके लिए एेसे सर्वग वेश्मं का निर्माण करना चाहिए। किसी अन्य के लिए 
कभी एसे उन्नत महल नहीं बना, क्योकि यह खानदान ओर्‌ उचकुल कौ मर्यादा 
रखने कौ बात टै, अतएव एसे भवन सदा राजाओं के ही बनाने चाहिए 


इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्तृ श्री भुवनदेवराचार्योक्तापराजितपृच्छाधां 
गृहोत्पतिहर्म्यादिराजप्रासादनिर्णयाधिकारौ नापैकोनसप्ततितमं सुत्रम्‌ ॥ 69 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ गृहोत्पत्ति 
हर्म्यादि राजप्रासाद निर्णय अधिकार नामक उनसटरवाँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 69 ॥ 


भधयदि्रह्मनगरं सप्तितमं सूत्रम ॥ 70 ॥ 
विश्रोक्मोकाच - 


गृहाणि नृपदेवानां स्वर्गपातालवासिनाम्‌। 
ब्राह्मणानां हितार्थाय नगरं वसि सम्प्रति।॥। 1॥ 


विश्वकर्मा बोले कि अब मेँ राजाओं ओर देवताओं, स्वर्ग व पाताल के निवासियों 
तथा ब्राह्मणों के हित के लिए रहने योग्य आवासीय नगरों के बारे मे कहता हूं । 


1. ग्रन्थकार का यह सद्भत सम्भवतः मेदपाट-मेवाड के सूर्यवंशी राजकुल कौ ओर है जो शैवोपासक है । 
सूर्यवंशी यह कुल गुजरात के आनन्दपुर से उठा हुआ है ओर गुहदत्त से चला है । एकलिङ्कनाथ इनके 
परमेश्वर ओर आराध्य है । यह मन्दिर कैलाशपुरी-उदयपुर मेँ बना हआ है । यहाँ से प्राप्त 971 ई. के 
शिलालेख मे इसे प्रथम तीर्थं कहा गया है ओर उसमे मेवाड़ राज्य के संस्थापक बप्पा ओर नरवाहन के 
प्रबल प्रताप का यशोगान है। (जर्नल ओंफ बम्ब एशियाटिक सोसायटी, जिल्द 22, पृष्ठ 166-167, 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग 1, पृष्ट 256-259) राजप्रशस्ति नामक शिलोत्कीर्ण [तवी सदी के 
अभिलेख में इस वंश कौ सूर्य, मन्वादि क्रम से परम्परा दी गई है। कर्नल जेम्सर्टोडने भी यह 
वंशावली दी है । यह भी एक महत्वपूर्ण सङ्केत है कि यह ग्रन्थ किसी सूर्यवंशी राजा के आश्रय में ही 
लिखा गया हो । इसी वंश में ' अपराजित' नामक राजा हुआ है जिसका अभिलेख कुण्डा नामक ग्राम से 
प्रात हुआ है । यह प्रशस्ति मार्गशीर्षं शुक्ला पञ्चमी, तदरुसार 2 नवम्बर 661 ई. की है । वह शिवभक्त था 
किन्तु उसका सेनापति विष्णुभक्तं था। उसकी पत्री यशोमति ने कुण्डेश्वर के निकर विष्णु का मन्दिर 
बनवाया । (एपिग्राफिया दण्डिका जिल्द 4, पृष्ठ 31) 
अपराजित के काल से ही मेवाड में स्थापत्य के स्थायी कार्यो कौ शृङ्खला दिखाई देती है । नागदा गाँव 
मे तो १99 मन्दिरं कौ घण्टया एक साथ बजती थी- एेसी अनुश्रुति चली आती है । सम्भव है कि उन 
स्थितियों को अङ्गौकार करके भुवनदेवाचार्य ने इस ग्रन्थ का प्रणयन किया हो, तब तक मेवाड मे 
समराङ्गणसूत्रधार का भी पर्याप्त प्रचार हो चुका था। भोज ने नागदा-कैलाशपुरी के पास जलाशय 
खुदवाया, चित्तौड़गढ़ पर समीधेश्वर महादेव का मन्दिर बनवाया। हन स्थितियों ओर इस अर्थं में 
अपराजितपृच्छा पर समराङ्गण. का प्रभाव इस क्षत्र मे इस ग्रन्थ के प्रणयन का आधार बताता है । उक्त 

रचनाकार मरुभूमि ओर गुर्जरत्रा की परम्पराओं का भी अच्छा जानकार था। 


अपराजित्तपुच्छरा 
भूधरं हेमकूटे च रलकूटं तृतीयकम्‌ 
तरिषु लोकेषु विख्यातं पूज्यं सुरनरोरभैः ॥ 2 ॥ 
इनमे भूधर, हेमकूट, रलरकूर प्रकार के ये तीना लोको भे देवताओं, मनुष्यों 
ओर नागो में पूज्य है । 
सहसैरधमं हस्तैर्मध्यं सार्धसहस्रकैः। 
द्विसहस्रेभवेज्नयेष्ठ त्रिविधं हस्तसङ्क्या ॥ 3 ॥ 
जो नगर हजार गज के हों उन्हे अधम, ठेढ़ हजार गज के हा उन्हे मध्यम ओौर 
दो हजार गज के हो उन्हें ज्येष्ठ कहा जाता है । इस तरह गज संख्या के अनुसार तीनं 
प्रकार के अधम, मध्यम ओर ज्येष्ठ नगर होते है । 
कनिष्ठे चाष्ठभागेश्च मध्यं च दशभागतः। 
ज्येष्ठ दविरष्टभागैश्च पदसङ्कृघा त्रिधोदिता ॥ 4॥ 
कनिष्ठ नगर के आठ भाग, मध्यम के दस भाग ओर ज्येष्ठ के सोलह भाग के 
अनुसार पद संख्या भी तीन तरह की होती है । 
चतुःषष्टिः कनिष्ठे च शतं मानं तु मध्यमम्‌। 
द्विशतं तु भवेच्छष्ं षट्पञ्चाशत्पदायतम्‌॥ 5 ॥ 
इस तरह कनिष्ठ नगर के चौसठ पद, मध्यम नगर के सौ पद ओर ज्येष्ठ नगर 
के दो सौ छप्पन पद का आयतन, विस्तार होता है । 
दवात्रिंशद्धस्तमधमं द्विचत्वारिशद्धिर्मध्यम्‌। 
ज्येष्ठं द्विपञ्चाशद्धस्तं गृहाणां तु प्रमाणतः ॥ 6 ॥ 
इसी तरह बत्तीस गज को अधम, बयालीस गज को मध्यम ओर बावन गज 
को ज्येष्ठ गृह का प्रमाण है। 
कनिष्टं पञ्चशतकं मध्यं सार्धसप्तशतम्‌। 
सहस्र तु भवच्ज्येषठं गृहसङ्कखया यथाक्रमात्‌॥ 7 ॥ 
कनिष्ठ पोच सौ का, मध्यम साढे सात सौ का ओर ज्येष्ठ एक हजार गज का- 
इस क्रमानुसार तीनों गृहो की संख्या होती है । 
कनिष्ठे नवर्माश्च मध्यमे च त्रयोदश । 
कुर्याच्जयेष्ठे सप्तद मार्गसड्ख्या प्रकीर्तिता ॥ 8 ॥ 
कनिष्ठ नगर के नौ मार्ग होते है, मध्यम नगर के तेरह ओर ज्येष्ठ नगर के सत्रह 
मार्गं संख्या कही गई है । 


= 385 ` 
एक-द्वि-त्रिक्रमात्प्रक्ताश्छन्दाश्च विनुधर्युताः। 
मर्त्यलोकेषु सम्प्रासाः स्वर्गपातालभूषणाः ॥ 9॥ 
एक, दो ओर तीन क्रम से विद्वान शिल्पशास्रियों ने छन्द कहे हैँ जो मृत्युलोक, ` 
स्वर्गलोक ओर पाताललोक मेँ भूषण रूप मे माने गए हैँ । 
चतुरश्रं समं क्षेत्रमायव्ययविशोधितप्‌। 
आदिगरभं प्रकुवीत भुजकर्णविशोधितम्‌॥ 10 ॥ 
चौकोर क्षेत्र को समतल करके उसके आय ओर व्यय को शोधित करे, फिर 
भुजाओं के कोनो से शोधित कर्णं रेखाओं से आदिगर्भ निश्चित करें| 
भाजयेदष्टभागंस्तु आयामं विस्तरं समम्‌। 
एकांशं च त्रिधा कृत्वा चोभयोश्च समन्ततः ॥ 11 ॥ 
तदनन्तर आयाम को आठ से भाग देँ ओर उसी के समान विस्तार को भी आठ ` 
से भाग दे। फिर, जो एकांश आए उन्हँ तीन- तीन भागों मेँ दोनों के रख दे अर्थात्‌ 
आयाम के तीन ओर विस्तार के तीन भाग होगे। 
मध्यकोष्ठं परित्यज्य अष्टसदोश्च जायते ?। | 
पूर्वापरे च द्वाराणां याम्यकौबेरसंस्थितौ ?॥ 12॥ ` 
इस तरह मध्य कोष्ठ को छोडने पर आठ घर बन जाते हैँ जिससे पूर्व-पश्चिम 
के द्वार ओर उत्तर-दक्षिण के द्वार बन जाते है । 
सर्वेषामीदशं छन्दश्चतुःषष्टिदेषु च। 
ब्रह्मस्थाने गृहाश्चेव पादानां च चतुष्टये ॥ 13 ॥ 
इसी तरह चौसठ पदो के छन्दो मे भी ेसे ही बनते है, केवल उनके गृहो के 
ब्रह्मस्थान मेँ चार पाद होते हैँ । 
गृहाणां गृहसङ्खया च द्वात्रिंशद्भिः करैर्मता। 
ब्रह्मवंशयोद्रंयोश्च चतुथशिकराः स्मृताः ॥ 14 ॥ 
उनमें गृहो को बत्तीस गज कौ गृह संख्या बनती है ओर ब्रह्म अंश के दो पद 
चतुर्थाश गज माने गए है । | 
चत्वरे द्वादशमार्गाश्चत्वरे षोडशान्विताः। 
नवमार्गकृता सङ्कुया निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ 15 ॥ 
इनके चारो ओर बारह मार्गं ओर चारो ओर सोलह मार्गं या चारो ओर नौ मार्ग 
रखना चाहिए-इस संख्याक्रम को विश्वकर्मा ने निर्धारित किया है 
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सीमा करसहस्त्रं तु आयामो विस्तरः समः। 
चतुःषष्टिपदं कुर्याद्‌ ब्रह्मरन्धप्रमाणतः ॥ 16 ॥ 
यदि क्षेत्र की सीमा एक हजार गज हो ओर आयाम भी उसके ही समान एक 
हजार गज का हो तो उसको भी चौसठ पदों में विभाजित करे ओर उसे भी 
ब्रह्मरनभ्र अर्थात्‌ मध्य का रिक्तं भाग प्रमाणानुसार ही रखें । 
नगरस्य केन्र ब्रह्मप्रासाद - 
चतुर्मुखं चतुद्धारं चतुर्वक्त्रं पितामहम्‌। 
कुर्यान्निगरकेन्द्रे च प्रासादं कमलोद्धवम्‌॥ 17 ॥ 
इस तरह का क्त्र विभाजन करके नगर के केन्द्र में कमलोद्धव ब्रह्मा का 
प्रासाद, मन्दिर को बनाएं जिसके चारों ओर चार द्वार हो जो ब्रह्मा के चारौ मुखो के 
दर्शन सुलभ करा सके । 
चतुरो वरुणाद्यांश्च चतुर्दिक्षु यथाक्रमम्‌। | 
महास्थानेषु चत्वाराश्चतुःकर्णेषु संस्थिताः ॥ 18 ॥ 
इसी तरह उस नगर के चारों दिशाओं मेँ वरुणादि चारों देवों को स्थिति देँ ओर 
क्रम से चारों कोनो के महास्थान मे भी देवताओं के मन्दिर बना्ं। 
सीमान्तेषु च सर्वेषु चतुःषष्ठयादिसाधिते। 
प्राकार उत्तमः कार्यो नवहस्तैः समुच्छ्ितः ॥ 19 ॥ 
नगर के सभी सीमान्त भागों पर चौसठ पर्दो के साधने के पश्चात्‌ नौ गज ऊँची 
उतम दीवार या प्राकार बनाएं। ॥ 
द्विहस्तोच्छ्ति च कार्यां त्रिगृढा कण्डवारणी । 
तत्तुल्योदयमाना कपि्शीषैघनाकुला ॥ 20 ॥ 
उस प्राकार के ऊपर भी दो गज कौ ऊंचाई कौ त्रिगूढा कण्डवारणी अर्थात्‌ 
तीन खण्डो कौ डोली बना्ं। उसमे दो गज कौ ही ऊंचाई के कंगूरे पास-पास 
बना । 
कणे कर्णे तु कर्तव्या वृत्तादालकशोभना। 
( त्रि ) सहस्रान्ते पुनः कुर्याद्योधविद्याधरीं तथा ॥ 21 ॥ 
इस परकोटे के प्राकार के प्रत्येक कोने के भाग मेँ गोलाकार गुम्बद युक्त 
अद्भालिका शोभायमान कर । इसी तरह प्राकार के प्रति तीन हजार गज की दूरी पर 
पुनः योध विद्याधरी अर्थात बारहदरी बनाएं । 
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तत्तद्धागप्रमाणेन कुर्यात्‌ सिंहावलोकनम्‌। 
प्रतोलीनां तु चत्वारि चक्रद्वाराणि कल्पयेत्‌ ॥ 22 ॥ 
उस बारहदरी मे भी उसके उचित भाग प्रमाण से सिंहावलोकन अर्थात्‌ गोखदे, 
इरोखं बनाए । उस नगर कौ प्राकार मे चार बदी-बदी पोल बना । उनके मुद 
चक्रहार अर्थात्‌ घूमने वाले किंवाड्‌ बने हुए हो । 
अष्टौ सरक्छया द्वाराणि प्रशस्तानि शुभानि च। 
खटक्ती सर्व॑दररेषु कुर्यात्‌ सोपानसञ्चयम्‌॥ 23 ॥ 
इसी तरह प्रत्येक पोल के अलावा प्राकार के चारो दिशाओं मेँ दो-दो चिद्की 
दवार अर्थात्‌ छोरे आवागमन के द्वार-- इस तरह चारो ओर आठ द्वार भी बनार्णँ जौ 
प्रशस्त ओर शुभ माने गए हैँ । साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इन सभी खिद्कौ 
दवारो मे छोरी खिड़की भी अवश्य रखें जिसमें से निकलने के लिए सीदियोँ बनी हो 
ताकि उन पर चढ़कर खिड़की से आन्रागमन हो सके । 
रथमागोद्धवं शस्तं प्रतोलीषु प्रवेशनम्‌। 
कपाटाः सर्वद्वारेषु दढार्गलयुतास्तथा ॥ 24 ॥ 
बडे-बडे यानो के मार्ग रथमार्गं अथवा राजमार्ग सदा पोर्लो से होकर ही जाने 
वाले प्रशस्त कहे गए हैँ । साथ ही ध्यान रखें कि इन पोलो के कपाट अर्थात्‌ 
किंवाड्‌ भी हृद्‌ हो ओर उन्हँ बन्द करने के बाद उनकी दृढता के लिए उनके भीतर 
से अर्गला आगलों कौ वल्ियों को खिसकाने (अर्गलक्रिया, आगलकिया) की भी 
व्यवस्था हो। 
फ्रोक्तस्तम्भ च कर्तिस्तम्भं - 


विस्वाद्िपेषुरा सर्वमाज्ञातं सांशुभः निद्रौ ?। 
प्रोक्तस्तम्भो ध्वजास्तम्भः कौर्तिस्तम्भो महान्तथा ॥ 25 ॥ 
प्रत्येक प्रतोली द्वार पर सनको सूचित करके दो-दो शुभ हाथियों को बसाने 

को सुविधा करं ? तथा हर एक पोल के पास "प्रोक्त स्तम्भो ' अर्थात्‌ सूचनापदटर आदि 
लगाने के स्तम्भो की व्यवस्था हो। हर एक पोल पर ध्वज स्तम्भ की व्यवस्था भी 
हो । इसी प्रकार बृहद्‌ कौर्तिस्तम्भों कौ भी व्यवस्था हो जिससे राज परिवार, नगर 
के कीर्तिमान गणो, घटनाओं ओर गौरव की जानकारी भी समस्त आने-जाने वाली 
जनता को मिलती रह सके ॥ 


]. कालिदास ने जयस्तम्भ का वर्णन किया है । विजय मनाने कै लिए बनाया गया स्तम्भ जयस्तप्भ कहा 
जाता है- निचखान जयस्तम्भान्‌ गङ्गाख्लोतोऽन्तेषु सः । ( पषुवंशम्‌ 4, 36) 
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षड्विधं तदधः पीठं मालिकास्त्वेकविंशतिः, । 
तन्मध्ये देवताः सर्वे स्वर्गपातालवासिनः ॥ 26 ॥ 
उस कीर्तिस्तम्भ के अधःपीठ कौ रचना छह प्रकार की कही है । उस पर्‌ बनी 
हुं मालिका इक्ीस बनाई जाए ओर उन इक्रीस मालिकाओंँ पे समस्त स्वर्ण, 
पाताल निवासी देवताओं की स्थापना करें। 


वाभा 


महाराणा कुम्भा ने कौरतिस्तम्भ निर्माण पर ' स्तम्भराज' ग्रन्थ का प्रणयन किया है । चित्तौद्गद्‌ पर कुम्भा 
का बनवाया कौर्तिस्तप्भ वर्तमान दै। यहाँ लगी प्रशस्ति पे इसका वर्णने है 
करोतिस्तम्धपकारयेत्सरणधीरप्रलिहाप्र सपाधीशासर्वसुपर्वराजहरिति क्रीडानिवासं श्रिय;। 
यत्रागत्यसुराङ्गनाः सकलभूसाप्राज्यलीलानिधेरस्येद्रस्य नितम्बिनीजनकृतान्‌ पश्यन्ति लीलारसान्‌ ॥ 

इसी कौ एक शिला पर स्तम्भराज को उत्कीर्ण किया गया था। देश मेँ यह एकमात्र शिलोत्कीर्ण 
वास्तुशाख है । इसमे कई देवी-देवताओं को समर्पित स्तम्भों के निर्माण कौ निधियाँ दी गई है । इसके 
प्रारम्भ मे नावली मे सङ्गीत साधिका भगवती सरस्वती की आराधना करते हुए लक्ष्मी के हदय 
निवासी चिष्णु का स्मरण है। तदनन्तर विश्रकमींय योगदान का सन्दर्भ देते हए कुम्भा स्तम्भो के लक्षणों 
को कहते है, जैसा कि जय ने कहा था। जय ओर अपराजित ने भी अपने विद्याभ्यास मे इन लक्षणो को 
तीन प्रकार से बताया। ये स्तम्भ क्रमशः इन्दर, ब्रह्मा ओर विष्णु के लिए बनाए जाते थे। इद्र के लिए 
कीर्तिस्तम्भ कौ ऊंचाई 65 गज, विष्णु के लिए 108 ओर ब्रह्मा के लिए कीर्तिस्तम्भ का उद्यमान इन्द्र 
व विष्णु के स्तम्भ का मध्यमान वाला होगा। इस प्रकार कीर्तिस्तम्भ उत्तम, मध्यम ओर्‌ निप्र मान का 
बनता है किन्तु जो भी कौर्तिस्तम्भ शास्त्रोक्त विधि से बना हो, बह उत्तम होता है । इसको 14 भागों पे 
विभाजित किया गया हे । इसको तारकाकार पौठ पर बनाने का सङ्केत है जो अपराजित, मेँ भी आया है । 
यह मेरुच्छन्द मे बनाया जाता है । 

इस खण्डित अभिलेख का आरम्भ इस प्रकार है स्वस्ति। 
श्रोमत्सकलकविताकदलीकदम्बबन्धुःकोमुल्लासः स्फुरतु सुकवेश्चारु सङ्गीतदेव्याः। सान्द्रानन्दं दिशतु 
शोचिश्च वि..क मूर्तिर्लक्षमीवक्षस्थल कमलिनी कोशदेश द्विरिफः॥ 1॥ 
्रीविश्वकर्मा( ख्य) महार्यवीर्यमाचार्यमुत्पत्तिविधावुपास्य । स्तम्भस्य लक्ष्मातनुते नृपाल: श्रीकुम्भकर्णे जय 
भाषितेन ॥ 2 ॥ जयपराजित मुखैर्भणितस्य त्रिधा यथा। इनदरस्य ब्रह्मणाश्चापि विष्णोर्नामभिरङ्कितः ॥ 3॥ 
पञ्चषष्टि करोच्छायः शक्रस्तम्भो विधीयते अष्टोत्तरं शतं हस्ता विष्णुस्तम्भसमुच्छरय... द्वयोर्मध्यमं मानं 
ब्रह्यस्तम्भस्य तन्मत्रम्‌ उत्तमादिभिदायोगात्स प्रत्येकं त्रिधा भवेत्‌। (...) उत्तमं भेदामारूढो 
ब्रह्मस्तम्भोयमिष्यते। अमुप्योत्तमता प्रोक्ता मुख्यमान समाश्रयात्‌ ॥ 4॥ मे(घ) मानं विभजेच्वतुर्दश 
विभा( जयेत्‌ तथा ?) । एक भागमितं पक्षे चेकस्मिन्पीमा(न्‌ भवे ?)त॥ 5 ॥ चतुर... स्थिरं तारकासंज्ञकं 
तस्या तत्रैव ... रपत्रीत्यनुक्रमात्‌। विमान छन्दसा...यां दिशि तद्वारमाद्य भूपो प्रकल्पये... भाग... क ॥ 
8 ॥ भमन्ते नमितंत्यमदये......... कर्म्म मनोहरम्‌ ॥ १॥ मेरो पृ... (हैण्डवुक टू विक्टोरिया होल म्यूजियम 
उदयपुर, राजस्थान राज्य पुरातत्वविभाग, जयपुर 1961, पृष्ठ 11 क्रमांक 38 व शिलालेख संख्या 10) 
इसके कुछ ओर अंश प्राप्त हुए है जिनके शूको में बही मत है जो कि 'अपराजितपृच्छा' ओर 
 जञानप्रकाशदीपार्णव ' के स्तम्भ निर्माण निर्देशो के सम्बन्ध पे कहा गया है । बहुत सम्भव है कि जयता 
अथवा मण्डन ने ही इस ग्रन्थ का प्रणयन किया हो ओर इसको नपैच्छा से उत्कीर्ण किया गया हो। 
इसका उत्कीर्णकर्ता पोमा रहा होगा जिसकी मूर्तिं कीर्तिस्तम्भ के पञ्चमखण्ड मे इस अभिलेख के साथ 


विद्यमान है- ' स्वस्ति श्री संवत्‌ 1510 वर्षे श्रावणम्ुदि सोमवारे कीर्तिस्तम्भ राणा कुम्भकरणं कारापितं 
सूत्रेधार्‌ जहता पत्र नापा भमि चथी।' 


सुत्र-७9 ६।. 


मेरुच्छन्दभवः स्तम्भो ब्रहाण्डसदृ्टः पुरः । 
तदुपरि शिवमूर्तिः शक्तिश्तरिज्योतीरूपिणी ॥ 27 ॥ 
इसी तरह जो कीर्तिस्तम्थ बनेगा, वह पेरुछन्द्‌ का बना हौ ओर पुरे ब्रह्माण्ड के 
सदृश हो अर्थात्‌ उसमे समस्त सृष्टि की रचना पूर्विकलारूप मँ प्रदर्शित हौ । ठस 
कौर्तिस्तम्भ के ऊपरी भाग मेँ तीन ज्योति रूपिणी शक्तियो के साथ शिवमूरतिं कौ 
स्थापना करें । 


तदर्थे मेरुच्छन्दपाह - 


पेरुच्छन्दः समाख्यातः विभागान्‌ शृणु साप्प्रतम्‌। 
चतुरश्रं समं कृत्वा तारकं पीठमुत्तमम्‌॥ 28॥ 
अन मेरुछन्द के विभागों के बारे मे कहता हू; उसे सुनो । चौकोर क्षत्र को 
समतल करके उत्तम तारक- पीठ बना । 
उक्ताश्च चतुरशीतिः कौर्तिस्तम्भा विभागणः। 
समस्ता उत्सेधभागाः शतमष्टोत्तरं स्मृताः ॥ 29 ॥ 
उस पीठ पर चौरासी प्रकार के कीर्तिस्तम्भ विविध विभागों के अनुसार बनते 
है । उन सभी की ऊंचाई के भाग एक सौ आठ कहे गये हैँ ॥ 


1. वास्तुविद्या ओर ज्ानप्रकाशदीपार्णव में पाँच प्रकार के ही कौर्तिस्तम्भों का वर्णन आया है। उक्त पाठटभी 
प्रासद्विक टै - कीर्तिस्तम्भलक्षणम्‌- अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कौर्तिस्तम्भस्थ लक्षण। पुराण भूषणार्थाय 
राज्ञादि विजया यत्र ॥ 1॥ वापिकूपतडागानां कुण्डानां पुष्करादिनाम्‌। ध्वजास्तत्रैव कर्तव्या स्वमानेन 
लक्षयेत्‌॥ पुरे च नगरे चैव कूटं कुर्यात्‌ ध्वजरुहा। गजगृहे रथो वापि ध्वजास्तत्रैव कारयेत्‌॥ कण्टका 
सफलतव्यतै महाराज ध्वजेद्धवा। यत्र गजा ध्वजास्तत्र अनेकाकार रूपिणिम्‌॥ विधातव्या पताकैश्च राजा 
च मानया। सङ्ग्राम रोहणे पताका गजारोहे मनोरमा ॥ वसन्तादिकोत्सवेषु ध्वज सर्वेषु शोभना। नगरे पुरे 
ग्रामादौ होलिकायां महोत्सवे ॥ राज प्रवेशे नगेषु नृत्यमाण्डो महोत्सवे। दिव्य व्र पताका च 
तोरणर्युस्वसम्भवे ॥ ततस्ता वाद्यभवने कोटे नित्यं तथैव च। कपिशीर्षान्ति कुर्यत्‌ त्रिपञ्चैकमथोच्यते ॥ 
प्रतोल्याद्यालयालादि प्राकारे सर्वस्तथा। ध्वजामाला कुलसिद्धि कुयत्किलाशोभवा ॥ अर्कं युद्धोद्धव स्थाने 
पुष्यप्राकार सङ्कुले । अष्टद्वषट,.ात्रिश, दिव्यवस्त्रोद्धवा ध्वजा ॥ ध्वजास्तम्भोद्धवा कार्यां कीर्तिपताकश्च 
हस्तिषु । जयन्तश्च प्रतापख्य कीर्तिनन्दो महोत्सव ॥ एकेच्छत्रस्तथा कार्या कौर्तिस्तम्भाश्च पञ्च हि । 
एकविंशति, यदा हस्तौ जयन्तो नाम नामत ॥ प्रतापाख्यस्तत्‌ कुर्यात्‌ त्रयचत्वारि,, हस्तकम्‌। पञ्चषष्टिः, 
यदा हस्त स॒ एव कौर्तिनन्दन ॥ सप्ताशिति,, हस्तान्तं तु महोत्सवै कौर्तितम्‌। नवोत्तरशतं,,, हस्तै 
एकदत्रोद्धवास्तथा ॥ एवं पञ्च महास्तम्भा महाराजीदा पुरे । पृथुत्वे चतुर्थांशेन तत्षडांशे न चोरध्वत्‌॥ 
पञ्चमशि नाऽधः कुर्यात पडशोच्छय मानतः । ऊर््वेषु माऽमर््वतु त्रिचतुष्टय भूमिकप्‌॥ (तत्‌ षडांशेन 
ऊर्ध्वेषु ऊर्ध्वमानं त्रिभूमिकम्‌) । वृत्ताकारं प्रकर्तव्य घण्टा कलश संयुतम्‌। दक्षिणे कौर्तिपताका वापे 
कौर्तिस्तदरध्वत्‌॥ एवं त्रिभूमोद्धवमाढ धर्म कीर्तिं यशोद्धवम्‌। पीठबन्धस्तत कुयात्‌ ऊर्व तस्य पेखला॥ 
दिक्पाल लोकपालाश्च वसन्तानां च महोत्सवे। चतुः प्टिथ देवानां स्वर्गिणात्वेकविंशति ॥ मौढ परि 


तेन भागप्रमाणेन विस्तारः स्याच्तुर्देश , । 
तत्त्वभागैश्च भद्रार्धं कर्ण॑श्चैव द्विभागकः ॥ 30 ॥ 
उन भाग प्रमाणो के अनुसार उनकी चौदार्ई अर्थात्‌ कीर्तिस्ताभों की विस्तार 
चौदह भागों का हो तथा उनके भीत का भद्र अर्धं भाग तत्व अ थात्‌ पाँच भाग का 
ओर कर्णदो भागक होगे। 
पूर्वभद्रे भवेद्‌ ब्रह्मा दक्षिणे तु जनार्दनः । 
अनन्तः पश्चिमे भद्रे रुद्रश्चोत्तरतो दिशि ॥ 31॥ 
पूवं को दिशा के भद्र अर्थात्‌ दीवार पर ब्रह्मा की मूर्तिं हो, दक्षिण दिशा की 
भद अधात्‌ दौवार पर जनार्दन, पश्चिमी भद्र पर अनन्त ओर उत्तरी भद्रपररुद्रकी 
पतिमा स्थापित करनो चाहिए। 
कोणे भद्रे तथा स्तम्भे सप्तभागसपुच्छते। 
पहाभूङ्गणि चष्टैव मेघाकाराणि तानि च॥ 32 ॥ 
अब कोणो कौ दौवार के तथा स्तम्भो कौ भद्र दीवार के सात भाग की ऊंचाई 
तक मेघाकार अर्थात्‌ विशाल महाशङ्खं कौ रचना करे जितनी संख्या प्रतिकोण दो 
के अनुसार से चारो कर्णभागों पर कुल आठ महाभद्क बुर्ज बनेंगे । 
सार्धं भागं तु परिधौ त्यजेच्छरङ्क्रमेण वे। 
तदूध्वं दशभागा च इका तोरणेर्युता ॥ 33 ॥ 
इन बुर्जो की परिधि के डेढ भाग को छोडने के बाद उसके ऊपर के दस भागं 
मे तोरणयुक्त इका बनाएं अर्थात्‌ आने-जाने के लिए रोस निकला हुआ बना 
जिस पर तोरण अर्थात्‌ छलना हो। 
कोणे भद्रे तथा शङ्खे यक्षगन्धर्वपत्नगाः। 
भवन्ति ते स्वेच्छया च देवा वा दैत्यदानवाः ॥ 34॥ 
इन कोर्तिस्तम्भों के कोणो पर भद्र अर्थात्‌ दीवारों पर. शृङ्गं अर्थात्‌ कंगृूरो पर 
यक्षो, गन्धर्वो, नागो, देवो, दानवो व दैत्यों के अपनी-अपनी इच्छानुसार कृत्तियोँ में 
रचना करके सजित करे । 


ध्वजाकायां दण्ड पताक मर्कटिम्‌। एवं विधेय कर्तव्य इति कौर्तस्तम्भलक्षणम्‌॥ तडागं च महायजे 
ध्वजास्तम्भ समोद्धवा। आनन्दो दुन्दुभि कान्तं श्रीमुख सुमनोहरम्‌ ॥ नव हस्तो भवेदाद्य सप्तदशकरोत्नतम्‌। 
तदग्रे कलज्ञ कुर्याद्‌ ध्वजावंश समन्ततः ॥ वापिषु दक्षिणे दवारे ध्वजस्तम्भ प्रोपयेत्‌। पीठबन्ध सुकर्तव्या 
एकद्वितरिकरोचरतम्‌ ॥ त्रिहस्त पञ्चसप्त समुत्रत तदुर््वे कलशं दिव्य कुण्डेषु पुष्करे कूपे ध्वजास्तम्भ 
समुद्धवत्‌ ॥ त्रिपञ्चसप्र हस्तान्ते उदकान्नर 2 रतशुभम्‌। तथा प्राचिमिशान मध्ये विभज्ये नवभागत्‌। वामे 
त्रयं परित्यजे दक्षिणे च त्रयत्यनेत्‌ ॥ ( दीपार्णव उत्तराधं 23 , 1-25) 
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परिधौ पत्स्यादिदेवाश्च तधैकादशरुद्रकाः। 
शिवशक्तयोऽनेकाश्च रूपभेदेन संस्थिताः ॥ 35 ॥ 

परिधि को विष्णु कै मत्स्यावतार आदि देवताओं तथा एकादश रुद्रावतार ओर 
अनेको शिव शक्तियो के विविध रूप भेद से बनी पूर्तियां से अलंकृत कर| 
सागराः पर्वता द्वीपा समस्ता भोगरूपका। 
सपद्रशैलवसना पृथ्वी च सप्तमातरः ॥ 36 ॥ 
भूपालाश्च तथा कल्पवृक्षाश्च पुनिसत्तपाः। 
वायुश्च सूर्यचन्द्राद्याः सनक्षित्राः सराशयः ॥ 37 ॥ 
सी क्रम गे समस्त सागरो के मूर्त रूप, पर्वतं के मूर्तरूप, द्वीर्पो के मूर्तरूप 
ओर समस्त भोग सामग्रियों के भी मूर्तरूप बनाएँ । इस समुद्र-शैल रूपी वस्त्रौ को 
धारण करने वाली पृथ्वीमाता का मूर्तरूप तथा सप्तमातृकाओं के मूर्तरूप, कल्पवृक्षो 
के मूर्तरूप, मुनी श्वरो के मूर्तरूप, समस्त उनचास प्रकार के पवनो के मूर्तरूप ओर 
सूयं चन्द्रादि ग्रहों से लेकर समस्त नक्षत्रौ व राशियों के मूर्तरूप भी अलङ्भूरणार्थ 
लगाणे। 
इन्द्रो रुद्रस्तथोपेनद्ो ब्रह्मा विष्णुस्तथैव च। 
शैलेयी ( पञ्चलीलया ) शङ्रश्च सदाशिवः ॥ 38 ॥ 
शान्ता ... शान्तातीता याति योत्परती तव। 
।तापर तपस्विनां कुर्यु कोचकं तस्योपरि ॥ ३१॥ 
इसके अतिरिक्त इन्द्र, सुद्र, उपेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शेलेधीश्वरी, पञ्चलीला, शङ्कुर, 
सदाशिव, शान्ता, ...शान्तातीता के अतिरिक्त तपस्वी ओर उन पर कीचकमुख बनाएं 
प्रतिष्टापनाकसरेकरत्तव्य - 
पूरवद्ारे ध्वजस्थानं कोर्तिस्तम्भं तथोत्तमम्‌। 
तदूर्ध्वं च प्रतिष्ठाप्या कोर्तिहस्तपताकिका ॥ 40 ॥ 
नगर प्राकार के पूर्व द्वार पर ध्वजस्थान ओर कीर्तिस्तम्भ को बडी उत्तम विधि 
से स्थापित करके उसके ऊपर कोर्तिहस्तपताकिका कौ प्रतिष्ठा करे । 


1. ' तापर तस्वपेता काच त्योपरि ?' प्रकाशित पाठः। 

2. वास्तुविद्या मे आया हैि- शुद्धभूतिं तले स्तम्भः कीर्तिं कर्तव्य ज्ञायते। भूमितोऽकुरपात्रादय 
्रष्तिश्चामलैरिभै ॥ नरै नाटिकल्पैश रूपिणी शत संयुते । द्रव्यपापाणसम्पत्ररशेरनाना विधैयुते ॥ प्रभाभूषित 
शक्तिनां मध्यकोणतां मुख्यकम्‌। भद्रकर्णविकर्णाद्य वक्ष्ये वास्तुविचारिन्‌॥ प्रासादाप्रेऽगणवारे स्थापितो 
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शिलोलृखलयन््राणि शय्यासनानि पटकः । 
नित्यकर्मस्थानस्थानं सन्ध्यावन्दनकुण्डिकाः॥ 41॥ 
सर्वं गृहोपस्करं च आयसं काष्टकादिकम्‌। 
द्विजदेवेषु दातव्यमात्मार्थ तु सनन्दनम्‌॥ 42 ॥ 
दसी तरह प्राकार रक्षक अधिकारियों के सुख सुविधा के साधन रूपत्न 
शिलानिर्मित ऊखल यन्त्रो, शय्या, खाट, कुसी मोदे आदि आसन, पाटलै, नित्यकर्म 
पूजा-सन्ध्यादि के पूर्व किए जाने वाले स्नान के लिए स्नानघ्रर, सन्ध्या वन्दन कै 
समय हवनादि के उपयोगार्थं हवन-कुण्ड आदि ओर घर के काम-काज्े आने 
वाले सभी उपकरणों आयस अर्थात्‌ लोहादि धातुओं से अथवा काष्ट मे निर्पितद्ो 
ये सब द्विज देवँ को उनके कार्य मेँ आने हेतु सनन्दन अर्थात्‌ भवन सहित दान 
देना चाहिए। 
भूमिदानं गजाश्चाश्च देशा ग्रामं च पत्तनम्‌। 
मयूरलाक्षभिच्छन्नं हेमरल्नादिभूषणम्‌॥ 43 ॥ 
उन द्विज-देवों को भूमिदान, माफी पटे, हाथी, घोडे, ग्राम, देश पतन, मयूर के 
लक्षणों से चित्रित छत्र चन्दोवे आदि ओर सोने व रत्नो के अनेक आभूषणं का दान 
करे। 
पूजयेत्सपत्नीकान्‌ विप्रान्‌ पुरे देषु पूजिताः ?। 
इनद्रतुल्यो द्धवं राज्यं स्वगे वा भूमिशासने ॥ 44॥ 
इन ब्राह्मणों को सपत्नी के उसी तरह से इस कार्य में पूजा करनी चाहिए जिस 
तरह से इसके पहले उनके पूर्वजो को पूजा जाता रहा ठै, तभी उस नगर का राजा 
अपने को इन्द्रतुल्य राजा मान सकेगा ओर इस भूमि को स्वर्गं के समान बना कर 
शासन करके राजेन्द्र॒ कहा जा सकेगा। 
अन्यदप्याह - 
क्रमोऽयमत्र विप्राणां कथयामि द्विजोत्तम । 
वंशावंशेस्तदेवा ? इन्द्राद्या ईशकोणतः ॥ 45 ॥ 
विष्णुदेवधान्याविप्रा पूर्वदेशे तां स्थापयेत्‌ ?। 
निगमं' पूजयन्ति विप्रा दक्षिणां दिशं द्विजोत्तमाः ?॥ 46 ॥ 


` जिग ?' इति प्रकाशित पाठः। मयमतम्‌ मेँ निगम का वर्णन है। यह भी कहा है कि वास्तुकषेत्र मे 
ब्राह्मण ओर देवता की स्थापना की जानी चाहिए- एतस्याभ्यन्तरे विप्रदेवता स्थापनं भवेत्‌। (9, 64) 
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अव मँ यहा ब्राह्यणो के उत्तमोत्तम वंशो के, उनके देवो के क्रम को कहता दँ! | 
इन्द्रादि देवताओं को ईशान कोण से आरम्भ करके पूर्व दिशा मेँ विष्णु देव, धान्य, 
विप्रादि को स्थापना करे ? निगर्मो के पूजन करने वालै ब्राद्यणों (देशिक, तांत्रिक ) 
को दक्षिण दिशा कौ ओर स्थापित करें। 
नैऋत्यां दिशि पितृश्च प्रावृषे पौरुषं तथा । 
उत्तरे पुनराचार्यं ईशरं च प्रतिपूजयेत्‌ ? ॥ 47 ॥ 
नैऋत्य दिशा की ओर पित्रो को, वर्षा करने वाले दर्वा को, पौरुष अर्थात्‌ ल 
या धृपघडी को भी स्थापित कर । उत्तर कौ दिशा र्मे पुनः आचार्य ओर ईश अर्थात्‌ 
महादेव शङ्कर का पूजन कर । 
कनिष्ठ च समाख्यातं नगरं नाम भृधरम्‌। 
देवलोकेषु विख्यातं पुज्यं सुरनरोरगैः ॥ 48 ॥ 
एेसे ही जो कनिष्ठ नगर होते हैँ उनका नाम भूधर कहा गया टै जौ सुर, नर 
ओर नागों के द्वारा देवलोको में पजा जाता है ओर विख्यात हे । 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्र्रश्रीभुवनदेवाचार्योक्तिपराजितपृच्छायां 
भृधरादिब्रह्यनगराधिकारो नाम सप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 70 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा परं भृधरादि 
ब्रह्मनगर अधिकार नामक सित्तरवोँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 70॥ 


हेमकृदाख्यनगख्रगणरेक- सप्ततितमः सूत्रम्‌ ॥71॥ 
अपराजित उवाच 
चित्रकूट-त्रिकूटादिनगराणां च सर्वंशः। 
प्रमाणं गुणदोषां श्च कथयस्व प्रसादतः ॥ 1॥ 
अपराजित ने कहा कि हे तात्‌! अव आप सभी चित्रकूट, त्रिकूट! आदि नगरों 
के प्रमाण, गुण ओर दोषों को कृपाकर कर्हिए। 


है-- तत्रागते नगर्यन्तं यदि विष्णवालयं भवेत्‌। राजधानीति तन्नाम विद्रद्धिर्वक्ष्यते सदा ॥ (मानसार 10, 
23-24) 

]. ग्रन्थकार के रचनाकाल तक चित्रकूट के रूप मं चित्तौडगदढ़ ओर त्रिकूट के रूप में नागदा नगर 
अस्तित्व मेँ थे। ये दोनों हौ मेवाड कौ राजधानियां रहे ह । तेरहवी -चौदहवीं सदी के शिलालेखों ओर्‌ . 
15 सदी के “एकलिंङ्गमाहात्म्य' में ये नाम आए है । हालांकि शिवपुराण पे भी चित्रकूर-त्रिकूर का 
नाम है-- क्षणं तु गिरिवत्तस्थौ चित्रकूरत्रिकूटकः (शतख्द्रसंहिता 15, 48) किन्तु पेवाड्‌ के इन पर्वतो 


ठ = "ष्च १, # | 


गृहाश्च कतिः सङ्ख्याता मागां श्च कतिधा स्मृताः 
श्रेष्ठा वा निन्दिता वाथ प्रतोलीपरिखादिकाः ॥ 2 ॥ 

वहो गृह कितनी संख्या मेँ होते हैँ ओर उनके मार्ग कितने प्रकार के होते है > 
उनके श्रेष्ठत्व को ओर निन्दित को, प्रतोली अर्थात्‌ पोल व परिक्खा अर्थात्‌ प्राकार 
के बाहर बनने वाली खाई आदि के बरे मे भी अवश्य कहिए । 

कतिः स्थानानि देवानां कतिदेवाश्च संस्थिताः। 
एतत्सर्वं प्रयतेन तथा जनपदादिकम्‌॥ 3 ॥ 

किन-किन स्थानों मै किन-किन देवताओं कौ स्थापना की जाए- ये सभी 
प्रयत्पूर्वक कहें । 

भोगाय भूमिपालानां भोगिनां चैव सर्वदा। 
विश्रामो वनितानां च यथा चेन्द्रपुरी तथा ॥ 4 ॥ 

इसके साथ ही जनपद के निवासी लोगों के भोग के लिए तथा भूमि विश्राम 
करने हेतु ओर रमणियों के सदा आवास हेतु इन्द्रपुरी स्वर्ग के समान सुखदाय 
भवनों के बारे मे भी कहिए। 
किक््कमोकाच - 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि नगराणां च लक्षणम्‌। 
हेमकूटाभिधानं च विश्रुत भुवनत्रये ॥ 5॥ 

विश्वकर्मां ने कहा कि अब मँ तीनों लोकों मे विख्यात्‌ हेमकूट नामक नगरों के 
लक्षणों को ठीक प्रकार से कहता हूँ । 
क्दादीना विन्यासगणाह - 

चतुरश्रं समं कृत्वा भुजकर्णविशोधितम्‌। 
भाजयेद्‌ द्वादशांशर्वा न्यूनाधिकपदैस्तथा ॥ 6 ॥ 

(इनके निवेशार्थ सर्वप्रथम) भूमिक्षत्र को समतल करके चोकोर बनापँ ओर 
उसको भुजाएं ओर कोनो को भी सही-सही देख लँ । इसके उपरान्त उसे बारह 
अंशो में विभाजित करं अथवा कुछ न्यूनाधिक पदों मे विभाजित करे । 
1 


ओर उन पर विद्यमान नगरों के रूप मेँ चित्तौडगद व नागदा अनुमित किया जाना समीचीन है । चित्रकूट 
कौ स्थापना चित्रङ्गदा मौर्य ने 7वीं सदी मेँ ओर नागदा की स्थापना गुहिल राजाओं ने आठवीं सदी में 
कौ थी। अपराजित यँ का शासक रहा था। जैसा कि 69वे सूत्रान्त पर टिप्पणी मे कहा गया है नागदा 
के पास ही स्थित कुण्ेश्वर से अपराजित का 661 ई का अभिलेख मिला है । इस सूत्र में प्रश्न के 


विपरीत विश्रकर्पा ने देकनगारि न्मा न्यौ जया > विन म ~, >, , 
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ब्रहास्थानेषु सङ्गृह्य ह्यकांशं वापदश्चिणम्‌। 
द्विधा तथा पुनस्त्रीणि द्द त्रीणि द्यं तथा॥7॥ 
इन्द्रयाम्यापरसौप्ये विभज्य पदसद्ख्यया। 
जायन्ते तत्र सद्मानि ख्यातानि वसुधातले ॥ 8॥ 
उस क्षेत्र के ब्रह्मस्थान अर्थात्‌ मध्य भाग के बाय ओर दा्यँ एक अंश को 
अर्थात्‌ एक पद भाग को दो प्रकार से तथा पुनः तीन कौ दो-दो प्रकार से ओर 
तीनो तथा दोनों को पूर्वं से पश्चिम तक भली प्रकार से पद संख्या मे विभाजित 
करके वहाँ भवन निवेश किए जाते हैँ, जो कि पृथ्वीतल पर सुख्यात ह । 
वसति मागादीनां न्यासक्रमाह - 
निवसन्ति च सीमान्ते चतुर्वर्णा यथाक्रमम्‌ 
द्रवादशाथमार्गाश्च द्रौ त्रयः सदानां तथा ॥ 9॥ 
इन नगरों के सीमान्त मेँ चारोँ वर्णं के लोग यथाक्रम निवास करते है। दो-दो 
या तीन-तीन घरों को छोडकर एेसे नगर में बारह मार्ग बनाए जाते हैँ | 
अन्तरे कर्णभुजयोर्मार्गसङ्ख्या त्रयोदश । 
सदममानं समाख्यातं चत्वारिशत्सहस्रकम्‌॥ 10 ॥ 
कर्णभुज के अन्तर पर जाने तक मार्ग संख्या तेरह भी हो जाती है । इसमे 
भवनों कौ संख्या का प्रमाण चालीस हजार तक का कहा गया हे । 
ब्रहमरन्धप्रमाणं च शतमष्टोत्तरं शुभम्‌। 
कर्णगर्भान्‌ विजानीयाच्छतमष्टोत्तरं मतम्‌ ॥ 11 ॥ 
इसी तरह ब्रह्मरन्धर अर्थात्‌ मध्य का भाग रखते हुए एक सौ आठ पद भागों का 
त्र भी शुभ होता है तथा कर्णगर्भं भी एक सौ आठ माने गए हैं । 
चतुर्वक्त्रं महापा प्रासादं सुरवहछभम्‌। 
स्थापयेद्‌ ब्रह्मकेन्द्रे च ब्रह्माणं तु पितामहम्‌॥ 12 ॥ 
ब्रह्म केन्द्र में अर्थात्‌ नगर के मध्य भाग में चौमुखा, महापद्म नामक देवताओं को 
प्रिय लगने वाला प्रासाद वना ओर उसमें पितामह ब्रह्मा कौ मूर्ति की स्थापना करें । 
चत्वारः कर्णप्रासादाः कर्णगर्भं च संस्थिताः। 
आयान्तस्तु व्ययं कुर्यात्‌ क्षत्रमानानुसारतः ॥ 13 ॥ 
कर्णगर्भके चारोंही कोनो पर भी कर्णप्रासाद चार कौ संख्या में बनाएं । उसके 
लिए आय ओर व्यय क्षत्र मानानुसार ही शोधित करने चाहिए। 


हस्तसङ्ख्याप्रमाणं च शतानां दणपञ्चतः। 
वेप सडख्याप्रपाणं च सार्धसप्शतानि च ॥ 14॥ 
गज कौ संख्या प्रमाण से इन नगरों पे गृहो कौ संख्या एक सौ पद्द्रह से लेकर 
सादे सात सौ तक हो सकती है । 
प्रासादोपस्करं सर्वं प्रतोल्यादिसपन्ितप्‌। 
कौ्तिंस्तम्भादिकं चैव कथितं पूर्वपेव हि ॥ 15 ॥ 
हति हे पकृटतगराभिशरानम्‌। 
इने नगरों के अन्य प्रासादो ओर उपकरणों, प्रतोली आदि पे सपतन्वित कीर्ति 
स्तम्भादिक के बरे में तो पहले ही (70वे सूत्र पे) कहा जा चुका है। 
अथ रल्कृट नगयदीना लक्षण -- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि नगराणां च लक्षणप्‌। 
नाप्रा तु रल्कूटं तद्‌ विज्ञातं वसुधातले ॥ 16 ॥ 
इनके बाद, अब भँ उन नगरों के लक्षणों के नारे मेँ कहता हूँ जो रलकृट नाप 
से वसुधातल पर पूर्णतः विख्यात है । | 
चतुरश्रं समं क्षेत्र भुजकर्णविशोधितम्‌। 
भाजयेद्रा षोडशांशेर्विविधवां पदैस्तथा ॥ 17 ॥ 
इनके लिए समचौरस क्षेत्र हो ओर भुजाओं तथा कर्णो को पूर्णतः शोधित 
करके सोलह अंश पदों मे विभाजित करे या विविध अंशों के पदां मे विभाजित 
करें ¦ 
ब्रह्मस्थानं तु सङ्गृह्य चैकां वामदक्चिणम्‌। 
तच्चैकं तु त्रिधा कृत्वा पुनद चैकमेव हि ॥ 18 ॥ 
ट्सके ब्रह्म भाग अर्थात्‌ मध्य के पदों के बार्ये - दायें एक के तीन भाग करके 
पुनः उनके दौ-दो भाग करे। 
द्रौ द्वौ तु भागसंस्थाने च्यैकद्रयं त्रयं तथा। 
चत्वारश्च चतुर्दिक्षु पदसड्ख्यां विभाजयेत्‌ ॥ 19 ॥ 
टनदो-दौ भागों के स्थानी पर एक, दो, तीन तथा चार भागों में चारों ओर्‌ के 
पटौ कौ संख्याओं को विभाजित करें । 
गृहाणां जायते सदख्या त्वेकमेव सहस्रकम्‌। 
पटांशषट्‌ कविस्तारं तदंशं निर्गप्रं विदुः ॥ 20 ॥ 


“५ 


सूत्र ७९ 39 


इससे गृहो कौ संख्या एक से लेकर हजार तक हो जाएगी; उन भवनों मे छह- 
छह पदों के अंश पर अर्थात्‌ छह गृहो को छोडकर उतने ही अर्थात्‌ छह-छह निर्गम 
मार्गो की रचना करं । 
चतुर्दिक्षु विधातव्यं भद्रस्थानं पनोहरम्‌। 
चतुःकर्णास्तु प्रासादे मार्गाः सप्तदश स्मृताः ॥ 21 ॥ 
इस प्रकार से रचे गए नगर के भवनों की दीवार को चार ओर ये मनोहर रूप दं 
ओर चारो कोणो पर प्रासाद, मन्दिरादि बना ओर सत्रह मार्ग आवागमन हेतु बना 
द्विपञ्चाशत्‌ सपहस्ता ज्ञातव्या अत्र पण्डितः । 
द्ात्रिंशन्पध्यवंशो तु चत्वारः षोडशान्विताः ॥ 22 ॥ 
इन मार्गो मे भी बावन मार्गो कौ चौड़ाई तो सात गज कौ हो, एेसा शिल्पशाच्त 
के पण्डितो ने बताया है ओर बत्तीस मार्ग मध्य र्मे, आने-जाने वाले चार-चार 
सोलह गज की चौडाई वाले कहे गए है । | 
सीमान्ते कर्णकर्णेषु चतुर्विशतिकाः स्मृताः। 
अष्टौ मार्गा द्वादश च हस्तसङ्ख्या निगद्यते ॥ 23 ॥ 
वहोँ पर कोनो से कोनो तक के सीमान्त पर चौबीस मार्ग हो, इनमें आट माग 
बारह गज को चौडाई वाले होगे। 
चत्वारिशच्य चत्वारो द्विशतं गर्भमध्यतः। 
कर्णे कणे च सीमान्ते शेषा विंशतिकान्विताः ॥ 24 ॥ 
क्षत्र के नगर के मध्य से चारों ओर दो सौ मार्ग चालीस गज कौ चौडाई के 
तथा कोनो से कोनो तक के सीमान्त के शेष मार्गं बीस गज कौ चौडाई के कहे हं । 
नामपादप्रमाणं च संस्थानोन्मानलक्षणम्‌। 
सर्वेषामीदं मानं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ 25॥ 
भगवान्‌ आद्य विश्वकर्मा ने इन नगरों के नाम, पाद प्रमाण, संस्थानों के मान, 
उन्मान के लक्षण आदि सभी मानों को इस प्रकार निश्चित किया हे। 
चतुद्रारं तु कैलासं चतुद! समन्वितम्‌। 
स्थापयेद्‌ ब्रह्यकेनरषु ब्रह्माणं च पितामहम्‌ ॥ 26 ॥ 
कैलास नगर के चार द्वार चारो ओर दृष्टि किए हुए (वातायन सहित) हो-- 
ठेस मध्य ब्रह्मकेनद्र के भाग मेँ पितामह ब्रह्मा कौ ूर्तियुक्त मन्दिर कौ स्थापना करे । 


1. ` चतुत्रयषट 2" इति प्रकाशित पाठ; । 
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सरस्वतीं तथेशान्यां वायव्यां तु जनार्दनम्‌। 
नैऋत्ये च सहस््राक्षमाग्नेय्यां तु गणाधिपम्‌ ॥ 27 ॥ 
इसके ईशान कोण मेँ सरस्वती मूर्तिं सहित मन्दिर, वायव्य मेँ जनार्दन मूर्ति 
मन्दिर, नैऋत्य मेँ सहस्राक्ष मूर्तिं मन्दिर ओर आग्रेय दिशा मेँ गणपति मूरति मन्दिर 
स्थापित करे। 
स्वेषामीदशं स्थानं ज्येष्ठमध्यकनिष्टकम्‌। 
कुर्यात्‌ कनिष्ठक प्राज्ञो मध्यस्थाने चतुष्टयम्‌ ॥ 28 ॥ 
ज्ञात्वा नगरचिहानि द्विरष्टकैकेन ? शिल्पिभिः। 
न्यूनाधिकं च द्वाराणां सूत्र सम्बोध्य बोधकम्‌ ?॥ 29 ॥ 
यह ज्ञातव्य है कि ज्येष्ठ, मध्यम ओर कनिष्ठ- सभी नगरों का इसी व्यवस्था 
से निवेशन करं । कनिष्ठ नगर के मध्य स्थान (ब्रह्मस्थल) मे चारौ पदों मेँ नगर 
चहो के जानकर सोलह शिल्पीगणो के द्वारा न्यूनाधिक दारो कौ रचना हेतु (सूत्र 
सम्बोध्य बोधकम्‌) कोई सूत्र दूंढने पर विचारविमर्शं किया जाए । 
रलकूटाभिधानं च गृहसड्ख्या सहस्रतः । 
ज्यष्ठनागरमानं च सूत्रे चैव प्रसारिते ॥ 30॥ 
द्वारप्राकारकाद्यं च गृहोपस्करमेव च। 
पूर्वोक्तं तु विधातव्यं द्विजदेवालयस्तथा ॥ 31॥ 
एेसे रकूट नामक नगर के अन्तरगत गृहो की संख्या हजारो तक हो सकती है। 
इसी तरह के कार्य के लिए ज्येष्ठ नागर मान लगाकर एेसा ही सूत्र प्रसारित करके 
निवेशन किया जाना चाहिए। नगरों मेँ द्वार तथा प्राकार, गृह उपस्कर-उपकरणों 
सहित वहो बसने वाले द्विजो, देवालयों के विषय मेँ पूर्वं मे कहा जा चुका है । 
इति सूतसन्तानगुणकरतिप्रकाशप्रकरश्रीभुवनदेवाचार्ोक्तापराजितपृच्छायां 
हेमकूटाख्यनगरप्रमाणसूत्राधिकारो नामैकसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 71॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मेँ हेमकूट 
नामक नगर्‌ वे प्रमाण सूत्र अधिकार नामक इकत्तरवँ सूत्र पूर्णं हुआ॥71॥ 


गहारानाधिरयनपुरनिदेशे नपम्‌ द्सतितम सुरम्‌ ॥ 72 
अथ विविधपुरस्य प्रमण। विश्चकमोकाच 
चतुरभिस्तु सहस्रैश्च कनिष्ठं विस्तृतं पुरम्‌। 
मध्यमं चा्साहस्रं हस्तानां मानतः स्मत्तम्‌॥ 1॥ 


द्रयष्टादस््हस्तं च व्यासे ज्येष्ठ पुरं पतम्‌। 
चतुरष्द्निर् वा त्रिधिधं चोदितं क्रमात्‌ ॥ 2 ॥ 
विश्वकर्मा बोलै कि (अच पहागजाधिरज्‌ के पुर निवे के लिपु कहता 
टुनमे) पहले कनिष्र पुर का विस्तार 4 हजार गज का होता # ओ दुमे पध्यप पुर 
को विस्तार मान 98 हजार गजं क्रो रण्वा गया ¶ै। तीम, ग्यप्र पुर्‌ क्रा व्याप 16 
हजार गज क्रो माना गेया #। हुप तरह चार, आठ ओर मौलह हजार गज क विविध 
क्रमो मै कनि, मध्यम ओर ज्ये नगरौ कै पान क्रमशः कहै #। 
कनिप्रज्ये्रयोर्मध्ये सहस््वृद्धौकाद्‌श । 
चतुधाप्नकैकं कनिष्ठ पध्यपृत्तपप्‌॥ 3॥ 
उक्त केनिष्ठ, मध्यम ओर ज्ये पुर्‌ पँ भी हजार गज की युद्धि अनुसार क्रमशः 
11 भेद्‌ बनते ह । उनके भी फिर, एक के चार्‌ भेद कनिष्ठ, मध्यम, ओर ज्येष्ठ नाम 
से होते है। 
साष्टमांशं सपादं वा साध॑ वास्तु समायतम्‌। 
कुयदिकैकमिश्रं च चतुरश्रीकृतं शुभम्‌॥ 4॥ 
अष्टमांश युक्त (14), सपाद युक्त (14) या अर्धं युक्तं (12) वास्तु समायत 
होते है ओर इनको भी एक-एक से मिलाकर शुभ चतुरस व्रनाए जाते दै । 
वेदाश्रं वेदभक्तं च वेदापर नृपवेष्टमने ?। 
समस्तनृपगेहानां वेदवत्‌ संस्थिता स्थितिः ॥ 5 ॥ 
इन क्षेत्रों के पार्श्र मे चार (वेदाश्र) ओर चार भाग से चार ही राजमहल- इस 
तरह समस्त राजमहल की स्थिति भी वेदवत्‌ अर्थात चार-चार कही गई दै । 
एकस्यां द्वित्रिभिर्वशास्त्रिधा पञ्चपदान्तगाः। 
प्रसिद्ध राजमार्गाच्य षट्‌ पन्थानो नवां़टकाः ॥ 6 ॥ 
पचपच पद अर्थात्‌ पांच भाग के एक, दो ओर तीन अंशो वाले तीन 
विधियो के प्रसिद्ध राजमार्ग तथा छह पन्था, पैदल मार्ग नौ अंश के होगे । 
इत्यनुक्रमवे्टाश्च यानमार्गप्रभेदतः। 
पुरान्तेषु समस्तेषु घण्टापार्गप्रसिद्धितः ?॥ 7 ॥ 
टन अनुक्रम अंशौ में यान-मार्गो के भेद बनते है जिन्हे समस्त नगरों के अन्त 
तक घण्टा मार्ग नाम से प्रसिद्धि प्राप्त टै। दन्द नगर की मुख्य सडक (घण्या मार्ग या 
घण्टा पथ) राजमार्ग भी कहते हैँ । 


एाकारीकच्छयमाह -- 
सूर्यषोदशविंशत्यः प्राकारोध्व॑ त्रिधोदितम्‌। 
द्रादशा्टौ दश वापि प्राकारस्कन्धविस्तृतिः ॥ 8॥ 
अब नर्‌ क प्राकारो की तीन प्रकार कौ ऊचाट के अनुसार बताते है तनि 
ऊंचाई 12, 16 ओर 20 गज की क्रमशः कनि, प्यम्‌ ओर ज्य होती है । हन 
प्राकारो के ऊपर के स्कन्धो कौ चौढाहुं भी क्रमशः 8, 10 ओर 1; गज पयुक्तं 
कही गई है । | 
सप्तादशकरोच्छ्ता 'प्राकारं द्विहीनाधिकम्‌ ?। 
द्विकराधिकैर्मध्यं च चोच्छ्ति कण्डवारणी ॥ 9१॥ 
कण्डवारणी स्थिता च पृथूदये च शिरोवापि ?। 
घनानि कपिीर्षाणि ह्ष्टङ्ुल्यन्तराणि ॥ 10 ॥ 
इसके साथ ही 17 गज कौ ऊंचाई वाले प्राकार-परकोटे के दो कम दो अधिकं 
गज तक कौ कूट समञ्चं । प्राकार के स्कन्ध पर बने चौड मार्गं पर सुरक्षाके लिए 
उसके एक ओर दो गज के आसपास कौ ऊंचाई कौ कण्डवारणी अर्थात्‌ डोली 
बनानी चाहिए (कण्ड = रक्षा करना, बचाना; वारणी = प्रतिरक्षा करने बाली) 
अर्थात्‌ डोलो-भित्ति। यह कण्डवारणी पर्प ऊंची होनी चाहिए ओर उसके सिर 
पर घनानि (पास-पास) कपिशीर्षं या कंगुरे 8-8 अङ्गुल के अन्तर पर बनाने 
चाहिए। 
प्राकारान्ते रथाः कार्या दिग्भास्वच्छक्रविस्तरः। 
चत्वारिशच्त्रिंशमध्यं शाश्वतं च रथान्तरम्‌॥ 11॥ 
प्राकारं के अन्त में रथमार्गं करने चाहिए जो स्वच्छ विस्तार युक्त दश गज तक 
कौ चौडाई के होगे ओर इन रथमार्गं के मध्य का अन्तर 20 या 30 गजो को 
आस-पास शाश्वत कहा गया है । 
प्रवेशद्रारलक्षणं - 
उत्सद्भः पूर्ण बाहुश्च हीनबाहुस्तथापरः। 
प्रतिकायमिति प्रोक्तं प्रवेशानां चतुष्टयम्‌ ॥ 12 ॥ 


अब चार प्रकार के नगर प्रवेश द्वारो के बारे मे कहता हू-- 1. उत्सङ्ग, 2. 
पूर्णबाहु, 3. हीनबाहु ओर 4. प्रतिकाय- ये चार प्रवेश द्वारो के नाम कहे गए है । 


1. ` प्रासराद्‌ं 2 इति प्रकाशित पाठः। 
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आनन्दश्च तथोत्कण्ठो जयन्तो रिपुमर्दनः । 
कर्णालयश्च चत्वारो वृत्ताकारेण संस्थिताः ॥ 13 ॥ 
इन द्वारो मे भी 1. आनन्द, 2. उत्कण्ठ, 3. जयन्त ओर 4. रिपुमर्दन नगर के 
चारौं कोनो पर गोलाकार निर्मितियोँ अच्छी तरह से बनाई जाती रै । 
सिंहावलोकनाश्चैव योधविद्याधरीयकाः। 
एकान्तरप्रभेदेन क्रमेवापि सुसंस्थिताः ॥ 14॥ 
इन सभी द्वारो के ऊपर की ओर सिंहावलोकन अर्थात्‌ विशाल गोखडं -इरोखे 
ओर योध विद्याधरी अर्थात्‌ नारहदरी। एक-एक के अन्तर पर क्रम से ठीक तरह 
बनी होती है अर्थात्‌ ञ्लरोखों के बाद बारहदरी ओर बारहदरी के बाद पुनः अन्तराल 
पर ज्रोखे आदि क्रमानुसार बनाए जाते हैँ । 
चत्वरे देवस्थानाति - 
षटुत्रिंशत्तश्च षडवद्धो विदुरष्टोत्तरं शतम्‌। . 
पुरे प्रासादसङ्ख्याभिर्देवस्थानानि चत्वरे ॥ 15 ॥ 
इसके अतिरिक्त 36 से अगे 6-6 कौ वृद्धि करते हए 178 संख्या हो जाए, 
उतनी संख्या नगरों के प्रासादो अर्थात्‌ मन्दिरों कौ ओर देवता के स्थानों की होती है 
जो कि चौराहों (चत्वर) के साथ बनते हैँ 
पुर्मानानि द्वादशैव चत्वरं देवसङ्खयया । 
अनुक्रमेण कर्तव्यं पुरच्छन्दानुरूपतः॥ 16 ॥ 
पुरो के मान भी बारह है जो चौराहों पर स्थापित देवताओं कौ संख्या जितने 
ही र्है। इनको भी पुरों के छन्दो के अनुरुप ही अनुक्रम से निवेशित करना चाहिए्‌। 
देक्स्य मुखस्थिति -- 
नोत्तराभिमुखाः कार्यां न देवा दक्षिणमुखाः। 
पूर्वापरमुखाः कार्या वास्तु्ास्त्रेषु गीयते ॥ 17 ॥ 
पुरो में देवताओं को न तो कभी उत्तराभिमुखी करे न दक्षिणाभिपुखी क्योकि 


1. सूत्रधार मण्डन ने कहा है- प्राकारेऽपि च कोष्टका दशकराः सूर्यद्रहस्तास्तथा प्रोक्तास्तेन समैव 
कोणसहिता विद्याधरी मध्यगाः । (राजवल्लभ. 4, 15) 

2. सूत्रधार मण्डनकृत वास्तुमण्डनं मेँ कहा गया है कि दुर्ग, देवस्थान व चत्वर या चचूतरों पर यदि 36 
हाथ की चौडाई हौ तो वहां की लम्बाई छह हाथ अधिक रखनी चाहिए। इस प्रकार सौ पर अनुपाततः 
बारह हाथ अधिक रखना चाहिए- षटत्रिंशत्‌ प्रथमे दुर्गे देवस्थानानि चत्वरेषण्णाम्‌। (वि)वृद्धया 
क्रमेणैव द्रादशेद्धऽधिकशतम्‌॥ ( वास्तुमण्डनम्‌ 3, 13) 


| 


 । (1 प "पुच्छा 


वास्तृशाखर गं यह कहा गया है किं दैवता सदा पूर्वाभिमुखी अथवा प्िमाभिमुखी 
ही स्थापित होते है। 
पुरप्राकारब्राह्यो तु देवा यत्र च संस्थिताः । 
नगराभिपृखास्त्वेव मध्यमे च परादमुखाः ॥ 18 ॥ 
पुर की दीवार या प्राकार के बाहर जो देव मन्दिरादि बनाए जार उनके मुख 
सदा नगराभिपृली होने चाहिए ओौर पुर के मध्य मेँ जो देवता मन्दिर बने हैँ उनको 
ब्राह्ममुखी बना । 
पराद्मुखा स्थिता ये तु शिवः सूर्यो विधिर्हरिः। 
हन्यते तत्पुरं राष्ट राज्यध्वंसश्च जायते ॥ 19 ॥ 
यदि शिव, सूर्य, विधि ओर हरि कौ मूर्तियां नगर के पराङ्मुख अर्थात्‌ उलटी 
हुई या पीठ पीके की हू बनाई जाएगी तो नगर, उस पुर, या राष्ट का हनन होगा 
ओर राज्य विध्वंस तक हो जाएगा। अस्तु, इन देवों की स्थापना नगर कौ ओर मुख 
किए हुए ही करनी चाहिए जो शुभफलदायी होती है ॥ 
पाकारान्तरे परिज्खप्रमाणाठीना - 
प्राकारोच्छरयाद्‌ द्विगुणं तदन्ते परिखात्रयम्‌। 
अम्भो ? विमार्गशस्तादिग्विदिक्षु च जलाश्रयाः ॥ 20 ॥ 
अब प्राकार के बाहर परिखाओं, खाइयों के बरे मे कहता हूँ । प्राकार अर्थात्‌ 
नगरकोर जितने हाथ गज ऊँचा हो उतने से दुगुने गजो कौ दूरी रखते हुए बाहर की 
ओर तीन परिखा अर्थात्‌ खाई खोदी जाए। उनको पर्याप्त जल से परित कर दें 
ओर उनके द्वारा दिशा ओर विदिशाओं मेँ आने-जाने के मार्ग भी जल के आश्रय के 
बने हों अर्थात्‌ जल से भरी हई खादयो के आर-पार जाने के साधन यातो 
जलाश्रयी नावे हो या काष्ठ निर्मित उठाऊ पुलिया बनी हुई हँ जो आवश्यकता के 
अनुसार आवागमन के लिए लगाई जा सके ओर रोकने के लिए हटाई जा सके 
जिससे खाई के जल को पार न किया जा सके। 
कनिष्ठे च पुरे पादात्‌ मध्यमे च पदार्धतः। 
षोडशांशात्‌ पुरे ज्येष्ठ हयतिरिक्ते च बाह्यतः ॥ 21 ॥ 
कनिष्ठ पुर मे एक चौधाई, मध्यम पुर मे आधा ओर ज्येष्ठ पुर में पूरा ही बाहर 
को ओर अतिरिक्त भागरखें। 


1. राजवाघ्भ मे भी यही मत है ~ ब्रह्मा विष्णुशिवेन््रभास्करगुहाः पूर्वापरास्याः शुभाः प्रोक्तौ सर्वदिशामुखौ 
शिवजिनौ विष्णर्विधाता तथा। चामुण्डा ग्रहमातरो धनपति्मातुरो भैरवो देवा दक्षिणदिङ्मुखाः कपिवरो 
नैऋत्यवक्तो भवेत्‌॥ (राजवादभ. 4,13) अनिनिपुराण मे भी मंदिर नगरोन्मुखी बनाने का उल्लेख है। 
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प्रतोली राजगेहाग्रे राजमार्गस्तदग्रतः। 
विस्तीर्णा विंशतिकरैरिरष्टद्वादशाधमा ॥ 22 ॥ 
राजभवन के आगे बनी प्रतोली अर्थात्‌ बड़ी पोल से जाने वाला राजमार्ग आगे 
से 20 गज चौड़ा हो तो ज्येष्ठ, 16 गज चौड़ा हो तो मध्यम ओर 12 गज चौडा हो 
तो कनिष्ठ कहा गया है । 
हडश्रेणिस्ततः कार्या षोडशांशेन मार्गतः । 
बलिकर्मसमस्तानां हडोपरि गृहोत्तमम्‌ ॥ 23 ॥ चै 
इसके बाद, राजमार्ग पर दुकानों कौ कतारं बनानी चाहिए जो राजमां के 1 न 
भाग की चोडाई जितनी सड़क से दूरी पर हौ । इन हाये अर्थात दुकानी +. 
भागों पर समस्त कर्मो के लिए उत्तम गृहो ८ कार्यशालाएट) को बना। 
विदिशासु पुरं कार्य जगत्यस्त्रिगुणं शुभम्‌ । 
युग्मगृहाश्च कर्तव्याः पक्चयोश्चैव सन्मुखाः ॥ 24 ॥ 
पुर अर्थात नगर की विदिशाओं मे इससे भी अर्थात्‌ सोलरवे भाग की चौडाई से 
भी तीन गुणी चौडाई की शुभ जगती अर्थात्‌ चनूतरियां बनाएं जिनके दोनों पक्षों पर 
अर्थात आजू-बाजू पर, आमने-सामने युग्म भवन होने चाहिए। 
प्रासादस्य प्रमाणेन पादोनेनाथवोच्यते। 
प्रासादार्धातत कर्तव्या ज्येष्ठ-मध्य-कनिष्ठिकाः ॥ 25 ॥ 
प्रासाद अर्थात्‌ भवन के प्रमाणानुसार उन्हे प्रासाद के प्रमाण के बरावर ज्येष्ठ, 
प्रासाद के प्रमाण के एक पाद कम अर्थात्‌ पौन भाग मध्यम ओर प्रासाद प्रमाण का 
आधा कनिष्ठ को रखे । 
एकभौपा द्विभौमा वा शाला निर्गम्भुषिता। 
मत्तवारणसंयुक्ता निर्गताश्चित्र्ालिकाः॥ 26 ॥ 
जगत्यग्रे वामनं स्याद्‌ भिडं तद्भुवि संस्थितम्‌। 
महोत्सवे च वासन्ते कुर्यादधिन्दोलकं त्विह ॥ 27 ॥ 
इन भवनों में भी एक मंजिला, दो मंजिला भवन ओर शाला निर्गम अर्थात रोस 
भी बनाएं जिससे आने-जाने कौ सुविधा रहे । उस रोस पर छाया के लिए मत्तवारण 
भी बना हो अर्थात छे हों । उन भवना के बाहर की ओर चित्रशाला बनाएँ अर्थात्‌ 
दीवारों पर चित्र बने हों ।। जगती के अगे उससे लगी हुई छोरी भि अर्थात्‌ भीत 


1. प्राचीन भवनों मे एसे चित्र आज भी देखे जा सकते हँ । चिततौड़ दुर्ग पर कुम्भा महल, जयमल-पत्ता की 
हवेलियो पर इस प्रकार का चित्रा्कुन कार्य अद्यावधि शेष है । नाथद्ारा मे महु आगदु, मोतीमहल आदि 


॥ ^ (॥ । चक न्न क, ३ "वीदं ष्ञ्‌ 


जनां ओर किसो महोत्सव या त्योहार के लिए आमोद-प्रमोद हेतु वहाँ हिः्दोलकः 
अथात्‌ हिन्दे -ूले, डोलर इत्यादि लगाए ( अथवा !हण्डलक तोरण बनवाए) 
देवस्य परतः कार्या निगूढा नृत्यशालिकाः। 
पूर्वस्यामथवाग्नय्यां वायव्ये वारुणे शुभम्‌॥ 28॥ 
देव मन्दिर के सामने बड गहरौ नत्यशालिका बनानी चाहिए । इनको स्थिति 
पूवं मे, अग्रिकोण में वायुकोण मे या वारुण अर्धात्‌ पश्चिम दिशा में उचित होती है । 
मठटस्थान - 
शेषासु ह्यप्रणस्ताश्च आग्नेय्यां सत्रमण्डपम्‌। 
वास्तुवेदीसंस्थितं तन्‌ मठः स्थाप्यस्तु दक्षिणे ॥ 29 ॥ 
अन्य दिशा उक्त नृत्यशाला के लिए अप्रशस्त कही गई है । आग्रेय कोण मे 
यज्ञादिक सत्र के लिए मण्डप बनाने चाहिए। जहाँ वास्तु कौ यज्ञ वेदी बनी हुई हो 
ओर उस के सञ्चालन का मठ अर्थात्‌ याजक ब्रह्मचारियों के पदुने -रहने के आवास 
दक्षिण कौ दिशा मे बनाए । 
गृहं पञ्चारिकायुक्तं मेत्रस्थानसमाश्रितम्‌। 
यतिध्यानालयं कुर्यात्‌ प्रलीना यत्र शासने ॥ 30 ॥ 
वहाँ गृह पञ्चारिका युक्त अर्थात्‌ उपयुक्त आकार का पञ्चायत घर बनाएँ तथा वह 
भत्र स्थान या पद के समाश्रित कहा है अर्थात्‌ नगर की चौपाल (मैत्रस्थान) से लगा 
हुआ हो; वहीं आस-पास यतियो, साधु-महात्मा के लिए एकान्त ध्यानार्थं उपयुक्त, 
शान्त वातावरण वाला ध्यानालय भी बनाएं जो शासन के प्रबन्ध से चलाया जाए। 
पुरसीमान्तप्राकारे प्रतोलीहडमार्गयोः। 
जलाश्रयं जगत्यन्ते( यत्रे! ) घटिमालासमुद्धवम्‌॥ 31 ॥ 


ओर उदयपुर मे बागोर की हवेली ओर अन्य हवेलियों के हाथी-घोडे, छडीदार, वरयात्रा, 
कलशधारिणी रमणियो आदि के चित्राङन मनोहारी दिखाई देते है । 
1. भूलोकमल् सोमेश्वर ने हिन्दोलक क्रीडा का वर्णन किया है । अजन्ता के चित्रो मे हिण्डोल क्रोडा के चित्र 
बने है । ये वसन्तोत्सव की वेला मे होती थी- ऋतुराजे परिप्राप्ते वसन्तेति मनोहरे । आन्दोलने प्रकुर्वीत 
पुथुसम्बद्धयान्विताम्‌॥ महता तूर्यघोषेण वन्दोवन्देन वन्दितः। गीतवाद्यविनोदेन विप्राशोर्भिरष्टतः ॥ 
आरोहेच्चतमान्दोलनं प्रेयसीभिः समन्वितः ॥ स्तूयमान्वस्तदा राजा राजते देवराजवत्‌। सन्तर्प्य प्रियै ( मुखे 
ताम्बूलं) वस्त्रविभूषणैः॥ ब्राह्मणान्गायकाद तत्‌ सर्वान्वितसर्जितः। ततः कान्ताजनैः सार्धं 
क्रौडादान्दोलकैर्नृपः ॥ ( मानसो. 5, 3, 183-187) 
' प्रलीना ' जिसमे घला मिला होः ' यत्रे" जहां शासन भी हो। 


~) 
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इसी तरह शासन कौ ओर से ओर भी व्यवस्थाओं का वर्णन है। नगर के 
सीमान्त या दीवारों, परकोरों के पास, प्रतोली या पोलों-दरवाजों के पास, 
हट मार्गयो- बाजारों के मार्गो के पास जगत्यन्ते- चबृतरी के अन्त मेँ जलाश्रय बनाए 
जाने चाहिए ओर उन पर जलोत्थान के लिए घरिमाला। (रहट अथवा नेज-डोरी 
गिरगिडी) को व्यवस्था होनी चाहिपए्‌। 


तत्र पण्डपिकादीना - 


क्रय्यवस्तुयुतौकश्च तदग्रे विक्रयादिकम्‌। 
यतश्चागम्यते लोकैवर्तते जनसङ्कलम्‌ ॥ 32 ॥ 

(अब व्यापार मण्डी की व्यवस्था के बरे मे कहते हैँ) जहो मण्डियोँ मेँ क्रय वस्तु 
अर्थात्‌ सामान के क्रय-विक्रय के निमित्त लोगों का आना-जाना लगा रहे ओर भीड- 
भाड्‌ बनी रहती हो [वहां उपर्युक्त जलस्रोतादि के प्रबन्ध मेँ कमी नहीं रहनी चाहिए] । 

, स्वर्णकारं सुगन्धं च गन्धिकं च तृतीयकम्‌। 
दन्तकर्म धान्यगृहमेतत्कुर्याततु पूर्वतः ॥ 33 ॥ 
इसी तरह मण्डी कौ व्यवस्थाओं में स्वर्णकारों-सर्ाफों कौ दुकानें, तथा 


1. उपनिषदों में रहट का वर्णन मिलता है, 906 ई. के आसपास हुए सिद्धर्षि ने “उपमितिभावप्रपञ्चकथा' में 
रहट का वर्णन किया है तथा 10वीं सदी मे ही जालोर मेँ लिखित ! कुवलयमाला" में रहर का उष्ेख 
मिलता है, वहां जन्मचक्र को रहट के उपमान के साथ समञ्ञाया गया है। आद्य शङ्कराचार्य ने 
छान्दोग्योपनिषद के भाष्य ओर अज्ञानबोधिनी ग्रन्थ में 'घटीयन्त्रकूपे' लिखकर इस यन्त्र के आटर्वी 
सदी मेँ प्रचारित होने का सङ्कुत दिया है । ' प्रबन्धचिन्तामणि' मेँ अरघट्रघटीयन्त्र नाम से उल्लेख मिलता 
ह । रहट का प्राचीनतम विवरण विनयपिटक पर समन्तपादिका टीका में उपलब्ध होता है, जबकि 
चुठवग्ग में तुलम्‌, करकटकम्‌, चक्वटकम्‌ नाम से सिंचाई के यन्त्रो का सङ्केत मिलता हे । दूसरी सदी 
में हए विष्णु शर्मा ने “ पञ्चतन्त्र" तथा इसके प्राचीन पाठ ' तन्त्राख्यायिका' में भी रहट का वर्णन एक 
मेंढक व सांप के आख्यान के साथ हुआ है । बारहर्वी मेँ पूर्णभद्र द्वारा लिखित ' पञ्चाख्यानक' मे भी 
रहट का जिक्र है, यह ग्रन्थ मेवाड मेँ लोकप्रिय था ओर महाराणा उदयसिंह के शासनकाल में चित्तौड्‌ 
मे इसकी प्रतिलिपि तैयार हुई थी । इसी प्रकार हर्षचरित, कादम्बरी में क्रमशः उद्घारघटी, चूनम नाम 
से रहट का उपयोग हुआ है, ये मालवा-मेवाड में लोकप्रिय थे। 'विक्रमाङ्कदेवचरित' में 
' घटियन्त्रगुणोपम' कहकर इसे उपमेय रूप में दर्शाया गया है । हलायुध के ' अभिधानर्रमाला" मे नहरों 
कं पानी का उत्थान करने वाले एक साधन के रूप मेँ रहट का उष्लेख किया गया है जिस पर ` 
शब्दकोशकार मोनियर विलियम ने अपना विश्रषण प्रस्तुत किया है । मेबाड की सीमा पर मन्दसौर में 
यशोधर्मन के 510 ई. के अभिलेख में वहां खुदवाए गए कूप पर निरन्तर जलोत्थान के लिए प्रयुक्त यन्तर 
के रूप मेँ मालाकार जलयन्त्र का प्राचीनतम उल्लेख है जबकि रहर के साथ खेतों के दान का प्रथमतः 
उल्लेख वीरपुरा, उदयपुर के 1185. के ताप्रपत्र मे है जिसमे गुजरात के भीमसिंह के सामन्त 
अमृतपाल द्वारा लसादिवा गव मेँ अरहट के साथ भूमिदान का अहद है । (कला कौ कालकथा : डँ, 
श्रीकृष्ण ' जुगनू ', रहट प्रकरण) 


॥ 


406 अपराजितपृच्छा 
गन्धी- अत्तार की दुकानें ओर गन्ध-मसालो की दूकान, हाथी-दांत के कारीगर, 
चूडीगरों आदि कौ दुकार्ने, धान्यगृह अर्थात अनाज, गेहं, तिलहन-दलहन 
जिंसों के भण्डारों कौ व्यवस्था भी जरूरी है । वहाँ भी पहले बताई, वैसी ही जनल 
आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए्‌। 
ताम्बूलफलसद्खीर्ण पुष्पमालादिसङ्कलम्‌। 
राजद्वाराग्रतश्चैव यतः स्याच्च जनाकुलम्‌ ॥ 34॥ 
इसौ प्रकार राजद्वारो के आगे भी जहाँ लोगों की भीड्-भाद बनी रहती वै 
वहो भी पनवाडियो-तम्बोलियो की दुकाने, फल वाले, पुष्प-मालादि कै लिए 
मालियो कौ दुकानों का सङ्कल अर्थात्‌ समूह रूप में विपणन केन्द्र होना चाहिए। 
मञ्िष्ठरङ्गशोभाद्यं नारिकेलसमाकुलम्‌। 
त्रिगणोपस्कराद्यं च राजद्वारोत्तरे शुभाः ॥ 35 ॥ 
इसी तरह राजद्वार के उत्तर की दिशा में मे मञ्जिष्ठ या मंजिठे के रंग बनाने वाले 
रङ्गरेजो, नारियल के भण्डारों के व्यापारी तथा सांसारिक जीवन में धर्म, अर्थं ओर 
काम-- त्रिगणो के काम में आने वाले पदार्थ, उपस्करो कौ दुकानों कौ व्यवस्था भी 
शुभ कही है। 
आयसोपस्करं सर्व शस्त्रादि विविधं तथा। 
व्यजनच्छत्रमायुरं शाश्चतं दक्षिणे शुभम्‌॥ 36 ॥ 
इसी तरह राजद्वार के दक्षिण को ओर के विपणन केन्द्र मेँ लोहादि धातु के 
उपकरर्णो, वस्तुओं के व्यापारियों कौ दुकाने ओर सभी प्रकार के विविध शासत्रादि 
के व्यापारियों की दुकानँ-- व्यजन, पदकं -बीजणे, छत्र, चामर, मक्खी- मच्छर हटाने 
कौ चंवरियां आदि के विक्रेताओं कौ स्थायी दुकानें बनी हुई शुभ होती है । 
ईशाने च वसत्रहयं पद्िनेत्रपट्ाद्यकम्‌। 
स्वल्पवच्त्राद्याग्नेय्यां च वस््रबन्धस्तदग्रतः ॥ 37 ॥! 
राजद्वार के ईशान कोण की ओर के विपणन केन्द्र मेँ कपडे के व्यापारियों या 
बजाजों कौ दुकान ओर घोडे के गजगाव -ज्लूल, जीण आदि वस्र ओर काठी तथा 
लगाम, (पद्विनेत्रपटदिकं) कौ दुकानों के व्यापारियों कौ स्थिति उचित है । राजद्वार 
के आग्रेय दिशा की ओर छोटे वस्त्रौ की व्यापारियों तथा वसो कौ-बन्धनी के 
सङ्गरेज-बनारा आदि ओर दर्जी आदि की दुकानें होनी चाहिषए। 
रक्तकाद्यत्तरे शस्तं कृष्णरङ्कादि दक्षिणे। 
पूर्वतः श्चेतवच्त्राद्यं राजवेश्माग्रकल्पितम्‌॥ 38 ॥ 
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यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजद्वार के उत्तर की ओर लालरङ्ग से कप 
क रङ्गा करने वालों के मोहल्ले या दुकान होना ठीक है ओर काले रङ्ग से कपडो 
कौ रङ्गाई करने वालो के मोहल्ले च दुकानें दक्षिण दिशा में प्रशस्त मानी है । सफेद 
वेसर के व्यापारियों के बाजार, मोहल्ले व दुकान पूर्व दिशा मेँ होना प्रशस्त कहा दै, 
जिसे राजभवन के आगे की ओर कल्पित किया जाएगा। 
अष्टादशानां धान्यानां सर्वदिक्षु च चिक्रयः। 
ताम्बूलानां च पूगानां विक्रयो देवताग्रतः ॥ 3१9 ॥ 
नागरिक के लिए्‌ अठारह प्रकार के धान्यो के क्रय-विक्रय की दूकार्ने नगर 
क सभौ दिशाओं के बाजारों मे, सर्वत्र होनी चाहिए्‌। पान वालो या पनवादिर्यो- 
तम्नोलियों की दूकान व सुपाडी मेचने वाले की दुकान देवताओं के मन्दिर के 
आगे लगे बाजारों मे होनी चाहिए । 
( तां )दलांक्ष ?' चित्रलेखाद्या गृहेषु पुरवासिनाम्‌। 
छिपिका रजकास्तरैणाः स्वदेवादिपुरे स्थिताः ॥ 40 ॥ 
पुरवासियों कौ सुविधा के लिए (तलारक्ष या लक्षकार-लखारे ), चित्रकार- 
चितारे, छीपा, रजक-धोनी आदि कौ दुकानें उनके अपने-अपने (पुरे) मोहल मे 
ही उनके देवालयों सहित होनी चाहिए। 
कणादीना निवेशन - 
ब्राह्यणाः पूर्ववास्तव्याः क्षत्रियाश्चैव दक्षिणे। 
प्रशस्ताश्चोत्तरे श्रा वैश्या मध्ये च सह्ुलाः ॥ 41 ॥ 
नगर में चारो वर्णं के समाजो कौ बस्तियों को भी समुचित व्यवस्था होनी ही 
चाहिए जेसे- ब्राह्मणों कौ ब्रह्मपुरी राजभवन के पूर्वं दिशा के नगर भाग मेँ हो, क्त्रियों 
कौ हवेलियाँ दक्षिण के नगर भाग में, शूद्रो के मोहल्ले उत्तर के भाग मे बसाने चाहिए 
ओर वेश्यो के आवास नगर के भीड़ भरे मध्य भाग में निवेशित करने चाहिए। 
पुरे पुर च विप्राकष क्षत्रिया वैश्यशुद्रकाः। 
तद्‌ बाह्यतस्तथा चान्यास्तथा स्थपतिसङ्कलाः ॥ 42 ॥ 


|. ' तलारक्ष ' इति स्यात्‌। इस ग्रन्थ की रचना के समय तक नगरों मे तलारक्ष का पद होता था। चीरवा के 
1273 ई. के अभिलेख मे तलारक्ष के रूप प्र योगराज के पुत्र पमराज का नाप आया है, योगराज का 
चौथा पत्र क्षेम चित्तौडदुर्ग का तलारक्ष धा : श्रीपद्यसिंह भूपालयोगराजस्तलारताम्‌। नागहदपुरे प्रापपौर 
प्रीति प्रदायकः ॥ क्षेमस्तु निर्मिति क्षेमाधित्रकूटे तलारताम्‌। राक्ष: श्रीजेत्रसिंहस्य प्रासादादापदुत्तमात्‌॥ 
( वियना ओरियण्टल जर्नल जिल्द 21, पष्ठ 155-162 एवं एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द 27, पृष्ठ 285- 
292) इसी शिलालेख मे भुवनदेव का नाम भी आया है। 
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अलग-अलग मोहष्लौ मे (यथा- गुर्जरपुरा, तेलीपुरा आदि) ब्राह्मणों कौ. 
त्रियो की, वैश्यो कौ ओर श्रौ को बस्तियां साथ हो परन्तु इन मोहल्लों से बाहर 
अन्य स्थपति सङ्कल अर्थात्‌ कारीगरो के समृह व कारखाने होगे । 
विप्र-क्षत्रिय-वैश्यानां प्राकारा वै निवासिनाम्‌। 
वणिक्‌ कर्मकराणां च मध्यानां च सुखावहाः ॥ 43 ॥ 
नगर व्यवस्था में यह नात भी ध्यान रखनी चाहिए कि विप्र, क्षत्रिय ओर वैश्यो 
की बस्तियां नगर के परकोटे कौ तरह बनी हो ओर वणिर्को कौ तथा कारीगरोँ कौ 
बस्तियां इनके बीच मे बनी हो तो सुखदायी होती है । 
विदिक्षु दिक्षु वै कार्या नगरस्वस्तये यथा। 
अष्ट द्विरष्,द्रात्रिश, दधमा मध्यमोत्तमाः ॥ 44 ॥ 
चतुर्वर्णाश्च प्रकृतीरिके केषु पुरेषु च। 
सर्वत्र वासयेच्यैव नागरांश्च सुखावहान्‌ ॥ 45 ॥ 
इन सभी बस्तियों को सभी दिशाओं ओर विदिशाओं में निर्देशानुसार ही नगर 
के स्वस्ति अर्थात्‌ भलाई के लिए बसाना आवश्यक है । नगर मेँ चारों वर्णो के पुर 
अर्थात्‌ मोहल्ले भी क्रमशः आठ-आठ कौ संख्या में हो तो अधम, सोलह-सोलह हो 
तो मध्यम ओर तीस-तीस हो तो उत्तम माने जाते हैँ । इस प्रकार से वर्णानुसार 
बस्तियों का निवेशन नागरिको के लिए सुखद होता है । 
पृ ब्राह्मणलोकाश्च क्षत्रियाश्चैव दक्िणे। 
निवश्याश्चोत्तरे शूद्राः पश्चिमे तु जलाश्रयाः ॥ 46 ॥ 
ब्राह्मणों कौ बस्तिया पूर्व की ओर्‌, क्षत्रियो कौ बस्ती दक्षिण, शूद्रौ की बस्ती 
उत्तर कौ ओर हो तथा पश्चिम दिशा कौ ओर जलाशय बनाणेँ। 
पूर्वयाम्योत्तरे शस्तं हदमार्गादिचत्वरम्‌। 
ईशाने शिल्पिनः सर्वे रजकाश्किपकाः परम्‌॥ 47 ॥ 
पर्व दिशा, दक्षिण दिशा ओर उत्तर दिशा कौ ओर हार-बाजार व मार्ग, चत्वर- 
चौक आदि प्रशस्त माने गए हैँ । ईशान कोण कौ दिशा मे समस्त शिल्पियों की, 
धोवियो, रद्गरेजो, छीपों कौ बस्तियां ठीक रहती है । 
चर्मकाराश्च वरुटा आग्नेया दिशमाश्रिताः। 
नैऋत्ये शोण्डिका ज्ञेया वायव्ये तन्तुवायकाः॥ 48॥ 
इसी प्रकार चर्मकारो ओर मोचियो की तथा वरुटा-म्तैच्छ जातियों के लोगो 
को बस्तर्यो अग्नि कोण मेँ बसाई जानी चाहिए। नैऋत्य कोण मेँ कलालों या शराब 
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बनाने -बेचने वालों की बस्तियां व वायव्य कोण मेँ बुनकर-जुलाहो - सालवियों को 
बस्तियों बसानी चाहिए 
एरसरक्षथं एाकासेपरि यन्निकेणनं - 

पुरमध्ये च सर्वत्र प्राकारस्य तथोपरि। 

स्थापयेत्सूत्रयन््रं च विविधं कर्मरौद्रकम्‌॥ 49 ॥ 

यन्त्राणि चित्रूपाणि विश्वकर्मरितानि च। 

अब नगर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे मे कहता हूं । नगर के मध्य मे तथा 

परकोटे के ऊपर भी सर्वत्र तरह-तरह के भयानक, रुद्र कर्म करने मेँ समर्थ सूत्र 
यन्त्रे अर्थात्‌ गोफण अधवा यन्त्रो के सूत्र मे रखना अर्थात्‌ परकोटे आदि पर 
क्रमबद्ध रखना चाहिए। तरह-तरह के विचित्र रूप के यतत्र विश्वकर्मा ने बनाए है ॥ 


नाना यन्तनामाति - 

तेषां नामानुक्रमं च कथये तव साम्प्रतप्‌॥ 50 ॥ 

प्रथमं भैरवं यन्त्रं द्वितीय चैव भास्करम्‌। 

गौरीयन््रं चतुर्थस्यात्तृतीयं महिषासुरम्‌ ॥ 51 ॥ 

वाराहं पञ्चमं चेव महायन्त्रं च षष्टकम्‌। 

अब मेँ उन यन्त्रो के नामों को अनुक्रम से कहता हूं। जो परकोटे पर नगर 

सुरक्षा मे बडे महत्व के है इनमें प्रथम है भैरव यन्तर, द्वितीय भास्कर यन्त्र, तृतीय 
महिषासुर यजत्र, चतुर्थं गौरी यन्त्र, पञ्चम वाराह यन्त्र ओर षष्ठ महा यन्त्र है ¢ 


1. मत्स्यपुराण मे कहा गया है- यन्रायुधाद्रालचयोपपत्नं समग्रधान्योषधिसम्प्रयुक्तम्‌। 
वणिग्‌जनैशचावृतमावसेत दुर्गे सुषुप्तं नृपतिः सदैव ॥ (मत्स्य. 217, 87) तुलनीय-- दुर्गे च यन्त्रः कर्तव्या ` 
नाना प्रहरणान्विताः। सहस्रघातिनो राम तैस्तु रक्षा विधीयते ॥ ( विष्णुधर्मोत्तर 2, 26, 27) राजवल्लभ. में 
कहा गया है-- यन्तराः पुराणामथ रक्षणाय संग्रामवह्न्यम्बुसमीरणाख्याः। विनिर्मितास्ते जयदा नृपाणां 
भवन्ति पूज्याः सुरया च मांसैः ॥ (राजवल्लभ. 4, 21) 
पूर्वकाल मेँ विश्वकर्मा के बनाए यन्नो का वर्णन वास्तुमण्डनम्‌ मे आया ह । प्राचीनकाल मे जबकि 
देवताओं ओर असुरो के बीच सद्ग्राम हुआ, देवताओं के विजय के लिए शङ्कर ने जिन यन्त्रो का 
प्रयोग किया, वे विश्वकर्मा ने बनाए थे । रक्तबिन्दु े जब पाषाण यन्त्र से देवसेना को छिन्न-भिन्न करने 
का प्रयास किया तब देवताओं ने उक्त शिवोक्तं विश्वकर्मणीय यन्त्रो का प्रयोगकर दैत्यों पर विजय को 
प्राप्त किया था। ये यन्त्र चौरासी प्रकार के है। इने से वायव्य ओर जलयन्त्रो के नौ-नौ भेद है 
अग्रियन्त्र के छह भेद है जबकि संग्राम यन्त्र के साठ भेद, इस प्रकार कुल चौरासी प्रकार के यन्त्र कहे 
गए है देवाऽसुरेणे दैत्यः प्रबलैर्निर्जिताः सुराः। ततो यन्त्रः गिरीशेनगदिता विश्वकर्मणे: ॥ भि्नास्ते यन्त्रं 
पाषाणै रक्तबिन्दु विवर्जिताः । छातुनरहिता दैत्यास्तदा देवैिंनिर्जिता ॥ चतुरशीति यनरेषु नव वायोर्जलस्य 
च । अग्रियन््रस्य षड्भेदाः षष्टि सड्ग्रामयन्त्रजाः ॥ ( वास्तुमण्डनम्‌ 3, 37-39) 

2. आकाशभैरवकल्प यें दुर्ग की दीवार को नाभिमात्र गहरा छिद्र कर पङ्कार क्रमशः इसको शिलाओं पर 


चनं क 


अचिन्त्यमुद्रराघातं ज्वालावलि राकुलम्‌ ॥ 52 ॥ 
ये सभी छह प्रकार के यन्त्र बडे ही अकल्पनीय आघात करने वाले मृसल 


मुद्रर या गोलो को शरयुक्त। शृद्लाबद्ध अग्नि विस्फर्टो ओर ज्वालाओं के नाध 
छोडने वाले भयानक हथियार है 


भैरव यन्त्र, .नाग यन्त्र, त्रिशूल यन्त्र, रज्नु यन्त्र, मौसल यन्त्र, विषक्रण्टक यन्त्र, गृलमुख यत्त्र ओर 
धनुरयनत्रादि को स्थापित करने का उष्लेख है -- नाभिमात्रे ततस्सालवलये प्श: क्रमात्‌ । शिलागु 
भैरवयनत्रं नागयन्रञ्च मौसलम्‌॥ विषकण्टकयन्त्रञ्च शुक्लं शृलपुखं तथा ॥ धन्‌र्यत्रादियन््रादि व्यम्तपिनि 
यन्त्रकम्‌ ॥ (आकाश. साप्राज्यदीषिका, अष्टविध सालदुर्णकधनं, 17-19) सूत्रधार मण्डन ने आ यन्तो 
के नाम बताए है जो क्रमशः भैरव यन्त्र, चन्र यन्त्र, सूर्य यतत्र, भीमगज यन्त्र, युग्म यत्र, शिखी यर 
यमदण्ड यन्त्रे व महाभैरव यन्त्र है । इनका प्रमाण इस प्रकार होगा-- हस्ता अष्ट च भैरवो नवकरशरादौ 
दशाढ्धो भवेद्‌ रुद्रोभीमगजोऽपि भास्करकौर्युं च विश्रैः शिखी। प्रोक्तोऽसौ यमदण्ड णव 
मुनिभिस्तिथ्या महाभैरवो ... ॥ (राजबह्भ. 4, 22) 


- कुम्भाकाल मे अग्निवर्षक बाणो का उल्लेख इतिहास मे आया है । वर्षं 1446-68ई रँ मालवा यँ 


खिलजी शासन मे लिखित ' मआसिरे-महमूदशाही ' मेँ बान नामक आग्नेया का वर्णन मिलता ‡ । 
माण्डलगद्‌ के निकट कुम्भा कौ सेना व सुल्तान महमूद खिलजी कौ फौज के बीच 1443 मेँ जो 
मुठभेड हुई, उसमे कुम्भा ने नैपता कौ आग " आतिशे-नप्त' ओर तीरे हवाई का प्रयोग किया धा। रैमा 
हौ एक उष्टेख इन दोन फौजों के बीच 1456-57ई. में हुए एक ओर टकराव के दौरान भो मिलता है । 
(मआसिरे-महमूदशाही पृष्ठ 57-58) 

इस समय प्रचलित आतिशे नप्त ओर तीरे-आतिशी सम्भवतः यहां वर्णित अग्नियन्तर ही थे। इनका 
विस्तार से वर्णन वास्तुमण्डनं के तीसरे अध्याय मे आया है । (विशेष दरष्टव्य- कला कौ कालका मेँ 
तौर से तोप तक के यन्त्रो का वर्णन) 

एेसे अग्निवर्षक बाणो का उष्नेख आकाशभैरवकल्प मे आया है जो आकाश मे भयङ्कर गर्जना अग्रि कौ 
चिनगारियां छोडते थे। (आकाश. साभ्राज्यलक्ष्मीपीठिक पटल 107, 29-31) इसी प्रकार मनु ने 
धर्मयुद्ध मे अग्नि लगाने वाले बाणो के प्रयोग का निषेध किया है । (मनु. 10, 83) 


- यहा ग्रन्थकार ने निश्चय हौ आग्नेयां का वर्णन किया है ओर बारुदी प्रयोग का सङ्केत भी है । तोप को 


परवती यन्त्र कहा जाता है, इतिहासकारों कौ यह धारणा अब मिथ्या सिद्ध हो चुकी है कि बारुद का 
आविष्कार 14्वीं सदी में बर्थोल्ड शार्त्जं नामक पादरी ने किया था। एनसाईइक्लोपीडिया व्रिरानिका में 
कहा है कि बारूद का आविष्कार सम्भवतः चीन अथवा भारत में हुआ। (एनसाइक्लोपीडिया. पृष्ठ 5) 
यह मान्यता भी है कि तोप शब्द संस्कृत कौ तुप तुफ़ पीडार्थक धातु से निष्यन्न है ओर उसका भारतोय 
नाम नालिकास्त्र रहा है ओर वारूद को भारतीय ग्रन्थो मे अग्निचूर्णं (शुक्रनीति), शुष्कमदिरा ( शतघ्या 
शुष्कमदिरागोलकन समन्विता । गर्गसंहिता 10, 33, 38-39 व 50), रञ्जक ( वाशिष्ट धनुर्वेद शोक 75) 
ओर जामदग्न्य चूर्णं (राजराजेश्वर परशुराम ग्रन्थ मेँ उद्धृत जामदग्न्य धनुर्वेद) मानसोल्लास पे पाषाण 
वर्षक व अग्नि लगाने वाले यन्त्रो से आक्रमण करने का निर्देश मिलता है-- आरभेत ततो युद्धं 
यन्त्रपाषाणपातकैः । अनलं चानुकृलेन वायुना समुदापयेत्‌॥ पाषाणपातिभिर्यैरहाहनाद्‌ दहनेन वा॥ 
( मानसो. 1, 2, 20, 1070-73) इमी प्रकार भुवनदेव के मुख्य उत्सकारक समराङ्गणसूत्रधार पे कहा 
गयाह कि दुर्ग की रक्षाके लिए अग्नि इत्यादि कौ सहायता से धनुष, शतप्रौ ओर उष्टगरीवादि यन्त्रो का 
निर्पाण करना चाहिए- ये चापाद्या यै शतघ्न्यादयोऽप्मिनुष््रीवाद्याशच दुर्गस्य गुप्तयै। ये क्रौडाद्या 
क्रीडनार्थं च राज्ञा सर्वेऽपि स्युर्योगतस्ते गुणानाम्‌ ॥ ( सपराङ्गण. 31, 10) 
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अक्षयं च दृढे युक्त्या नैकदिलिकसदङ्कुलम्‌। 
एभिर्यन्रैः समायुक्तं प्राकारं भीपरूपकरप्‌॥ 53 ॥ 
ये इतने दृद ओर अक्षय है कि इनकी गर्जना अनेक द्रोलौँ की गर्जनामे भी 
अधिक घनघोर (सद्ुल) होती है। अस्तु, इन जैसे यन्त्रो से, तोषं से मुसन्नित 
प्राकार अर्थात्‌ नगर परकोरा बहुत ही भयानक परिदृश्य उत्पन्न करने वाला ही सिद्ध 
होता है। 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक् श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
पहाराजाधिराजपुरनिवेशाधिकारो नाम द्वासपततित्तपं सूत्रम्‌ ॥ 72॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सू्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा पे 
महराजाधिराज पुर्‌ निवेश अधिकार नामक बहत्तरवोँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 72॥ 


पुरलक्षणं तरिसएतितमं स्रम्‌ ॥ 29॥ 
किश्रकमोकाच -- 
वक्ष्ये पुरस्य चाकारं साम्प्रतं लक्षणं पुनः। 
प्रशस्तं दोषरहितं पुरनामानि विंशतिः. ॥ 1॥ 
विश्वकर्मा बोले कि अबर्मैँ उन पुरो, नगरों के आकार ओर लक्षणों के बे में 
कहता हूं जो प्रशस्त है ओर दोष रहित हँ, उनके बीस नाम हैँ । 
किलि प्रनामाति - 
माहेन्द्रं सर्वतोभद्रं सिंहावलोकवारुणे। 
नन्द्यावर्तं च नन्दाख्यं पुष्पकं चैव स्वस्तिकम्‌॥ 2 ॥ 
पार्श्वदण्डं जयन्तं च श्रीपुरं रिपुमर्दनम्‌। 
स््राहं दिव्यमुत्तरं च धर्म कमलशक्रदे ॥ 3॥ 
महाजयं पौरूषं च साम्प्रतं कथितं बुधेः। 
पुराणां विंशतिश्चैव ख्याता भुवनमण्डनम्‌॥ 4 ॥ 
इन पुँ मेँ (1.) माहेन्द्र, (2.) सर्वतोभद्र, (3.) सिंहावलोकन, (4. ) वारुण, 
(5.) नन्द्यावतं, (6.) नन्द (नन्दाक्ष), (7.) पुष्पक, (8.) स्वस्तिक, (9.) 
पार््वटण्ड, (10. ) जयन्त, (11. ) श्रीपुर, (12.) रिपुमर्दन, (13.) स्नाह, (15. ) 
दिव्य, (15.) उत्तर (16.) धर्म, (17.) कमल (18. ) शक्रद, (19.) महाजय 
ओर (20.) पौरुष-- ये नाम विद्वान ने अब तक कहै है। इस तरह पे पुँ कौ 
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विंशति भुवन मण्डल स्वरूप मेँ विख्यात है ॥ 
. नामस्य स्वरूपाणि - 
माहेन्द्रं चतुरश्रं च सर्वतोभद्रमायतम्‌। 
सिंहावलोकनं वृत्तं वृत्तायतं च वारुणम्‌ ॥ 5 ॥ 
इनमें से माहेन्द्र नामक नगर चौकोर होता है ओर सर्वतोभद्र आयत रूप मँ 
होता है । सिंहावलोकन पुर वृत्तरूप मे होता है ओर वारुण पुर वृत्तायत रूप का 
होता है। 
मुक्तकोणं च नन्दाक्ष॑( ख्यं! ) नन्द्यावर्तं च स्वस्तिकम्‌। 
पुष्पकमष्टदलाख्यं स्वस्तिकं तु चाष्टाश्रकम्‌॥ 6 ॥ 
नन्दाक्ष पुर मुक्तकोण युक्त होता है ओर नन्द्यावर्तं पुर, स्वस्तिक पुर्‌, पुष्पक 
पुर, आठ पंखुडिर्यो वाला ओर स्वस्तिक पुर आठ भुजाओं वाला होता है । 
यवाकृति जयन्तं च दण्डं स्यादतिदीर्घकम्‌। 
श्रीपुरं चैकप्राकारे द्वाभ्यां तु रिपुमर्हनम्‌॥ 7 ॥ 
इसी प्रकार जयन्त पुर का आकार यव कौ आकृति जैसा होता है । जयन्त पुर 


1. मयमत, मानसारादि मँ भी नगरों का वर्णन है । मानसार का नगरादि वर्णन तुलनीय है - नगरादि संग्रामं 
च प्रोक्तदुर्गं च सत्तमम्‌। रष्टमध्ये नदीतीरे बहुपुण्यजनावृत्म्‌॥ मध्ये राजयुतं चैव नगरं कृतमिष्यते। 
तत्रागते नगर्यन्तं यदि विष्ण्वालयं भवेत्‌॥ राजधानीति तन्नाम विद्द्धिर्वक््यते सदा। चतुर्दिक्षु चतुर्दा 
गोपुरैश्य समन्वितम्‌॥ रक्षागृहैः समाकोर्ण विष्वक्‌ सेनालयान्वितम्‌। वणिग्भिश्च समाकीर्णमापणैश्च 
समावृतम्‌ ॥ अन्तर्बहिर्जनैः पूर्ण नानादेवालयैरपि। केवलं नगरं प्रोक्तं य तत्‌ तन्त्रपारगः॥ 
काननोद्यानसंयुक्तं नानाजनगृहान्वितम्‌। क्रयविक्रयविद्धिश्च वैश्यरवेण संयुतम्‌॥ देवसप्तसमायुक्तं 
पुरमेतत्प्रकथ्येते। अस्यान्ते राजनिलय नगरीति तदिष्यते ॥ नदीपर्वतत्प्रान्ते च शूद्रालय समन्वितम्‌। 
महाप्रावृतसंयुक्तं॑खेटमुक्तं पुरातनैः ॥ परितः पर्वतर्त नानाजातिगृहैर्वृतम्‌। सर्वप्रचारसंयुक्तमेतत्‌ 
ख्वंटमीरितम्‌॥ खेरखर्वरयोर्मध्ये सर्वमर्त्यालयान्वितम्‌। वप्राभावस्वत्वे तु तत्तु कुन्जकमुदाहतम्‌॥ 
अव्धितीरप्रदेशे तु नानाजातिगृहैर्वृतम्‌। वणिग्जातिभिराकीर्णं क्रयविक्रयपूरितम्‌॥ रतैददरीपान्तरानीतैः कषोभैः 
करपरकादिभिः। एतत्पत्तनमाख्यातं वप्रायतसमन्वितम्‌॥ अन्यभूपालभूम्यन्ते युद्धारम्भक्रियात्वितम्‌। 
सेनानामयुतानां च पृतनाभिः समन्वितम्‌ ॥ तदेतच्छिविरं प्रोक्तं तन्त्रविद्धिः पुरातनैः । नानाजनैश्च सम्पूर्ण 
भूषहरम्यण संयुतम्‌॥ बहुरक्षसमोपेतमेतत्सेनामुखं भवेत्‌। नदीपाश्वद्विसंयुक्तं भूपालालय संयुतम्‌ ॥ 
बहुतक्षमायुक्तं नित्यं सत्रृपसंयुतम्‌। स्थानीयं सर्वविदद्धिः प्रोक्त बहुसुखावम्‌॥ सपुद्रतरिनीयुक्तं तरिन्या 
दक्षिणोत्त। वणिग्भिः सह नानाभिजनर्यु्तं जनास्पदम्‌॥ नगरस्य प्रतितरे प्राहकैथ समावृत्म्‌। 
क्रयविक्रयसंयुक्तं द्रोणान्तरमुदाहतम्‌॥ महाग्रापसमीपे तु क्षुकग्रामसंयुतम्‌। तन्नगरं स्यादाश्रयाद 
ग्रहोरौपजीविनाम्‌॥ तस्मात्त तत्र॒ विहद्धिः संविद्ध तदुदीरितम्‌। महाराजस्य मध्ये तु गृहं 
तत्कोलकात्मकम्‌ | द्विजाति चतुर्व्णर्वणन्तिरजनैरवृ्तम्‌। बहुकर्पकौरयक्तं निगमं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
नद्यादिकाननोपेतं वहतीरजनालयप्‌। एज्मन्द्संयुक्तं स्कन्धावारमुदाहतम्‌॥ पारं चान्यद्धिजातीनां गृहं 
तश्चरिकमक्तम्‌। (मान. 10, 22-43) 
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शरीर दण्टपुर अतिदीर्घ होते द श्रीपुर के एक प्राकार, एक परकोरा होता है जबकि 
ग्पुपर्दनपुगकरैदौ प्राकार यादौ परकौरै दौतैद। 
ष्ौलकुक्षी तथा स्त्रां दिव्यरकं प्रौलपस्तके । 
नद्युत्तरे च सौप्याश्यं मणिद्राप्ये तु धर्पकम्‌॥ 8॥ 
ख्राह पुर पादी के तलै मेँ हता ¢ ओर दिव्य पुर पहादी के सिर पर दह्ोतादै। 
सोम नामक पुर नदी क त्तर की ओर तथाधर्मं पुर नदी के दक्षिणर्म होता है। 
कमलं पश्चिमे नद्या नद्याः पूर्वे तु शक्रदम्‌। 
पौरुषं पुरुषाकारं नद्यश्चैव मदहाजयम्‌॥ 9॥ 
कमल नामक पुर नदी के पश्चिम में ओर शक्र नामक पुर नदी की पूर्व दिशा मं 
होता है । पौरुष नामक पुर पुरुषाकृति का ओर महाजय पुर नदियों के मध्य में रिथत 
होता दै। 
परस्य फलाफलमाह - 
पुरं विंशतिसङ््याकं रम्यं सुरनरोरगैः। 
स्वस्ति्नान्तिकरं नित्यं गो-ब्राह्मण-धराभुजाम्‌॥ 10 ॥ 
ये विंशति संख्यात्मक पुर सुर-नर ओर नाग जाति के लोगों को शान्ति ओर 
खुशहाली लाने बाले दँ ओर नित्य गौ, ब्राह्मण ओर राजाओं को सुखप्रद हँ । 
माहेन्द्रं चतुरश्रं च प्रतापकार्तिवर्दछधनम्‌। 
वृद्धिदं सर्वतोभद्रं नित्यं तद्धदशान्तिदम्‌॥ 11 ॥ 
सिंहावलोकनं रम्यं हरे (ते ) रिपुरिषाव (त ) धी( वी ) ?। 
वारुणे तु प्रजावृद्धिर्नन्दाख्ये नन्दनं चिरम्‌ ॥ 12 ॥ 
इनमें माहेन्द्र नामक पुर चौकोर होता है ओर वह वहाँ रहने वाले लोगों को 
कीर्ति मे अभिवृद्धि का कारक होता है, उनके यशः प्रताप को बढ़ाने वाला होता है । 
सर्वतोभद्र नामक पुर भी सदैव शुभ होता टै ओर रिपुओं का नाश करने वाला तथा 
वारुण नामक पुर प्रजा वृद्धिकारक, ओर नन्द नामक पुर सदा आनन्ददायी होता है । 
नन्द्यावर्तं मङ्लाख्यं त्रिदशानां च पुष्पकम्‌। 
स्वस्तिकृत्स्वस्तिकं प्रोक्तं जयन्तं च जयावहम्‌ ॥ 13 ॥ 
नन्द्रावर्त पुर्‌ मद्भलकारी है ओर पुष्पक संक पुर देवताओं को भी मद्गलकारी 
कहा गया है । स्वस्तिक पुर सदा स्वस्तिकारक होता है ओर जयन्त नामक पुर सदा 


जय कराता है। 


वृद्धिदं पार्श्वदण्डं च श्रीपदं श्रीपुरं तथा। 
रिपुमर्हनं रिष्वन्तं साहं चैवाभयप्रदम्‌॥ 14 ॥ 
पार्वदण्ड पुर वृद्धिकारक होता है ओर श्रीपुर नामक तो धनलक्ष्मी श्रीप्रद ही 
है । रिपुमर्दन पुर शत्रुओं का नाश करता है । साह नामक पुर्‌ भी अभय दिलाता है । 
दिव्यकं देवभवनमुत्तरं चोत्तमोत्तमम्‌। 
धर्म धर्मकरं नित्यं कमलं शान्तिदायकम्‌॥ 15 ॥ 
दिव्य पुर देव मन्दिरँ-सा सुख ओर उत्तर नामक पुर सदा उत्तम से उत्तम सुख 
देता है। धर्म नामक पुर नित्य धार्मिक भाव बढाता है ओर कमल नामक पुर 
शान्तिप्रद होता हे। 
इनद्रराज्यो द्भवं शक्रं पौरुषं भीमविक्रमम्‌। 
महाजयं पुरं नाम सर्वदानन्दकारकम्‌॥ 16॥ 
शक्र नामक पुर इन्द्र के स्वर्ग-सा सुखदायी ओर पौरुष नामक पुर बड़ा पराक्रम 
प्रदर्शित करवाता है । महाजय नामक पुर्‌ भी सर्वदा आनन्ददायक होता है। 
इत्थमाकृतयो गुणाः कथितास्तव मयाधुना । 
शुभानां सुप्रशस्तानां पुराणां विंशतिस्तथा ॥ 17 ॥ 
इति पुरगुणाधिकारः। 
इतनी इन पुरो कौ आकृतियोँ कौ गुण-गाथा मैने अभी तुमसे कही, इस तरह 
पुरों को यह विंशति शुभ कौ ओर सुप्रशस्तियों कौ वृद्धि करने वाली होती है । 
इत्यमनन्तर अश्युभ पुरक तिमाह - 
अग्निदं वायवं चैव शकटं युग्म्टाकटम्‌। 
वचं त्रिशूलमाख्यातं कर्णिकं चैव सप्तमम्‌॥ 18 ॥ 
एताः सप्तपुरश्चैव महोदोषभयावहाः। 
तासां रूपं तथाकारं कथये तव साम्प्रतम्‌॥ 19 ॥ 
अब कुछ अशुभ आकृतियों के पुरो को भी बताता हूं। इनमें 1. अग्निद, 2. 


वायव, 3. शकट, 4. युग्मशाकट, 5. वज्र, 6. त्रिशूल, ओर 7. कर्णिक-- ये सातां 
पुर महादोष, भयकार है । इनके रूप तथा उनके आकार अब तुम्हे कहता ह 


1. इसी प्रकार कहा गया है- विस्तीर्णं समाभागञ्च संस्थितं परिकीर्तितम्‌। चतुरं चतुष्कोणं समभागं 
विभागतः ॥ वृत्तमेतत्‌ समाख्यातं वास्तुलक्षण कोविदैः । चतुर्भर्विभजेत्‌ कोणैस्तदरास्तुवृत्तमुच्यते ॥ आयतं 
चतुरं च मध्यकष्टे भवेत्‌ फलम्‌। यदि वर्तुलपीताभं स्थानं भद्रासनं विदुः ॥ चक्रवक्रसमाकारे विजयं 
निम्रतोत्रतम्‌। निम्रता चापकृष्टा च शक्रचापस्य कीर्तिता ॥ त्रिकोणं शकराकारं तद्वास्तुकृदिहोच्यते। 
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अग्निदं च त्रिकोणाख्यं षट्कोणं चैव वायुवम्‌। 
शकटं शकटाकारं युग्मं द्विशकटाकृति ॥ 20 ॥ 
अग्रिद नामक पुर्‌ त्रिकोणाकृति का होता है। वायुव छह कोणो की आकृति 
वाला होता है । शकट पुर गाडी के आकार का होता है जबकि युग्मशाकट पुर दो 
गाडियों की जोडी के आकार वाला होता है। 
वज्रकं वज्रसङ्काशं त्रिशूलं त्रिशृलाकृति। 
कर्णिकारं विकर्णं तु चाकाराः कथितास्तव ।॥ 21॥ 
वज्रक पुर वज्र जैसा कठोर दुःखदायक होता है ओर त्रिशूल पुर त्रिशुल की 
आकृति मे बसाया हुआ होता है । कर्णिकपुर बिना कोणो का होता दै-- इतने इन 
सभी पुरों के आकारो को तुम्हे कह दिया है । 
तस्य फलोच्यते -- 
अग्रिदेऽग्रिभयं घोरं वायुवं बहुक्लेणदम्‌। 
शकटं तु पुरं चेवं प्रजाक्लेशावहं स्मृतम्‌॥ 22 ॥ 
अब उनके गुणों को सुनो- अग्निद पुर में सदा अग्रिभय बना रहता है । वायुव 
पुर बहुत कष्ट देने वाला ओर शकट पुर में तो वहाँ कौ निवासी प्रजा क्लेश में बनी 
रहती है । 
पुरे द्विशकटाकारे तस्करादि भयं भवेत्‌। 
वच्राकृति पुरं यत्र वजरपातस्तदोद्धवेत्‌॥ 23 ॥ 
युग्म शकट पुर में भी चोरो-तस्करों का भय बना रहता है ओर वच्राकृति पुर 
में भी सदा वज्रपात होते रहते हैँ । 
त्रिशूले च पुरे चैव सदा युद्धं समुद्धवेत्‌। 
कर्णिकारे च दुर्भिक्षं प्रजा तत्र न नन्दति॥ 24॥ 
त्रिशूल पुर में सदा ही युद्ध की स्थिति बनी रहती है ओर कर्णिकाकार पुर मे 
प्रायः दुर्भिक्ष-अकाल पड़ते रहते हैँ ओर प्रजा दुःखी रहती हे । 


दीर्थदण्डमिति ख्यातं पवनं पवनात्पकम्‌॥ मुरजं मुरजाकारं बृहन्मध्यं प्रकौर्तितम्‌। अश्चत्थपर्णवत्‌ कुम्भो 
धनुःकोणाकृतिर्धनुः ॥ शूर्पं शुर्भनिभं ज्ञेयं गृहं गणितकोविदैः ॥ ( वास्तुरलावलौ ओर राजमार्तण्ड मे 
शिल्पशास्त्र के मत से उद्धुत) 

समराद्गण मेँ छिन्नकर्णं, विकर्ण, बवश्र, सूचीख्य, वर्तुल, व्यजनाकार, धनुषाकार, द्विगुणायतः, 
शकटद्धिसमाकार, कुदिशस्थ, सर्पचक्र जैसे अप्रशस्त पुरो या अगर्हित पुरो का वर्णन मिलत्ता है, जिनके 
नियोजन-निर्पाण का निषेध किया गया है । (समराङ्गण, पुरनिवेश 53-54 व 67) 
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इत्यादिसप्तदोषांश्च वर्जयेत्‌ पुरदौषदान्‌। 
विंटातिः सुखदाः ख्याता दौषदाः सप्त एव च ॥ 25 ॥ 
दस प्रकार उक्त सात पुरौ के दोपहोते ट । अस्तु, इन आकारो मे पूर्रो का 
निवेशन वर्जित जानना चाहिए्‌। यहाँ प्रजा हितावह पुर्गो की विति ओर मात 
दोपकारक पुरौ का वर्णन किया गया। 
अशाकायनुसारण पृरग्रामा्दीना प्रमाणमाह -- 
पुरार्धन भवेद्‌ ग्रामो ग्रामार्धन तु खेटकम्‌। 
खेट कार्धन भवेत्‌ कूटं कूटार्धन तु कर्वटम्‌॥ 26 ॥ 
अब विविध नामों के आकार प्रमाण कहता दँ । पुर के आधे भाग पर वसी हू 
बस्ती को ग्राम ओर ग्राम के आधे को खेटक कहा जाता है। खेट के आधैक्रो कृट 
ओर कूट का आधा कर्वट कहलाता है ॥ 
पुरे सष्दश मार्गा ग्रामो वै नवमार्गतः। 
खेटके पञ्च मार्गाः स्युस्त्रिभिमर्गिश्च कूटकम्‌॥ 27 ॥ 
पुर नामक बस्ती में 17 सडक होती ह जबकि ग्राम में 9 सङके ही होती है। 
खेटक में 5 मार्ग होते हैँ ओर कूट मेँ केवल 3 ही मार्ग होते हैँ । 
द्रौ मार्गौ कर्वटे ख्यातौ छन्दाः पञ्च प्रकीर्तिति।;। 
पुर-ग्राम-खेटकं च कूटं च कर्वटाभिधम्‌॥ 28॥ 
इसी प्रकार कर्वट मेँ तो 2 मार्ग ही होते है । इस तरह इनके ये पाँच छन्द-पुर, 
ग्राम, खेटक, कूट ओर कर्वट नाम से बताए गए है ¢ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
पुरलक्षणाधिकारो नाम त्रिसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 73 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में पुर लक्षण 
अधिकार नामक तिहत्तरवँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 73 ॥ 


1. अग्निपुराण मेँ ग्राम बस्तियों का विस्तार 100 धनुषो के बराबर कहा गया है । नगर का विस्तार उसमे 
दुगुना अधवा तिगुना माना गया है-- धनुः शतं परीणाहो प्रामस्य तु समन्ततः ॥ द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि 
नगरस्य च कल्पयेत्‌ । (अग्रि. 227, 19-20) 

2. समराङ्गणमूत्रधार मँ कहा गया है- खेटं तदर्धविष्कम्भमाहूर्ग्रामं तदध्तिः । योजनने पुरात्‌ खेटं खेटाद्‌ 
ग्रामं प्रचक्षते। गव्यृतिपरिमाणेन ग्रामाद्‌ ग्रामं प्रचधते॥ द्विक्रोशाद्‌ विषये सीमा तदर्धन पुरस्य सा। खेटके 
पुरसीमार्ं ग्रामे खैटार्धतः स्मृता ॥ त्रिणद्धनपि विष्कम्भः पुरे दिष्वर्त्मसु स्मृतः । विंशति खेरके मार्गो ्रापे 
दश च दर्शितः ॥ ( समणङ्गण, 10, 19-82) 
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वापीकूपत्ञदिनिर्णय न्म्‌ चतुःसप्ततितमं सुतम्‌ ॥74॥ 

दिश्षकमोकाच -- 
पुरस्य बाह्याभ्यन्तरे विविधाः स्युर्जलाशयाः । 
वापी-कूप-तडागानि कुण्डानि विविधानि च॥ 1॥ 

विश्वकर्मा बोले कि नगर के बाहर ओर अन्दर की ओर भी विविध प्रकार के 
जलाशयो कौ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योकि जैसा कहा है कि जल ही जीवन है 
अस्तु, वहोँ वापी, कूप, तडाग, कुण्ड आदि विविध प्रकार के जलसखरोत बनाएँ ॥ 

दश, कूपाश्चतु, वाप्यश्चात्वारि, कुण्डकानि च। 
तडागाः षड्विधाश्चैवं, कथयाम्पराजित ॥। 2 ॥ 

हे अपराजित! अब मेँ तुम्हें दस प्रकार के कूप, चार प्रकार कौ वापियाँ, चार 
प्रकार के कुण्डं ओर छह प्रकार के तड़ागोँ के बरे मेँ कहता हूं 
दशविध कू पाह - 

श्रीमुखो विजयः प्रान्तो दुन्दुभिश्च मनोहरः। 
चूडापणिश्च दिग्भद्रो जयो नन्दश्च शङ्करः ॥ 3 ॥ 
चतुरहस्तादितो वृद्िर्यावद्धस्तस्त्रयोदशम्‌। 
श्रीमुखाद्याः शङ्करान्ता दश कूपाः प्रकीर्तिताः ॥ 4 ॥ 

(1.) श्रीमुख, (2.) विजय, (3.) प्रान्त, (4.) दुन्दुभि, (5.) मनोहर, (6) 
चूडामणि, (7.2 दिग्भद्र, (8.) जय, (9.) नन्द ओर (10.) शङ्कर-- ये चार गज 
कौ चौडाई से लेकर क्रमशः एक-एक बदृते-बदते तेरह गज की चौडाई के 
श्रीमुखादि से शङ्करान्त दस प्रकार के कूपो के लक्षण बताए गए हैँ ।2 

चतुरहस्तः श्रीमुखः स्याद्‌ विजयः पञ्चहस्तकः। 
षङ्््भिरहस्तेरभवेत्‌ प्रान्तो दुन्दुभिः सपतहस्तकः ॥ 5 ॥ 
मनोहरश्वाष्टहस्तश्चूडामणिर्नवकरः। 

दिग्भद्रो दशदहस्तश्च ह्येकादशकरो जयः॥ 6 ॥ 


1. आदित्यपुराण में आए इसी प्रकार के वचनों को जलाशयतत्तव मे उद्धृत किया गया रँ -- सेतुबन्धरता ये 
च तीर्थशौचरताश्च ये। तडागकूपकरत्तरो मुच्यन्ते ते तृषाभयात्‌॥ (शब्दकल्पद्रुम खण्ड 2, पृष्ठ 170) 
विष्णुधर्मोत्तर मे कहा गया है कि जो तडाग, कूप को बनवाता है, कन्यादान करता है, छत्र, उपानह देता 
है वह व्यक्ति स्वर्ग को जाता है- तडागकूपकर््तारस्तथा कन्या प्रदायिनः । छत्रोपानहदातारन्ते नराः 
स्वर्गगामिनः ॥ (तत्रैवोद्धूत) 

2. चक्रपाणि मिश्र ने भी कहा है-- श्रीमुखो विजयः प्रान्तो दुन्दुभिश्च मनोहरः । चूडामणिश्च भद्रो जयो 
कन्दश्च शङ्कर ॥ आरभ्य यावच्चतुष्करं ते व्यासेक्रमादेकक साभिवरद्धंया । (विश्चवल्लभ 2, 14-15 ) 
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नन्दे च द्वादशशकराः शङ्करे च त्रयोदश । 
एवमादिगुणापेतो वृत्तकूपा दशोत्तमाः॥ 7 ॥ 
इति दशकृपा,, 
इनमे से श्रीमुख कूप 4 गज का चौडा, विजय कूप 5 गज का चौड़, प्रान्त कूप 
6 गज का, दुन्दुभि 7 गज का, मनोहर 8 गज का, चूडामणि 9 गज का, दिग्भद्र 10 
गज, जय 11 गज का, नन्द 12 गज का ओर शङ्कुर 13 गज का होता है । इस प्रकार्‌ 
से दस वृत्त कूपो के आदि से गुणों को बताया गया है ॥ 
कूपिका सफलमाह -- 
शेषास्तु कूपिका वत्स त्रिहस्ताश्चादिमादधः। 
द्विहस्ता वै प्रशस्ताश्च कर्तव्याः सर्वकामदाः ॥ 8 ॥ 
हे वत्स ! शेष तो छोटी कूपिका (कुड्या) कहलाती है जो 3 गज की चौडाई 
से भीकम कौ होती जाती हैँ । इनमें 3 गज वाली, 2 गज वाली आदि कूपिकाओं मे 
दो गज की चौडाई वाली कूपिकाएं सभी काम मेँ शुभ होती हैँ । अस्तु, उन्हें कर्तव्य 
समञ्च कर बना 
अथ चतुकप्यिः - 


नन्दा भद्रा जया चेव चतुथी विजया तथा। 
एकवक्त्रा त्रिकूटा च नन्दा नाम वरप्रदा ॥ १॥ 
चार प्रकार कौ वापी या बावदिर्याँ होती हैँ-- (1.) नन्दा (2.) भद्रा (3.) 
जया (4.) विजया । इनमें से ' नन्दा" वापी एकमुखी होती है ओर तीन ओर से कूट “ 
अर्थात्‌ बन्द होती है । इस तरह नन्दा नाम कौ वापी नामानुसार वरप्रदायक हे । 


1. अल्प विस्तार से जहाँ मण्डलाकृति मे भूमि को खोदा जाता है ओर जिस गर्त मे पानी मिलता है, वह 
चाहे पक्का बन्धा हुआ हो या निर्बन्ध हो, ' कूप' कहा जाता है- भूमौ खातोऽल्पविस्तारो गम्भीरो 
मण्डलाकृतिः । बद्धोऽबद्धः स कूपः स्यात्तदम्भः कौपमुच्यते॥ ( भावप्रकाश) इसी प्रकार राजवह्ठभ. में 
आया है- कूपाः श्रीमुखवैजयोऽपि तदनु प्रान्तस्तथा दुन्दुभिस्तस्मादेव मनोहरश्च परतः प्रोक्तस्तु 
चूडामणिः । दिग्भद्रो जयनन्दशङ्करमतो वेदादिहस्तैर्मिता विश्वान्तैः क्रमवरदधितिश्च कथिता वेदादधः 
कूपिका ॥ (राजवल्लभ : चक्रपाणिमिश्र, 4, 27) 
विश्वकर्मीय दीपार्णव मेँ कहा गया है-- चतुर्हस्तादिद्रैका यावत्‌ हस्त त्रयोदश । श्रीमुखो विजय चैव 
प्रान्तो दुन्दुभि श्रीमनोहरः ॥ चूडामणि दिग्भद्रौ जया नन्दस्तु शङ्करः । श्रीमुखो चतुर्हस्ताद्य शङ्करस्य 
त्रयोदश ॥ एव नामा द्विगुणोपेत वृत्तकूपादशोगमा। सङ्ख्याहस्तद्वयं कुर्यात्‌ कूपिका नामतद्धेत्‌॥ 
( दीपार्णव ठत्तर. 18, 2-4) 

2. गर्त, कूपिका, कुल्या, आलवाल आदि बिना मान के होते है- भवन्ति गर्तानि च कूपिका 
कुल्यालवालादि विनैव मानम्‌ ॥ ( विश्वव्लभ 2, 15) 


सूत्र ७ ५ 
द्विवक्त्रा च षट्‌कूटा भद्रा नाम सुशोभिता । 
त्रिवक्त्रा नवकूटा च जया चै देवदूर्लभा ॥ 10 ॥ 
दूसरी ` भद्रा' नामक वापी के दो ओर मुख होते हैँ अर्थात्‌ उसर्मे दो ओर से 
आवागमन होता है, उनके छह ओर से रोक होती है-- इस प्रकार भद्रा सुशोभित 
है । । तीन ओर के आवागमन या मार्ग के मुखो वाली तीसरी ' जया' नामक वापी के 
नौ ओर रोक होती है । यह बडी ही उत्तम होती है। देवताओं को भी एसी वापी 
दुर्लभ मानी जाती है । 
चतुवैकत्रा सूर्यकूटा विजया सर्वतोमुखी । 
वाप्यश्च कथित्ता वत्स कुण्डानि शुणु सम्प्रति ॥ 11 ॥ 
इति चतुकवप्यि;। 
` विजया" वापौ के चारों ओर मुख होते हैँ अर्थात्‌ आवागमन योग्य सीद्धियाँ 
होती ह जिसके बारह रोक होती हैः-- एेसे हे वत्स! मैने बावडियों के बारे मेँ 
कहा 1 अब तुम कुण्डो के बारे में सुनो। | 
चतुर्विधिकृण्डाति - 
भद्रकं सुभद्रकं च नन्दाख्यं परिघं तथा। 
कुण्डानि देवताग्रेषु कार्याणि शान्तिमिच्छता ॥ 12 ॥ 
(1.2) भद्रक, (2.) सुभद्रक, (3.) नन्दाख्य व (4.) परिघ-- ये चार प्रकार 
के कुण्ड होते हँ, शान्ति के इच्छुकों को इनको देवमन्दिरं के आगे नाना चाहिए) 
चतुरस्रं भद्रकं स्यात्‌ सुभद्रं भद्रसंयुतम्‌। 
नन्दाख्यं प्रतिभद्रेषु परिघं मध्यथिदुकम्‌॥ 13 ॥ 
भद्रक कुण्ड चौकोर होता है ओर सुभद्र कुण्ड के चारों ओर दीवार या भद्र 
होते ह । नन्दाख्य कुण्ड के भी प्रतिभद्र होती है ओर परिष कुण्ड के मध्य ये भिद 


1. राजवह्नभ. मँ कहा गया है-- भद्राख्यकुण्ड चतुरखरकं च सुभद्रकं भद्रयुतं द्वितीयम्‌ । नन्दाख्यकं स्यात्‌ . 
प्रतिभद्रयुक्तं मध्ये भिदं परिघं चतुर्थम्‌ ॥ (राजवल्लभ. 4, 31 ) दीपार्णव भे कहा गया है- कुण्डानां 
लक्षणं चैव चतुर्विध मुदाहतः ॥ चतुर भद्रकं नाम सुभद्र भद्रसंयुत। नन्दा क्षौ प्रतिभ्द्वेषु परिघो 
मध्यभिद्रोद्धवं ॥ प्रवेशा निर्गमा चैव कर्तव्यास्तैरनैकधाः । ( दीपार्णव 1 8, 7-9) 

2. राजवल्लभ. मेँ कहा गया है- वापी च नन्दैकमुखी त्रिकूटा षरकरूरिका युगममुखा च भद्रा। जया त्रिवक्ता 
नवकूरयुक्तस्त्व्ैस्तु कुटैर्विजया मता सा॥ (वही 4, 28) अपराजित के अनुसार हौ दीपार्णव में 
वापियों के लक्षण व भेद इस प्रकार स्पष्ट किए गए है-- एक वक्रां त्रिकूाश्ं नन्दा नाम वरप्रदा। 
द्िवकतरा षटकूटाश्च भद्रं नाम सुशोभना ॥ त्रिवकत्रा नवकूटाश्च जयास्तु देवदुर्लभा। चर्तुवकत्रा द्वादशकूरा 
विजया सर्वतो मुख ॥ चतुर्वापि भवेतप्रज्ञ नन्दाद्या शुभलक्षणम्‌॥ ( दीपार्णव 18, 5-7) 
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की रचना होती है। 
चतुद्राराणि सर्वाणि सगवाक्षाणि मध्यतः । 


गवाक्षमस्तकान्येवं प्रवेशो वाप-दक्षिणे ॥ 14॥ 
इन कुण्डो के चारो ओर चार द्वार बने होते है ओर उन द्वार पर्‌ गोखडे चने 
होते है । मध्य की ओर तथा उन गवाक्षो -गोखडं के मस्तक की ओर्‌ से नार्यै दार्ये 
प्रवेश मार्गं बने होते हैँ । 
प्रवेशा निर्गमास्तत्र विधातव्या हानेकधा। 
कणं चतुष्किकाः कायांस्तवङ्कपड़शालिकाः ॥ 15 ॥ 
मध्ये भिडं तु कर्तव्यं माडं च तद्धि श्रीधरम्‌। 
इसी प्रकार वहां, कुण्ड में प्रवेश ओर निर्गम अनेक प्रकार के बनाने चाहिए 
इनके कोनो पर चौकियां भी बनानी चाहिए। ये चौकि्याँ तद्ग एवं पटशालिका से 
युक्त छतरियों के रूप मे बनाएं जिसमें श्रीधर नामक माड की प्रतिष्ठ करें | 
ततरेकर्च्वा तिर्देशमाह - 
तन्मध्ये जलशायी स्याद्‌ वाराहो वा तथोच्यते ।॥ 16 ॥ 
भद्रे चैकादश रुद्राः प्रशस्ता द्वारके तथा। 
दुर्वासा नारदश्चैव विविधा गणनायकाः ॥ 17 ॥ 
कुण्ड के मध्य में जलशायी वाराह बनाया जाना चाहिए (अथवा जल तकं 
परहुचने वाली सीढियाँ हो) । कुण्डो के दीवारों (भद्र) पर ओर द्वारो पर एकादश 
रुदर मूर्तियां ओर महर्षि दुर्वासा, देवर्षि नारद व विविध गण नायक देवताओं कौ 
मूर्तियां प्रशस्त मानी गई हैं । 
्षत्रपालो भैरवश्च तथा चोमामहेश्चरः। 
कृष्णशङ्करः कर्तव्या दण्डपाणिर्विशोषतः ॥ 18 ॥ 
इन पूर्तिरयो की शृङ्खला में क्षेत्रपाल, भैरव उमा-महेश्वर, कृष्णशङ्कर ओर 
. विशेष करके दण्डपाणि यमराज-धर्मराज कौ भी स्थापना करनी चाहिए। 
कात्यायनी चण्डिका च भल्यस्वामी च भास्करः । 


हरिहरपितामहश्चन्रादित्यपितामहः ॥ 19 ॥ 


-------------_ 
1 सजवलभ. मे उक्त प्रमाण के साथ हौ चास कोनो मे पटशाला के निर्माण का निर्देश भी दिया गया है-- 


कराष्टतो हस्तशतं प्रमाणं दवरि्तुर्भिः सहितानि कुर्युः । मध्ये गवाक्षश्च दिशो विभागे कोणे चतुष्कास्त्वपि 
राला: ॥ (राजवभ. 4, 32) 


सूत्र-७४ 42। 


हरिहरस्वर्णगर्भः पदुशाला वाराणसी । 
तदनुक्रमं वक्ष्यामि यदुक्तं परमेशः ॥ 20 ॥ 
इसी तरह कात्यायनी, चण्डिका, मह्नस्वामी, भास्कर, हरिहर [ताप तथो 
चन्द्रादित्यपितामह, हरिहर स्वर्णगरभ्‌, पट्रशाला वाराणसी के बरे भे ५ मै तद्नुक्र। 
से कर्हूगा जैसा कि परमेश्वर ने पूर्व मेँ कहा दै। 
चतुर्दशेशलिद्गानि रुद्राशैवकादशव तु। 
सर्वे च द्वादशादित्या द्वादशाथ गणाधिपाः ॥ 21॥ 
चौदह ईश अर्थात्‌ महादेव के लिङ्धों को तथा एकादश रुद्रौ के लिङ्गं तधा 
सभी द्वादश आदित्यो ओर द्वादश गणाधिपो को भी स्थापित करना चाहिए । 
पञ्चलीला नवदुर्गां लोकपालाश्च पञ्चधा । 
त्रयोऽग्रयश्च दिक्पाला मातृणां च तथाष्टकम्‌ ॥ 22 ॥ 
अब्धयश्चैव चत्वारो गदा च सरिदुत्तमा। 
तन्मध्ये तु प्रकर्तव्या वाराणसी पदयासने ॥ 23॥ 
इसी प्रकार पञ्चलीलाओं को, नवदुर्गा, पाँच तरह के लोकपालो, तीनों अग्रियो, 
अष्ट दिक्पालों तथा आठों मातृकाओं, चारो समुद्रौ ओर गङ्गा आदि उत्तम सरिताओं 
को बनाकर उसके सबके मध्य में वाराणसी को पद्मासन पर विराजमान करना 
चाहिए ॥ 
यच्च वाराणसीवासे तत्पुण्यं नित्यदर्शनात्‌। 
नित्यमेव स्नानपूजा गद्धास््नानादिकं फलम्‌॥ 24॥ 
वाराणसी (काशी या बनारस) में आवास करने का जैसा पुण्य फल बहौँ नित्य 
दर्शनों से मिलता है, वैसा ही पुण्यफल इस तरह की देवमूर्तियं के कुण्ड की दीवाल 
पर स्थापित करके गंगा स्ानोपरान्त पूजन-अर्चन करने से मिलता है। 
तस्यार्चने भवेन्मोक्षो यथा गङ्गाजलान्मृतौ । 
पतन्ति नैव संसारे यावच्चन्द्रार्कतारकम्‌॥ 25 ॥ 
उनको अर्चना से वैसे ही मुक्ति मिलती है अर्थात्‌ मोक्ष कौ प्राप्ति होती है जैसे 
कि ग्धा जल रूपी अमृत से मिलती है । मृतकों ओर मनुष्य का पुनर्जन्म होकर दस 
संसार-सागर मे जब तक सूर्य- चन्द्रमा-तारागण स्थित हैँ, तब तक पतन नहीं होता । 


1. मण्डन ने देवार्चाओं के सन्दर्भ मे यही मत दिया है-- गङ्गाद्या रवयो हरथ दशकं रुद्रा दशैकाधिका द| 
भैरवमातृका गणपतिर्वहसिकं चण्डिका। दुर्वासा मुनिनारदस्तु सकला द्वाराचतीलीलिका लोका; परश्च 
पितामहादिविबुधाः स्युर्मध्यदेशे सदा ॥ (राजवाघ्धभ. 4, 33) 


त क चत -ज्ङ् #। #) > ॥ | 


इत्यमनन्तर तीर्थकवर्णन - 
कृते च नैमिषं तीर्थ त्रेतायां पुष्करं तथा। 
द्वापरे च कुरुक्षेत्रं कलौ गङ्का प्रशस्यते ॥ 26 ॥ 
अव तीर्थो के बारे मेँ कहता हूँ। सतयुग म तैमिपारण्य की महिमा रही है 
त्रेतायुग मेँ पुष्करराज कौ; द्वापर मेँ कुरुक्षेत्र कौ महिमा रही ओर कलियुग मे ग्ना 
को प्रशस्त तीर्थ माना जाता है। 
गङ्काद्रारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते। 
स्नात्वा कनखले तीर्थं पुनर्जन्म न विद्ते ॥ 27 ॥ 
अस्तु, गङ्गद्रार (गङ्गोत्री), कुशावर्तं (दारिका), बिल्व, नीलपर्वत (पुरी), 
कनखल में स्नान करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है । 
गङ्खा गङ्केति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां तैरपि। 
मुच्यतेसर्वपापेभ्यः स्वस्थानेऽपि वसन्नरः ॥ 28॥ 
यहां तक कि आदमी कहीं भी स्नान करते हुए भी गङ्ख का नामोच्चारण करता 
रहे तो गङ्गा से सैकड़ों योजन दूर होने पर भी अपने स्थान पर स्रान करता हुआ 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 
या गतिर्योगमुक्तानां मुनीनापृध्वरेतसाम्‌। 
सा गतिः सर्वभूतानामन्तर्वेदिनिवासिनाम्‌॥ 29 ॥ 
जो सद्गति योग से मुक्ति प्राप्त करने वालो को तथा ऊध्वरितस्‌ मुनियों की 
होती है, वैसी ही सद्गति अन्तर्वेदी निवासी समस्त प्राणियों की भी होती है । 
फलं तस्य दशगुणं प्राप्रोति चैव नित्यशः। 
नरोत्तमः स चाप्रोति नित्यं वाराणसीफलम्‌॥ 30 ॥ 
इस प्रकार से बनाए गए कुण्डों में खरानोपरान्त पूजा-अर्चना से नित्य उससे दश 
गुना फल मिलता है उतना ही जितना कोई नरोत्तम नित्य वाराणसी में रहकर 
गद्खासल्रान काफल प्राप्त करता है। 
तस्य तुलादिकपुण्यं स्थाने वाराणसी भवेत्‌। 
धर्मार्थकाममोक्षां श्च यथेच्छं प्राप्रयान्नरः ॥ 31 ॥ 
इति चतुःकृण्डकाराणसी। 
एसे व्यक्ति को वाराणसी मेँ होने बाले पुण्य के तुल्य पुण्य उन्हीं कुण्ड स्थानों 
स्नान करने से भी मिल जाता है ओर मनुष्य यथेच्छ धर्म-अर्थ-काम ओर मोक्ष 
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प्राप्त कर लेता है ॥ 
अथ सरोवरमाह - 


सरो महासरश्चैव भद्रकं च तृतीयकम्‌ । 
चतुर्थं यन्मया प्रोक्तं सुभद्राख्यं तदुच्यते ॥ 32 ॥ 
परिघं युग्मपरिघं तडागं षड्विधं स्मृतम्‌। 
अन सरोवरों के विषय मेँ कहता हूं (1.) सर, (2.) महासर, (3.) भद्रक, 
(4.) सुभद्राख्य, (5.) परिघ ओर (6.) युग्मपरिघ-- इस तरह तडाग छह प्रकार 
के होते हें। 
बकैेकस्थलं परिघं युग्मपरिघं तद्‌ द्वितः ॥ 33 ॥ 
इसमे से वहाँ एक स्थल पर बकादि पक्षियों के बैठने का स्थल ओर परिघ 
यदि दो एक साथ हो तो युग्मपरिघ कहलाते है 2 
अर्धचन्द्रः सरः प्रोक्तं वृत्ताकारं महासरः। 
भद्रकं चतुरश्रं स्यात्‌ सुभद्रं भद्रसंयुतम्‌॥ 34॥ 
इनमे ' सर' अर्धचद््राकार तडाग होता है । ' महासर" गोलाकार अथवा वृतीय 
होता हे । ' भद्रक ' तड़ाग चौकोर ओर सुभद्र" तडाग भद्रयुक्त अर्थात्‌ पाल-दीवार 
युक्त होता है । 


1. दीपार्णव मे कुण्डो पर माड, देवार्चाओं के सन्दर्भ मे यही मत पाठधेद से दिया गया है- मध्यभिदट्र 
कर्तव्या मण्डपे श्रीधरोत्तमम्‌। तन्मध्ये तु जलशायी वाराह वाथ उच्यते ॥ रुद्रएकादशकार्या द्वारिकायां 
संयुता । दुर्वासा नारदं चैव विप्रस्य गणनायकम्‌ ॥ कषत्रपाल भैरवञ्च उमा महेश्वरं तथा। कृष्णशड्ूर कर्तव्यं 
दण्डपाणि महे श्वर ॥ कात्यायनि चण्डिका च सौम्यादित्य मेव च। हरिहरपितामह चन्द्रा्कश्चपितामह ॥ 
हरिहरहिरण्यगर्भं पटशाला वाराणसि। तस्यानुक्रमं वक्षो यदुक्तं परमेष्टितम्‌॥ चतुर्दश लिद्गानी 
रुद्रैकादशस्तथा। द्वादशार्क गणनाधिप्यं केशवाश्च द्वादश ॥ पञ्चलीला नवदुर्गा लोकपालस्यपञ्चक । 
तथाग्रिदशदिग्पालो मातृका च तथाष्टकम्‌ ॥ द्विविध पतिपातता चैव गङ्गा च सरितोत्तमे। तन्मध्ये च 
कर्तव्या वाराणसी पद्मशाने ॥ बहित्रिभगि कुण्डस्य चतुर्दश व्यवस्थितम्‌ । ब्रह्माविष्णु शिवादीनां विविध 
सद्यमुन्दरम्‌ ॥ वाराणसि ता यत्पुण्यं नित्यं पुण्ये दर्शनात्‌। नित्य स्रानादिकं पूजा गद्गा्ानादिकं फलम्‌॥ 
तस्यार्चने भवेत्‌ सौरव्यं गद्खाते मरणं तथा। तपतेविव संसारे यावच्चन््ार्क तारकम्‌॥ कृते च नैमिषं तीर्थ 
त्रतायां पुष्करं तथा। द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलो गङ्गा प्रशस्यते ॥ गङ्गाद्वारे कुशावर्तं बिल्वके नीलपर्वते । खान 
कनखले तीर्थे न लमेश पुनर्भव ॥ याग तीर्थाग मुक्ताना मुनीनामुध्वितसा। सागरति सर्व भूताना मन्त्रवेध 
तिवासिनम्‌॥ तस्मादशगुण्यं पुण्यं नित्य प्राप्ति नित्यस । तस्य तुल्य दिक्‌ पुण्यं कुण्डे वात्र वाराणसि। 
धर्मार्थकाममोक्षाणां इच्छं प्राप्रोति मानवः ॥ ( दीपार्णव 18, 10-25) 

2. राजवष्ठभवास्तुशास्त्र म भी यही वर्णन आया है । वहाँ सुभद्र मे पक्षियों के नैटने कै स्थान का वर्णन भी 
किया गया है-- सरोऽर्धचनद्रं च महासरश् वृत्तं चतुष्कोणकपैव भद्रम्‌। भरः सुभद्र परिधैकयुगं 


त्यन्वय ान्यैत्यरस्णाित्य जतिता ।। ८ जत 4 ~ 


फालिप्रमाणमाह - न 
दण्डसहस्रकं ज्येष्ठं मध्यमं च तदर्धकम्‌। 
मध्यमार्धं कनिष्ठं च त्रिविधं पालिदेरघ्यतः ॥ 35 ॥ । 
इनमे भी हजार दण्ड की लम्बाई वाला तडाग ज्येष्ठ पाच मौ दण्ड वाला 
मध्यम ओर ढाई सौ दण्ड प्रमाण वाला तडाग पाल कौ लम्बाई के अनुमार कनिष 
माना जाता है-- ये तीन भेद दै 
पञ्चाणद्धस्तकैर्ज्येष्ठं मध्यमं च तदर्धकम्‌। 
कनिष्ठं द्रादशकरः पालिमानं च विस्तरे ॥ 36 ॥ 
तडाग के पाल-मान के अनुसार 50 गज कौ दीर्घता वाली पाल ज्येष्ठ, 25 गज 
वाली मध्यम ओर 12 गज वाली कनिष्ठ पाल होती है। 
वापीकूपतडागानि नैक उदगाश्रयाः। 
जलाश्रयं च सम्पाद्य कुर्यात्‌ पुण्यं महोत्सवम्‌ ॥ 37 ॥ 
वापी, कूप, तडाग इत्यादि अनेकों जलाशय होते हैँ । अस्तु, एेसे कोई भौ 
जलसखरोत का निर्माण कराकर पुण्य महोत्सव मनाना चाहिए । 
यस्य गोपदमात्रं तु ह्युदकं धारयेन्मही । 
वर्षषष्टिसहस्राणि शिवलोकं स गच्छति ॥ 38 ॥ 
यह एक ध्रुव सत्य है कि जो कोई पुण्यार्थी इस धरती पर गाय के खुर प्रमाण 
का भी जलाशय बनवाता है, वह व्यक्ति साठ हजार वर्षो तक शिवलोकं का 
निवासी होने का पुण्यफल प्राप्त करता है ॥ 
इति मूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोकश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वापौकूपतडादिनिर्णयाधिकारो नाम चतुःसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 74 ॥ 


इस प्रकार भुवनदेवाचार्यं कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में वापी कूप 
तडागादि निर्णय अधिकार नामक चौहत्तरवाँ सूत्र पूर्णं हआ ॥ 74॥ 


भविष्या्रपुराण में भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा युधिष्ठिर के प्रति जलाश्र्यो कौ महिमा इसी प्रकार कहौ गईं 
टै । जीवन पे जलक्लोततो का निर्माण करवाना पुण्यकारक है । तडाग, देवालय, बावड़ी ओर सधन 
छायादार वृक्षा के आरोपण ते चतुर्थ फल या मोक्ष कौ प्राति होती है । जिस प्रवर पुत्र अपने निजी 
दवाय माता का शील स्वभाव प्रकट करता है, उसी प्रकार जल के आस्वादन द्वारा उसके कतां का 
ज्ञात होता है । अतः शुभ कर्म द्वारा उपार्जित धन तडाग 
उचित ही है- तद्याग दैवभवनं वापीवृक्षोघनच्छदः ॥ चतु 
समाचष्ट पत्रः शीलं स्वकैर्गुणैः ॥ तथा स्वादेन च जलं 
तडागादिषु लापयेत्‌॥ ( भविष्य, उत्त 122 21-23\ 


गुणो 
शुभ 
आदि जलाशयं के निर्माण पर खचं करना 
र्धकं फलं प्रापतं कारितेऽस्मि तुष्टये । यथा मातुः 
कर्तुः सर्वं शुभाशुभम्‌। अतः शुभागतं द्रव्यं 


रौ छा द 


गस्यावताये नम्‌ पञ्चसषतितमं सुत्रम्‌ ॥ 75॥ 
अश युगलक्षणं। अपराजित उवाच - 
कृते पुण्यमयं सर्व जगदेतत्‌ चराचरम्‌। 
पुण्यात्पनः प्रजा राजा सुवृषए्या शोभना क्षितिः ॥ 1॥ 
पुण्यं त्रिभागं त्रेतायां द्विभागं द्वापरे तथा। 
एकभागं कलियुगे मेघाः स्वल्पजलप्रदाः ॥ 2 ॥ 
सप्प्राप्ते वै कलियुगे पुण्ये च प्रलयं गते। 
सर्वर्थिनाणतो लोका व्याधिदुःखप्रपीडिताः॥ 3 ॥ 
अपराजित बोले कि सतयुग मे सारा जगत्‌ चराचर पुण्यमय था तथा राजा ओर 
प्रजाजन भी पुण्यात्मा थे। अस्तु, सर्वत्र सुवृष्ट होती रहने से पृथ्वी भी बड़ी शोभायमान 
थी । इसके बाद, त्रेतायुग मेँ पुण्य तीन भाग; द्वापर युग मेँ पुण्य दो भाग तथा कलियुग मे 
केवल एक भाग ही पुण्य रह गया जिससे मेघ उत्तरोत्तर कम वर्षा करते गए ओर जन वे 
कलियुग तक आया तब तो पुण्य तो प्रलय ही हो गया ओर सर्वार्थो का समस्त लोक रमं 
विनाश हो गया ओर लोग व्याधि, दुःख से पीडा भोगने लगे। 
त्वं पिता जगतां नाथ प्रभो विश्वस्य पालक । 
प्रापो कलियुगो घोरः कथं लोकस्तरिष्यति ॥ 4॥ 
हे प्रभु! आप जगत्‌ के परमपिता है, कृपया हे प्रभु! विश्च के पालक ! ! यह बताएं 
कि इस घोर कलियुग के प्राप्त होने पर लोग किस तरह उससे तैरकर पार होगे ? 
विश्वकर्मोवाच - 
अधर्मस्थं शिवो हन्ति सृष्टिस्थितिप्रणाशकृत्‌। 
अधर्मस्य शिवः कालो नित्यं संहारहेतुकः ॥ 5 ॥ 
विश्वकर्मा बोले कि शिव अधर्म मेंलगे हृए लोगों का संहार कर-करके सूष्टि 
की एेसी स्थिति का नाश कर देगे क्योकि अधर्म के लिए तो शिव स्वयं काल- 
स्वरूप टै ओर नित्य उस अधर्म का संहार करने के हेतु लगे हुए हैँ । 
कलियुगे कृतयुगं शिवपादान्जसेवनात्‌। 
अन्नं नराणापमाधारो वाहनानां तु पोषणम्‌॥ 6 ॥ 
भगवान्‌ शिव के चरण कमलो कौ सेवा करने से कलियुग मे भी सतयुग जैसी 
प्रापि हो जाती है क्योकि दस कलियुग में भी अन्न ही मनुष्य मात्र का जीवन आधार 
है ओर सभी के पोषण का वाहक है। 
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अथात्र ग्रशसामाह -- 
अन्नं तत्र दयाहेतु भोगलिद्धं महीतले । 
निग्रहानुग्रहे शक्तः स भवेत्‌ पृथिवीपतिः ॥ 7 ॥ 
अस्तु, इस महीतल पर जो भी व्यक्ति अन्न का संग्रह करने ओर उस राशन का 
अनुग्रहपूर्वक जनता मे दया करके भोग कराने मे समर्थ होगा, वही यँ का 
पृथ्वीपति अर्थात्‌ राजा के समान माननीय होगा । 
गृहे वा नगरे ग्रामे आधिपत्यं च दुर्लभम्‌। 
किं पुना राज्यलब्धौ तु चाधिपत्यं महीतले ॥ 8॥ 
अरे, इस बात को समञ्ञो कि जब व्यक्ति को अपने घर मे, नगरमे याग्राम में 
भौ आधिपत्य मिलना दुर्लभ है, तो फिर इस भूमि पर महीतल पर राज्य-शासन 
पाना ओर आधिपत्य कर पाना कितना महत्त्वपूर्ण है । 
राज्यार्थं धार्यते शस्यं शस्यार्थं तु जलाश्रयः । 
भूमिर्भागपरीक्षार्थ सूत्रधारं परीक्षयेत्‌ ॥ 9॥ 
अस्तु, एेसा राज्याधिकार पाने के लिए सदा अन्न संग्रह करके उस पर 
अधिकार रखना चाहिए ओर इस अन्नोत्पादन कार्य को बढाने के लिए जगह-जगह 
जलाश्रयों कौ व्यवस्था करनी चाहिए। इन जलाशयं के लिए उपयुक्त भूमि भाग की 
परीक्षा हेतु सदा सूत्रधार शिल्पी, गजधर या शिल्पशाखत्रं के ज्ञान की सेवा लेना 
चाहिए कि वह सूत्रधार शास्र ज्ञान सम्पन्न है भी या नहीं 21 
प्रजाहीनो रुवं वत्स राजा दुःखस्य भाजनम्‌। 
शेषं भुङ्के महादुःखे विषये स्वेऽपराजित॥ 10 ॥ 
इस तरह यह पाया गया कि प्रजा का आधार अन्न है ओर राजा, जलाशय ओर 
अन्न-- इन तीनों का आधार सूत्रधार का शिल्पज्ञान है जिससे वह भूमिजल को 
उपलब्ध कराता है । इसके अभाव में राज्य प्रजाहीन हो जाता है । हे वत्स! यह राजा 
के लिए भी बडे दुःख कौ बात होगी ओर वहाँ रहने वाले जो शेष जन समुदाय 
होगे, वे भी महान्‌ दुःख भोगेगे। 


1. काश्यपौयकृषिसूक्ति में आया है कि भूमि की शुभाशुभता की परीक्षा के लिए एसे व्यक्तियों को नियुक्त 
किया जाना चाहिए जो कि गुणो, लक्षणों के आधार पर उसका वगीकरण करने कौ पर्यप्न दक्षता रखते 
हो । भूमिविद्‌ चाहे ब्राह्मण हो, कषत्रिय, वैश्य या शूदर हो, उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे 
भूमिगत जलानुसन्धान कौ विधियां के ज्ञाता हो ओर कृषिशाख्र विशारद भी होने चाहिए-- 
भूपरीक्षाक्रविदो गुणाढ्या नृपचोदिताः ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वापि विशः शूद्रास्तु वा पुनः। दकार्गल 
प्रमाणज्ञा: कृषिशा्रविशारदाः ॥ (काश्यप. 2, 46-47) 
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लोकमङ्गलगरूलमाह - 
लोको मूलं भूश्च वृक्षश्चाम्भो भूपालरक्षणम्‌। 
तेनाक्षयं भवेद्राष्टं प्रजा वांस्तु चिन्तामणिः ॥ 11 ॥ 
हे अपराजित ! लोगो के मङ्गल का मूल है- भूमि, वृक्ष, जल, भूपाल ओर 
सबका रक्षण । अस्तु. यदि इनमे से किसी का भी क्षय होता है तो राष्ट ओर राष्ट कौ 
प्रजा के लिए बड़ी चिन्तामणि अर्थात्‌ शोचनीय स्थिति उत्पन्न हौ जाती है । सारांश 
यह कि सूत्रधार का जलशोधन का शिल्पशास्रीय ज्ञान सबको चिन्तामुक्त कर 
सकता हे । 
बहुपुण्यप्रभावेण प्रसन्नः साम्प्रतं शिवः। 
प्रजास्तु पीडिता येन तद्रष्ं गच्छति क्षयम्‌ ॥ 12 ॥ 
यह सब कु बहुत पुण्य के प्रभाव से ही सम्भव होता है जिसके कारण शिवे 
तत्काल प्रसन्नता ही समञ्चं । अस्तु, शाखज्ञान से जल कौ उपलब्धि सर्वोपरि शिव 
को प्रसन्नता ही समञ्चं । जिस राजा के राज्य में प्रजा को पीडा पहुंचती है, उस रष 
काक्षयहो जाताहै। 
अन्यायद्रव्यनिरता न्यायं त्यक्त्वा तु लोभतः। 
कुलमूलविनाशार्थं राजा हन्ति प्रजां समाम्‌॥ 13 ॥ 
जिस राजा के राज्याधिकारी अन्याय से धन कमानेमेंलगे हों, रिश्चत ओर 
भ्रष्टाचार से न्यायमार्ग छोडकर लोभ में पड गए हो, एेसा बेसुध ओर अयोग्य 
शासक राजा अपना, अपने कुल ओर अपनी तमाम प्रजाके भी नाश का कारण 
वनता है ओर स्वयं आत्म हन्ता होता है । 
वसुधायाः प्रजा मूलं धान्यो यस्तां विशेषतः । 
प्रतिपालयते भूपः सर्वकामफलप्रदः ॥ 14 ॥ 
इसलिए यह बात सदा अपने ध्यान में रखें कि इस पृथ्वी पर उसका मूल प्रजा 
ही है ओर उसमे भी धान्यो कौ अपनी विशेषता है । प्रजा के जीवनाधार के रूप में 
ओर जो राजा अपनी प्रजा का धन-धान्य से पालन करता है, जलाशयो कौ सुख- 


1. गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही बात कही है- जासु राज प्रिय प्रजा दुखारौ, सो नृप अवसि नरक 
अधिकारी ॥ (रामचरितमानस बालकाण्ड, 70, 6) 

2. ` धन्यो इति प्रकाशित पाठः। काश्यप मुनि का मत है कि देवताओं ने पृथ्व्योत्पन्न धान्य, धागे को 
माङ्गलिक सूत्र कहा हँ । इस पर होने वाला धान्य एवं शाक जीवनाड़ी अथवा जीवनदायिनी है, वे पृथ्वी 
पर जीवनतत््व का निर्माण करने वाली है- माङ्गल्यसूत्रं च तथा सस्यमाहर्दिवौकसः। सस्यादिरेव 


मेदिन्याः जीवनाडी कलात्मिका ॥ (काश्यप. 1, 17) 
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सुविधा का सूत्रधार के शाखक्लान से प्रबन्ध कराता हे, वह सभो कामनाओं कौ पुर 
करने का फल प्राप्त करता हे । 
वसुधा तु श्ुवं पुष्पं फल राष्टेषु वै प्रजा । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयतरेन प्रजा पाल्या महीभृत्ता ॥ 15 ॥ 
क्योकि, यह समा ले कि यह वसुधा तो केवल पुष्प मात्र है, यह ध्रुव सत्य ह 
परन्तु वहो पुष्य राष्ट कौ प्रजा के रूप मे फल बन जाता है, इसलिए राजा करौ 
चाहिए कि वह सारे प्रयत्र करके अपनी प्रजा के न्यायपूरवंक पालन-पोषण ये वृद्धि 
करे। 
स्वस्थ देखलक्षणं - 
यत्र दे प्रजाः स्वस्थाः सदा च धनिनो जनाः। 
तत्र देशे च कल्याणमिच्छासिद्धिभवेन्नपः॥ 16 ॥ 
जिस देश कौ प्रजा स्वस्थ या तन्दुरस्त है, वहां के सभी उद्योग-धन्धे सुचारू 
रूप से चलते हें ओर प्रजा अपने उद्यम व उद्योग से धनवान होती है। एेसे हौ 
स्वस्थ ओर धनवान प्रजा वाले देशों मे सदा कल्याण बना रहता है ओर व्ल के 
राजाओं को भी सभी इच्छाओं की सिद्धि मिलती रहती हे। 
यत्र देशे प्रजाः स्वस्था हेमरत्रविभूषिताः। 
स देशो दुर्लभो वत्स स्वर्गादिभोगदायकः ॥ 17 ॥ 
हे वत्स । मँ तो यहो तक कहता हूं कि जिस देश कौ प्रजा स्वस्थ है ओर इतनो 
धनवान हे कि सभी लोग सोने - चांँदी-रबरो आदि के आभूषणों से सुशोभित हो, ेसा 
देश इस धरती पर दुर्लभ है ओर वह स्वर्ग के समस्त भोगो का अधिकारी हे। 
यत्र देशे प्रजाः स्वस्था उत्तमाधममध्यमाः। 
सर्वकार्येषु सोत्साहाः स देशो दुर्लभः सुरैः ॥ 18॥ 
जिस देश कौ प्रजा-उत्तम, मध्यम ओर अधमादि रूप से स्वस्थ-सानन्द है 
ओर सन कामों मे सोत्साह लगी रहती है, वह देश तो देवताओं को लिए भो दुलभ 
टै अर्थात्‌ देवताओं से भी बढ॒-चदकर सुखी है । 
यत्र देशे प्रजाः स्वस्था दिव्यवस्त्रविभूषिताः। 
दिव्यभोगा नष्टरिपुः स देशो देवटुर्लभः॥ 19 ॥ 
जिस राज्य अथवा देश कौ प्रजा स्वस्थ है ओर दिव्य वस्त्रों को धारण करः 
वाली सम्पन्नता से युक्त है, जिसको दिव्य भोग प्राप्त है ओर जिसके समस्त शत्रु न 
हो चुके है- एेसा देश देवों को भी दुर्लभ है । 


मूत्र 9५५ 429 


यत्र देशे प्रजाः स्वस्था दिव्यलेपनलेपिताः। 
सर्वभोगप्रभोग्यश्च सदेश देवदर्लभः॥ 20 ॥ 
ट्सी तरह जिस देश की प्रजा स्वस्थ है ओर दिव्य लेपन से लेपित है अर्थात्‌ 
्रगरु- चन्नार्चित दह ओर सभी तरह के भोग भोगने में समर्थ, सम्प्र हो-- वह 
देश देवतानं क लिए भी दुर्लभ है, देवता भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। 
मुभिक्च तु सदा सौख्यं दुर्भिक्षे तत्कथं भवेत्‌। 
यस्य कौर्तिः सुरष्श्च नित्यमिच्छन्ति तं नृपम्‌॥ 21 ॥ 
यह स्मरणीय है कि सुधिक्ष में सदा सुख रहता है ओर दुर्भिक्ष पे वह कैसेहो 
मक्रतादै? रसर्मेतो दुःख दी होता रहेगा। अस्तु, जो राजा अपनी, अपनी प्रजा कौ 
रीर अपने राष्रकी सुराष्ट्र के रूपमे कीर्तिं कौ नित्य इच्छा रखता है वही वास्तव मे 
नृप कहलाने का अधिकारी है । 
लोकाः सुभद्रर्यक्ताश्च गजेरश्रोष्टवाहनैः। 
।( नाना द्रव्यभोक्ताश्च नित्यानन्दप्रमोदितम्‌ )॥ 22 ॥ 
से राजा के राज्य में रहने वालो में समृद्धि होती है ओर वे हाथी, घोडे, ऊंट 
आदि वाहनों को रखने मेँ सक्षम होते हे । वे नाना द्रव्यो के भोक्ता ओर नित्य ही 
आनन्दित, प्रमुदित रहते हैँ । 
सुभिक्षे तु प्रजाः स्वस्था राजा तत्र प्रमोदते। 
प्रजास्वास्थ्ये नृपाः स्वस्था आसमुद्रवसुन्धरम्‌॥ 23 ॥ 
सुकाल होने पर प्रजा स्वस्थ रहती है ओर प्रजा के स्वस्थ रहने से राजा भी 
प्रमुदित रहता है । प्रजा के स्वास्थ्य से नृप भी स्वस्थ रहते हँ ओर समुद्रपर्यन्त सारी 
पृथ्वी भी प्रमुदित रहती हे । 
दुर्भिक्षे क्षीयते धर्मो धन-धान्यक्षयो भवेत्‌। 
प्रजाराजक्षयश्चैव दुर्भिक्षाद्रक्षति प्रभुः ॥ 24॥ 
इसके विपरीत, जिस राष्ट में दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाता है, वहो के निवासियों 
के धर्म, आचार, विचार, धन-धान्य आदि सब क्षय को प्राप्त होते हुए नष्टभूत हो 
जाते है, दुर्भिक्न से प्रजा व राजा ओर राजा कौ प्रभुता भी क्षय को प्राप्त हो जाती है। 
प्रजां पोषयते राजा राजानं पोषयेत्‌ प्रजा। 
अन्योन्यपोषणात्नित्यं रषं नन्दति तच्चिरम्‌॥ 25॥ 


]. प्रकाशित पटे नोपलध्यते। 
2, दुर्भिक्षे" इति प्रकाशित पाठः। (इस पाठ को स्वीकृत करने पर विपरीतार्थ होगा ओर व्येग्योक्ति होगी ) । 
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यह एक शाश्रत नियम समह कि जो राजा अपनी प्रजा का पोषण करतै * 
प्रजा की सुख- सुविधा का पूरा ध्यान रखते है, उन राजाओं का प्रजा भी पोपण 
करती है ओर उन राजाओं का नित्य बल बढ़ाने मे तत्पर रहती है । इसं तरह मे 
दोनों एक दूसरे का पोषण करते हुए चिरकाल तक अपने राष्ट को आनन्दित ओः 
सुखी रखते हैँ ॥ 
प्रजाहानौ श्चुवं वत्स राजा स्याद्‌ दुःखभाजनम्‌। 
सर्वाद्धं क्षीयते रां जीवन्तोऽपि मृता नृपाः ॥ 26 ॥ 
हे वत्स! यह भौ ध्रुव सत्य समज्ञ लो कि प्रजा को हानि पर्हुवाने वाला राजा 
भी दुःख का भाजन हौ जाता है ओर एसे राजा के सभी विभागों वर्षत्रं 
अव्यवस्था हो जाने से क्षय होने लगता हे । इसके चलते एसे राजा जीवित होते हृए 
भी मरेके समान हो जाते है। 
स्वामी तु निर्दयः कालो दुर्भिक्षं चैव रौरवम्‌। 
अल्पोदकाश्च मेघाश्च अल्पशटस्या च मेदिनी ॥ 27 ॥ 
जिस राज्य, देश, राट का स्वामी निर्दयी होता है, वँ सदा काल पडता रहता 
है ओर यह दुर्भिक्ष भी रौरव नरक के समान दुःखदायी हो जाता दै, वहाँ वर्षा के 
मेघो मै पानी भी कम होता है जिससे धरती भी खेती कौ धन-धान्य कौ उपज कौ 
कमी वाली हो जाती है। 
अपराजित उकाच - 
यदा मेधा न वर्षन्ति काले वा फल्गुवर्षणम्‌। 
अनावृष्टौ स्वल्पवृष्टौ कथं लोका भवन्ति ते ॥ 28॥ 
कथं प्रवर्तते राष्ं सुखिनश्च नृपाः कथम्‌। 
कथं च धान्यनिष्पत्तिर्धनादिसुखिनो जनाः ॥ 29 ॥ 
यह सुनकर अपराजित बोले कि यदि समयोचित वर्षा न हो निस्सार वर्षा हो 
अवृष्टि ओर अनावृष्टि हो अथवा स्वल्प वृष्टि हो तब वहाँ के लोग कैसे रहते है? 
वहाँ सुख केसे हो ? लोग सुखी कैसे हों ओर राजा भी सुखी कैसे हो ? वहाँ धन- 
धान्य कौ निष्पत्ति कैसे हो-- ताकि वहाँ के लोग धनादि से सुखी हो सके। 


1. विश्वकर्मीयचित्रलक्षण में आया है कि अधर्पूर्वक शासन सञ्चालित होने वाले देश मे अकाल मते होती 
है । जहां पर राजा धर्मपूर्वक शासन करता है, उसके राज्य मे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है - तव 
शासनकालेऽस्मिन्‌ देशेऽकालमूतिर्यतः ॥ ततोऽधर्मेण राज्यं तं शाससीदं नृप निशितम्‌। विस्मयो य इतः 
पूर्वं न जातोऽसौ प्रवति ॥ (चित्रलक्षणम्‌ : नग्रजित्‌, सम्पादक : डां श्रीकृष्ण ' जुगनू , चौखम्बा संस्कृत 
प्रीरिज. वाराणसी 2007 द छण ग्न्त ¬^ +4\ 


सूत्र-७५ 431 


शस्यहानौ कुतो लोकाः कुतो राष्ट सराजकम्‌। 
कुतः प्रवर्तते सृष्टिर्विश्चेश कथयस्व मे ॥ 30 ॥ 
हे विश्वेश! अन यह सन मुह कहने कौ कृपा करे कि शस्य की हानि होने पर 
भी लोक ओर राष्ट कैसे सराजक अर्थात्‌ प्रसन्न रह सके ?। 
किक कान्त -- 
श्रणु वत्स पहागुहयं त्वत्पृष्टमपराजित। 
वक्ष्यामि दुस्तरे काले तारणं सपुदाहतम्‌॥ 31॥ 
अपराजित के प्रश्र पर विश्वकर्मा बोले कि है वत्स सुनो ! तुम्हारा पृछा गया यह 
पर महान गुह्य ( गोपनीय या अति कठिन) है तथापि दुर्भिक्ष जैसे दुस्तर काल मेँ 
भो तारण का उपाय ठीक-ठीक तरह से कहता हूँ 
दभिक्षनिकारणोपाय - 
यच्छस्यानि प्ररोहन्ति स्वल्पवृष्ठौ च पुत्रक । 
दुर्भिक्षं न भवेत्तत्र यदुपायेऽपराजित ॥ 32 ॥ 
हे पुत्र अपराजित ! स्वल्प वृष्टि अथवा कम वर्षा वाले कत्र मे यदि एेसे शस्य, 


1. अपराजित का यह प्रश्र मरुभूमि-जाङ्गल प्रदेश कौ ओर सङ्केत है जहाँ 12-12 वर्षं तक वर्षा नहीं होती 
आई हे । इस प्रदेश कौ यह विषमता भी है कि लगातार तीसरे वर्ष लघु अकाल ओर बारह-वारह वर्ष 
पर महादुरभिक्ष होता आया है । इस क्षत्र मे जल का सदा हौ अभाव रहा है । भुवनदेव ने निश्चय ही 
अकालजन्य त्रासदियों को देखा हे । मौर्य साम्राज्य ने भी बारह वर्षं तक अकाल का सामना किया था। 
इस ग्रंथ के रचनाकाल के आसपास ही देशभर मेँ जलाशयो कौ विरोष आवश्यकता समञ्ची गई थी। 
जगड्चरितिम्‌ मे इस काल के अकाल का वर्णन है। मालवा, मेवाड़ ओर गुजरात मे 12-13वीं सदी यें 
अनेक जलाशय ओर बोध बने ओर गोँव-गोव बोधो को बंधने कौ प्रवृत्ति का विकास भी हुआ। मेवाड 
मे शासक विस्तृत बंधो का निर्माण करके अपने नाम के आगे भी समुद्र के पर्याय के रूप में "राण 
(राणा) या ' महाराणा" जैसे उपाधियों धारण करने वाले हुए। 

- चाणक्य का मत है कि दुर्भिक्ष जैसौ आपातिक घटनाओं का सामना करने के लिए राजा सर्वप्रथम प्रजा 
के लिए बीज व खाद्य सामग्री (भक्त) का प्रबन्ध करता। इसके अतिरिक्त बह दुर्ग, सेतु के निर्पाणादि 
से प्रजा को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करता। यदि एेसा भौ सम्भव नहीं होता तो अकाल राहत के 
रूप मे प्रजा को खाद्य सामग्री देता (भक्त-संविभागम्‌) या कुछ समय के लिए अकाल पीडितो को 
किसौ अन्य प्रदेश में भेज सकता है ( देशनिक्षेपं वा) अथवा वह अपने किसी मित्र राज्य से सहायता ले 
सकता है या वह जनसंख्या के व्यवसायहीन लोगों को विदेश भेजकर (निरुपयोग जनानां तत्काले 
देशान्तर प्रेषणेन अल्पत्व करणम्‌), जनसंख्या को घटा (कर्षण) कर सकता है या बहुत बड़ी संख्या में 
अपनी प्रजा को किसी दूसरे समृद्ध देश मे भेजने का प्रबन्ध कर्‌ सकता है या फिर बह समुद्र के 
तरवरतीं प्रदेश या किसी से देश कौ मदद ले सकता है जहो जलाशय हो ताकि बहो लोग को 
मत्स्यादि आखेट कर उदपपूर्ति का आश्रय मिल सके। (अर्थशाख्र अधि, 4, 3 तथा राधाकुमुद मुखजीं : 
चन्द्रगुप्त मौर्य भौर उसका काल, पृष्ठ 100-101) 


(| 
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धान्यादि कौ बुवाई कर जो कि अल्पवृष्टि मे भी अङ्कुरित होकर बढ़ सके तो इस 
उपाय से वहाँ दुर्भिक्ष कभी भी नहीं पड़ सकता है । 
उत्पद्यते यतः शस्यं नराणां जलसड्ग्रहात्‌। 
जलाशये बन्धिते च क्षिप्रं शस्यं प्ररोहति ॥ 33 ॥ 
इसके साथ ही जिन प्रदेशों के लोग खेती के लिए जरह करीं भी जल संग्रह 
करने में सजग ओर तत्पर रहेंगे वहं भी धान्यँ के उपजने ये सुविधा होगी क्योकि 
जलाशयो के बोधने से धान्य जल्दी- जल्दी अङ्कुरित होकर वृद्धि को प्राप्त होते है । 
केचिन्महानदीतीरे केचिच्च सरिदाश्रये। 
केचित्कूपोदके वत्स अष्टाष्टौ शस्यसम्भवाः ॥ 34 ॥ 
हे वत्स ! सजग रहकर यदि श्रमपूर्वक कतिपय महानदियोँ या अन्य नदियों के 
किनारों पर ओर कुओं के जल से खेती की जाए तो आठ-आठ, कुल सोलह 
प्रकार के धान्यं की खेती करना सम्भव हो सकता है । 
नगरे च पुरे ग्रामे खेटे कूटे च कर्वटे। 
वापी-कूप-तडागानां नदीनां बन्धनादिकम्‌॥ 35 ॥ 
अतएव इस बात को गोठ बोध लो कि नगरों मे, पुरो मे, खेट, कूट ओर कर्वर 
में जहाँ भी अवसर मिले वहाँ वापी, कूप, तड़ागों की ओर नदियों पर बाँध बनाने 
ओर जल संरक्षण के लिए सदा तत्परता दिखाएँ 
अरहद्प्रवाहाणां सारणीनां तथेव च। 
सञ्चये सर्वशस्यानि जलं वै भूमिसंस्थितम्‌॥ 36 ॥ 


1. पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में विविध धान्यो के नाम आए है- श्याम-माष-मसृराश्च धान्य-कोद्रव- 
सर्षपाः । मुष्टको राजमाषश्च तुमुरो जुमरस्तथा ॥ यवगोधूम मुद्राश्च तिलक-ज्गु-कुलुत्थकाः । गवेधुकाश्च 
नीवारा आतकश्च कलायकाः ॥ माण्डुको वज्रकोरङ्क कोचको वडकस्तथा। तिलकाश्चणकाद्याश्च धान्यानि 
कथितानि वै॥ (शब्दकल्पद्रुम खण्ड 2, पृष्ठ 792) इसी प्रकार विष्णुपुराण मे आया है कि ब्रीहि 
(धान), यव (जौ), गोधूम (गेहूं), अणव (छोटे धान्य), तिल, प्रियङ्गु (कंगणी ), उदार ( ज्वार), 
कोरदुष (कोदो), सतीनक (उनालू ग्वार या छोटी मटर), माष (उड़द), मुदग (मूंग), मसूर, निष्पाव 
(बड़ी मरर), कुलुत्थ (कुलथ), आढक्य (अरहर), चणक (चना) ओर सन (सण) -- ये सत्रह 
प्रकार कौ ग्राम्य ओषधिवर्ग मेँ है जिनमें से सन को छोडकर सब खाद्याहार है । ( विष्णु. 1, 6, 20- 
22) 

2. विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी आया है--उदकेन विना वृत्तिर्नास्ति लोकद्ये सदा। तस्माजलाशयाः कार्याः 
पुरुषेण विपश्चिता ॥ अग्रिष्टोमसमः कूपः सोऽश्चमेधसमो मरौ । कूपः प्रवृत्तपानीयः सर्व हरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
कूपकृत्स्वर्गमासाद्य सर्वान्भोगानुपाश्रुते। तत्रापि भोगनैपुण्यं स्थानाभ्यासात्परकौर्तितम्‌॥ ( विष्णुधर्मोत्तर. 3, 
296, 5-7) 
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इसी प्रकार वहं रहट, प्रवाहमार्ग-- नाली-धोरे, कुल्या-नहर आदि कौ 
व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि भूमिस्थ जल का सञ्चय हो ओर वह समस्त प्रकार के 
धान्यो कौ निष्पत्ति के निपित्त सिंचाई के कार्य आ सके। 
पातालोद्धवा मेघाश्च घटिका “मोघधारिणः। 
सेतुबन्धभवा नद्याः शस्यो भयत्तरोद्धवाः ॥ 37 ॥ 
समञ्च लो कि भूमिगत जल को (दकार्गलः विद्या से) प्राप्त करके एक तरह ये 
हम पातालो में उत्पन्न हुए बादलों से जल प्राप्त करते है । वह जल रहट के विज्ञान 
से अर्थात्‌ रहर की माल के घडो मेँ ही बादलों को धारण करके लाने के समान दै । 
इसौ तरह नदियों पर भी स्थान-स्थान पर सेतु नाँधकर दोनों तयो की भूमि मे भी 
खेती की जा सकती है । 


1. मौर्वकाल में नदीपाल नामक अधिकारी कौ नियुक्ति का विधान किया गया है । चाणक्य ने सीताध्यक्ष के 
लिए नदी, लील, जलाशय व कूओं के जलद्वारो के नियमन द्वारा पानी के उचित वितरण की व्यवस्था का 
निर्देश किया है-- उद्घाटं उद्घाटर्यते निस्सार्यते जल अननति उद्घाटो अरघटकादियनत्रम्‌ ॥ (अर्थशास्त्र 
अधि. 3, 9) काश्यपीयकृषिसृक्ति में आया टै कि जलाशयो, जलस्नोतों के अभाव में पेयजल का प्रबन्ध 
नहीं होगा, जल के अभावे नतो सांध्यकर्म होगा न ही लान हो सकता है फिर धला पौधों की वृद्धि कैसे 
हो सकती है ? इसी कारण मुनियों ने कहा है कि पानी के अभाव में सुख नहीं होता, यह निशित है अत्तः 
प्रजारक्षा का सङ्कल्प करने वाले शासक को चाहिए कि वह सर्व प्रयत पूर्वक जलखोतों का भी विकास 
करं । पुनः कहा गया है कि शासक को चाहिए कि वह ग्राम, देश के वनखण्ड में गम्भीर, वृहदाकार 
जलाशयो का निर्माण करवां । जलाशयो से नहरों को भी निकाला जाए जो बहुत मजबूत वनी हो ओर 
हमेशा उनमें पानी का प्रवाह जना रहे । बड़ी नहरों से जुडी अनेक शाखाओं या वितरिका्ओं का विस्तार भी 
किया जाना चाहिए जो अन्तःसम्बद्ध हो । इनका ओर जलाशयो का निर्माण बहुत मजबूत करवाना चाहिए- 
जलाशयविहीने तु सुखं नैवोपजायते। न सान्ध्यकर्म न स्नानं वृक्षाणामपि वर्द्धनम्‌ ॥ न स्यादित्येव मुनिभिः 
सौख्यं त्विति विनिधितम्‌। अतः सर्वप्रयतेन भूपालो रक्षणत्रती ॥ ग्रामेष्वपि च देशेषु वनमध्ये तु वा पुनः। 
स्थापयित्वा तु गम्भीरं जलाशयमतन्द्रितः ॥ कुल्यां चढतरां नित्यं सुलभोदकनिः सरवाम्‌। नानाशाखासमाक्रातां 
महाकुल्यायुतां तथा ॥ जलाशयेन सहितां स्थापयेत्‌ बहुशोढाम्‌। ( काश्यपीय. 3, 107-110 तुलनीय 
कृषिपाराशर 196-97) 

2. मेघ धारिणः स्यात्‌। 

3. दकार्गल विद्या एक प्रकार से भूमिगत पानी के ज्ञान कौ कुञ्जी मानी जाती है । वराहमिहिर के मतानुसार 
सारस्वत मुनि ने इस विद्या का सूत्रपात किया। वाद में मनु, बलदेव, काश्यप आदि ने इसे लिखा। बराह 
ने इसे बृहत्संहिता मेँ आर्यादि विविध छन्दो में निरूपित किया-- धर्म्यं यशस्यं च वदाम्यतोऽहं दकार्गलं 
येन जलोपलव्धिः। पुंसां यथाङ्गेषु शिरास्तथैव क्षितावपि प्रोत्रतनिप्रसंस्थाः ॥ एकेन वर्णेन रसेन 
चाम्भश्च्युतं नभोस्तो वसुधाविशेषात्‌। ननारसत्वं बहुवर्णतां च गतं परीक्ष्यं क्षितितुल्यमेव ॥ (बृहत्संहिता 
54, 1-2) इसके बाद सुरपाल ने वृक्षायुर्वेद मेँ उद्धृत किया ओर 1577 ई. मे चक्रपाणि मिश्र ने इसको 
पुनः नए अनुभवो के साथ भी लिखा। (विशेष द्रष्टव्य-- डौ, श्रीकृष्ण 'जुगन्‌ सम्पादित वृक्षायुर्वेद ओर 
विश्वव्ठभ- वक्षायु्वेद ) 
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अजलाश्च जलाकीर्णा अवृष्ठयैकार्णवीकृता । 
धर्मसत्राता च दुर्भिक्षे धर्मराजो महोत्सवः ॥ 38 ॥ 
उत्त सभी उपायो से जहौँ की भूमि मे जल का अभाव देखा गया हौ, वर्ह कौ 
भूमि जलाकीर्णं अर्थात्‌ जल से लबालन तालाब वाली हौ जाएगी ओौर अदृष्टि होने 
पर भी चारों ओर सागये से भरी-पूरी सी होगी वयोकि दुर्भिक्ष में यही ज्ञान धर्मत्राता 
बनकर आता है। अस्तु, इस धर्मराज के महोत्सव अर्थात्‌ जल संग्रह के श्रमदान- 
अनुष्ठान को महोत्सव कौ तरह मनाकर जल सञ्चय से सुखी होना चाहिए्‌। 
सम्प्रासनो धर्मराजत्वं वरुणस्त्रिदशैः सह । 
ते देशं स्वर्गमाख्याति चेन्द्रतुल्यस्य भूपतेः ॥ 3१ ॥ 
इस प्रकार के श्रमदान या धर्म की साधना से धर्मराजत्व की सम्प्रति होती है 
ओर वरुण देवता के साथ अन्य देवताओं की कृपा से वह देश स्वर्गं कहलाने गता 
है ओर वहाँ एेसे जल सञ्चय ओर संरक्षण करने के उद्योग में लगे रहने वाला राजा 
भी इन्द्र के समान आदरणीय ओर सुखी रहता है । 
रसो रसायणं ज्ञानं धनधान्यादिसम्भवाः। 
सर्वं प्राप्तं फलं तेन येन वै सञ्चितं जलम्‌॥ 40 ॥ 
सभी प्रकार के रसों ओर रसायनों का ज्ञान भी धन-धान्य सम्भव होने पर ही 
होता है । अस्तु, जिसने जल सञ्चयन का विज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने सभी फलों 
को प्राप्त कर लिया-- एेसा समञ्चं । 
स्वर्णपुष्पफलैर्युक्तो नित्यं स त्वपराजित। 
नृपेण सूत्रधारेण महीशस्यादिभूषिता ॥ 41॥ 
हे अपराजित! यह समञ्च लो कि एेसे उद्योगों के कर्ता ओर समञ्लदार राजा ने 
सूत्रधार के ज्ञान की सहायता से इस भूमि को धन-धान्य से भूषित करके मानों 
स्वर्ण-पुष्प-फलों कौ खेती-बाडी का अनुष्ठान कर लिया है ॥ 


1. जिस देश की माटी सोना उगले ओर जहाँ डाल-डाल पर सोने कौ चिडियां गीत-गञ्जार करे-- एेसा 
खुशहाल देश हो, इसी प्रकार के जल सञ्चय ओौर जल संग्रहण के अनुष्ठान से छोरे-छछोरे चेकडम, 
एनीकट के प्रयोग जैसे कार्य आज अति आवश्यक है । अपराजित शिल्पशासन ने लगभग आठ सौ वषं 
पूर्व एेसे उपाय बताए हैँ । इन निर्देशों का मेवाड़ के राजाओं ने सर्वाधिक पालन किया। इस ग्रन्थ के 
रचनाकाल के आसपास ही, 1265 ई. में घाघसा ( चित्तौड़्गद्‌) गोव मे वापी का निर्माण हुआ धा। यहां 
से कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा संवत्‌ 1322 की प्रशस्ति मिली है जिसमे अपराजित के वेशज जेत्रसिंह द्वार 
गुजरात के तुरुष्कों व शाकम्भरी के शासको को पराजित करने का वर्णेन है । इसकी रचना आचार्य 
सत्प्रभ ने कौ जो आचार्य भुवनदेव सिंहसूरी का शिष्य था। इस प्रशस्ति के ठीक तीन साल पहले 


पू + - ण्य क्न 


इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
शस्यावतारधिकारौ नाम पञ्चसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 75 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे 
शस्यावतार्‌ अधिकार नामक पचहत्तरवांँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 75॥ 


ग्हारननिदेखेनाम षदेसपतितमं सूत्रम्‌ ॥ 76॥ 

विश्षकमांकवाच - 

चतुःषष्टिपदभक्ते राजवेश्मनि वास्तुनि। 

देववेश्य( ?म राजवेश्म भैत्रपदे सपाश्चितम्‌॥ 1॥ 

विश्वकर्मां बोले कि राजभवन के वास्तु मेँ चौँसठ पद विन्यास के वास्तुमण्डल 

के अनुसार जो भवन बनाए जाते है, वे देववेश्म अथवा राजवेश्म जो भी हों, मैत्रपद 
के समाश्रित होते है । 
उच्वरद्धिका प्रमाणमाह - 


प्रदश्चिणान्ते मार्गाच्च निवेशयेत्तु वेष्मनः। 
गजस्कन्धसमोत्सेधा प्रथमा ह्युच्यरङ्धिका ॥ 2 ॥ 
उन वेश्मों अर्थात्‌ भवनों में प्रदक्षिणा के अन्त मेँ मार्गो का निवेश होना चाहिए 
अर्थात्‌ मार्गो को बनाएं । उनमें जो पहली उच्वरङ्धिका बना उसे हाथी के कन्धे 
जितनी ऊंचाई कौ बनापें। 
अन्य गृहादीनां - 
इन्द्र्रजयोर्मथ्ये च राजपातुर्निवेशनम्‌। 
रुद्रे रुद्रदासे चैव वे$मनः पेटमादिकम्‌॥ 3 ॥ 
इसी प्रकार उसमे इन्द्र ओर इन्द्रजय पद विन्यास के भाग में राजमाता के लिए 
भवन बनाना चाहिए। रुद्र॒ ओर रुद्रदास वाले पद विन्यास मे पेटमादिक के भवन 
बनाने चाहिए अर्थात शृङ्खार-पेटियों ओर टोकरियो, थेलों का भण्डार गृह बनाना 
चाहिए। 


चौहानवंशी चाचिगदेव द्वारा जोधपुर के निकर सुण्डा या सुगन्धाद्रि पर्वत पर अपराजितेश के मन्दिर के 
लिए स्वर्णं कलश व ध्वजा बनवाने का वर्णन वहां से प्रात प्रशस्ति मे मिलता है। जयसमुद्र के पास 
वीरपुर मेँ रहर सहित कुएं वाली भूमि का दान हुआ। आहा मे भी रहट-हल-निवाण की भूमि का 


चग नाप्ययं ने तता भनोच्व्या ५ = तिति क । 
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वेदाक्षेद्धजयोर्मध्ये भ्रमणी पदमध्यगा। 
राजथुवनस्यार्धे तु भ्रमणी मार्गनिर्गता ॥ 4 ॥ 
उक्त इन्द्र ओर इन्द्रजय के चारों पद विन्यास के मध्यमे पदों के मध्यसे 
गुजरती हई भ्रमणी बनानी चाहिए। उस राजभवन के आधे से बनने वाली भ्रमणी 
मार्ग के बाहर की ओर निकलती हुई बनानी चाहिए। 
तदूबीथ्यग्रसन्धौ च प्रतोलीः कारयेच्छभाः। 
कार्याश्च भ्रमणीपध्ये गजछ्ालास्तथोत्तमाः ॥ 5 ॥ 
उन वीथियों के अर्थात्‌ मार्गो के अग्रभाग कौ सन्धि पर एक सुन्दर प्रतोली 
अर्थात्‌ पोल बना । उन भ्रमणियों के मध्य वाले भाग में उत्तम गजणशाला 
( हाथीखाना) का निर्माण करना चाहिए। 
पूर्वां तु त्रिभिमडिः पद्धिरिका तु संस्थिता। 
अपरयाम्योत्तराणि ? शालाकिन उदाहृताः । 6 ॥ 
उसके पूर्वार्धं भाग में तीन-तीन माड की एक कतार बनानी चाहिए ओर 
दूसरी पश्चिम ओर उत्तर दिशा की ओर भी शाला एेसी ही बनानी चाहिए । 
तद्राह्यतोऽन्तमार्गिश्च कर्तव्यं शुभलक्षणम्‌। 
महिषीगृहाल्पहीनं राजमातुर्गृहं भवेत्‌॥ 7 ॥ 
उनमें बाहर जाने ओर भीतर आने के अन्तःमार्गं भी भली प्रकार आरामदायक 
बनाए जाने चाहिए्‌। यह भी ध्यान में रखें कि राजमहिषी अर्थात्‌ राजरानी या 
पटरानी के महल से राजमाता का महल आकारादि में थोड़ा न्यून होना चाहिरए। 
मत्रान्ते पुरतो भागे द्वारगर्भस्तथान्तरे। 
गोपुराकृतिः कर्तव्यो ढार्गलसमन्वितः ॥ 8॥ 
वास्तुपद विन्यास के अनुसार भेत्रान्त तक के पद भाग पर नगर के लिए आगे के 
भाग में द्वारगर्भं बनाना चाहिए जिसकौ आकृति गोपुरम्‌ के आकार की हो । उनमें भी 
कपाट बन्द होने के वाद सुट अर्गला लगाकर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । 
तत्सूत्रेण कृतं द्वारं राजमातुर्गृहात्परम्‌। 
मेत्रग्रिकर्णे कुर्याच्च सभामाडं सुशोभितम्‌॥ 9॥ 
इसी द्वार कौ सीध के सूत्र मेँ राजमाता के गृह का भी द्वार भौ उसके परे होना 
चाहिए ओर वास्तुपद विन्यास के मैतराग्निपद कर्णं पर एक सुन्दर सुशोभित सभामाड 


अथात्‌ सभामण्डप बनाएं अर्थात्‌ मैत्रपद के अग्निकोण वाले भाग पर सभामण्डप 
वनेगा। 
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सिंहासनसमायुक्ता याम्यस्था चोत्तरानना । 
सिंहावलोकनयुक्ता महाराजसभा भवेत्‌॥ 10॥ 
इसी तरह मैत्रपद के पश्चिमी भाग में उत्तराभिमुख सिंहासन से युक्त सजी हई 
ऊचे सिंहावलोकनयुक्त अर्थात्‌ बडे-बडे, विशाल इमरोखोँ वाली महाराज सभा का 
निर्माण कराना चाहिए। 
सभामध्ये तु कर्तव्यं वेद्यां सिंहासनं महत्‌। 
श्रीधरोद्धवमाडं च सुवर्णरत्नभूषितम्‌॥ 11॥ 
सभा भवन के मध्य भाग में ऊंची वेदिका बनाकर उस पर ब्रृहद्‌ सिंहासन की 
स्थापना करं । उस पर स्वर्ण, रत्रादिकों से भूषित श्रीधर नामक माद्‌ की रचना 
होगी । 
ब्रह्मस्थानार्धतः स्तम्भैः सिंहद्वार गर्भोत्ि । 
याम्योत्तरे तु कर्तव्या गजयुधा गजोत्तमाः ?॥ 12 ॥ 
इसके बाद, ब्रह्मस्थान के आधे भाग से उत्तर की ओर नीचो-बीच सिंहद्वार, 
बनाएं ओर ब्रह्मद्वार के बने सिंहद्वार के उत्तर दक्षिण दोनों भागों मे अच्छे बलवान 
हाथियों को लड़ाई करने के गजयुध के अग्गड़ बनाए जाए, जँ हाथियों की 
नियमित बल परीक्षा हो सके। 
तदग्रे चाइालकानि प्राकारे स्याद्रथाकृतिः। 
राजगृहाद्‌ दव प्रतोल्यौ प्राकारान्तर्विनिर्गते ॥ 13 ॥ 
उन गजयुधों अर्थात्‌ हाथियों के लड़ाई के अग्गड़-ठाणों के आगे ऊंची-ऊची 
अट्टालिका बनाई जाए जिनकी दीवार की आकृति रथ के समान हो अर्थात्‌ उनसे 
चारो ओर फिर करके हाथियों कौ लडाई देखने का मनोरञ्जन हो सके। उन्हीं 
अटालिकाओं के प्राकारान्त से लगी राजगृह कौ ओर से आती हुई मार्गं पर दो बड़ी 
पोले कुछ आगे कौ ओर निकली हुई बनानी चाहिए। 
राजमातुः परस्याः प्राकारो गृहतो भवेत्‌। 
सिंहद्रारसमानान्यनेकद्वाराणि कारयेत्‌॥ 14॥ 
जर्होँ से राजमाता, पटरानियोँ आदि प्राकार, परकोरे पर बने हुए गृहो से 
सिंहद्वार के समान नने हुए अनेक इरोखों के दवारो से यह गजयुद्ध का मनोरञ्जन देख 
सके। 
विवस्वत्‌ पृथ्वीधरारधं प्राकारः पूर्वनिर्गतः। 
ब्रह्मणोऽन्ते तु प्राकारो जयद्वारं गर्भोत्तिे ॥ 15 ॥ 
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वास्तुपद विन्यास के भवन निर्माण क्षत्र के विवस्वत ओर पृथ्वीधर के भाग के 
आधे क्षेत्र मे पूर्व दिशा कौ ओर निकलते हुए प्राकार अर्थात्‌ परकोटा बनां। इसी 
तरह ब्रह्मभाग वाले पद स्थान के गर्भ से उत्तर कौ ओर परकोटा बनाकर उसके 
आगे जयद्वार की रचना करे । 
तत्प्राकारमध्यकर्णे गजशालावुभौ मतौ । 
तस्य बाह्ये गृहमन्यं राजपिण्डपाद्यादिकम्‌॥ 16 ॥ 
उस परकोटे के मध्यवर्ती कोनो पर भी दोनों ओर हाथियों के ठाण या 
गजशालाँ बनाएँ । फिर, उनके बाहर कौ ओर अन्य कोड गृह निर्माण किया जाए ` 
जिसमे राजा के पिण्ड अर्थात्‌ खाद्य ओर पाद्य अर्थात्‌ पीने को सामग्री के संग्रह की 
व्यवस्था होगी । 
आपवत्समरीच्यर्धं राजवेश्म गृहोत्तमम्‌। 
कपिीर्षयुतश्चैव प्राकारो वास्तुबाह्यतः ॥ 17 ॥ 
वास्तुपद विन्यास के आपवत्स ओर मरीचि पद के क्षेत्र के आधे में उत्तम 
राजवेश्म या राजमहल बनाए जारण जिनके बाहर के परकोटे पर कपिशीर्षं अर्थात्‌ 
सुन्दर कंगुरे बने हुए हों। 
पित्रग्रीशरोगकर्णेष्वदरालक चतुष्टयम्‌ 
महाप्रतोल्या माहेन्द्रे गिरिसंस्था तथोत्तरे ॥ 18 ॥ 
इसी तरह वास्तुपद विन्यास के क्षेत्र के पितृ, अग्रि, रोग ओर ईश-- इन चारो 
कोनो के पद भागों पर चार बड़ी-बड़ी अद्रालिका्एं बनाई जाँ जिन्हे ' अट्रालक 
चतुष्टय ' नाम दिया गया है तथा वास्तुपद विन्यास के उत्तर भाग मे माहेन्द्र, गिरिके 
स्थान पर एक महा प्रतोली या बडी पोल बनाई जाए। 
भास्वतो यमदिग्भागे समस्ता च वलूरिका। 
राजवेश्मान्तभगि च वाद्यशाला तथोत्तरा ॥ 19 ॥ 
वास्तुपद विन्यास क्षेत्र के दक्षिण दिशा के भाग मे सभी प्रकार कौ वलूरिकार 
 वनकुञ्च, पर्णशाला, ज्ुरमुट, निकुञ्ज, बीहड क्षेत्र आदि रखे जां । महल कौ ओर के 
अन्तरङ्घ भाग में बाह्यशाला का निर्माण अवश्य होना चाहिए जहाँ राजमहल को 
रमणि, महिलाएँ गाने-बजाने, सङ्गीत का आनन्द ले सके ओर आमोद-प्रमोद मे 
अपना रहन-सहन स्थिर कर्‌ सके । 
वितथे गिरिसंस्थाने रथरन्धाणि कारयेत्‌ । 


गिग त्माष्गरं चैत वितथे चाप्भयां गदरप्र॥ 20 ॥ 
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वास्तुपद विन्यास के दक्षिण कौ ओर वितथ, गिरि पद भाग पर रथं (यानं के 
रखने के) रथखाना आदि बनाने चाहिए । गिरि के भाग में काष्टगृह (काठ, धन 
गोदाम, टाल, बाडा) बनाएँ, उसके पास के ही वितथ पदभाग में जल भण्डारण 
(पानी के हौज ओर सभी प्रकार के जल संग्रह के उपाय) की समुचित व्यवस्था 
का क्षेत्र बनाएँ अर्थात्‌ जल विभाग के भवनों का निर्माण हो। 
सुग्रीवनन्दिसन्धौ च युद्धद्वारं पराडमुखम्‌। 
असुरशेषसन्धौ च द्वारमम्भोगृहैर्युतम्‌॥ 21॥ 
वास्तुपद विन्यास क्षेत्र के सुग्रीव व नन्दी के पद भाग के सन्धि-स्थल मे 
पश्चिम दिशोन्मुख युद्धद्वार का निर्माण करना चाहिए। इसी तरह असुर व शोप पद 
भाग के सन्धि-स्थल में पश्चिम दिशा कौ ओर पानेरा रूपी जल गृहो युक्त द्वार का 
निर्माण करना चाहिए । 
सुग्रीवपुष्पदन्तयोर्वरुणासुरयोस्तथा। 
अश्वशाला द्वादशैव कर्तव्याश्च शुभोत्तमाः ॥ 22 ॥ 
इसी तरह सुग्रीव व पुष्पदन्त के सन्धि-स्थल पद पर तथा वरुण ओर असुर के 
सन्धि-स्थल पद पर नारहों प्रकार कौ अश्वशाला अर्थात्‌ घुडसाल बडे ही सुन्दर 
ठग को, व्यवस्थित बनानी चाहिर्‌। 
अधं तवङ्कनिष्कास ? सैन्यविस्तरविस्तृतम्‌। 
प्राकारासमुत्सेधानि त्रिमाडानि तदूर्ध्वतः ॥ 23॥ 
जिनके आधे मेँ तवङ्खों का निष्कास होना चाहिए जो सेना के विस्तार के 
अनुरूप ही विस्तार वाली हो अर्थात्‌ सेना अश्वारोही सैनिकों कौ समस्त अश्च पूर्ति 
करने में समर्थ हो । उनके बाहर पर्याप ऊंचा परकोरा भी बनाना चाहिए, परकोरे पर 
ऊपर के भाग में तीन माड भी बनाए जाए। 
कार्य दौवारिके भिटं गजस्कन्धसमोच्छितम्‌। 
द्वाराग्रे तु भवेन्माडं मह्लैरग्रे तु युध्यते ॥ 24॥ 
उस परकटे को भट पर हाथी के कन्थे के बराबर ऊचाई वाले द्वारपालो की विशाल 
मूरि्या भी बनानी चाहिए्‌। दरवाजे के विशाल माड गृह भी बनाने चाहिए जिसके आगे 
अखाड़ मे मह्ट-पहलवान लोग तरह तरह के महयुद्ध का अभ्यास कर सरके। 
ूर्वापरद्वारद्रयं द्वात्रिंशत्‌ स्तम्भभूषितम्‌। 
तद्वृत्तमाड वृत्तं तु पञ्चविंशतिभिः,, करैः ॥ 25॥ 
पूर्व दिशा मे ओर पश्चिम दिशा मे एेसे दो बडे द्वार हों जिनमे प्रत्येक द्वार बत्तीस 
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स्तम्भों से विभूषित हो ओर उनका वृत्त भी पच्चीस गज के विस्तार वाला होगा। 
स्तम्भे स्तम्भे पताका च द्विजालोककलोद्धवम्‌। 
रक्तपुष्यसमाकीर्ण द्वारिकं चतुरङ्गुलम्‌ ॥ 26 ॥ 
उन प्रत्येक स्तम्भ पर पताकां फहराती हुई हो जो (द्विजालोक कलोद्धवं 
चार अङ्गुल मोटे लाल पुष्यमालाओं से समाकीर्णं अर्थात्‌ सजे-धजे दो-दो जालोकं 
अर्थात्‌ इरोखों पर उठी हुई शोभायमान होती है । 
खडगविद्याविज्ञयुद्धं छूरिकायुद्धमुत्तमम्‌। 
तथैव मह्छयुद्धं च गात्रभद्धैरनैकधा ॥ 27॥ 
निरीक्ष्यते यतः सर्वं खड्गाद्यायोधनं तथा । 
एवं युद्धोद्धवा राजप्रासादे च महोत्सवाः ॥ 28 ॥ 
इस प्रकार के द्ारगृहों वाले राजप्रासादं मे खड्ग विद्याविज्ञ युद्ध अर्थात्‌ 
तलवारों से लडने के पैतेबाज योद्धाओं के अभ्यास, द्री से लडाई के विविध 
दोव-पेच के अभ्यास तथा पहलवानी के कुश्ती के अनेक प्रकार के गात्रभद् 
अर्थात्‌ दांव-पच, परखनी देने के तौर-तरीकों के जानकार यह आकर खड्गादि 
युद्धकला के करतब देखने को आते रहते हँ ओर एसे युद्ध सम्बन्धी महोत्सव भी 
राजमहल के आङ्गन मेँ समय-समय पर होते रहें । 
नियन्नितोभयद्वारं माडं रश्माक्षयमुत्नतम्‌। 
भिंड चापरद्वाराणि कार्याणि चासुरोन्मुखम्‌॥ 29 ॥ 
इन दोनों दरवाजों पर उन्नत ठंग कौ रस्सियों से नियन्त्रित ऊँचा माड बनाना 
चाहिए (सम्भवतया यह कनात युक्त तम्बू या छौलदारी कौ मजबूत रस्सियों वाली 
व्यवस्था दरवाजों के ऊपर समय-समय पर आवश्यकतानुसार बनाई जाने वाली 
अस्थायी माड के बार में सड्धेत है ) । भट के अन्य द्वारो को भी वास्तुपद विन्यास 
के अनुसार असुर पद भाग पर बनाने चाहिए । 
बाह्यदेवपदङ्िमध्ये राजवेश्टमान्तमार्गतः। 
मुख्यभट्लाटसौम्येषु गजशालपद्द्धयम्‌॥ 30 ॥ 
राजमहलों के अन्त मेँ बाहरी देवपङ्कि के मध्य के मार्ग पर वास्तुपद विन्यास 
क्षेत्र के मुख्य, भ्लार ओर सौम्य पद भाग तक उत्तर कौ दिशा मे गजशालाओं की 
दो पद्कियों को बनाना चाहिए। 
याम्योत्तरमुखं कार्य प्रशस्तं सर्वकामदम्‌। 
सौम्यान्ते हस्तिनीवेष्म तदद्वारमपरोन्मुखम्‌॥ 31॥ 
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ह्मधे यपे च गन्धव तद्रूपा च द्वितीयका । 
शोषे क्षिये च रोगे ख कोष्ठागारं तथादिपम्‌॥ 32 ॥ 
जिनका भूख उत्तर दक्षिण दिशाओं की ओर बनाना प्रशस्त कहा गया है, जो 
सभौ कामनाओं को पूणै करने चाला है जओौर सौम्यं चास्तु पद्‌ के अन्त मेँ हर्तिगिवेश 
अधौत्‌ गजशाला ( हाभी के फण) हो ओर उसके द्वार के परे दूसरी ओर दक्षिण दिशा 
के वास्तुपद चिन्यास के बध, यम ओौर गन्धर्वं पद्‌ भाग पर भी चैसा ही दूसरा द्वार भी 
उसी के अनुरूप बनाए ओर वास्तृपद चिन्यास के शोष, पापयध्मा ओर रोग के पद 
भाग पर बडा-सा कोठार सनाप जो आरम्भ से ही भरा- पूरा भण्डार गृह हो । 
पितिमृगभङ्केषु च कोष्ठागारं द्वितीयकप्‌। 
गोष्ठागारं कार्स॑भित्थं प्रोक्तं च विश्वकर्मणा ॥ 33 ॥ 
इसो तरह से वास्तुपद विन्यास के दक्षिण-पशिम कोण मेँ स्थित पितर, मृग, 
ओर भृङ्ग पद भाग पर भी दूसरा वैसा ही विशाल कोठार या भण्डारगृह बना 
उसी के पास एेसा ही गोठ (आमोद-प्रमोद हेतु गोष्टागार) भी ननाया जाना 
चाहिए-- एेसा भगवान्‌ विकर्मा! ने कहा है । 
ईशादितिदितिषु च भाण्डागारमापार्धतः 
पुष्यागारं सवित्रधं हागरौ भृत्यान्तरिक्षयोः ॥ 34॥ 
तणजाला प्रकर्तव्या प्रशस्ता शुभकर्मणा । 
पूर्वोक्त वास्तुपद विन्यास कत्र के उत्तर-पूर्व कोण पर स्थित ईश, दिति ओर 
अदिति के पद भाग पर बड़ा भाण्डागार अर्थात्‌ भण्डार बनाए जाए। उत्तर पूर्व 
कोण पर आप के पद के आधे भाग पर पुष्पागार ओर दक्षिण-पूर्व के सवित्र-पद 
के आधे मे, अग्रि, भृत्य ओर अन्तरिक्ष पद भाग पर तृणशाला बनाई जाए, जो सभी 
शुभ कार्यो में प्रशस्त कही गई हे । 
पर्जन्ये चाधिकरणं राज्ञः कार्य पराद्मुखखम्‌॥ 35 ॥ 
शुभा प्रतोली माहेन्द्रे जये श्रीकरणादिकम्‌। 
आदित्ये वप्रकरणं सन्मुखं श्रीकरादिषु ॥ 36 ॥ 
धर्माधिकरणं सत्ये कर्तव्यं चापराद्मुखम्‌। 
वास्तुपद विन्यास के पूर्वं कौ ओर पर्जन्य के पद्‌ पर अधिकरण हो, राजा का 
कार्य पराद्गमुख होगा। माहेन्द्र पद पर सुन्दर प्रतोली होगी । जय के पदस्थान पर 


|. यहाँ ्रन्थकार आच्च विश्वकर्मां के ग्रन्थ का स्मरण करता है । सम्भवतः यह प्रन्थ विश्चकर्माप्रकाश हो 
अथवा विश्वकर्मीय शिल्पशाख् हो । समराङ्गण. पे भी राजनिवेश पे एेषा निर्देश आया है । 


44८ """ व्र च्छ्‌ 


राजकार्य के लिए (श्रीकरणादिकं) कार्यालय भवन हो, वप्रकरण व सन्मुख मर्यं पट्‌ 
भाग पर कोशाधिकारी तथा सत्य पद भाग प्र धर्माधिकारी का भवन भौ दुखरी ओर 
मुख किए हुए बनाएं अर्थात्‌ सत्य पद भाग शरीर श्री मन्दिर, परकरोटे के माश 
न्यायालय के भवन (धर्माधिकरण) वनाप्‌ जाप्‌। 
कर्णोर््वे भूमिकाश्चैव तदग्रार्धं चतुष्किका ॥ 37 ॥ 
जयस्य बाहयपक्चे तु कुर्यात्‌ कारागृहं तथा। 
कात्यायनी च माहेन्द्रे प्रतोल्याः । पुरतबुधः 2॥ 38 ॥ 
इसके पास ही वास्तुपद विन्यास के कोने के आधे भागम ऊंची भूमिप 
चौकी बनाकर जय पद भाग के बाहर कौ ओर कारागृह भवना का निर्माण कां 
ओर पूर्व दिशा में (महेन्द्र पद ?) प्रतोली या पौल वनार्णं जिसके पाम कात्यायनी 
देवी का मन्दिर भी बनार्प- एेसा विद्वानों का मत है । 
आदित्याग्रे च बाह्ये तु कुर्याद्‌ दयकरणाद्यकम्‌ ?। 
रूपकं दुःसाध्यकानां चतुष्कं तु राजादिकम्‌ 2॥ ३१ ॥ 
इसी प्रकार वास्तुपद विन्यास क्षत्र के सूर्य पद भाग के बाहर की ओर आगे दोन कोने 
पर दो लेखागार भवन (दस्तावेज के लिखित प्रमाणीकरण हेतु बनार्एं अर्थात्‌ आधुनिक 
पञ्चियक कार्यालय भवन की तरह के दो भवन बनाएं) जिसके चौक में दुःसाध्य को 
अर्थात्‌ गुण्डे-बदमाशों को राजादि्काो अर्थात्‌ राजकर्मचारियो, पुलिस विभाग के 
अधिकारियो द्वारा बन्दी बनाए ओर दण्डित करने की अवस्था में बेड़ी, हथकडी युक्त टशा 
पे दिखाए जर्ण एेसी मूर्तियां बनारप। एेसी मूर्तिर्या से रूपकं से दु-साहसी गण्डे बदमाशों 
मे भय उत्पत्र हो सके ओर राजतन््र का दब-दबा प्रकट हो सके। 
मरीचिस्थ गर्भोत्तरि देवी राजकुलार्चिता। 
पृथ्वीजयाख्यः प्रासादस्तेजःप्रतापवर्धकः ॥ 40 ॥ 
वास्तुपद विन्यास क्षत्र के गर्भभाग अर्थात्‌ ब्रह्य क्षत्र के उत्तर-पूर्व ( मरीचिस्थ) 
भाग में राजकुल कौ अर्चिता देवी कौ प्रतिमा स्थापित कौ जाए। उसका नाप 
पृथ्वीजय प्रासाद रखें जो राजा के प्रताप ओर तेज का वर्धक स्वरूप हो । 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्ृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपच्छायां 
महाराजनिवेशाधिकारो नाम षर्‌सप्ततितमं सूत्रम्‌॥ 76 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्यं कृत सुत्रसन्तानगुणकी्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे महाराज 
निवेश अधिकार नामक छिहत्तवाँ सूत्र पूर्ण हुआ ॥ 76 ॥ 


' पुरतबधुः ?' इति प्रकाशित पाट; । 
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सभाषटककेदीनिर्णयो नाम्‌ सप्तसप्ततम्‌ सूत्रम्‌ ॥ 27 ॥ 
विश्कमोकाच - 
नन्दा-भद्रा-जया-पूर्णा-दिव्या-यक्षी च रत्नजा । 
उत्पला तदनुज्ञेया सभा अष्टौ प्रकौर्तिताः ॥ 1 ॥ 
विश्वकर्मा बोले कि आठ सभा होती हैं, जिनके नाम है-- (1.) नन्दा, (2.) 
भद्रा, (3.) जया, (4.) पर्णा, (५.) दिव्या, (6.) यक्षी, (7.) रनजा ओर (8.) 
उत्पला । 
सभा निमणि प्रकारलक्षणज्ञ - 
चतुरश्रीकृते क्षेत्रे द्विर्टपदभाजिते। 
मध्यमपदचतुष्केण चतुष्कोऽलिन्दशेषतः ॥ 2 ॥ 
सभाओं के लिए किसी चौकोर क्षेत्र को सोलह भागँ मे विभाजित करें । मध्य 
के चार पदों कौ चौकडी के बाद शेष चार अलिन्द या चूते हो जाते हैँ । 
नन्दा नाम समाख्याता सर्वकामफलप्रदा। 
चतुष्के भद्रविस्तार एकोभागश्च निर्गमः ॥ 3॥ 
इनमें नन्दा नाम से विख्यात्‌ सभा में चौकड़ी कौ दीवार का एक भाग निर्गम, 
द्वार युक्त होता है । यह सभी सर्वकाम फलप्रद करने वाली होती है । 
भद्रा त्वेवं समाख्याता तेजःप्रतापवर्धका । 
भद्रं भद्रं चतुष्के तु जया नित्यं जयावहा ॥ 4॥ 
इसी तरह भद्रा नाम कौ सभा भी तेज ओर प्रताप को बढ़ाने वाली होती है। 
उसके समान ही जया नामक सभा के भी प्रत्येक दीवार में निर्गम, द्वार होते दै जो 
नित्य ही जय कराने बाले कहे गए हैँ । 
अलिन्दैवेष्टितं सर्व निर्यूहाच्छाद्यकं तथा। 
तथा पूर्णां भवत्येवं सर्व कल्याणकारिका ॥ 5 ॥ 
पर्णा नामक सभा के सभी ओर के अलिन्दा, बरामदों मे निर्व्यूह निकले होते रै 
जिन पर छले बने होते है । ठेसी सभा भी सर्व कल्याणकारक होती है । 
नवाशानुसारेण सुन्दरीणाला; - 
चतुरश्रं समं क्षत्रं विभक्तं च नवांशकेः। 
केवला नवशालाश्च दिव्या नामापि सुन्दरी ॥ ७॥ 


1. सभादि का वर्णन समराङ्गणसूत्रधार (अध्याय 27, 1) पँ भी आया है । 


9.9. "१ -4२९॥| गतपृच्छा 


(-उक्त शालाओं के अतिरिक्त यदि) चौकोरक्षेत्रकोनौ भागोंमें वि 
किया जाए तो केवल नवशाला्ँ बनती द । इसका नाम सुन्दरी दिव्या है । 
निष्कान्त च चतुभद्ररयक्षी कायां सुशोभना। 
भद्रे भद्रे दिशालानि सा मता रल्रसम्भवा ॥ 7॥ 
यक्षी सभा के चारों ओर कौ दीवारों मे निकलने के लिए सुन्दर सुशोभन दवा 
बनाने चाहिए। रलसम्भवा नामक सभा कौ प्रत्येक दीवार से सरी हूरई दो शाला 
अर्थात्‌ कमरे बने हुए होते हैं । 
तस्याश्च प्रत्येकशालं प्रतिभद्रविभूषितम्‌। 
उत्पला च समाख्याता महाराजेन्द्रवद्छभा ॥ 8 ॥ 
उत्पला नामको सभा कौ भी प्रत्येक दीवार पर एक-एक शाला (प्रतिभद्र) से 
शोभा बढ़ाई जाती है, ठेसी सभा महाराजाओं को बडी प्रिय लगती है । 
लम्विन्याख्यवितानानि विचित्राणि च मध्यतः। 
अनेकाकाररूपाश्च राजक्रीडोचिताः स्थिताः॥ 9॥ 
इन सभाओं के ऊपर लम्बिनाख्य वितान अर्थात्‌ ्ालरदार चन्दोवों से छतों कौ 
सजावट ओर बडे ही विचित्र, विविध प्रकारो से सभा मध्यमे की जाती है जिनमे 
अनेक तरह के रूपाकार जो राजक्रीडाओं से सम्बन्धित विषयाधारित होते है। 
शालभञ्न्यादि प्रतिमा स्तम्भविमानसम्भवाः। 
मुक्तलूमच्छाद्योपरि घण्टाकूटैरलङ्कृताः ॥ 10 ॥ 
उन सभाओं के स्तम्भं पर शालभञ्जिका (शालद्रुम कौ शाखा तोडती युवती) 
को मूर्तियों से सजावर होती है । स्तम्भशीर्षो पर विमानो की रचना ओर छत से 
लटकती हुईं मुक्तलूम अर्थात्‌ मोतियों कौ मालाओं के लुम-लुम्बक लटकते हुए 
ओर घण्टा, घण्टियों के समूह से सजे हुए्‌ बनाए जाते हैँ । 
दिव्यसौवर्णकलशञर्मत्तवारणसम्युताः। 
सुरसद्मोपमाश्चैव नृपसदाग्रमण्डपाः ॥ 11 ॥ 
इति सभाएटकम्‌! । 


1. समराङ्गणसूत्रधार मे आठ सभाओं के नाम आए हैँ किन्तु नामों मे भेद है, भाविता, दक्षा, प्रवरा व 
विदुरा-- ये चार्‌ अन्य नाम हैँ ओर इनमे नन्दादि चार के लिए क्षेत्र को सोलह भागों मे ओर भावितादि 
के लिएक्षत्र को छह भागों मँ विभाजित कर कर्णभित्ति करने विभाजित करने का निर्देश है- नन्दा 
भद्रा जया पूर्णा सभा स्याद्धाविता तथा। दक्षा च प्रवरा तदद्‌ विदुरा चाष्टमी मता॥ चतुरश्रीकृते क्षेत्रे ततः 
षोढा विभाजिते। मध्ये पदचतुष्कं स्यात्‌ सीमालिन्दस्तु भागिकः ॥ तद्ाद्योऽलिन्दकस्तहद्‌ भवेत्‌ 
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उन सभाओं के दारो पर चमकदार्‌ स्वर्ण के घडे हुए कलशो से कुम्भं से सजे 
हुए मत्तवारण शोभायमान होते हैँ जिससे ये राजमहल के आगे बने मण्डप स्वर्गं के 
सुन्दर मण्डपों कौ समानता करते हुए उपमा लिए प्रतीति देते है । 
इत्यमनन्तर वेदीलक्षणं -- 


तन्मध्ये याम्यभद्रे तु वेदी सिंहासनान्विता। 
श्रीधर्याद्या तथा चैव वैराजकुलसम्भवा ॥ 12 ॥ 
इन सभाओं के मध्य मे दक्षिणी भद्रया दीवार से सरी हुई वेदी बनाई जाए 
जिस पर सिंहासन रखा हुआ हो। ये श्रीधरादि वैराज्यकुल से उत्पन्न होने वाली 
वेदियों कही जाती हे । 
स्वस्तिका भद्रिका चैव श्रीधरी पदिनी तथा। 
चतुर्विधा भवेद्‌ वेदी सर्वशान्तिकरी नृणाम्‌ ॥ 13 ॥ 
वेदियां चार प्रकार की हैँ-- (1.) स्वस्तिका, (2.) भद्रिका, (3.) श्रीधरी ओर 
(4.) पदिनी । ये राजाओं को सभी प्रकार से सुख-शान्ति प्रदान करने वाली हैँ । 
स्वस्तिका चतुरश्रा स्याद्‌ भद्रिका भद्रसम्युता। 
श्रीधरी विंशतिकोणा प्रतिभद्रर्विभूषिता ॥ 14 ॥ 
पदिनी वै पदादला हाष्टकोणैर्विभूर्षिता। 
इन वेदियों में स्वस्तिका वेदी चौकोर होती है; भद्रिका वेदी भद्रं सहित अर्थात्‌ 
दीवारों वाली होती है; श्रीधरी वेदी बीस कोणो वाली होती है ओर उसका प्रत्येक 
भद्र या दीवार अलंकृत होती है । पद्िनी वेदी पद्य-कमल कौ आठ पद्ुदियों के 
आकार वाली अर्थात्‌ आठ कोणो से अलंकृत होती है । 
कणादुसारेण केदीप्रमाणमाह - 
विप्राणां सप्हस्ता, च क्षत्रियाणां तु षट्करा, ॥ 15॥ 
वैश्यानां पञ्चहस्ता, च शुद्राणां वेदहस्तिका, । 


प्रतिसराभिधः। प्राग्ग्रौवाद्यस्तृतीयश्च वहिः कषेत्राचतुर्दिशम्‌॥ निसूष्टसौर्ध(धे) यैर्वा स्यादेकस्यां वा यदा 
दिशि। नन्दा भद्रा जया पूर्णा क्रमेण स्युः सभास्तदा ॥ षड्भागभाजिते क्षत्रे कर्णभित्तिं निवेशयेत्‌। सभा 
स्याद्‌ भाविता नाम सप्राग्रीवात्र पञ्चमी ॥ स्तम्भान्‌ पृत्रिंशदेतासु पञ्वस्वपि निवेशयेत्‌। स्तम्भान्‌ 
प्रारग्रीवसम्बद्धान्‌ पृथगेभ्यो विनिर्दिशेत्‌ ॥ दक्षेति पष्ठी परितस्तृतीयालिन्दवेषटिता । प्रवरा सप्तमी हर्यक्ैषा 
परिकीर्तिता ॥ प्रागग्रीवद्वारसंयुक्ता विदुरत्यष्टमी सभा। सभानापिदमष्टानां लक्षणं सपुदाहतम्‌॥ दत्यष्टानां 
लक्ष्म सम्यक्‌ सभानामेतत्‌ प्रोक्तं दिग्भवालिन्दभदात्‌। तद्‌ द्वारलिन्दसंयोगतश्च सातेऽत्र स्याद्‌ भूभृतां 
स्थानयोगः ॥ ( समराङ्गण. 27, 1-9) 
1. विप्रेषु सपहस्ता च षड्कस्ता क्षत्रियेषु । पञ्चहस्ता भवेदैश्ये शूद्रे वेदाः प्रकीरतिताः ॥ इति पाठः। 


नि " + ५ग्ड्‌ "ग्पपुच्छा 


्रिहस्ता, कर्षकाणां च प्रकृतेदर्चकहस्तिका, ॥ 16 ॥ 
विप्रो के लिए वेदी सात गज के प्रमाण वाली, क्षत्रियो के लिए छह गज 
वैश्यो के लिए पांच गज, शूद्रौ के लिए चार गज ओर कृषक के लि्‌ तीन गज कु 
हो किन्तु सामान्य जनों के लिए वेदी दो गज कौ कही जाती दै । 
कायानिसारेण केदीएयोगमाह - 
विवाहेषु च सर्वेषु स्वस्तिका सर्वकामदा । 
भद्रा भद्रा नरेद्धाणां सर्वकल्याणकारिका॥ 17 ॥ 
देवतास्थापने चैव स्वस्तिका भद्रा श्रीधरी। 
देवानां च प्रतिष्ादौ पूजायां चैव पदिनी ॥ 18 ॥ 
सभी प्रकार के वैवाहिक ओर माङ्गलिक कार्यो के लिए स्वस्तिका वेदी समस्त 
कामनाओं को पूरी करने बाली कही गई है । भद्रा वेदी राजाओं के लिए सर्वप्रकारेण 
कल्याणकारक है । देवी -देवताओं के स्थापना कार्य मेँ स्वस्तिका, भद्रा, श्रीधरी वेदी 
उचित रहती है ओर देवताओं कौ प्रतिष्ठादि या पूजा का कार्य हो तो पद्धिनी वेदी 
उचित हो मानी गई हे ॥ 
सिंहासनं तदृध्वं च भद्रासनमथापि वा। 
पड्प्रस्तारिका चेवं गदिकाद्यं तथोत्तरे ॥ 19 ॥ 
प्रयोजन के अवसर पर वेदिका के ऊपर सिंहासन अथवा भद्रासन लगाया जाए 
जिस पर महीन चदर से ठक हुई गही उत्तर मुखी लगी हो । 
अन्यदप्याह - 
चतुःस्तम्भसमायुक्तं छाद्यत्रयविभूषितम्‌। 
ऊध्वं च घण्टाकलशं मत्तवारणशोभितम्‌॥ 20 ॥ 
वेदी के चारों ओर चार स्तम्भो से युक्त तीन चन्दोवे तने हुए हों जिन पर घण्टा, 
कलश युक्त मत्तवारणों कौ शोभा होनी चाहिए। 


1. सिद्धान्तशेखर मे आया है कि वेदियां चतुरल, पदिनी, श्रीधरी व सर्वतोभद्रा होती है । दीक्षा, स्थापनादि 
अवसरो पर चतुरस्रा का प्रयोग सर्वफलप्रद होता है । तडागादि कौ प्रतिष्ठा के अवसर पर पद्म के आकार 
वाली पद्चिनी का प्रयोग होगा। राज्याभिषेक के अवसर पर चतुरभद्रा का प्रयोग होगा, विवाह में श्रीधरी 
का प्रयोग होगा जो कि बीस कोष वाली, दर्पणोदर जैसी समस्तरौयता लिए होगौ : वेदौ चतुर्विधा प्रोक्ता 
चतला च पद्विनी। श्रीधरी सर्वतोभद्रा दीक्षासु स्थापनादिषु॥ चतुरा चतुःकोणा वेदी सर्वफलप्रदा । 
तडागादिप्रतिष्टायां पद्िनी पद्यसन्निभा॥ राज्ञा स्यात्सर्वतोभदर। चतुर्द्राभिषेचने। विवाहे श्रीधरौ वेदौ 


विंशत्यन्नसमन्विता ॥ दर्पणोदरसङ्काशा निप्नो्नत विवर्जिता । ( कुण्डरत्रावलौ : सम्पादक- मिताली रैव 
वारणसी, 2003 ई, पृष्ठ 19) 
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शुक्लपटश्च शोभाद्ं पुष्परागविभृषितम्‌। 
इन्द्रनीलसमं कान्त्या हेमरलरश्च शोधितम्‌ ॥ 21 ॥ 
एेसी वेदी के ऊपर राजा का आसन लगाया जाए जौ स्वच्छ, श्रत, रेमी चग 
सेढका हुआ हो ओर उस पर पुष्पों कौ सुगन्ध वाला इत्रादि छिट्‌का हौ । उमकी 
कान्ति इन्द्रनील के समान ओर स्वर्णं व रत्रौ के जडाव का अलंकरण होना चाहिए्‌। 
मुक्ताफलैरनेकेश्च सूर्यकान्तिपनोरपैः। 
एवं पुष्पकमाडं च वेदयुर्ध्व च नृपासनम्‌ ॥ 22 ॥ 
इसी प्रकार उन पर अनेकों मोतियों की मनोरम मालार्णं मूर्यं कौ प्रभा 
विस्फारित करती प्रतीत होनी चाहिए, एेसा पुष्पक माड नामक वेदी के कपर नृप के 
बेठने का स्थान होता है। 
उत्तराभिमुखं कृत्वा याम्यायां स्थापयेदिशि । 
तथाग्रे च समस्ताश्च भक्ता ये स्वामिनः स्थले ॥ 23 ॥ 
यह आसन उत्तर दिशा कौ ओर मुख वाला ओर दक्षिण दिशा कौ ओर स्थापित 
होता है ओर इस वेदिका के आसन के आगे राजा के समस्त भक्त-सेवक अपनं 
स्वामी के स्थल पर सामने ही विराजित होगे । 
इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रो्तृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
सभाष्टकवेदीनिर्णयाधिकारो नाम सप्तसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 77॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्तिं प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे सभा 
अष्टक वेदी निर्णय अधिकार नामक सतत्तरवोँ सूत्र पूर्ण हुआ॥ 77 ॥ 


महारानधिक्ष्यगे नटसपतितमं सूत्रम्‌ ॥25॥ 
विकर्मोकवाच -- 
सभामध्ये तथा वेदी तत ऊर्ध्वे सिंहासनम्‌। 
पोती! पुष्पजाङ्यकुम्भं सिंहवक्तरं कनालिकम्‌॥ 1 ॥ 


1. ' पौती ?' इति प्रकाशित पाठः| 
पोतिका स्तम्भाद्ध के रूप मेँ स्वीकृत दै । मयमतं, मनुप्यालयचद्धिका इत्यादि में बोधिका या पौती जैसे 
पर्याय इसी सन्दर्भ मेँ आए दै । पोतिका के विषय में ईशानशिवगुरुदेवपद्धति ओर वास्तुविद्या प्रभृति 
ग्रन्थो मं विस्तृत उषे पाया जाता है । ईशानशिवगुरुदेवपद्धति मेँ स्तम्भ पर स्थापित कौ जाने वालो 
पोतिका के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि स्तम्भ के विस्तार से तीन, चार या पांच गुणा मान प्रमाण 
वाली पोतिका क्रमशः नीच, मध्यम ओर उत्तम नाम से जानी जाती है। ये क्रमशः नागवृत्ता, पत्रचित्रा 
ओर समुदरोर्मि संज्ञक होती है- तदूर्ध्वं पोतिका स्थाप्या तस्या लक्षणमुच्यते। सा च स्यात्‌ 


44४ आपराजिनपृच्छा 


विश्वकर्मा ्रागै बोलै कि सधाके मध्यर्मे वेदी ह्रौ, टम वैदी पर पि्रामनं श 
. श्रीर जौ कि पीतिका, पुष्प ओर नाद्यकृम्भ, मिमुग्र ओरौ लदिर्यो म शर्लकरृत द्रौ 
गजाश्चनरपीटाद्यं सिंहव्याप्रौलडकृतप्‌। 
अनेकसिंहरूपैश्च क्रमतो विकृतानना॥ 2॥ 

स जाङ्धकृम्भ कै कपर के भद्रभाग प प्रामाद मण्डौवगर करे अलद्करण करी 
भति ही विविध स्तर पर गजथर, अश्वथर, नग्थर, महथ, व्यालशुग ( रामम) 
अनेक सिंहौ के रूप मँ विकृत भयङ्कर मुखाकृतियों मँ बने अरलङ्कुरण 

सिंहासने महाराजः एोभते पणिदीर्पिभिः। 
यथा शक्रः सुरर्युक्तो बालार्कक्रिरणोदितौ ॥ 3 ॥ 

एेसं॑ सिंहासन पर॒ महाराज एक प्रकार मै अपनी मणिदीि म॒ फे 
प्रभविष्णुपयता के विराजित हो, मानौँ स्वयं इन्र अपने देवगणो के मध्यत ददित 
होते हुए सूर्य कौ लालिमायुक्त किरणों से प्रकाशित हो हे द| 
चक्र वत्यादीनां कृपकोरय; - 


चक्र वर्त्यर्धपतिश्च भृत्रिभक्त्या महीपतिः । 


एते वै तु महाराजा शेषाश्च मण्डलेश्रराः ॥ 4॥ 
--______~_~__~_~_~_-_~~-~-~-~--- ~ _ 
स्तम्भविस्तारात्‌ त्रिगुणं वा चतुर्गुणम्‌ ॥ दीर्घा पञ्चगुणं वापि नीचमध्यौ्मा स्मृता। नागवृत्ता पत्रचित्रा 
समुद्रार्मिश्च पोतिकाः॥ त्रिविधा नापधिर्जवास्तामां लक्षणमुच्यते । स्तम्भव्यामसमोत्सेधविस्तारा 
रष्ठपोततिका॥ ररंशोना मध्यमा स्यादृनद्रधंणा कनिष्टिका। भृतेभमकरव्यालरत्वन्धविचि त्रिता ॥ 
वह्ठीचित्राग्रपटराच सा ख्याता चित्रपोतिका। केवलं त्रवद्टीभिर्विचिन्रा पत्रपोतिका ॥ तर द्घमात्रचित्रा वा 
पोतिका स्यात्‌ तरङ्गिणी। तरद्गाचात्र वेदर्तुब(स्वा? स्वका) शादिसंख्यया ॥ कार्यस्तृभयतस्तुल्याः , 
पद्िकाछत्रमध्यगाः । त्रिभागे पौतिकोत्सेधे साधशिनाग्रपट्रकम्‌ ॥ तदर्धार्धेन तदधः क्षेपच्छायान्वितं भवेत्‌} 
तदटुचचार्धात्‌ त्रिभिवरंणाध्यां वात्र कल्पयेत्‌ । स्वव्यामार्धाति त्रिपादाद्‌ वा कुर्यात्‌ तास्वग्रमण्डनम्‌॥ 
` वास्तुविद्या ' म इसका नाम बोधिका" ह । पोतिका अपने न्यूनाधिक विस्तार के अनुसार तीन ना वाली 
होती है। ये भित्ति के स्तम्भाग्र के आधार पर दण्डसंक, स्तम्भाग्र विस्तार के अनुमार ठशन्तिदण्ड ओर 
चरणागरपरतान मे दण्ड नाम वाली हौ जाती है । ग्रन्धान्तर मँ भौ कहा गया है । प्रतिलोम क्रम से इनके नाम 
ते ह अधम प्रकार्‌ की त्रिदण्ड पोतिका पत्री कही जाती है । मध्यम प्रकार कौ चतुर्दण्ड पोतिका चित्र 
नामक ओर उतम प्रकार की पञ्चदण्ड पोतिका महार्णवी संजक होती है-- पोतिका तु त्रिधा जेया नापधेदेन 
ैर्यतः। त्रिदण्डा च चतुरदण्डा पञ्चदण्डा यथाक्रमम्‌॥ महार्णवी च चित्री च पत्री च प्रतिलोपतः। 
(वास्तुविद्या : सम्पादक - श्रीकृष्ण "जुगनू^ 8, 44-45) पोतिकेत्यादि । ' बोधिके 'ति क्रचित्‌ पाठः। 
नामभेदेन दरघ्यत इति। द्यस्य न्यृनत्वाधिकत्वा््या कृतेन ॒नामभेदेनेत्यर्थः। तादृशं दैघ्यमेवाह- 
त्रिद्डेनत्यादि। दृह दष्डप्रमाण तु । कृडयर्तम्भाप्रतारोऽप्यथ तदवयवाकल्पने दण्डसंजञः, ' स्तम्भाग्र- 
विस्तारमुशन्ति दण्डम्‌, ' चरणाग्रप्रतानौ दण्डः! इत्यादि प्रन्थान्तरोक्तं ग्रह्मम्‌ । त्रिदण्डादीनां संज्ञा आह- 
पदर्णवीत्यादि। प्रतिलोमत इति। प्रतिलौमक्रममनुपृत्यतयरधः। तथाच ब्रिदण्डा पोतिका पत्री नामधमा। 
चतुर्दण्डा पोतिका चित्री नाम मध्यमा। पञ्चदण्डा पतिका महार्णवी नाम उत्तमोति सिद्धम्‌ । (तत्रैव विवक्ति) 
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महाराज का विरुद धारण करने बाले राजाओं मे चक्रवर्तीं अधिपति, भूमि के 
तीनों भागो को धारण करने बाले (षषठंश प्राप्तकर्ता) महीपति कहलाने के 
अधिकारौ है । इनसे अतिरिक्त जो शेष भूपाल है, मण्डलेश्रर पद के अधिकारी है । 
मण्डलीकोऽधिसामन्तः सापन्तो लघुसञ्ज्ञकः। 
चतुरंशिकाऽल्पराजाः शेषास्तु राजपुत्रकाः॥ 5 ॥ 
इनके नीचै मण्डलक, उनसे नीचे के सामन्त तथा उनसे नीचे के भी लघु 
सामन्त कहलाते है ओर चतुर्थं अंश भाग के अधिकारी को अल्पराजा ओर इनके 
बाद शेष खच सभी को केवल राजपुत्रक कहा गया है । 
स्वके स्वभुक्तानुसारे राज्यं कुर्वन्ति स्वेच्छया । 
अनेकभोगभोक्तारो राजक्रीडामनेकधा ॥ 6 ॥ 
ये सभी अपने-अपने प्राप्त भाग के प्रदेश पर अपनी इच्छा के अनुसार राज्य 
करते है ओर अनेक प्रकार के भोग-आनन्द को भोगते है तथा नाना प्रकारेण 
राजक्रौडाओं कौ मौज-मस्ती मनाते हें । 
तपसाराधितः पूर्वं महात्मभिरुमापतिः। 
तपसोऽर्थानुरूपैश्च राज्यं कुर्वन्ति भूतले ॥ 7 ॥ 
इन सभी भाग्यवान्‌ महीपतियों ने अपने पूर्वं जन्म मे तपस्या से उमापति 
महादेव को जो आराधना का पुण्य अर्जित किया था, उसी के अनुरूप उनको इस 
जन्म मे यह सौभाग्य मिला ओर वे इस भूतल पर आज राज कर रहे है । 
देवपूजार्चनं दानं पूज्यषददर्शनादिकम्‌। 
पुराणागमग्रन्थादि राजनीतिरनेकधा ॥ 8 ॥ 
एेसे सोभाग्य के लिए अनेक प्रकार को देवपूजा, अर्चन, अनेक प्रकार के 
दान-पुण्य करने के अवसर, अनेक साधनाओं, षड्दर्शनादि के विधि-विधान, 
अनेक पुराण ओर आगम शास्त्र-ग्रन्थादि ओर अनेक राजनीतिक व्यवस्था पाई 
जाती है। 
रज्योत्पतिमाह - 
पञ्चमात्रुद्धवं राज्यं नैककलादिकौशलम्‌। 
मातु ( ?) रेकैकोक्तगुणा नटेश्वरसमुद्धवाः ॥ १ ॥ 
राज्य की सामान्यतया उक्त्ति पाँच मातृकाओं से हुई है ओर उन्हीं से अनेक 
कला-कौशल की भी रचना हुई है । ये मातां भी अपने एक-एक गुणों के खाथ 
भगवान्‌ शिव-नटेश्रर से समुद्भूत हुई है । 


450 अपराजितपृच्छा 


बृहच्छुशरूषया माता द्वितीया पौरुषोदद्धवा । 

स्रीणामद्ोद्धवा माता गजमाता चतुर्थिका ॥ 10 ॥ 

पञ्चमी चाश्चमाता च शोषा उपाङ्वर्तिकाः। 

पञ्चमात्रद्धवमिति टन्द्रराज्यसमं भवेत्‌॥ 11 ॥ 

इन माताओं के भी वितिध नाम है-- (1.) वृहत्‌ शुश्रूषया माता, (2) 

पौरुषोद्धवा माता, (3.) स्रीणामद्गौद्धवा माता, (4.) गज माता ओर (५, 
अश्वमाता। शेष सभी उपाङ्गवर्तिका हैँ । इस प्रकार यह सब पञ्चमातृकाओं से बना 
स्वर्ग के इन्द्रलोक के राज्य के समान होता है । 
कृहत्‌ शुश्रूषया मातायात्‌ राज्ञो दिनचयाया; - 


बृहच्छुश्रूषया वध्य प्रहरादित्यार्धकम्‌। 
प्राप्ते प्रत्यक्षप्रहरे शय्यायां रात्रितो गतौ ॥ 12 ॥ 
अब मेँ बृहत्‌ शुश्रूषया माता (आराम देने वाली मातृका, बडी तिमारदारी 
जैसी) के बारे मेँ कहता हूँ जो रात्रि के पहले प्रहर से आरम्भ होकर आधे रात के 
बीतने तक आराम कौ नींद निकालने में राजा को सुखदायी होती है । रात्रि के प्रथम 
प्रहर बीतते ही राजा को शयन के लिए अपनी शय्या पर आराम से नींद लेने हेतु 
चले जाना चाहिए। 


शय्यास्थ उद्धवेद्राजा धर्ममूतिभवित्सदा। 
गोदानयुक्‌ स्वर्णपादं निक्षिपेत्‌ प्रतिभूतलम्‌॥ 13 ॥ 
प्रातः ब्रह्मुहूर्त मँ राजा को चाहिए कि वह शय्या से उठ जाए। उस ब्रह्ममुहू् 
काल मे जागा हुआ राजा अपनी शय्या से उठकर बैठा हुआ एक प्रकार से धर्ममर्ति 
स्वरूप ही होता है । अस्तु, उसे उठते ही सबसे पहला कर्तव्य गोदान करना होता 


1. ` बृहच्छुश्रूषया वक्ष्ये प्रहरादिजयार्धकम्‌ ?। प्रतते प्रतयक्षप्रहरे शय्यायां संस्थितो गतौ ?' इति प्रकाशित 
पाटः। 
चाणक्य ने राजा कौ दिनचर्या बडी ही जटिल वर्णित की है । प्रशासन के भार को ध्यान में रखकर ही 
राजा कौ दिनचर्या निर्धारित करते हुए दिन-रात दोनों को आठ-आठ भागों मेँ बाँट लिया गया था। 
समय का ध्यान सूर्य द्वारा या समय सूचक जलघट से जाना जाता था। इस प्रकार समय का प्रत्येक 
विभाजन (नालिका) उद्‌ घण्टे के बराबर होता था। सामान्यतया रात्रि मे डेद्‌ से तीन बजे तक शयन, 
ूर्यवादन सुनकर उठना, शाख व अगले दिन के कार्यो पर विचार करना। सुबह तीन से चार बजे तक 
नीति व योजनाओं का निर्धारण करना ओर उनके अनुसार अपने गुप दूत भेजना। सुबह सादे चार से 
छह बजे तक यज्ञ कराने वाले पुरोहित, राजगुरु व कुलपुरोहित के साथ वैठना, आशीर्वाद लेना 
इत्यादि... । विष्णुधर्मत्तरपुराण, मनुस्मृति, शङ्लिखितस्मृति, वृद्धवशिष्ठस्मृति, या्वल्क्यस्मृति आदि मे 
भी इस प्रकार की दिनचर्या का वर्णन हआ है । 


है। इसलिए भूमि पर पवि रखने से पूर्व उसे गोदान की स्वर्ण मुद्रा भूमि पर भेर 
करके उन पर शय्या से उतरते समय अपना पौँव रखना चाहिए। 
दन्तकाष्टादिकं स्नानमौषधादिकसम्भृतम्‌। 
ततो देवार्चनं कृत्वा स्रापनालेप्य पुष्पतः ॥ 14 ॥ 
"> अनन्तर राजा को दन्तधावन हेतु (नीम या बबूल) का ` 
चाहिए। सान के लिए प्रयोजन वाले जल मे सुगन्धित द्रव्यो, ओषधिः ,.. _. „4 
चाहिए्‌। इसके बाद राजा को चाहिए कि वह देवार्चन करके अपने शरीर पर 
देवपुष्पों से केसर, कुङ्कुमादि का लेप करे, तिलक छापा लगाए 
गन्ध-धूप-नेवेदयेश्च पूजां कृत्वा अरार्तिकम्‌। 
पुरोहिते ततो दानमपूर्व \स्तुति आदिकम्‌॥ 15॥ 
गन्ध. पुष्प, धूप, नैवद्य से भगवान्‌ कौ मूर्तिं की पूजा करके आरती उतारे ओर 
पुरोहित से दान के पूर्व की स्तुति आदि करवां । 
राजा गुरूदरतं दानं शेवशा्त्रेणपूजनम्‌। 
भटेन स्तुतितो बोध्यं येनान्ते दर्शनं भवेत्‌॥ 16 ॥ 
इसके उपरान्त राजा अपने गुरु के सामने दान का सङ्कल्प लेकर गुरु दवारा प्रदत्त 
जल को छोड, फिर भट अर्थात्‌ पूजा पाठ कराने वाले पण्डित के द्वारा की जाने 
वाली देवस्तुति को सुनते-समञ्ते हुए साथ-साथ स्तुति करें; उसके बाद ही लोक, 
प्रजा को दर्शन देवें। 
गोपूजां च ततः कृत्वा योगिनीं च कुमारिकाम्‌। 
अनास्तिके कृपादानं शस्त्रार्थे तु निरो( रु! )पणम्‌॥ 17 ॥ 
इसी बीच, गोपूजा करके योगिनी ओर कुमारिकाओं व आस्तिक लोगों पर 
कृपा करता हुआ शखर धारण करने हेतु अर्थात्‌ तलवार, कमरबन्ध आदि से 
सुसल्ित होने हेतु अग्रसर हो । 
वस्त्रशृद्धारकं कृत्वा सिंहासनसुसंस्थितः। 
चतुष्कतिलकं कृत्वा प्रवृत्तस्तिलिकेश्चरः ॥ 18 ॥ 
साथ ही वस्त्रादि से अपना शूद्खार करके सिंहासन पर जाकर विराजित हो जाए 
ओर चौकोर तिलक लगाने के बाद तिलकेश्वर रूप मेँ प्रवृत्त हो जाएं । 


1. “ सप्तवादिकम्‌ 2" इति प्रकाशित पाठः। 
विष्णुधर्मत्तरपुराण मेँ आया है- स्त्रानं कुर्यात्ततः पशादन्तधावनपूर्वकम्‌। ओषधैर्मन्रपूतैस्तु पानीयैर्विविधैः 
शुभः ॥ सन्ध्यामुपास्य प्रयतः कृतजप्यः समाहितः। ( वीरमित्रोदय, राजनीतिप्रकाश पष्ठ 156) 
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नरवीरभटाश्चैव प्रणमन्ति महीपतिम्‌ । 
धर्मोपदेशं दत्वा च तथा जलसमाकुले ।। 21 ॥ 
इस अवसर पर राजा को सभी नरवीर ओर्‌ भटगण (ठाकुर, उमराव, 
सामन्तादि) प्रणाम कर ओर अपनी भक्ति-निष्ठा राजा के प्रति व्यक्त कर । इसके 
जाद, राजा सभी जन समुदाय को धर्मोपदेश ( यथोचित आज्ञादि ) कर । 
शृङ्खारे च ततः कृत्वा दिव्यालङ्कारशोभितम्‌ । 
सभामण्डले गवाश्चे पहासिंहासने स्थितम्‌ ॥ 20 ॥ 
चतुष्कावसरे चैव वर्तते जनसङ्कुलम्‌। 
प्रणिपत्य समस्तैश्च मण्डलेश्वरकादिभिः॥ 211 
राजा को चाहिए कि वह दिव्य अलङ्कारो से विभूषित होकर, शृङ्गारं करके 
सभो मण्डप के ञ्रोखे मे रखे हुए सिंहासन पर विराजित होकर गवाक्ष से राजमहल 
के चौक मेँ एकत्रित प्रजाजनों के सङ्कल को दर्शन देकर उनका प्रणाम स्वीकार 
करे, उनमें यदि कई-एक मण्डलेश्वर भी हों तो उनका भीं प्रणाम स्वीक । 
गजयुद्धं मेषयुद्धं विविधं मल्छयुद्धकम्‌। 
विधेयं छूरिकायुद्धं माहिषं कौर्कुटादिकम्‌। 22 ॥। 
इसी प्रकार अपने आमोद-प्रमोद के लिए गजयुद्ध, मेदो को भिडन्त, तरह - 
वरह के पहलवानों कौ कुश्ती, तलवार-द्ुरी कौ पैते बाजी, भैसों कौ भिडन्त 
मूर्गो-लावर्को कौ लड़ाई जैसे अनुरञ्जनकारी आयोजन करके उत्सब जैसा वातावरण 
बनाए ओर जनता सहित स्वानन्द लें । 
परुयोद्धव माताया्रमाह - 
एषा पुरुषजा म्राता स्वीये स्वीये च राज्यके । 
वाटिकां च समाश्रित्य पूर्वा देवताश्रमम्‌। 23 ॥ 
अब पुरुषजा माता के बारे मे कहता हूं । पूर्वाह्न काल मे अपने-अपने राज्यों 
दिकार्नौ से आए समस्त सामन्त-सरदारौ, लघु राजा, माण्डलिकं बेगीचे मे बने हुए 
देवमन्दिर के आङ्गन के आश्रम मेँ एकत्रित हो जा । 
गजाश्वरथकोष्टासिकिरीटच्छत्रसङ्कुलै च्छत्रसङ्कलः। 
अलम्बचिह्वपताकैः टका ? स्तम्भैरनेकशः ॥ 24 ॥ 
उनके साथ आए हुए हाथी, घोडे, रथ, ऊर, तलवारो, मुकुटो, छो के समूहो 


तथा लम्बी-लम्बी ध्वज-पताकाओं, रेशमी पटकों ओर नाना स्तम्भो से सज- 
धनकर महोत्सव आयोजित करे । 
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प्रतिष्ठाप्य पुरे प्रीत्या राजगेहे उमापतिम्‌। 
कण्टस््रानादिकं कृत्वा मण्डपे च छनैः स्थितैः ॥ 25॥ 
इसी अवधि मेँ राजा अपने राजमहल मे भगवान्‌ उमापति शिव को प्रीतिपूर्वक 
प्रतिष्ठापित करके कण्ठ तक जल मेँ दुबकी लगाकर सान करके धीरे से मण्डपमें 
आकर बेठ जारे 
प्रेक्षणीयं देवताग्रे वाद्यगीतनृत्यादिकम्‌। 
आरात्रिकं ततो चा प्रदक्षिणविसर्जनम्‌॥ 26 ॥ 

इसी बीच, देवता के आगे जो-जो प्रेक्षणीय वाद्य, गीत, नृत्यादि हों उनको 
करके भगवान्‌ कौ आरती उताकर दर्शन कर ओर प्रदक्षिणा कर सभा का विसर्जन 
करें 

भुक्ताशनः स्थितो राजाऽगरवृत्या जनसङ्कलैः । 
भुक्त्वोत्तरं ततः स्थाने सैन्यावसरवर्तनम्‌॥ 27 ॥ 

राजा अपने अग्रवती जनसङ्कल (सभासद, सामन्तादिगण) आदि के समूह के 
साथ भुक्तासन में स्थित हों अर्थात्‌ भोजनशाला में जाएँ ओर पङ्क मेँ बैठकर भोजन 
करे । इस प्रकार सभी के साथ भोजन ग्रहण कर अपनी सेना के निरीक्षण के लिए 
सैन्यस्थान या शिविर-छावनी में जाने को (सैन्यावसर वर्तन) कार्यक्रम तय करें । 
खी णामङ्गोद्धवा मातायात्रमाह - 

स्त्रीणामद्खोद्धवा माता प्रवत्तं जनसङ्कलम्‌। 

अबला बाला स्त्रियश्च मुग्धाः प्रौढादिकास्तथा ॥ 28॥ 
एवं शय्यां महाराजः स्त्रीजनैः परिवेष्टितः । 
निद्रानन्तरतो वत्स वर्तते जागृती दशा ॥ 29 ॥ 

(अब मेँ खरीणामद्ोद्धवा माता नामक आराम के विषय में बताता हू) इसमे 
प्रवृत्त होने पर राजा अबला, बाला, चियां, मुग्धा, प्रौढादि विविध वयी महिलाओं 
को भीड़, जनसङ्कुलादि से धिरा रहता है ओर इस प्रकार धिरे-धिरे ही आराम के 
लिए्‌ अपनी शय्या पर लेट जाता है । इस प्रकार निद्रा लेकर हे वत्स! राजा पुनः 
जागता है। 

तत्र रीत्युपयोग्यं च शूङ्कारं क्रियते पुनः। 
द्रादशादित्यसङ्काशद्युतितोऽपि महान्परः ॥ 30 ॥ 

जागने पर वह पुनः राजरीति के अनुसार उपयुक्त शृद्खार धारण करता है ओर 
द्रादशादित्य की ज्योति के समान अपने तेज से प्रकाशित होकर शोभायमान होता है । 


454 ^ ॥ २।। गतपुच्छा 


सभामध्ये समायातः स्थितः सिंहासने तथा। 
सर्वावसरकं तत्र प्रवृत्तं जनसद्भुलम्‌ ॥ 31 ॥ 
वह सभा के मध्य मेँ आकर अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपराह 
काल मेँ सर्वावसरक अर्थात्‌ राजकीय सभी अवसो के कार्यो के निस्तारण के लिए 
एकत्रित राजसभा के जनसङ्कल मेँ प्रवृत्त होता है। 
राजसशारखुदवर्णन -- 
द्रादशशदण्डनायकाः,. प्रतीहारद्यी, तथा। 
अपात्यराजकरणाः श्रीकरणा वयस्कराः ॥ 32 ॥ 
राजा की सभाम, राजा के सामने बारह दण्डनायक, दो प्रतिहारी तथा 
आमात्य, राज्याधिकारी, कोषाधिकारी व अन्य वयस्क कर्मचारी होने चाहिए। 
चत्वारो, मण्डलेशाश्च मण्डलीकाश्च द्वादश, । 
महासामन्ता द्रष्ट, सामन्ताश्च युगा्टकाः., ॥ 33 ॥ 
इसी प्रकार चार मण्डलेश, बारह मण्डलीक, सोलह महासामन्त तथा बत्तीस 
सामन्त होने चाहिए ॥ 
लघवः षष्टयुत्तरं चतुःशतं,,, चतुरंशिकाः। 
शेषास्तु राजपुत्राश्च असङ्ख्यातास्तथेव च॥ 34॥ 
इसी प्रकार चार सौ साठ लघु सामन्त जो कि चतुरंशिकाः अर्थात्‌ चौथ जमा 
कराने वाले या चतुर्थांश के अधिकारी होते ओर शेष राजपुत्र जिनकी संख्या निश्चित 
नहीं है, वे इस सभा मे आएगे। 
स्वर्णालङ्कारखचितेनैकरलेस्तु सङ्कलैः। 
दिव्यशरङ्कारकैः सर्वे महाराजप्रत्यात्मिकाः ॥ 35 ॥ 
ये सभी दरबारी जन स्वर्णाभूषणों से अलंकृत, अनेकों रतौ से जरित गहनं को 
धारण करके ओर दिव्य वस्त्रौ से भूषित एसे लगते हैँ मानों ये सब महाराज के ही 
प्रतिरूप हों । 
अथ गजमातायात्रमाह - 
गजाः शृद्धारयुक्ताश्च आनीतास्तु महोत्कटाः। 


1. मेवाड रियासत में सोलह -बत्तीसों की परम्परा रही है । सोलह उमराव ओर बत्तीस राव सभा में होते धे। 
इनके टिकानों को इसी दृष्ट ते सम्मान दिया जाता था। महाराणा कुम्भ के काल मे यह परम्परा धौ। 
अमरसिंह द्वितीय के शासनकाल मे भी इन कोरियों के अधिकार मर्यादा आदि तय कौ गई । 


सूत्र-७८ 


युध्यमानास्तथा ।कुर्ययान्तरां श्च मारणे रतान्‌ ॥ 36 ॥ 
गजोद्धवा तत्र प्राता अश्वमाता सन्धोद्गयैः ?। 
सभा के अवसर पर राजा व सभासद के सामने निरीक्षण के लिष्‌ सजै-धजै 
आभरणौ से भूषित, महोत्कर गजदलों को लाया जाता है जौ युद्ध मै लदुनै क 
निमित्त हौ तैयार किए हौ तथा नरौ को मारने मे रत रहने कै लिए पूरी तरह सै 
सिखाए गए हों । यह चतुर्थं गजोद्धवा माता के बारे भ कहा गया, हसी तरह पाची 
अश्वमाता के बारे मे भी सन्धिकाल को समह । 
परराष्टद्धवा ये च समये तत्र दुर्शयेत्‌॥ 37 ॥ 
तस्यां 2 मनोभवः कम्पः स्वराज्यं च स्वर्गा( 2-र्गो त्पतिः। 
लघुराष्टोद्धवा ये च प्रसङ्के दर्शयेदपि ॥ 38 ॥ 
इस बीच, सभा में कोई परराषट मे जन्मे व्यक्ति तथा राजदूत आदि दिखाई देते 
हों तो राजा उनके मनोभाव, कम्प-दशा, उनके राज्य के बारे मेँ जानकारी प्राप्त करने 
के लिए भट करे, उनके पूर्वजो के बारे मेँ भी जानकारी लें । इसी तरह लघु राष्ट में 
उत्पन्न कोई लोग इस प्रसङ् मे दिखाई दँ तो उनसे भी प्रेमपूर्वक भेट का अवसर 
प्राप्त किया जाए। 
महाराजाधिराजश्च परमेश्वरसजञ्जितः। 
भुवनैकनाथो महाराजचक्रचूडामणिः ॥ 3१ ॥ 
क्योकि, यह ज्ञातव्य है कि महाराजाधिराज एक प्रकार से परमेश्वर स्वरूप हैँ 
जो इस पृथ्वी का एकमेव स्वामी है ओर महाराज चक्रचूडामणि दँ अर्थात्‌ एक 
चक्रवर्ती, एकत्र महाराजाधिराज है । 
भूपालः सर्वकलाकुश्शलः उमापतिवरलब्धप्रतापतेजाः । 
तथाऽन्यनुपाद्यमुखदर्पणो धर्मादिप्रशस्यावतारः ॥ 40 ॥ 
ठेसा भूपाल सन कलाओं मेँ कुशल ओर उसे उमापति भगवान्‌ शिव का 
वरदान प्राप्त है ओर उसी के प्रताप, तेज से तथा अन्य राजाओं के लिए मुखदर्पण 
कौ तरह आदर्शं रूप है जो धर्मादि के प्रशस्त-मान्य अवतार स्वरूप ही है । 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्ोकश्ीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
महाराजाधिराजाधिकारो नामाष्टसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 78 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में 
महाराजाधिराज अधिकार नामक अटठहत्तरवाँ सूत्र पर्णं हआ ॥ 78 ॥ 


1. " कुर्यन्निवांश्च' इति प्रकाशित पाठः । 


र ` "च्छा 


गजशलपमण्हस्तिलष्षणकमकनरशतितमं सूत्रम्‌ ॥29॥ 
अधुना गजशाला्थे शषत्रभक्तिविधिं। विश्कमो वाच -- 
लक्षणं गजशालानां कथयिष्याप्यनुक्रमात्‌। 
षटत्रिंशद्धिः पदैर्भक्त कषत्रं विंशतिभिः करैः ॥ 1॥ 
विश्वकर्मां बोले कि अब भै अनुक्रम से गजशालाओं (हाधी बान्धने के वाणो 
पीलखाना) के बारे मेँ कहता हूं ओर उनके लक्षण बताता हू । ईसके लिए सर्वप्रथा 
बीस गज के लम्बे चौडे क्षेत्र को छत्तीस पदों मे विभक्त करे । 
वेदांशपध्यगर्भाढयं गजस्थानं महोत्तपम्‌। 
हृढस्तम्भं भवेन्मध्यं घरैर्नवकरर्युतम्‌॥ 2 ॥ 
उन छत्तीस पदों मे मध्य के चार पदों के गर्भस्थान को महोत्तम गजस्थान 
अर्थात्‌ गज का ठाण समञ्चं । इस गजस्थान के मध्य मेँ नौ गज के पाषाण के घडे 
हुए दृट्‌ स्तम्भ अर्थात्‌ खुमाल बनाणं। | 
अलिन्दवेष्टितं भागे भागे भित्त्या च संयुतम्‌। 
विस्तरोच्छयतुल्यश्च पड़ानामुदयो भवेत्‌॥ 3 ॥ 
इसके लिए अलिन्द या बरामदा बनाएँ जिसके बाहर भीत बनी होँ। उस भीत 
की ऊंचाई उसके विस्तार के बराबर हो अर्थात्‌ क्षेत्र के दो पद लगभग सात गज 
(चौदह फीट) हो ओर उस पर पदटटियों कौ छवाई की छत बनाई जाणएं। 
भित्ित्रयसमायुक्तं द्वारमग्रदिशान्तिके । 
-छाद्यत्रयं क्रमयुक्तं घण्टाकलजभूषितम्‌॥ 4॥ 
तीन ओर तीन भित्तिहो ओर आगे का भागद्रार के रूपमे खुला छोड ओर 
तीन ओर कौ छत कौ छवाई पर गुम्बज ओर कलश बनाकर उसको सुन्दर रचना 
प्रदान करं ॥ 


1. अमरकोश मेँ गजशाला को वारी कहा गया है-- वारी तु गजबन्धनीयत्यपरः। वराहमिहिर ने योगयात्रा 
मे वारी या गजशाला के निर्माण कौ विधि इस प्रकार दी है- 150 हाथ लम्बा ओर 120 हाथ चौड 
चतुष्कोण या वृत्ताकार हस्तिशाला के लिए वृद्धिकारक होती है । दस हाथ ऊँचा, दस हाथ लम्बा व 
चौडा तथा एक हाथ गहरा हस्तिस्थान बनाना चाहिए। हस्तिशाला का द्वार पूर्वं दिशा में होना चाहिए, 
उत्तर मेँ भी द्वार शुभदायक होता है किन्तु दक्षिण या पश्चिम में कभी द्वार नहीं रखना चाहिए पूर्व व 
उत्तर दिशा मेँ द्वार स्तम्भ गाडना चाहिए । उसमे सुदृढ काष्ठदण्डो को जोडना चाहिए तथा पचिम से पूर्व 
ओर दक्षिण से उत्तर कौ ओर अर्गला बनानी चाहिए। द्वार का विस्तार दस हाथ चौडा ओर दस हाथ 
ऊंचा रखना चाहिए। द्वार स्तम्भ के दोनों ओर चार-चार हाथ गङ्ा खोदना चाहिए। द्वार के स्तम्भ कौ 
ऊंचाई चौदह हाथ से अधिक रखनी चाहिए। हस्तिशाला के द्रार के बाद घेरा बनाने पे एक बडे स्तम्भ 


सूत्र-७ ९ 45। 


दत्तिन्यादि षड्विधा गजशालाह - 


दन्तिनी नाम विज्ञेया शाला विष्रहरी सदा। 
अलिन्दयुक्तं भूस्थानं भित्तिर्बाहो तु भागिका ॥ 5॥ 
तस्या द्वारप्रदेशे तु कर्तव्यो कूर्परावुभौ। 
कर्णप्रासादिका कार्या द्वितीयालिन्दसंयुता ॥ 6 ॥ 
इनमे ' दन्तिनी' नाम की गजशाला सभी विप्रं को हरने वाली समञ्मी गई है । 
यह अलिन्द अर्थात्‌ बरामदा युक्त होती है। इसका भूमि स्थान बाहर कौ ओर 
भित्तियुक्त होता है । उसके द्वार के प्रदेश मे दो कूर्पर अर्थात्‌ खुमाले बनाए जाए, जौ 
दोनों ओर हों । ' कर्णप्रासादिका' नामक गजशाला दूसरे प्रकार कौ है जिसके भी 
आलिन्द बने होते हैँ । 
द्वे द्रे वातायने कुर्याद्‌ द्विद्धिदिक्ु त्रिभित्तिकाः। 
प्राग्ग्रीवोऽग्रे भवेच्छाला सुभद्रेयमुदाहता ॥ 7 ॥ 
इस गजशाला के दो-दो ज्जरोखे, वातायन प्रत्येक भीत में तीनों ओर की 
दिशाओं म बनाए जाँ ओर उसके पूर्वं कौ ओर एक शाला भी बनाएँ जो सुन्दर 
भद्र या दीवार्यो युक्त बनी हों । 
अस्या एव यदा स्यातां प्राग्ग्रीवो पार्श्रयोर््रयोः। 
तदा सुभोगदा नाम तृतीया परिकर्ता ॥ 8 ॥ 
एेसी ही एक अन्य गजशाला के पूर्वं कौ ओर आगे दोनों पार््ो मे शाला बनी 
हो, तो एेसी गजशाला को ' सुभोगदा' नामक तीसरी गजशाला कहा जाता है । 
अस्या एव यदा पश्चात्‌ प्रागग्रीवः क्रियतेऽपरः। 
भद्रिका नाम शाला सा तदा द्विरदपुष्टिदा ॥ 9॥ 


के बाद पांच छोटे-छ्छोरे स्तम्भ स्थापित करने चाहिए। उन स्तम्भो को चार-चार हाथ नीचे गाड्ना 
चाहिए। उन स्तम्भो में क्रम से छह, सात, आठ, नौ ओर दस छिद्र बनाने चाहिए ओर मातृका यानी 
कोल छह अङ्गुल की बनानी चाहिए। इनको क्रमशः वेध योग्य द्रो मे वेधित करना या ठोकना 
चाहिए। इस प्रकार हस्तिशाला का सुदृढ द्वार बनाना चाहिए - सार्धं हस्तशतं दैरष्या सविंश 
विपुलाशतम्‌। चतुरस्लाऽथवा वृत्ता वारी वारणवृद्धिदा॥ दशावगाहेन कर विस्तीर्णा दश चोपरि। अधः 
खातस्य पदवी हस्तमात्रा प्रकीर्तिता ॥ कर्तव्यं पूर्वतो द्वारमुत्तरं वा शुभावहम्‌। दक्षिणं पथिमं वाऽपि त 
कर्तव्यं कथञ्चन ॥ पेढकस्तम्भ मातृणां वृक्षाग्रं नावनौ क्षिपेत्‌ पूर्वाग्राचचोत्तराग्राच्च संयोज्या नित्यमर्गला॥ 
दश विस्तारतो द्वारं पार्योस्तस्य मातृकाः । चतुर्दशकरोत्सेधा निःखात्य चतुरःकरान्‌॥ षर्‌षण्मेढान्तरस्थाश्च 
मेढकाः पञ्च पञ्च च। चतुर्हस्तनिखातास्ते समुच्छरायान्वदाम्यतः ॥ षर्‌सपताष्टनवोत्सेधा दश चेति 
यथाक्रमम्‌। नव वा दश वा वेधा मातृका याः षडङ्गुला: ॥ वेधहान्यावशेषाः स्युर्मातुकाः क्रमशोऽपराः। 
इति द्वारसमासोऽयं वार्य्यास्सिप्परिकीर्तितः ॥ (योगयात्रा 10, 2-9) 


एसी ही एक अन्य गजशाला के पीछे कौ ओर प्राग्रीव शाला बनी हो तो उसे 
'भद्िका' नामक गजशाला कहते है जो हाथियों को पुष्टि देने वाली मानी जातौ है। 
यह चौथे प्रकार की गजशाला हे । 
पञ्चमी चतुरश्रा स्याद्‌ वर्षिणी नाम पूजिता। 
प्रागग्रीवालिन्दनिर्युह -हीना षष्ठी तथा परा ॥ 10 ॥ 
शाला प्रपारिका धान्यधनजीवितहारिणी । 
तदेतां वर्जयेदन्याः कु्यत्सर्वार्थसिद्धये ॥ 11॥ 
पांचवें प्रकार कौ गजशाला का नाम "वर्षिणी ' है जो भी चौकोर आकार वाली 
होती है । इसी तरह प्रग्रीव, अलिन्द व निर्युह से रहित छठवें प्रकार कौ गजशाला 
भी होती है जिसका नाम ' प्रमारिका' कहा गया हे । एेसी गजशाला धान्य, धन ओर 
जीवन का नाश करने वाली होती है । अस्तु, यह वर्जनीय है । इसे न बनाए ओर 
अन्य सभी पोचोँ प्रकार कौ गजशालाएँ सर्वार्थं सिद्धिदायक होती है, अतः उन्हें 
अवश्य बनाएं । 
प्रमाणमिति शालानां हस्तिशाला; क्रमोदिताः। 
षड्विधच्छन्दजा उक्ता वित्तजीवितवृद्धये ॥ 12 ॥ 
इति षड्विधा" गजाशाला;। 
इस प्रकार मैने गजशाला का क्रमिक प्रमाण ओर स्वरूपे बताया, जो छह प्रकार 
के छन्दो मे निर्मित होती है ओर जिनसे धन ओर जनजीवन कौ वद्धि होती है। 
अधुना भद्रादीनां चतुर्विधा गजलक्षणमाह - 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि हस्तिनां लक्षणं परम्‌। 
गजा भद्रो मृगो मन्द्रः सङ्कीर्णश्च चतुर्विधाः ॥ 13 ॥ 
अब मेँ हाथियों के प्रधान लक्षणों को कहता हूँ । हाथियों के चार प्रकार होते है 
यथा-- (1.) भद्र. (2.) मृग. (3.) मन्द्र ओर (4.) सङ्कीर्णं 
मुखन्ये ( स्य ) द्विगुणा दै््य दीर्घाजेः जठरं भवेत्‌ ?। 
जठराद्धं भवेद्‌ गात्रं गात्राद्धं करमूलतः ॥ 14 ॥ 
पूला्खं च भवेदग्रं तत्तुल्या दंष्टिकोत्तमा। 
दषटास्थौल्याद्धनखाश्च क्रमेण परिकीर्तिताः ॥ 15 ॥ 


1. गजशाला का उक्त वर्णन समराङ्गणसूत्रधार से उद्धुत है । (द्रष्टव्य समराङ्गण. अध्याय 32) 
2. दीघद्धि- स्यात्‌। 
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हाथी के प्रमाण के लिए उसके मुख को आधार माना गया है । हाथी के मूख 
से उसकी लम्बाई दुगुणी होती है ओर लम्बाई का आधा उसका जठर या पैर होता 
है । जठर का आधा उसका गात्र होता है ओर्‌ गात्र का आधा उसकी सृण्ड को मूल 
भाग होता है । उसकी सुण्ड के मूल भाग का आधो उसकी सुण्ड का अप्रभाग होता 
है ओर उसके बराबर हौ उसके दति की मोरां हती है । उसके दति कौ मौराह से 
आधा उसका नख भाग होता है, यह सब ने क्रपवार बता दिया है । 

स्थिरास्थिरैन्य॑तस्यास्ता युग्मं कुम्भानुवृत्तोद्धवा ?। 
तस्याधो चाग्रगभं तु वायु क्तं ) कुम्भास्तदोर्ध्वतः ?॥ 16 ॥ 

(पाठ अस्पष्ट है फिर भी) हाथी के स्वभावानुसार अपने सिर को स्थिर ष 
कभी अस्थिरे रखता, इधर-उधर ज्युमता हुआ, सिर पर दो कुम्भो के समान गोल- 
गोल कुम्भ स्थल उभरे होते हैँ । उन दोनों के नीचे की ओर आगे के गर्भंभागके 
एक ओर कुम्भाकार उभार होता है, जो हाथी के ललार का उभरा हुआ भाग होगा | 

कुम्भकार'ललिताङ्गष्ठावुभौ देष्ानुमध्यतः ?। 
निप्र निम्ना दीर्घकरैर्भूप्राप्ते कदस्तकुण्डलीकृता ?॥ 17 ॥ 

इसी तरह हाथी के दतो के मध्य भागमें भी दोनों ओर कुम्भके आकार का 
उभरा हुआ सुन्दर अङ्ग होता है जो दातो के ऊपर होठ का काम करता है ओर 
उसके नीचे-नीचे होती हर्द एक लम्बी सृण्ड भूमि तक जाती हुई आगे जाकर 
कुण्डली रूप मे मुड़ जाती है । 

पद्यपत्रस्तदा तुष्टं विपुलं कपोलं गम्भीरतः ?। 
सौम्यत्तमद गण्डस्थलः श्रवणा शोषपर्णवाकृति ?॥ 18 ॥ 

उसके बडे बडे कमल पततो के समान गम्भीर कपोल से निकले हए दो कान 
होते है जिनके पास के गण्डस्थल, ललाट भाग से शीतल मद्‌ ज्जरता रहती है, 
उसके कान बडे पदं की तरह बने होते ह । 

वायुकुम्भोभयपार्् सृक्षम पिङ्गलो द्धवाः । 
हयखुराकारमेतद्‌ दंष्ावर्णं श्च चम्पकः ॥ 19 ॥ 

हाथी के मस्तक के दोनों ओर वायुकुम्भ अर्थात्‌ गलफड कुछ कुछ सीलेपनं 
से युक्त होते है जो घोडे की लुरौ के आकार के होते है । उनसे ही चम्पक के सफेद 
रङ्ग के समान रङ्ग वाल दाँत निकल होते है । 


1. 'कुम्भाकार '-इति स्यात्‌। 


अग्रे तु तादिसि पुच्छान्त पृष्ठ अधा त्नता ॥ 
ग्रीवास्तु ललिताद्भाश्च वृत्ता ` पादपोत्तमाः ॥ 26 ॥ 
सुविस्तीर्णां यस्य कुश्षिरर्धचद्द्राकृतिर्नखः। 
सामान्यं मेदृमूलं च भद्राख्यः सर्वकामदः ॥ 21॥ 
अगे की ओर से पुच्छ के अन्त तक हाथी कौ पीठ आधे में कृ उठी हई 
होती है ओर हाथी कौ ग्रीवा बड़ी सुन्दर अद्भ कौ गोल पेट के आकार की यानी 
पादप के गोल स्तम्भ जैसी । हाथी कौ कख काफौ विस्तीर्णं होती है । पवो के नख 
अर्धचन्द्राकृति के होते है । हाथी का मेदरमूल (जननेद्िय का मृल) सामान्य होता 
है- एेसे स्वरूप या लक्षण वाला 'भद्र' नामक हाथी होता है जो सकल 
मनोकामना पूर्णं करता है । 
वादित्रैश्च समुत्साही सङ्ग्रामे चैव दुर्धरः। 
सदानन्दोद्यतकरः प्रकरे सैन्यके पतिः ॥ 22 ॥ 
भद्र नामक हाथी गाजे-बाजे, नगरे, रणभेरी आदि वाद्यं के बजने पर्‌ बहा 
उत्साही हो जाता है ओर एेसी स्थिति मे संग्राम स्थल मे बड़ा दुर्धर या पराक्रमी हो 
जाता है । सदा वह आनन्द में अपनी सुण्ड को ऊपर उटाए हुए सेना के समूह का 
नेतृत्व करता है मानो सेनापति स्वयं हो । 
अविश्नाक्षः साधुजने कालः क्रूरजने सदा। 
महोत्कट हस्तिविम्बे नृपदृ्टेऽतिनन्दकृत्‌॥ 23 ॥ 
यह भद्र हाथी बडा ही समञ्चदार होता है। यह सजनो को कोई विघ्र नहीं 
पहुंचाता परन्तु क्रूर ओर दुष्ट जनों के लिए यह कालरूप बन जाता है-- यह उसका 
सदा का ही स्वभाव है। एसे महोत्कट, बलवान ओर समञ्जदार हाथी का बिम्ब 
अर्थात्‌ शरीर-स्वरूप राजा कौ दृष्टि को बड़ा आनन्द पहुंचाने वाला होता है अर्थात्‌ 
राजा एेसे गुणवान हाथी को देख-देख कर सदा प्रसन्न रहते है । 
पूजनीयः सदा राज्ञः तदन्तश्रीर्महोत्तमा। 
तदेवा नृप सङ्कल्पं सर्वानन्दकरो भवेत्‌॥ 24॥ 
इसलिए एेसा भद्रक हाथी राजा के लिए सदा पूजनीय है ओर उसके दँतों की 
शोभा बड़ी महान है ओर उसी के अनुरूप राजा के सभी सङ्कल्प भी सर्वानन्द करने 


1. “अग्रे त चा द्रिसी पुच्छाद्यं पृष्ठ अर्तिता ?' इति प्रकाशित पाठः। 
2. ` पादकोत्तमाः ?' इति प्रकाशित पाटः। 
23. "तदेवानप सकलापं 2' ठति प्रमाणित पात्र. । 
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ताले होते है। 
समुद्रा सबक्त्रा सारी आपसे बालर्दष्टिणाप्‌। 
तस्य दन्ता भूजा सञ्ज्ञा धनरस्ताबाणोत्तैः ॥ 25 ॥ 
अपने पुल द्राके दग से अर्थात्‌ कठोर दौतौ से युक्त हने मे ठसक दति ही 
उसको भूजा करो नाम रखने वाले ओर महत्व के होते है मानो चे हाथों मेँ धनुष ओर 
नाण लिए हए हो। 
रिपुराजनृपाः सवे चिन्तात्मानौ भयातुराः । 
आयुधत्यक्ताग्रतश्च स भवेद्‌ भुवनेश्वरः ॥ 26 ॥ 
हति भद्र जा(्रलक्षणम्‌ । 
एेसे बलवान ओौर उत्तम गजराज से सभी शत्रु राजागण सदा चिन्ता मेँ रहकर 
भयातुर रहते है ओर वे अपने आयुधो को उसके आगे त्याग कर ही (हथियार 
डालकर) कृपाकांक्षी चने रहकर अपनी भूमि कै स्वामी बने रह सकते टै ¢ 
अथ मगजातिलक्षणमाह -- 


दीर्घवक्त्रः श्रीमुखश्चाऽपि निर्पासकपोलकः। 

सुलोचनश्चलनेत्रः श्रवणद्वयातिक्रपः॥ 2 ॥ 

भूम्यन्तं करदीर्धत्वं दन्तोर्ध्व क्षामविस्तरम्‌। 

तनुदीर्घोद्रं क्षामं लघुमारः पवनात्मजः 2॥ 28 ॥ 

वातात्मजमहावेगोऽङ्कटमानयते क्रमम्‌। 

उच्यनीचसमान्‌ भागान्‌ क्रमते शीघ्रचेतसा ॥ 29 ॥ 

द्वितीय मृग जाति का गज लम्बे मुख ओर सुन्दर मुख वाला होने पर भी 

निर्मांस कपोल, सुन्दर ओर चञ्चल नेत्रो वाला, बडे-बडे दो कानों वाला, भूमि तक 
पहंचती लम्बी सृण्ड वाला होता है । उसके दांतों का ऊपरिभाग कम विस्तार वाला 


1. समुद्र सवक्ता सारी आपसेत्रालदंष्टिणाम्‌ ?। तस्य दन्ता भुजा राज्ञा? धनुर्हस्ताबाणोत्तैः 2॥* इति 
प्रकाशित पाठः। 

2. पालकाप्य के गजशास्रम्‌ में हाधियों का वर्णन विस्तार से हुआ है । भद्रादि संज्ञक गजो के लिए कहा 
गया है- धैर्य शौर्यं पटुत्वं च विनीतत्वं सुकर्मता। अन्वर्थवेदिता चैव भयरूपेष्वमूढता ॥ सुभगत्वं च 
वीरत्वं भद्रस्यैते गुणाः स्मृता। तेजांशकत्वाद्धद्रस्य नवपूगफलप्रभः ॥ कृते कामप्रचारास्तु कामरूपधरा 
गजाः । त्रेतायां द्वापरेऽम्यत्र वाहनत्वेन योजिताः ॥ त्रेतायां तद्गुणे किञ्चिन्मन्दत्वान्मन्द उच्यते । द्वापरे तु युगे 
सरवे मृगतां प्राप्य संस्थिताः ॥ कलौ तद्गुणसाङ्र्यात्सङ्खीर्णं एति कथ्यते। कृते भद्रगुणाः सर्वे भवन्ति 
करिणां यतः ॥ ततस्तत्र समुद्धतो भद्र इत्यभिधीयते। जायते समद्रारः भद्रनामा मतङ्गजः । नवा. सप, 
चायामो सप्त षट्‌, पञ्च, चोच्छ्रयः । ( गज, 8, 1; तुलनीय बार्हस्वत्य संहिता वीर मित्रोदय मे उद्भूत) 
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यानी पतला होता है । उदर पतला ओर लम्बा हौता है। वह लघुपार भौर कुर्तीला 
होता है । वह बड़ा वेगवान ओौर कतिनाई अधि धीरे-धीरे अङ्कुश मै आताषै। 
उसके लिए उबड-खाबड़ भूमि कोई मायने नहीं रखती । कहं किमी भी प्रकार करौ 
भूमि पर बी शीघ्रता से आक्रमण कर सकता द| 


वादित्रे रमणीयत्वं समुत्साहेन नन्दति । 
सङ्ग्रामे दुर्धरो घोर आरोहे चाऽऽक्रपेन्महीम्‌ ॥ 30 ॥ 
बाजो-गाजों के बीच रमणीय समारोह मे वह बटै उत्साह यै आनन्दित होता # 
ओर संग्राम के अवसर पर बड़ा ही दुर्धर हो जाता टै तथा घौर आक्रामक हक 
भूमि पर आक्रमण के लिए उद्यत होता हुआ आसेही हौ जाता दै। 
शुङ्खारानन्दरूपैश्च करे भुद्कारकं विना। 
मृगस्य लक्षणं चैतत्‌ कथितं त्वपराजित ॥ 31॥ 
इति प़गजातिलक्षणम्‌ । 
इस प्रकार के हाथी किसी भी शृङ्गार के बिना भी शद्धारानन्द प्रदान करते है| 
ये सब सुन्दर लक्षण हे अपराजित! मैने तुम्हे मृग संज्ञक हाथी के बताए है ॥ 
अथ सन्रजातिलक्षणमाह - 
मन्दरं च कथयिष्यामि शृणु चैकाग्रमानसः। 
सुभरौ कपोलावङ्कं आत्मा गम्भीर एव च ॥ 32 ॥ 
अब मै मद्र गज के लक्षण कहता हूँ जिसे एकाग्र मानस से सुनो । एेसा मनर 
नामक हाथी भरे हुए कपोलयुक्त होता है । उसकी आत्मा भी बडी गम्भीर होती दै । 
बृहच्च जटरं कुक्षी विपुले विस्तृतेऽन्यतः। 
रक्ताक्षोऽधोवक््रकश्च कषद्रृष्टिनिरीक्षकः॥ 33 ॥ 
दुःखितौ च यदा कुम्भौ आद्धेकादिषु पते ध्रुवम्‌ ?। 
मदं विना समोदश्च रतो वै तारकर्मणि ॥ 34॥ 
उसका जटर भी बड़ा होता है । उसकी कमर भी काफी विस्तृत ओर फैली हई 
होती है। उसकी ओंँखें लाल-लाल होती है ओर बह सदा नीचे कौ ओर मुख 
लटकाए ओर क्षुद्र दृष्टि अर्थात्‌ आस-पास ही देखता है। यदि इस प्रकार के हाथी 


1. पालकाप्य का मत है- कृशकरचरणग्रीवाः स्थृलाक्षाः हस्ववालपेदरोष्ठाः । संक्षिप्पृष्ठवंशाः तनुमृगदन्ता 
मृगा ज्ञेयाः । नाहायामप्रहीणः कृशनिखिलतनुः धूसरच्छायदेहः । जिय हयुत्तानवेदी चपलगतिमतिः क्रोधनः 
सिन्धुचारी । स्थूलाक्षो द्वापरस्थः शुभगतिरलसः राजसो हस्ववालः चण्डः पिततप्रधानो मृग इति कथितो 
दीर्घदन्तः सुगात्रः ॥ (गज. 8, मृग. 3) 
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के कुम्भ स्थल में कोई दर्द उठता है अर्थात्‌ शिरःशूल होता है अथवा वह बिना 
किसौ मदपान के भौ आनन्द में होता है तो वह ऊँची कर्कश आवाज मे चिद्भाड्न 
मे मस्त हो जाता है। 
कृष्णशिराः श्चेतदन्तो न क्षमे ? प्रतिबन्धकः । 
वादितरैभक्तिशब्देश्च किञ्ित्कोपः प्रणाप्यति॥ 35 ॥ 
इसकी रक्तवाहिनौ शिरां काली होती है । इसकै दत शेत रङ्ग के होते है ओर 
यह किसी भौ प्रतिबन्धकं को सहन नहीं करता दै । इसे उत्पात से काबू मेँ लाने के 
लिए बाज - गजो से, मीठे शब्दो से फुसलाकर ओर बीच-बीच मे कुछ-कुछ कोप 
दिखलाते हुए प्रशमित किया जात > ८] 11} ।| 
स्वसेन्ये परसैन्ये वा दुधर। रक्तगन्धतः। = ` '" 
एवमादिगुणैर्युक्तो मन्दजातिर्गजोत्तमः ॥ 36 ॥ 
इति मन्धजातिलिक्षणम्‌ / 
यह हाथी अपनी सेना या शत्रु की सेना में रक्त की गन्ध पाते ही बड़ा दुर्धर 
ओर असाध्य हो जाता है। उक्त गुणो से युक्त यह मन्दर जाति का गज बड़ा उत्तम 
होता है ॥ 
अथ सङ्खैर्णजातिगजलक्षणमाह -- 
वृत्तकाकारसंयुक्त आपादतलमस्तकम्‌ 
रूपर्वोँह्लिताङ््‌श्च हढकायो लघुस्वहत्‌॥ 37 ॥ 
चतुर्थ प्रकार का गज आपाद मस्तक गोल-मरोल आकार का, भरा-पूरा शरीराङ्घ 
वाला होता है । यह बडा रूपवान, सुन्दर अद्धो ओर दृद शरीर वाला होता है । 
जनाकुले भीचकितो वादित्रर्गच्छति धुवम्‌ । 
प्रतिविम्बेन प्रविष्ो दन्तं दत्ते न वै रथे ॥ 38॥ 
यह हाथी भारी भीड्‌ मेँ भय से चकित हो जाता है ओर बाजोँ-गाजों से 
चचमककर भागने लगता है, एेसा निश्चय समञ्च । अपना प्रतिबिम्ब देखकर भी यह 


1. पालकाप्य ने इसके लिए मन्द संज्ञा दी दै। उसका मत है- विपुलकरकर्णवदनाः महोदराः 
स्थूलपेचकविषाणाः । बहुलबललम्बमांसाः हर्यक्षाः कुञ्जराः मन्दाः ॥ ( गज. 8, 2) 
वराहमिहिर ने कहा है किं जिसके छाती ओर कक्षावलय या देह के मध्य का वलय दढीले हो, उदर 
लम्बा, चमडा स्थूल, कण्ट, पेट ओर पूंछ के जड़ा हो ओर सिंह के समान निगाह हो, वह मन्द संज्ञक 
होता है-- वक्षोऽथ कक्षावलयः शृथाश्च लम्बोदरस्त्वग्बृहति गलश्च । स्थूला च कुक्षिः सह पेचकेन सैंही 
च दृद्मन्दमतङ्खजस्य ॥ ( बृहत्संहिता 67, 2) 
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दतो से र्भेटी मारने पर उद्यत हो जाता है ओर कभी-कभी रथो, गादियों से भी 
भडक जाता है ओर उन्हे उलटाने लगता है। 
अनेकाडम्बरं दृषा त्रासपेति निनादतः। 
अरिकान्ते पारवश्ये णीप्रपादगतिक्रमः॥ ३9॥ 
वह अनेक आडम्बरं को देखकर डर जाता है जोर जोर से चिद्धाढने लगता कत 
ओर एकान्त की ओर परवश होकर शीघ्रता से भागने लगता है। 
भद्खोन दापयेतस्य दर्धरकारयेत्किलम्‌॥ 
एभिर्गुणैश्च सम्युक्त नाप्रा सद्धीर्णको गजः ॥ 40 ॥ 
दति सद्ध्णजातिलक्षणम्‌ ॥ 
इसको भागते हुए रोकना कठिन होता है, इसको उत्कौलन करना भी निश्चित 
रूप से दुर्धर होता है । इन गुणों से युक्त यह सङ्कीर्णं जाति का सङ्कीर्ण गज नाम से 
विख्यात्‌ है ।2 
अथ गजवननिरूपणमाह -- 


अष्टौ वनानि ज्ञेयानि यतो गजसमुद्धवः। 
प्राचीलोहितके चैव पौरकौशलके अपि॥ 41॥ 
कच्छाख्यं चैव कृष्णाख्यं दारं चेव सप्तमम्‌। 
अष्मं माणिकं दण्डवनान्यष्ठौ भवन्ति हि ॥ 42 ॥ 
अब हाथियों के उद्धव होने के स्थानों में मुख्य आठ वनो के बर मे कहते है- 
(1.) प्राची, (2.) लोहित, (3.) पौर, (4.) कौशल, (5.) कच्छ, (6.) कृष्ण, 
(7.) दाशेर ओर (8.) माणिक । इस तरह हाथियों के दण्डवन आठ होते रहै ॥ 


1. ^ भृद्गो न दापयेत्तस्य ? दुर्धरः कारयेत्कलिम्‌ ' इति प्रकाशित पाठः। 

2. लक्षणप्रकाश में ' पराशरसंहिता! का मत उद्धूत करते हुए कहा गया है कि सङ्कीर्ण को ही मिश्र कहा 
जाता है । वह भद्र, मन्द्र, मृग तीनों का मिश्रण होता है-- मिश्रस्तु तेषां परस्परसंयोगजः सर्वसङ्गललक्षण 
इति। मिश्र एव सद्धीर्णं इति कथ्यते। विष्णुधमोंत्तर में आया है- सङ्ीर्णलक्षणो नागः सङोर्णश्च 
निगद्यते ॥ पालकाप्य के एक अन्य पाठ में आया है- बहमाशी बहमालीकश्च दन्तपातेषु चाक्षपः। 
गच्छेत््कृष्टवेगश्च भारं प्राप्यावसीदति॥ कृच्छराच्याप्यायते नागः क्षिप्रं च परिहीयते। कर्तम्ललवणेशैष 
रूक्षैश्चातुरतां त्रजेत्‌॥ नित्यं च सान्त्वयेदेनं न चैनमभितापयेत्‌। सर्वेषां लक्षणैः कैशिद्युक्तो मिश्रो 
भवेदरजः ॥ ( वौरमित्रोदय, पृष्ठ 352) इसी प्रकार लक्षणप्रकाशकार ने बार्हस्पत्यसंहिता से भी अनेक 
शौक उद्धृत किए हैँ । 

3. पालकाप्य की संजञाएं किञ्चित्‌ पृथक्‌ है पूर्वं नागवनं प्राच्यं ततशेदिकरूषकम्‌। दशार्णकं ततो विद्यात्‌ 
ततः स्यादाद्रेयिकम ॥ कालिकं पञ्चमं स्यात षष्ठं स्यादपराजितम । सौराएकं सप्तमं स्यात ततः पाञ्चनदं 
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पूर्वे वेगवती तीरे प्राचीवनसपुद्धवः। 
जालन्धरकार्मीरान्तं लोहितं वनपुच्यते ॥ 43 ॥ 
पर्व दिशा में वेगवती नदी के किनारे पर प्राची! वन नामक प्रदेश है । जालन्धर 
पसे लेकर काश्मीर के अन्त तक के भाग कौ 'लोदहित' वन कहते रहै। 
वारुणोद्धिपासाद्य वनं कच्छाभिधानकम्‌। 
गोदावरीदण्डकाख्यं कृष्णं तद्रनमुच्यते ॥ 44 ॥ 
समुद्र के साथ लगा हुआ जो भाग है वहाँ ' कच्छ ' वन नामक भूभाग है । गोदावरी 
नदी कै किनारे दण्डक वन नामक स्थान पर ' कृष्ण नामक वन कहा गया है । 
श्रीशैलः स्वामिदेवश्च मलयो नीलपर्वतः। 
त्रिकूटः पर्वतोश्चैते वनं दाशेरसञ्ज्रकम्‌॥ 45 ॥ 
श्रीरौल, स्वामीदेव, मलय, नीलपर्वत तथा त्रिकुर पर्वतं के वन को "दाशेर! 
तन कहते है । 
विन्ध्याख्यास्तु पर्यन्तं कलिद्भरल्रपुरोदः ?। 
परणिकदण्डाभिधानं वनानापुत्तमोत्तमम्‌॥ 46 ॥ 
विन्ध्याचल पर्वत से लेकर कलिङ्ग, रतपुर तक के भूभाग को "मणिक ' दण्ड 
वन नाम से वनां में सर्वोततम वन कहा गया हे । 
चौडबद्धे कौशले च पौरे सौराटके तथा। 
बदरीकोपकण्ठे च विदुर्घोरवनानि च ॥ 47 ॥ 
चौडप्रदेश बद्ध प्रदेश के वनो को * कौशल' वन नाम से जाना जाता है । इसके 
अतिरिक्त सौरा प्रदेश में पौर ओर बदरी के उपकण्ठ प्रदेश के वन को उरघौरवन 
नाम से विद्वान लोग वनोँ को जानते है । 
परस्पर वनस्थिति - 
प्राचीलोहितयोर्मध्यं सामान्यं पौरकोशले। 
कच्छे कृष्णे उत्तमं च दाशेर मणिकेऽधिकम्‌॥ 48 ॥ 
अब इन वनो कौ पारस्परिकं तुलना करके देख रहे रहै । प्राची वन ओर लोहित 
वन के बीच मे पौर ओर कौशल वन सामान्य कहे गए हैँ । कच्छ के वन ओर कृष्ण 
वन उत्तम ओर दाशेर तथा मणिक वन तो इनसे भी अधिक उत्तम कह गए है । 
परस्पर गजस्थितिं - 
सामान्ये चैव यङीर्णो मन्द्रश्चैवं त मध्यमे। 
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उत्तमे मृगरूपश्च भद्राख्यश्चोत्तमोत्तमे ॥ 49 ॥ 
अन हाथियों कौ भी परस्पर तुलना करके देखें । सङ्कीर्णं नामक गज सामान्य 
होता है। मन्द्र नामक गज मध्यम होता है । मृग नामक गज उत्तम ओर भद्र नामकं 
गज सर्वोत्तम होता है । 
स्वके स्वके वने चैव एकैकं च चतुर्विधम्‌) 
प्रमाणानि ततो वक्ष्ये हस्तसङ्घयादितः क्रमात्‌ ॥ 50 ॥ 
सामान्यस्त्वेव षड्ढस्तो मध्यमः सप्तहस्तकः। 
उत्तमश्चा्टहस्तो नवहस्त उत्तमोत्तम: ॥ 51 ॥ 
अब अपने-अपने वन के एक-एक के चार प्रकार ओर प्रमाण तथा उनके क्रम 
से विस्तार का हस्त संख्या प्रमाण दिया जाता है । सामान्य वन का हाथी 6 गज की 
लम्बाई वाला, मध्यम वन का हाथी 7 गज, उत्तम वन का हाथी 8 गज तथा 
उत्तमोत्तम वन का हाथी 9 गज की लम्बाई बाला कहा गया हे ॥ 
मन्द्रो मृगश्च भद्रश्च सङ्धीर्णश्च चतुर्विधाः । 
प्रमाणानि च ख्यातानि कथितान्यपराजित ॥ 52 ॥ 
इस तरह हे अपराजित । मैने तुम्हे 1. मन्द्र, 2. मृग, 3. भद्र ओर 4. सङ्कीर्ण 
चारो प्रकार के हाथियों के प्रमाण एवं उनकी ख्याति कही है । 
अन्यदप्याह - 
हस्तिधामभ्रयं कुर्यात्‌ पञ्च पञ्च त्रयाङ्ुशाम्‌। 
द्वार समद्धवोक्त्या सङ्ख्याश्च दशमेव च ॥ 53 ॥ 
पञ्चाश्रयाश्रयी शाला रन्ध सप्तहस्तो द्धवा। 
खण्डवार हारत्रयं कायां सन्ताप शमको विदुः ॥ 54 ॥# 
(उक्त दोनों शौक भ्रष्ट है, साधु पाठ कल्पित करने पर निग्र अर्थं होगा) 
हस्तिधाम अर्थात्‌ गजशाला के आश्रय में पौच-पंच त्रयांशक (सम्भवतया त्रिशूल 
जैसे भाले) जो हस्तिशाला के द्वारो की ऊंचाई के बराबर लम्बे हों ओर उनको इस 


1. उत्पलभट्र ने इस प्रसङ्ग में पराशरसंहिता का मत उद्धृत किया है-- परिणाहौ दशसमो नवायामः स 
उच्छरयः। सप्तज्येष्टप्रमाणस्य नागस्य समुदाहतः ॥ ज्येष्ठात्‌ सप्तमभागोनो मध्यमो मध्यमादरजः। अन्त्यः 
षट्भागहीनः स्यादतोऽन्यो न स पूजितः॥ मुखादापेचकं दैर्घ्य पृथुपा्चोदरान्तरम्‌। अनाह उच्छरयः 
पादाद्विजञेयो यावदासनम्‌ ॥ ( बृहत्संहिता 67, 4 पर उद्भूत) 

2. "हस्तिधामत्रयं कुर्यात्‌ पञ्च पञ्च त्र्याकुशाम्‌ ? । द्वाद (र) सम (मु) दोक्तव्या वंस्थाश्च दशमेव च ?॥ पञ्च 
(ञ्चा) श्रम तत्र यतारा गन्ध सप्तविधोद्धवा ?। षड्वार हारत्रयकामं सप्तापशमक्तो विदः ?॥' इति प्रकाशित 
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तरह से पंच-पांच मिलकर दश संख्या हो जाएगी । इस रपाच आश्रयोँ- भालं 

कुन्तलो के आश्रय में रहने वाली यह गजशाला के रन्ध्र द्वार सात हाथ की ऊँचाई 

के हौ । गजशाला कौ तीनों दीवारों मेँ खण्डवार तीन द्वार बनाए जाने चाहिए जिनसे 

कभी कोई सङ्कट की अवस्था मे हाथियों को इन त्रिशृलों, कुन्तलो से नियन्त्रण मेँ 

किया जा सके ओर सन्ताप का शमन किया जा सके, फेसा विद्वान लोग मानते है ॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिपरकाशपोक्त श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

गजशालाप्रमाणह स्तिलक्षणाधिकारो नाभैकोनाशीतितम सूत्रम्‌ ॥ 79 ॥ 

इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मँ गजशाला 
प्रमाण, हस्तिलक्षण अधिकार नापक उनासीवोँ सूत्र पूर्णं हआ ॥ 7५॥ 


जश्चलषण्एल न्‌म्रीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 50॥ 
किश्षकमोकाच - 
गजाश्च कथिता वत्स अश्राख्यानमतः शृणु । 
आदितेजोमया अश्वाः पारावारसमुद्धवाः॥ 1॥ 


1. वराहमिहिराचार्य ने बृहद्योगयात्रा मेँ गजलक्षण इस प्रकार बताए हँ माभूत्‌ प्रसङ्गादतिविस्तरोऽतर 
गजाश्चपुलक्षणदशनेषु। निमित्तमात्रं कथयाम्यतोऽहं प्रयाणकालापयिकं नृपाणाम्‌ ॥ ताप्रोष्ठतालुवदनाः 
कलविङ्नेत्राः लिग्धोन्नताग्रदशनाः पृथुलायतास्याः । चापोन्नतायतनिगूढनिमप्र्वंशा 
स्तन्वेकरोमचितकूर्मसमानकृम्भाः ॥ विस्तीर्णकर्णहनुनाभिललारगुह्याः कृर्मोन्नतै्िनवविंशतिभिर्नखैश्च। 
रखात्रयोपचितवृत्तकराः सुवाला धन्याः सुगन्धिमदपुष्करमारुताश्च ॥ दीर्घङ्गुलिरक्तपुष्करा 
सजलाम्भोदनिनादवृंहिणः। बृहदायतवृत्तकंधरा धन्या भूमिपतेर्मताङ्गजाः॥ निर्मदाभ्यधिकहीननखाङ्गान्‌ 
कृन्जवामनकमेष विषाणाम्‌ दृश्यकोशफलपुष्करहीनान्‌ श्यावनीलशवलासिततालून्‌ ॥ 
स्वल्पवकत्ररुह मत्कुणखण्डान्‌ हस्तिनीं च॒ गजलक्षणयुक्ताम्‌। गर्भिणीं च नृपतिः परदेशं 
प्रापयेदतिविरूपफलास्ते ॥ दत्तमूलपरिणाहदीर्घतां द्विः प्रमुच्य परतोऽस्य कल्पयेत्‌। श्यावपृतिमलरक्तदर्शनं 
पापसत्वसदृशं च पापदम्‌॥ पार्थिवोपरणाकृतिं यदा चिहमुद्रहति कल्पिते रदे । श्रीजयार्थबबलवृद्धयस्तदा 
स्रिवशुक्लरुचिराश्च शोभनाः ॥ दक्षिणे शुभमतीव शोभनं पापमप्यतिविरूपमन्यतः। याप्यता भवति 
तद्विपर्यये विस्तरोऽन्यमुनिभिः प्रकीर्तितः ॥ मूलमध्यदशनाग्रसंस्थिता देवदैत्यमनुजाः क्रमात्ततः । 
स्फोतमध्य परिपेलवं फलं शीप्रमध्यचिरकालसम्भवम्‌॥ दत्तभक्गफलमत्र दक्षिणे भूपदेशबलविद्रवप्रदम्‌। 
वामतः सुतपुरोहिते भयान्‌ हन्ति साटविकदारनायकान्‌ ॥ आदिशेदुभयभङ्गदर्शनात्‌ पार्थिवस्य सकलं 
कुलक्षयम्‌। सौम्य लग्रतिथिभादिभि शरभं वध्तिऽशुभमतोऽन्यथा भवेत्‌॥ 
क्षीरवृक्षफलपुषपपादपेष्वापगतरविषद्रनेन बवा। वामध्यरदभङ्गखण्डने शत्रुनाश कृद्तोऽन्यथापरम्‌॥ 
स्खलिगततिरकस्मात्‌ त्रस्तकर्णोऽतिदीनः श्वसिति मृदु सुदीर्घं न्यस्तहस्तः पृथिव्याम्‌। द्ुतमुकुलितदषटः 
स्वप्रशीलो विलोमो भयकृदहितभक्षी नैकशोऽसृज्छकृत्कृत्‌॥ वल्मीकस्थाणुगुल्यक्षुपतरमथनः स्वेच्छया 
द्टर्यावादयतरानुलोमं त्वरितपदगर्तिरवकतरमुन्नाप्य चौच्ैः । कक्षापत्ताहकाले जनयति न मुहुः शीकरं वृहितं 
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विश्चकमां बोले कि हे वत्स ! अब तक तो मैने हाथियों के बारे मे कहा था। 
अब तुम अश्राख्यान भी सुनो । ये अश्च आदि तेजोमय रूप है ओर समुद्र से उत्पन्न 
हए हे । 
अथाशोत्पत्तिदेणा. - 
तुरकाद्धवा विख्याताः प्रान्ता दक्षराणोद्धवाः। 
पहावन्तन्तोद्धवा। वेण्वा वेगवती तटे ॥ 2 ॥ 
चञ्चलाश्चाण्डदेजे च डाहाले प्रतिचारकाः। 
एते चाषटविधा, अश्वाश्ातुरवण्यं च कथ्यते ॥ 3॥ 
सामान्यतया तुरक देश में उत्पतन अश्च विख्यात है । दक्षराष्द्धव, महावनों के 
अन्त मे उत्पन्न होने वाले, वेणु, वेगवती नदी के तट पर उत्पतन होने वाले, चञ्चला, 
चण्ड देश में उत्पन्न होने वाले, डाहाल मेँ प्रतिचार करने वाले- ये आढ प्रकार के 
अश्च होते हैँ । इनमे भी पृथक-पृथक चार वर्णं होते हैँ 
अथाश्षाशातर्वण्यमाह - 
विप्रकषत्रियविर्‌शृद्रा अश्चाश्चत्वार उत्तमाः। 
इनमे (1.) ब्राह्मण, (2.) कषत्रिय, (3.) वैश्य ओर (4.) शद्र- ये चार 
प्रकार के उत्तम अश्च होते है । 
बहूदक प्रविष्टश्च पिबेत्तोयं शिरोद ये ॥ 4॥ 
स्थिरक्रमाद्‌ गच्छति चाऽऽसने शुद्धमना स्थिरः। 
स्वामिनो रोहणे चेतः पश्येद्धूदयचक्षुषा ॥ 5 ॥ 
शब्दैश्च गर्जनाकारैः सड्ग्रामे स्वामितारणः। 
एभिर्गुणैः समायुक्तः सोऽश्चो वै विप्रजातिकः॥ 6 ॥ 
जो गहे पानी मेँ प्रवेश करके सिर तक डुबकी लगा कर पानी पीतेर्है, जो 
स्थिरतापूर्वक क्रम से चलते है, स्वामी के आसन ग्रहण करते समय भी स्थिर चित्त 
से खडे रहते रहै, स्वामी की सवारी को मन-ही-मन अनुभव करते हँ यानी मन कौ 


1. “ पहावनान्तरुद्रगा 2' इति प्रकाशित पाठः। 

2. हमारे यहां पर अश्वशास्त्र की विस्तृत परम्परा देखने में आती है । नकुल का अश्वशास्त्र, पराशरसंहिता, 
वररुचि कृत अश्वविद्या, किल्हण का सारसमुच्चय, गणकृत अश्वायुर्वेद, जयदत्तकृत अश्वायुर्वेद, भोजकृत 
शालीहोत्रम्‌ आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध है । नकुलकृत अश्वचिकित्सा पे चार प्रकार अशो का वर्णन है। देश भेद 
से उत्पन्न अश्वौ का वर्णन इस प्रकार आया है- चतुर्धा वाजिनो भूमौ जायन्ते देशसंश्रयात्‌। ताजिकाः 
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आंख से देखते है । इनका हिनहिनाने का शब्द बड़ी गर्जनाकार का होता है ओर ये 
इतने स्वामीभधक्त होते हैँ कि संग्राम मे कोई कठिन परिस्थिति आ पडे तो अपने 
स्वामी को बचाकर निकल जाते है। इन गुणों वाला जो अश्च समञ्जदार ओर 
स्वामीभक्त होता है वह विप्र जाति का अश्च माना गयादै। 
द्रदयत्प्रविष्ठ उदकेऽन्यशब्दे विद्रुतो भवेत्‌। 
स्वामिनं रोहयेच्छद्धश्चान्यं तु परिपातयेत्‌॥ 7 ॥ 
सङ्ग्रामे दुर्धरश्चाश्चो जेत्रहारी प्रबुध्यति । 
कामातुरश्च शूरश्च जात्या ्षत्रियसञ्ज्ञकः॥ 8॥ 
जो अश्च पानी में उतरते समय अड़चन करे, विरोध करे, अचकचाए्‌ ओर 
किसी अन्य व्यक्ति का शब्द सुनके भडक उठे, चमके तथा अपने स्वामी को 
पहचान करके उसके अश्चारोहण के समय तो शुद्ध मन से स्थिर रहे परन्तु स्वामी के 
सिवाय अन्य कोई आरोहण करने की चेष्टा करे तो वह उसे तुरन्त पटक देता हो, 
एेसा अश्च संग्राम में बड़ा दुर्धर यानी खतरनाक हो जाता है परन्तु अपने अश्वारोही 
कौ लगाम मेँ रहकर उसके सङ्कत को समलता हुआ चलता हो- एेसा अश्च 
कामातुर ओर शूरवीर भी होता है, यह क्षत्रिय जाति के अश्च के लक्षण है| 
पिबेच्च स्वेच्छया कामं तोयं जानुसमोदके। 
स्थिरासनः स्थिरोक्तेश्च स्थिरकायो युधिस्थिरः ॥ १॥ 
एते अश्चा वेश्यसज्जञास्स्युः शूद्रसञ्ज्ञानतः श्वुणु। 
जो अश्च अपनी जक्घाओं तक पानी में उतरकर स्वैच्छा के अनुसार पानी पीता 
है ओर वह स्वामी के आरोहण पर स्थिर आसन रहता है, स्थिर ओक्त अर्थात्‌ 
चुपचाप रहता है, स्थिरकाय अर्थात्‌ बिना हिले-डुले स्थिर खडा रहता है ओर युद्ध 
में भी स्थिरचित्त रहता है, भयभीत नहीं होता, न कोई चञ्चलता ही दिखाता है, एेसा 
अश्र वैश्य जाति संज्ञक होता है । अब आगे शूद्र संज्ञक अश्च के बरे में सुनो। 
उदके चाऽप्रविष्ठस्तु बाह्यस्थो हि पिबेजलम्‌॥ 10 ॥ 
जो अश्च पानी में उतरने से ठिठक जाए, पानी में नहीं उतरे ओर पानी के बाहर 
ही खडा रह कर पानी पीता है । उस अश्च को शूद्र संज्ञक जाति का समञ्ख । 
वैश्ये तु मधुरः शब्दः शूद्रे वै कर्कशः स्वरः 
क्षणं शुद्धासने स्वस्थः सङ्ग्रामे प्राञ्जालः क्षणम्‌॥ 11॥ 
क्षणं तथातुरः सत्रीणां क्षणं स्वस्थानमानसः। 
एते चाश्वाः शुद्रसञ्जञाश्चतुर्थन्नातिका मताः ॥ 12 ॥ 
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वैश्य जाति के अशो का स्वर मधुर होता है । इसके विपरीत शूद्र जाति के अश्च 
का शब्द कर्कश होता है। जो अश्च किसी क्षण मे शुद्धासन या आरोहण के समय 
स्वस्थ, शान्त रहे, संग्राम मेँ भी सावधान किन्तु चञ्चल रहे परन्तु किसी क्षण मे 
घोडियों की ओर आकर्षित होकर आतुर हो उठे एवं किसी क्षण पुनः स्वस्थ ओर 
शान्तचित्त होकर स्थिर रहे, एेसे सभी अश्च शूद्र संज्ञक यानी चतुर्थं जाति के माने 
गए हैँ। 
इत्युत्तमा मता अश्वाः शेषाः प्रकृतिजातकाः। 
इति ्लातिप्रभेदाः स्युः प्रमाणं सप्तधोत्तमम्‌॥ 13 ॥ 
सुन्दरश्चाऽथ श्रीवत्स आह्वादश्च मनोहरः । 
विजयो विभवः शान्तः सप्ताऽश्चा उत्तमात्तमाः॥ 14 ॥ 
उक्त वर्णित उत्तम अश्च माने गए हैँ । अन्य शेष को सामान्य प्रकृतिजात अश्च 
समञ्चे। ये सभी जातिभेद बताए, जिनके प्रमाण भी सात प्रकार के उत्तमोत्तम कहे 
गए हँ जो इस प्रकार है-- (1.) सुन्दर, (2.) श्रीवत्स, (3.) आहाद, (4.) 
मनोहर, (5.) विजय, (6.) विभव ओर (7.) शान्त- ये सातो प्रकार के 
उत्तमोत्तम अश्च होते है । 
तथा चोच्छयादीना प्रमाणमाह - 
षष्ठयङ्गुलः,० सुन्दरः स्याच्छ्री वत्सश्चतुःषष्टिभिःऽ, । 
अष्टषष्टिभिराह्वादो,, द्वासप्तत्या,, मनोहरः ॥ 15 ॥ 
षट्‌सप्तत्या,, च विजयो विभवोऽशीतिभिस्तथा,,. । 
चतुरशीतिभिः,. शान्तः प्रमाणं सप्तधा, विदुः ॥ 16 ॥ 
अब इन घोड़ों के उक्त नामानुसार उनकी ऊँचा आदि के प्रमाण कहते है । 
सामान्यतया (1) सुन्दर जाति का घोड़ा 60 अङ्गुल ऊचा होता है, (2) श्रीवत्स 
जाति का घोड़ा 64 अङ्गुल, (3) आहाद जाति का घोडा 68 अङ्गुल, (4) मनोहर 
जाति का घोड़ा 72 अङ्गुल, (5) विजय जाति का घोड़ा 76 अङ्गुल, (6) विभव 
नाम को जाति का घोड़ा 80 अङ्गुल तथा (7) शान्त जाति का घोड़ा 84 अङ्गुल कौ 
ऊंचाई लिए होता है । इस प्रकार विद्वानों ने घोड़ों के सात प्रकार से प्रमाण कहे ह । 


अष्युभाश्चलक्षणमाह - 
ककुद्मान्‌ कुम्भिकावांश्र कराली कृष्णतालुकः । 
 दहीनदन्तोऽधिकदन्तः षडश्चाः स्वामिघातकाः॥ 17 ॥ 
अब अशुभ अशचौ की पहचान कहते है । जो घोडे कूबड़ वाले, कुम्भि वाले, 
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कराली अर्थात्‌ भयानक दात वाले, काले तालु वाले, कम दांत वाले या अधिक दत 
वाले हो तो ये छह प्रकार के घोडे स्वामी घातक होते है ॥ 
अथाश्चशालालक्षण - 

अश्वशालां प्रवक्ष्यामि चतुःषष्टिकरायता,, । 

शताद्धस्ता,० मध्या स्यात्‌ चत्वारिशत्करेतरा, ॥ 18 ॥ 

पञ्चदशकरा,, ज्येष्ठा त्रयोदशकरेतरा,, । 

कनिष्ैकादशकरा, पृथुत्वं त्रिविधं मतम्‌॥ 19॥ 

अब अश्वशाला बनाने के बारे में प्रमाण कहते दै-- 1. ज्येष्ठ अश्रशाला 64 

गज (हाथ) को लम्बाई या आयत तथा 15 गज की चौडाई वाली होती दै; 2. 
मध्यम अश्वशाला 50 गज कौ लम्बाई ओर 13 गज की चौडाई वाली होती है तथा 
3. कनिष्ठ अश्वशाला 40 गज की लम्बाई ओर 11 गज की चौडाई बाली होती है । 
तत्रैव कृरार्थेपात्रलक्षणमाह -- 

सप्त. पञ्च,त्रि हस्तं च विस्तरे त्रिविधं स्मृतम्‌ । 

दविहस्तमुच्छितं, कुर्यात्‌ कूरार्थं लक्षणान्वितम्‌॥ 20 ॥ 

तस्य बाहो भवेद्‌ भित्तिरेक हस्ता च वेष्टने । 

अब घोडों कौ ठाण में चरने के लिए बनाई जाने वाली कुण्डी के प्रमाणो को 

कहा जाता है-- 7 गज लम्बी 2 गज चौडी ज्येष्ठ; 5 गज लम्बी 2 गज चौडी 
मध्यम, ओर 3 गज लम्बी तथा 2 गज चौडी कुण्डी कनिष्ठ कही गई है । एेसौ 
कुण्डियोँ कूरार्थ अर्थात्‌ घोडे के लिए चरने, भोजन करने कौ सामग्री रखने के लिए 
बनाई जाए । उस कुण्डी कौ दीवार का घेरा एक गज ऊंचाई वाला बनापं। 


1. विष्णुधर्मोत्तर. में आए शूक उक्त शरौकों से पर्य साम्यता लिए रैँ-- हीनदन्तोऽधिदन्तश्च कराली 
कृष्णतालुकः । कृष्णजिहश्च यमजो जातमुष्कशच यस्तथा ॥ द्विशफथ तथा शृङ्गी त्रिकर्णीं व्याप्रवर्णकः। 
खरवर्णो भस्मवर्णो जातवर्णश्च काकुदी ॥ श्चित्री च काकसादी च खरसारस्तथैव च। वानराक्षः कृष्णसटः 
कृष्णमुष्कस्तथैव च॥ कृष्णप्रोथश्च मूकश्च यश्च तित्तिरसन्निभः। विषमश्वेतपादस्तु ध्रवावर्तविवर्जितिः ॥ 
अशुभावर्तसंयुक्तो वर्जनीयस्तुरद्गमः। 
जयदत्तकृत अश्चायुर्वेद मेँ भी ये ही लक्षण आए है । यथा-- आवर्तो यस्य ककुदे काकुदी स उदाहतः । 
करालाश्चाधरा दन्ता जायन्ते यस्य चोत्तरे ॥ स कराली इति प्रोक्तो भर्तुः पुत्रादिभक्षकः ॥ चतुर्भि; पञ्चभिथैव 
हीनदन्तः प्रकौर्तितः। सपभिष्टाभिरदतैजतिश्चाधिकदन्तकः। अग्रषपर्वसङ्काशे छागभूङ्गोपमं तथा। 
जम्बृबदररूपं च तथा चामलकौपम्‌॥ आप्रास्थिसदृशं चापि हरीतक्याः फलोपमम्‌। दग्धचर्मनिभं चापि 
वालसंस्थानमेव च॥ कीलं कर्णान्ते यस्य केशान्ते चापि दृश्यते। धौरेयः सर्वपापानां वाह शृङ्गी स 
कीर्तितः ॥ एवं विधेन शङ्गे श्री राष्ट न वासयेत्‌ ॥ इत्यादि... । ( लक्षणप्रकाश पूष 483- 484 पर उद्धुत) 
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अश्चशालप्रमाण - 
"पञ्च हस्तोच्छितां भित्तिर्छपच्च,  करोऽथवा ॥ 21॥ 
7 # 
सप्त दस्तोच्छितं कार्य द्वाभ्या, पक्षस्तम्भकम्‌। 


तोरणं सघ हस्तान्ते उत्तरस्तम्भको भवेत्‌ ॥ 22 ॥ 


अण्डच्छाद्यत्रयोच्छिता यावत्तोराण्य स्तम्भकम्‌। 

तत्रान्तरपत्रोच्छ्िता अङ्कुल्यो द्राद्ायतः ॥ 23 ॥ 

तदूर्ध्वं तु पुनः कुर्यादण्डच्छादयत्रयं तथा । 

कलशास्तत्र दातव्याः प्रतिङछछाद्यामथोपरि ॥ 24 ॥ 

पूर्वापरमुखा अशस्ता तेजो अर्थप्रतापक्षयः। 

तेजोवद्धिः क्षीयते च यथा कृष्णे निशाकरः ॥ 25 ॥ 

दक्चोत्तरमुखाः शस्ताः प्रतापकीर्तिवरदधनाः | 

नित्यं कल्याणकारिण्यः सर्वकामफलप्रदाः ॥ 26 ॥ 

अश्वशाला मे भित्ति की ऊंचाई पाँच गज या सादे पांच गज को हो तथा उसके 

दोनों पक्षो पर सात-सात गज ऊँचे दो स्तम्भ बनाए जां । उन स्तम्भो कौ ऊँचाई के 
सात गज के अन्तिम भाग पर तोरण बनाने के लिए उत्तर स्तम्भक बनाए। जहो तक 
तोरण के स्तम्भ बने हुए हों वहाँ तक 3 गज ऊँची अण्डछाद्य अर्थात्‌ अण्डाकार 
गुम्बज कौ छत बनाएं । उसके ऊपर अन्तरपत्र 12 अर्ज की ऊंचाई के बनाएं। 
फिर, उसके ऊपर अण्डाकार तीन गज ऊँची गुम्बजयुक्त छत बनाएँ ओर फिर उन 
छतो पर प्रत्येक पर कलश लगाएँ। इन अश्वशालाओं में पूर्व ओर पश्चिम दिशोन्मुखी 
शालां अप्रशस्त मानी गई है । इन पूर्वमुखी-पश्चिममुखी शालाओं को तेज, अर्थ, 
प्रताप ओर तेज वृद्धि को क्षय करने वाली माना गया है ओर कहा गया है किएेसी 
शालाओं से तेज वैसे ही क्षय हो जाता है जैसे कृष्णपक्ष का चन्द्रमा दिन-दिन क्षय 
को प्राप्त होता हआ अन्त मेँ अमावस्या को प्रास्त करके पूरा क्षय हो जाता है । (घोड़ो 
को इस प्रकार से बान्धने से भी यही परिणाम होता है) इसके विपरीत दक्षिणमुखी 
व उत्तरमुखी अश्वशाला प्रशस्त कही गई है । ये स्वामी के प्रताप ओर कीर्तिं को 


]. "पञ्चहस्तोच्छिता भित्तिरर्थपञ्चस्वरोऽथवा ?॥ सप्तहस्तोच्छरिं कार्यमुदाढ्या ? पक्षस्तम्भकम्‌। तोरणं 
सहस्तान्ते उत्तरस्तम्भको भवेत्‌॥ दण्डच्छादयत्रयोच्छ्िता यावत्ताराढ्यस्तम्भकम्‌। तत्रान्तरपन्नोच्छिता 
अङ्गुल्यो द्वादशाऽन्यतः ॥ तदूर्ध्वे तु पुनः कुर्दिण्डच्छाद्यत्रयं तथा। कलशास्तत्र दातव्याः 
प्रतिक्षणमथोपरि ॥ पूर्वापरमुखासत्रस्तास्तेजोऽरथप्रतापक्षयः ?। तेजोवृद्धिः क्षीयते च यथा कृष्णे निशाकरः ॥ 
दक्ो्तरमुखाः शस्ताः प्रतापकीर्तिवर्द्धनाः । नित्यं कल्याणकारिण्यः सर्वकामफलप्रदाः ॥ ' इति प्रकाशित 


पाटः; । 
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बढाने वाली है तथा नित्य कल्याण करने वाली ओर सभी कामनाओं को पूर्ण करने 
मे फलदायी है ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्रोक्रश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छाया- 
मश्चलक्षणशालाधिकारो नामाशीतितपं सूत्रम्‌ ॥ 80 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकीर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा मे 
अश्वलक्षण, अश्वशाला अधिकार नामक अस्सीरवोँ सूत्र पूर्णं हुआ॥ 80॥ 


राजगलयकिंहाखनतरप्रमणमैव्छशीतितसं सुत्रम्‌ ॥51॥: 
किश्षकमोकाच - 
राज्ञालयं कथयिष्यापि प्रतापकीर्तिवर्दछधनम्‌। 
लक्षणोच्छ्ितिभूमीनां हस्तसङ्ख्या प्रमाणकम्‌॥ 1॥ 
विश्वकर्मां बोले कि अब मँ प्रताप, कौर्तिवर्धन करने वाले राजालयो, राजमहल 
के निर्माण हेतु उनके लक्षण ओर ऊंचाई तथा भूमि क्षेत्र कौ विस्तार सीमा कौ गज 
कौ संख्या सप्रमाण कहता हं । 
नृपस्य कोर्यानुसारेणतिमणिमाह -- 
एकच्छत्रप्रभोक्ता यः स भवेत्सर्वं महीपतिः। 
शतमष्टोत्तर„, हस्तोच्यं कर्तव्यं भुवनोत्तमम्‌ ॥ 2 ॥ 
जो राजा एक छत्रराज का भोक्ता होता है उसे ' महीपति ' संज्ञा दी गर्ह है । एेसे 
राजा के लिए एक सौ आठ गज विस्तार का भवन उत्तम होता है। अस्तु, उसके 
लिए एेसा ही महल बनाना चाहिए। 


1. मत्स्यपुराण में आया दै कि राजमहल के बायीं ओर गौओं व अश्वं के निवासं कौ व्यवस्था होनी 
चाहिए। अश्च कौ पड्कि उत्तराभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुखी हौ सकती है, अन्य दिशाभिमुखी निन्दित 
मानी गई है । जहौ अश्च रखे जाप वहाँ रातभर दीपक जलते रहना चाहिए। अश्वशाला मेँ मुर्गा, बन्दर, 
मर्कट तथा बडे सहित गाय को भी रखना चाहिए। अश्वो का कल्याण चाहने वाला अश्वशाला मे 
जकरिया को भी रखें । गौ, हाथी व अश्वादि शालाओं में उनके गोबर निकालने कौ व्यवस्था सूर्यास्त हो 
जाने पर नहीं करनी चाहिए। उन्हीं स्थानों मे सारथियों को भी निवास देना चाहिए- गवां स्थानं 
तथैवात्र तुरगाणां तथैव च। उत्तराभिमुखा श्रेणी तुरगाणां विधीयते॥ दक्षिणाभिमुखा वाथ परिशिष्टास्तु 
गर्हिताः। तुरगास्ते तथा धार्याः प्रदीपैः सार्वरत्रिकैः॥ कुकरुटान्‌ वानरांश्चैव मर्कटांश्च विशेषतः। 
धारयेदश्चशालासु सवत्सां धनुमेव च ॥ अजाश्च धार्या यन्नेन तुरगाणां हितैषिणा। गोगजाश्वादिशालासु 
तत्पुरीषस्य निर्गमः ॥ अस्तं गते न कर्तव्यो देवदेवे दिवाकरे । तत्र तत्र यथास्थानं राजा विज्ञाय सारथीन्‌॥ 
(मत्स्य, 217, 19-23) 

2. यह सूत्र प्राच्यविद्चा प्रतिष्ठान, जोधपुर मेँ विद्यमान " अपराजितपृच्छा! कौ खण्डित मातृका (संख्या 
18078-12) से उद्धत ओर तदरुसार पुनर्सम्पादित किया गया है । 


पृथिव्याश्च यदा राजाभुद्धऽद्ध पर मेव च। 
तस्य वेम प्रकर्तव्यं शातं हौनकरद्रयप्‌,, ॥ 3 ॥ 
जो राजा इससे आधे भूभाग करा भोग करने वाला हो उसके लिप्‌ राजभवन मौ 
से दो गज हीन अर्थात्‌ अतानवे गजे के तिस्तार ताला ्नाप्‌। 
तथा पहीत्रिभागं च भुङ्धेयो वै नराधिपः। 
अष्टाणीतिकरं  वेश्प पीरानां त्रिधा, पमत्तम्‌।॥ 4॥ 
जो राजा एक तिहाई भूमि का भोक्ताहो, एेसे राजा के लिए अस्सी गजके 
विस्तार वाला राजभवन बनाना चाहिए । इस तरह वक्त राजभवनं के तीन प्रकार 
माने गए है| 
लक्चग्रापाधिपो यस्तु स महापण्डलेश्चरः। 
तस्य वेश्म प्रकर्तव्यं द्विहीनाशीतिहस्तकम्‌,, ॥ 5 ॥ 
जो राजा एक लाख ग्रामों को अधिपति हो, उसकी संज्ञा मण्ठलेश्रर होती है। 
उसका राजभवन अस्सी मे दो कम अर्थात्‌ अठत्तर गज विस्तार का होना चाहिप। 
लक्षाद्धं यदा भुङ्के पण्डलीकोऽभिधानतः। 
अष्टषष्टिकरं., तस्य कर्तव्यं भवनोत्तमम्‌॥ 6 ॥ 
जो राजा आधे लाख ग्रामों का भोग करने वाला हो उसका ' मण्डलक ' नाम 
दिया गया है । उसका राजभवन अडसठ गज का होना चाहिए ॥ ६॥ 
अयुतद्वयग्रामाणां महा सामन्तसञ्ज्ञकः। 
तस्य वेश्माऽषटपञ्चाशत्‌, करं कामफलप्रदम्‌ ॥ 7॥ 
राजा दौ अयुत (20 हजार ) ग्रामो का स्वामी हो, उसे ' महासामन्त' नाम दिया 
गया है) उसका राजभवन अद्ावन गज विस्तार का होना चीहए, जो उसकी 
कामना को फलवती बनाता है । 
सामन्तसञ््कः सोऽत्राऽयुतग्रामाधिपश्च यः। 
अष्टचत्वाग्शिद्धस्तं,, भवनं शोभनम्‌॥ 8 ॥ 
जो एक अयुत (10 हजार) ग्राम का अधिकारी हो उसे ' सामन्त' संज्ञा दौ गई 
है । उसका राजभवनं अटतालौप गज के विस्तार वाला होना चाहिए, जो सब तरह 
स शोभा वाला होता दहै। 
ईशो ऽयुताद्ध॑ग्रामाणां लघुसाम्रन्तक समञ्जरकः । 
अष्टत्रिंशत्कःरयुक्तं,, भवनं तस्य कापदम्‌॥ 9॥ 


शत्र ८ र 475 


जौ उद्‌ हजार ग्रामो का स्वामी हो उसको 'लघुसामन्त' नाम दिया गया है । 
उसको राजभवन अड्तीस गज के विस्तार का होना चाहिए, जो उसकी सब कामना 
कौ पुरी करताहै। 
सहस्रमेकं ग्रामाणां भुद्ध स चतुरंशिकः। 
अष्टाविंशकरं , कुर्यात्‌ वेश्मशान्तिप्रदं सदा ॥ 10॥ 
जो राजा एक हजार ग्रामं का भोग लेता है वह चतुरंशिक' कहलाता है । 
उसका राजभवन केवल अद्राईस गज का शान्ति प्रदान करने वाला होता है। 
ग्रामाणां विंशतिं भुङ्के यः पञ्चदशकं तथा । 
ग्रामांसतरन्द्रौ तथा चैकं भुङ्के पर्यायसंस्थितम्‌॥ 11 ॥ 
इसी प्रकार जो बीस ग्रामो का या पन्द्रह ग्रामो का भोग करता है अथवा तीन, 
दो याएक ग्राम का भोग करता दै, उनके जैसे भी पर्याय। बन जाए, वैसा राजवेश्म 
उनके लिए बनाना चाहिए 
शतमेकं तु ग्रामाणां स्वल्पराष्ं तु सञ्जितम्‌ । 
अष्टादशकरं , वेश्म कर्तव्यं सर्वकामदम्‌ ॥ 12 ॥ 
एक सौ ग्रामो के समूह के भोगकर्ता को * स्वल्पराष्ट' संज्ञा दी गई है । एसे राजा 
के लिए्‌ अठारह गज विस्तार वाला भवन बनाना चाहिए, यह उसके लिए सर्वं 
कामनाओं को पूर्णं करने वाला होता है । 
विशेष : राजवहभवास्तुशाखम्‌ (5, 2 व अन्य) में भवनों का प्रमाण इस 
प्रकार आया है- 


कम] _ तपना [ _ वेषा.कोषि [` ह्मण (वस? - 


या तृतीयांश हो 
1 से 2 लाख ग्रामों का | 78 हाथ 
अधिपति 


| 4. | नृपमण्डलिक | 50 हजार ग्रामाधिपति | 68 हाथ 
सामन्तमुख्य 20 हजार ग्रामाधिपति | 58 हाथ 
| 6. | सामन्त 10 हजार ग्रामाधिपति | 48 हाथ 


1. मवमततं मेँ इस प्रकार को विप्रवर्गीय कोरियों का निर्धारिण हुआ है ओर तद्रुसार ही ग्राम विन्यास का 
विर्दैशे दिया गया है । मेवाड मे भोमिया, गोल, चौथिया ठाकर आदि कोरियाँ भी निर्धारित की गई है । 


॥। 


5 हजार म्रामाधिपति 
1 हजार ग्रापाधिपति 
100 ग्रापाधिपति 


[7 [ज (क 
> [चककि | 
र 


आरोहणमाह -- 
करमष्टादशमध्यस्थ कर्तव्यं तु क्रमेणत्‌। 
सोपानपद्धिमर्यादा कथिता त्वपराजितम्‌ ॥ 13 ॥ 
हे अराजित ! अब सोपानपरद्भिमर्यादा अर्थात्‌ मीदिर्यां बनाने का प्रपाण कदन 
हूं । सामान्यतः अठारह गज के भीतर ही सीदियां क्रम मे बनानी चादि । 


18 हाच 


दण्डनायकादीना भवनप्रमाणमाह - 
राज्ञालये च यन्मानं तदर्द्धं दण्डनायक । 
दण्डद्धं मच्नरिसंस्थानं मच्यद्धं द्वारपालके ॥ 14 ॥ 
राजालय का जो मान बताया गया है, उसका आधा दण्ड्नायक के धवन 
मान होना चाहिए अर्थात्‌ राजालय 108 गज का हो तो दण्डनायकः का ॐ गद 
विस्तार वाला भवन अपेक्षित है । दण्डनायक के भवन से आधा म्री का भव 
अर्थात्‌ 27 गज का हो। मन्त्री के भवन से आधा द्वारपाल, ब्योदौ क टगेगा का 
भवन अर्थात्‌ 13 गज विस्तार का होगा। 
तत्समे पुरोहितं जेयं तद्ध जनसङ्कले । 
अनुक्रमादिदं सर्वं ज्येष्ट-मध्य-कनिष्टकम्‌॥ 15 ॥ 
राज पुरोहित का भवन भी उसी के बराबर अर्थात्‌ 13 गज विस्तार का द्वारपाल 
के भवन के समान हो । इनसे भी आधे क्षेत्र विस्तार का अर्थात्‌ 6-7 गज प्रमाण का 
सामान्य नागरिक का भवन हो। इसी अनुक्रम से ज्येष्ठ, मध्यम ओर कनिष्ठ भवन 
समञ्चना चाहिए। 
अधुना तलविधानमाह - 
अष्टहस्ते, त्वेकभूमि, द्विभ, अष्टदशके,»। 
त्रिभूम मष्टाविंशत्या त्रिंशद्धि,र्वेद,भूमम्‌॥ 16 ॥ 
आठ गज के क्षत्र में जो भवन बने वह एक भूमि अर्थात्‌ एकतलोय या एक 
मंजिला कहलाता है । अठारह गज का दो भूमि, मंजिला का बनाए । अठाईस गज 
वाला तीन भूमि काया तिम॑जिला तथा अड्तीस गज का क्षेत्र वाला भवन चार भमि 
वाला या चार मंजिला होता है । 
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अष्टचत्वारिशद्धिः,, पञ्चभु, षड्भ्व.एपन्चाशद्धिः,+। 
अष्टषष्टया,, सप्तभूम मष्ट, भ्वष्टसपततिभिः, ॥ 17 ॥ 
इसी प्रकार अदृतालीस गज क्षेत्र वाला भवन र्पाचि भृमि का अर्थात्‌ पाँच 
मंजिला होता है । अठावन गज क्षत्रे का छह भूमि वाला अर्थात्‌ छह मंजिला होता 
दै । अडसट गज क्षत्र का भवन सात भूमि का ओर अरत्तर गज दत्र का भवन आठ 
तलीय या आट मंजिला होता है। 
अष्टाणीत्या,, नवभूमं, दशभ्ब,.एनवतिभिः,, । 
भद्रमेकादश,, भूममष्टोत्तरशतात्पके,„, ॥ 18 ॥ 
अटासौ गज की क्षेत्र भूमि का भवन नौ भौमिक अर्थात्‌ नौ म॑जिला होता ओर 
अटानवे गज क्षेत्र का भवन दस भूमि का यानी दश मंजिला होता है । इसी तरह एक सौ 
आठ गज क्षेत्र का भवन भद्र जाति का ग्यारह भूमि का अर्थात्‌ ग्यारह मंजिला होता दै । 
उत्यमनन्तर सिहद्रायतुक्रमाह -- 
सिहद्वारानुक्रमं च कथये त्वपराजित। 
उत्तमे च त्रयद्वारं। कर्तव्यं चक्र वर्तिभिः॥ 19॥ 
अब हे अपराजित! सिंहद्वार का अनुक्रम कहता हँ । इस तरह दार-त्रय-उत्तम 
अर्थात्‌ उत्तम त्रिपोलिया द्वारः चक्रवती राजाओं के भवनं के लिए बनाना कर्तव्य है । 
उत्तमं पञ्चदश,, च मध्यमं च त्रयोदश, । 
कनिष्ठ रुद्र हस्तान्तमुच्छयेण तु योजितम्‌॥ 20॥ 
इन सिंहद्रारो मे उत्तम त्रिपोलिया द्वार कौ ऊंचाई पन्द्रह गज, मध्यम त्रिपोलिया 
द्वार को ऊंचाई ऊँचाई तेरह गज ओर कनिष्ठ त्रिपोलिया द्वार की ऊंचाई ग्यारह गज 
योजित होगी। 
सिंहद्रारमिदं मानं त्रिधा, स्याच्यक्रवर्तिनि। 
महाराष्टैश्वरे राज्ञि महामण्डलकेश्चरे ॥ 21 ॥ 
चक्रवर्तिनि मध्याद्ये कनिष्ठ मण्डलेश्वर । 
ये द्वार मान तीन प्रकार के चक्रवती राजाओं के लिए कहे गए है । महाराष्ट्र 
चक्रवती के पन्द्रह गज कौ ऊंचाई वाला उत्तम त्रिपोलिया हार, महामण्डलेश्वर 
चक्रवर्तीं के लिए तेरह गज की ऊंचाई वाला मध्यम त्रिपोलिया द्वार तथा मण्डलेश्वर 


1. द्रारत्रयन्तृत्तमे ' इति प्रकाशित पाटः । 
2. प्राचीन राजधानी परो, नगर म त्रिपोलियां द्वार बनते रहे है । जयपुर, उदयपुर मे भी तीन द्वारो बाले 
सिंहट्रार की परम्परा देखने मे आती है । 
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चक्रवती राजा के लिए ग्यारह गज कौ ऊँचाई वाला त्रिपोलिया द्वार विहित है यह 
कनिष्ठ ्रिपोलिया ह । 
अनन्तरं कथयिष्यामि सिंहद्रारं यथाक्रमम्‌ ॥ 22 ॥ 
दवारयुग्पं तु कर्तव्य प्रहासामन्तके सदा। 
द्रारमेकं तु कर्तव्यं तथा सामन्तकादिके ॥ 23 ॥ 
अन इसके नाद्‌, अन्य सिंहदरारों के बारे मेँ क्रम से कहता हूं । महासामन्त के 
भवन मे सदैव दो पोल वाला द्वार तथा सामन्त आदि के केवल एक पोल का द्वार 
बनाना चाहिए। 
तोरण प्रयोजनलक्षणञ्च - 
अन्येषां स्वल्पराज्यानां ये स्मृताश्चान्यसञ्जञका। 
तेषां च तोरणं दद्यात्‌ सिंहद्वारविवजिंतम्‌॥ 24 ॥ 
अन्य छोटे राजा, ठाकुरों आदि के लिए जो केवल अन्य संज्ञक माने जाते है, 
उनके भवन के आगे केवल तोरण ही बनाए, उनके लिए सिंहद्वार का निर्माण करना 
वर्जित है, उचित नहीं माना गया है। 
स्तम्भयुग्मोत्तराङ्खादयं सिंहकणैर्विभूषितम्‌। 
नपुंसकं विना कर्णैः स्वल्पराजेषु भाषितम्‌॥ 25॥ . 
इसलिए एेसे, लघु राजाओं, ठाकुरों जागीरदारों आदि के भवनों के आगे 
सिंहकर्णं से युक्त विभूषित दो स्तम्भो पर उत्तरंग अर्थात्‌ छाबना बनाकर नपुंसक 
जाति का, लिना कर्णो का तोरण बनाया जाए्‌। 
स्तम्भयुग्मोर्ध्वतः कुर्यात्पत्रमालात्रयं तथा । 
विप्रेषु क्त्रियोक्ताश्च मालायुग्मं च वैश्यके ॥ 26 ॥ 
उक्तं तोरण के दोनों स्तम्भो के ऊपर तीन पत्रमालाएँ बनाकर उनका सुन्दर 
अलङ्करण करे । इसके अतिरिक्त विप्रो, क्षत्रियो के लिए भी एसे ही अर्थात्‌ तीन 
पत्रमाला युक्त तोरण बनाए । वैश्यो के भवन के तोरण में दो माला का तोरण 
अलङ्कूरण कर| 
एकमाला तु शुद्राणां स्तम्भोध्वं वंशकोच्छिताः। 
वंशोच्छिता विना स्तम्भैः प्रकृतीनां च सर्वशः ॥ 27 ॥ 
इसी प्रकार शूद्रौ के भवन में एकमाला के तोरण अलङ्करणार्थं बनाए जाए 
जिनमें स्तम्भ एक बस कौ ऊंचाई के प्रमाण वाले हों । इनके अतिरिक्त सभी 
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प्राकृतजनों अर्थात्‌ सर्वसामान्य ग्रामीणों ओर नगरवासियों के घरों के द्वार बिना 
स्तम्भो वाले ही एक बाँस कौ ऊँचाई के बनाने चाहिप। 
इत्यमनन्तर आसनकिधानमाह - 
तोरणं कथितं वत्स आसनं शृणु साप्प्रतम्‌। 
आसनं कथयिष्यामि दिव्यमानेन सुव्रत ॥ 28 ॥ 
अब्र तक तोरणं के बारे मेँ कहा गया। अब हे वत्स! तुम आसनो के विषय में 
सुनो । मै आसनो का दिव्यमान कहता हू 
युक्तं च षष्टि, पञ्चाश,.च्यत्वारिश,. द्धिरङ्कलै : | 
महाराजेषूचितं वै इत्थं सिंहासनं त्रिधा, ॥ 29॥ 
इनमें पूर्वोक्त सुव्रत नाम के उत्तम आसन साठ, पचास ओर चालीस अङ्गुल 
मान के होते हैँ जो महाराज चक्रवर्तियों के लिए ही उचित है। इस तरह आसन 
जयेष्ठ (60 अङ्कुल), मध्यम (50) ओर कनिष्ठ (40 अङ्गुल) मान से तीन प्रकार 
के कहे गए हैँ। 
भद्रासनं महाराष्ट्रे विलासै: पदासञ््रकम्‌। 
विस्तारिका तु सामन्तैः चातुरी मन्िमण्डले ॥ 30 ॥ 
एेसे राजगदी वाले सिंहासन महाराष्ट अर्थात्‌ बड़े महाराजाओं के लिए भद्रासन; 
विलास के लिए पद्मासन (कमलपीठ) का प्रयोग करं । मन्त्रिमण्डल के लिए चातुरी 
( चौको, कुसीं ) ओर सामन्तो के लिए विस्तारिका (तिपाई) नामके आसन बना 
अन्येषां स्वल्पराज्यानां दातव्यं तु मसूरकम्‌। । 
गदिका पटगदी च सर्व॑स्मिञ्जनसद्कूले ॥ 31॥ 
आसनं सिंहसज्ज्ं तु शयनं सुखमुत्तमम्‌। 
अन्य छोटे राजाओं के लिए तो केवल मसूरक ही देना चाहिए अर्थात्‌ उनके 
लिए केवल तकिया या मोदा-मसन्द हौ उचित है । अन्य सभी जन सङ्कल के लिए 
तो आसन के रूप में गदे अथवा पटुगदी, जाजम-बिषछात का प्रयोग करना चाहिए। 
सिंहसंलक जो आसन होते है, वे शयन के प्रयोजन से बड़े सुखदायी है ॥ 
यानं सुखासनं चैव यानं रथ उच्यते ॥ 32 ॥ 
यानं महागजपष्ठं यानं विद्याद्विसारयोः। 


1. सम्भवतः ये आधुनिक सोफासेर की तरह कोमल, गदीदार ओर आरामदायक बनते होगि ओर राजा-महाराजा, 
बडे लोगों मेँ तब भी प्रयोग में आते ही हेग । आज भी उसी परम्परा मँ इाईंगरूमों की शोभा बढ़ा रहे है । 
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गजयपृष्ठे च यद्रद्धं विद्धि तत्सह सन्तम्‌ ॥ 33 ॥ 
व्याध्रूपं विद्धि शिखि-कलापकभव पुनः । 
एवं विविधरूपाणि पताका छत्रमण्डलम्‌॥ 34 ॥ 

यान- वाहन, रथों आदि मे भी वैन के सुखासन बनाने चाहिए। जब महागजपृष 
अर्थात्‌ हाथी की पीठ को यान बनाना हो तो उस महागज कौ पीठ पर विसार अर्थात्‌ 
बड़ा बिद्ोना, गादी युक्त लगा देना चाहिए (इसे आजकल बल कहा जाता है) । इसी 
तरह हाथी की पौठ के ऊपर बान्धकर जो आसन लगाए जाते है, उन्द सिंहासन कहा 
जाता है (यथा-- आधुनिक हौदया, एसे हौदे कई रूपों से सजाए्‌ जाते हँ, उनके पाये 
तथा दस्ते व्याघ्र के मुख बनाकर अलंकृत किए जाते है । कर्ही-कर्हीं तो उन पर 
मोरपङ्लो के अलङ्करणों की भी साज-सन्ना होती है । उन पर विविध प्रकार की 
पताका, इण्डियँ फहराती हैँ तथा उन पर छत्र-मण्डल भी बनाए जाते है । 

अधुना छपत्रप्रपाणमाह - 
चतुरशीत्यङ्गुलं च व्यासे छत्रं च वृतकम्‌। 
मध्यमं द्विसप्तत्या षष्टयङ्कलं कनिष्ठकम्‌॥ 35 ॥ 

(अब छत्रं के प्रमाण के बारे में क्रमवार कहता हूं) छत्र के वृत्त अर्थात्‌ घेर 
का व्यास चौरासी अङ्गुल (लगभग सात फीट) होना च{ए जिसे ज्येष्ठ या उत्तम 
छत्र कहा गया है । जो छत्र बहत्तर अङ्गुल व्यास का अर्थात्‌ लगभग छह फीट का 
हो, उसे मध्यम छत्र कहा गया है तथा जो छत्र साठ अङ्गुल व्यास का अर्थात्‌ पोच 
फीट का हो उसे कनिष्ठ छत्र कहा गया है । (तुलनीय - बृहत्संहिता अध्याय 73) 

शतार्धं प्रसाद दाने शेषाः प्रावृट्सु छत्रिकाः। 
छत्राभिकल्छरीयुक्तां षोडशाङ्गुल प्रतिष्ठां लम्बिता ॥ 36 ॥ 

अन्य प्रासादं या मन्दिरं के महोत्सवों आदि में काम आने वाले छत्रं का 
व्यास पचास अङ्गुल का होना चाहिए जो लगभग चार फीट का होता है। शेष सभी 
तो वर्षा काल मेँ प्रयोगार्थं छत्रिक (आधुनिक छाता के समान) होती हैँ । इन छत्रो 
की कल्लर अर्थात्‌ हाथ मे पकड़ने कौ ण्डी सोलह अङ्गुल लम्बी होनी चाहिए जो 
लगभग डेढ फुट के बराबर लम्बी हो। 

कनकजदण्डोर्ध्व कलं युग्मछत्रं तु भूपति। 
महामण्डलेश्वरे तु शिखिकलापर्करी ॥ 37 ॥ 

(अब छत्रो कौ विविध शोभाके बारे में कहा जा रहा है) राजाओं के छत्र 
युग्म के हेमदण्डं के ऊपर अथात्‌ दुहरी छत्रो के सोने के दण्डों के ऊपर सोने के 
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कलश कौ शोभा को जाए। महामण्डलेश्चरों के छत्रो पर मोरपट्ल की शर्करी अर्थात्‌ 
सजावट की जानी चाहिए । 


चामरालङ्कारयुक्तं महाराजेश्वरं विदुः । 
इत्येवमुक्तामाला च राज्ञाऽलङ्कारशो भना ॥ 38 ॥ 
महाराजाओं के छत्रो के साथ चामरो के भी अलङ्करण हौ ओर एसे 


महाराजेश्वरो को मोतियों कौ मालाओं के अलङ्कार या गहने धारण करके 
शोभायमान होना चाहिए । 


लक्ष्मीश्च रमते नित्यं तथा सा चक्रपाणिना । 
तपसार्थयता येन प्रतापकौर्तिवर्दधनम्‌॥ ३१ ॥ 


एेसे चक्रपाणि राजाओं के राज्य में नित्य ही लक्ष्मी का वास होता रै ओर 
लक्ष्मी के रमते रहने से उनके सभी तपों कौ सार्थकता प्रकट होती है । उनके प्रताप, 
कीर्ति का भी नित्य वर्द्धन होता रहता है। 


इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोक्तृ श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृक्तायां 
राजालयसिंहासनक्छत्रप्रमाणाधिकारोनामैकाशीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 81 ॥ 


1. जोधपुर भेदपाठः- सामन्तसञ्ज्ञकं नाम ग्रामस्यायुता द्वयम्‌। अष्ट॒ चत्वारिशत्करं तद्धवनं कुर्यात्‌ 
शोभनम्‌॥ 8 ॥ अयुताद्धग्रामाणां च यश्च लघुसामन्तकः। कराष्ट त्रिंशब्धयक्तं च तद्भवनं अर्थ कामदम्‌॥ 
9 ॥ सहस्त्रैकं तु ग्रामाणां सभवेच्वतुराशिकः। अष्टाविंश करं कुर्यात्‌ बेर्मशान्ति प्रदं सदा ॥ 10 ॥ विंश 
ग्रामे यदा भुक्तौ ग्रामं तु दशपञ्चकम्‌। ग्रामे यत्रमेकं तु भुक्तौ पर्याय संस्थितम्‌ ॥ 11॥ शतमेकं तु ग्रामाणां 
शल्यराषटसु सञ्जकम्‌। अष्टादश करं वेश्म कर्तव्यं सर्वं कामदम्‌॥ 12 ॥ करमष्टादशमध्यस्थ कर्तव्यं 
कर््तव्यंतु क्रमेण तु। सोपान पंक्ति पर्यायः कथितं त्वपराजितम्‌ ॥ 13॥ राज्ञालयं तु यन्मानं तदर्ध 
दण्डनायकम्‌। दण्डाद्धं मन्त्र संस्थानं मन्रयद्धं द्वारपालकम्‌ ॥ 14 ॥ तत्समं त्रौ हितं ज्ञेयं तदर्धे जन 
सद्भुलम्‌। अनुक्रमेमिदं सर्वं ज्येष्ट-मध्यम-कनिष्टकम्‌॥ 15 ॥ अष्टहस्तेत्वेकभूमिं द्विभूमं अष्टदशतु। त्रिभूमं 
अष्टविंशत्यं अष्ट्रिशेर्वेदभूमकम्‌॥ 16 ॥ अष्ट चत्वारिंशे भूपञ्चषद्भूम्याष्ट पञ्चाशकम्‌। अष्टषष्ट्यासप्तधौमं 
अष्ट भूम्याष्टसप्ततिः ॥ 17 ॥ अष्टाशीतिनवभूमं च दशभुरष्टनवत्योत्तमम्‌। भूमैकादशभद्रां ते अष्टोत्तरशत 
हस्तकम्‌॥ 18 ॥ सिंहद्वारानुक्रमं च कथये त्वपराजित। उत्ते च त्रयद्वारं कर्तव्यं चक्रवर्तिभिः ॥ 19 ॥ 
उत्तमंदश पञ्चाशत्करैर्मध्यम च त्रयोदशं । कनिष्टं भद्रहस्तं तु उच्छरायेणतु योजितम्‌॥ 20॥ सिंहद्वारमिदं 
मानं चक्रवर्तित्वयोदिताः । महाराष्ट श्वरे राजैः महामण्डलेश्वरः ॥ 21 ॥ अनन्तरं कथयिष्यामि सिंहदारं यथाक्र 
मम्‌ ॥ 22 ॥ मध्यमोत्तम चक्रवर्ति कनिष्ठं मण्डलेश्वरः। अष्टरं कथयिष्यामिसिंहद्वार यथाक्रमम्‌॥ 23॥ 
द्रारयुग्मं तु कर्तव्यं महासामन्तदायकम्‌। अन्येषां स्वल्पं राजानां ये स्थितामात्य सज्जका। तेषां च तोरणं 
दद्यात्‌ सिंहद्वार विवर्जित ॥ 24॥ सिंहायुग्मा्द्धेन कुर्यात्‌ पत्रमाला त्रयोत्तमा। विप्राद्याक्षत्नियायुक्ता 
वैश्ययुग्ममालास्थिता॥ 25॥ एकमाला तु शुद्राणां स्तम्भो द्विवशोच्छिताः। स्तम्भेर्विनोच््ितो वंशा 
प्रकृतीनां तु सर्वतः ॥ 26 ॥ तोरणं कथितं वत्स आसनं भृणु साप्प्रतम्‌। आसनं कथयिष्यामि दिव्यमानेन 

सुव्रत ॥ 27 ॥ महाराजादि सूचितं त्रिविधं च सिद्धासनम्‌॥ 28 ॥ भद्रासनं महाराज्ञे विलासै: पद्यसञ्ज्ञक । 
विकास्तरिका तु सामन्तैः चातुरी मन्त्रिमण्डलम्‌॥ 29 ॥ अन्येषां स्वल्प राजानां दातव्ये तु मस्तूरकम्‌। 
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इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौरति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में राजालय, 
सिंहासन, छत्र प्रमाण अधिकार नामक इक्यासीवों सूत्र पूर्णं हआ ॥ 81 ॥ 


राजभुकन्‌ द्रयशीतितमं सुत्रम्‌ ॥52॥ 
विश्रकमोवाच -- 
चतुरश्रीकृते क्षेत्र भजेत्षोडश,. भागिकम्‌। 
पदसङ्क्यामितिः ख्याता षट्‌पञ्चाशच्छतद्रयम्‌,,५ ॥ 1॥ 

( चूडामणि महाकूट वास्तु के प्रयोजनार्थ) श्री विश्वकर्मा कहने लगे कि चौरस 
समतल किए गए क्षेत्र को सोलह भागों मे विभाजित करें । इस तरह इनसे बनने 
वाले पदों कौ संख्या 16 > 16 = 256 होगी । 

ब्रह्माऽऽस्ते गर्भमावृत्य षटट्रिंशत्पदकोष्टकेः,, । 
रुद्र .सङ्कयापदैर्युक्ता एकैके अर्यमादयः॥ 2 ॥ 

इसमें ब्रह्मा का स्थान गर्भ को घेरकर छत्तीस पद कोष्ठकं वाला होगा। 
अर्यमादि एक-एक देव रुद्रसंख्या में अर्थात्‌ ग्यारह पदों में न्यसित करें । 

चतुष्पदाष्टकर्णेषु द्वात्रिंशत्पदकल्पिताः.. । 
बाह्यकर्णे तथा चाष्ट द्विपदा भक्तितो मताः ॥ 3 ॥ 

इसके आटो कोनो पर चार-चार पद कोष्ठकं से बत्तीस कोष्ठक कल्पित किए 
जाते हैँ (अर्थात्‌ 8 ८ 4 = 32) । बाहरी कोनो पर बने आठ पदों को दो भागोँ मे 
विभक्त करने चाहिए। 

अष्टावष्टपदा ज्ञेयाः शेषास्तु चतुरंशकाः। 
जयः सत्योऽथ वितथो गन्धर्वसुग्रीवासुराः ॥ 4 ॥ 
मुख्यश्चैव गिरिःख्यातः प्रत्येकं चाऽष्टपादकाः। 


गदिकापदगर्दी च सर्वेषां जनमण्डलम्‌॥ 30 ॥ आसनं सन्ध सज्जं तु शयनं सुखमुत्तमम्‌। यानं सुखासनं 
प्रोक्तं यानं रथ समुच्यते॥ 31॥ यानं महागज पृष्टे यानं बिम्बादिसारयोः। गज्षटेतु भयविधं सन्धान 
सञ्जरकम्‌॥ 32 ॥ व्याघ्ररूपैविधिं शिखि कलापोद्धवम्‌। पुनएव तेध रूपाणि पताका छत्र मण्डलम्‌॥ 33 ॥ 
चतुरशीत्यंगुल व्यासं छत्रवृतं उत्तमोत्तमम्‌। मध्यमं द्विसप्तसत्या षषटययज्गुलं कनिष्टकम्‌॥ 34॥ शतां 
प्रसाद दाने शेषां प्रावृट्सु छत्रिकाः। छत्राभिकाष्लरीयुक्तां षोडशाङ्गुल प्रतिष्ठां तालविनाः ॥ 35॥ 
कनकजदण्डोरध्वं कलशं युगम छत्र तु भूपति। महामण्डलेश्वर कुर्यात्‌ शिखिकलापोशर्करी ॥ 36 ॥ 
चामरालङ्कारयुक्तापि महाराजेश्वरं विदुः । इत्येवं क्रमाद्चो च राजालङ्कारशोभनम्‌॥ 37 ॥ लक्ष्मीश्चरते नित्यं 
यथा सा चक्रपाणिना। तपः समर्थ यते येन प्रतापकीर्तिवर्द्धनम्‌॥ 38 ॥ ( पाण्डुलिप्यात्‌) । 
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चूडामणिर्महाकूटो वास्तू राजालयार्थकम्‌॥ 5 ॥ 
इति चृडागणिमहाकृटकास्तुः। 
ये आट-आट पद कहे गए हैँ ओर शेष जो बचे, वे चतुर्थाश कहे गए है- 
(1.) जय, (2.) सत्य, (3.) वितथ, (4.) गन्धर्व, (5.) सुग्रीव, (6.) असुर, 
(7.) मुख्य ओर (8.) गिरि नाम के सभी प्रत्येक आठ पद कोष्टकों के होते है । 
इस प्रकार से राजालयों, राजमहल के लिए चूडामणि महाकूट वास्तु बनता है । 
शयनभाण्डागारवारीगृहादीना - 
वेश्ममध्यं ब्रह्मस्थानं शयनं च विवस्वतः । 
भाण्डागारं क्षितिधर मत्रे वै वारिमन्दिरम्‌॥ 6 ॥ 
अर्यम्णि सुरसौधं च कर्णान्तर्गृहयवेश्मकम्‌। 
आग्रेय्यामनलस्यैवं नैऋत्यां वस्त्रसङ्ग्रहः ॥ 7 ॥ 
उक्तं प्रकार से पद न्यास कर ब्रह्मस्थान के चार पद कोष्ठकों के मध्य के 
दक्षिण- विवस्वत भाग में शयन स्थान बनार्णं। क्षितिधर ओर मेत्रेय के पदस्थान पर 
भण्डार ओर जलमन्दिर बनाएँ। अर्यमा के स्थान पर देवता का गृह-सुरसौध बना 
तथा कोनो पर अन्तर गुद्यगृह कोठार बनां। आग्रेय भाग मेँ वायु भाग में ओर 
नैतऋत्य भाग में वख संग्रह के भण्डार बनाए जाने चाहिए। 
वायव्येचाऽ्धातूनामीज्ञाने शिवभाण्डकम्‌। 
मध्यकणं इमे प्रोक्ता बाहांश्च शृणु साम्प्रतम्‌॥ 8॥ 
इसी तरह वायव्य में अष्टधातु के भाण्ड ओर ईशान मे शिवभाण्ड रखने के 
भण्डार बनाएं । अब तक तो ये सब मध्य कर्णं मेँ करने के कार्य बताए, आगे बाह्य 
भाग मे करने के कार्यो के बरे में सुनो। 
अर्चनागृहमहासनकोढागारश्स्त्रागारमाह - 
ईशाने चाऽर्चनावेश्म आग्नेय्यां च महानसम्‌। 
कोष्ठागारं तु वायव्ये नैर्रत्ये शस््रमण्डपम्‌॥ 9 ॥ 
ईशान कोण में अर्चनावेश्म अर्थात्‌ देवपूजा-अर्चन का स्थान बनारपँ। आग्रेय 
कोण मेँ महानस अर्थात्‌ बड़ा रसोईघर बनाएं । वायव्य कोण मे कोष्ठागार अर्थात्‌ 
वड़ा कोठार या समस्त सामग्रियों को रखने का स्थान बनाएं । नैऋत्य कोण के भाग 
मे शख्रागार रखने का शत्रमण्डपं बनाया जाना चाहिए। 
राजपदमकराक्षमाह - 
याप्यस्थं वारुणस्थं च सोप्यम्थं रैव त्नश्ययोतन। 


इदं स्थानं राजपदं कर्तव्यं शान्तिमिच्छता ॥ 10 ॥ 
यथोत्तरं मकराश्च निर्गमे पकरान्वितम्‌। 
पत्तवरणकछाद्यं च श्षित्रपादैस्तु निर्गतम्‌॥ 11॥ 
शान्ति के आकांक्षी को दक्षिण दिशा मे, पश्चिम तथा उत्तर दिशा कीं भी 
लक्ष्य करके या देखकर हन स्थानों मे राजपद स्थान बनाना चाहिए । उत्तर दिशा कौ 
ओर मकाराकृति युक्त निकले हुए मकराक्ष बनाए, जो क्षेत्र के पदों के बाहर की 
ओर निकले हुए मत्तवारण युक्त छार्जो से बने हँ । 
सभाषए्कानृसारेण एष्पकसिहासनमाह - 
सभाष्टकयुक्छम्देषु पूर्ववच्याग्रनिर्गमः। 
वेद्युत्तरमुखं कार्यं पुष्पकं सिंहमासनम्‌॥ 12 ॥ 
सुवर्ण॑स्फटिकोपेतं नैकरलैविंभूषितम्‌। 
पुष्पकं चतुःस्तम्भाद्ं छाद्यघण्टाद्यलङ्कृतम्‌॥ 13 ॥ 
सभाष्टक के युक्त छन्दां मे पहले वर्णन किए गए तरीकं से बाहर कौ ओर 
निर्गतम या निकले हए ढंग में उत्तर दिशा कौ ओर मुख किए हुए वेदी बनाएं ओर 
उस पर पुष्पक नाम का सिंहासन लगाएं, जो सोने ओर स्फटिक मणिँ तथा 
अनेकानेक रत्र से विभूषित हो । पुष्पक सिंहासन के चारो स्तम्भाढ्य, विशाल स्तम्भ 
भी छज्नों, चन्दोवों ओर घण्ट अर्थात्‌ गुम्बजों से अलंकृत होने चाहिए । 
हेमरलादिकोपेतं मुक्ताफलविभूषितम्‌। 
राजासनं मध्यपीठं कर्तव्यं शुभलक्षणम्‌ ॥ 14॥ 
एसे सिंहासन के मध्य पीठ को सोने, रत्रौ ओर मोतियों से विभूषित, शुभ 
लक्षणों वाली राजासन से युक्त बनाना चाहिए। 
दन्तिणिलामाह - 
सिंहद्वारं तु तस्याग्रे गजक्रीडा याम्यो्तर । 
सिंहद्राराग्रतः कार्ये दन्तिजाले तथोभयोः ॥ 15 ॥ 
इस सभा के आगे सिंहद्वार अर्थात्‌ बडी पोल बनानी चाहिए जिसके दाय - बाय 
अर्थात्‌ दक्षिण ओर उत्तर दोनों ओर गजक्रौडा के योग्य चौगान क्षेत्र बनाने चाहिए । 
तदग्रे विजयद्ारं कर्णावुभौ च स्वाग्रतः। 
प्रतोल्या च तथोपेतं प्राकारैः परिवेष्टितम्‌ ॥ 16 ॥ 
इसके लिए सिंहद्वार अर्थात्‌ बडी पोल के आगे ही दोनों ओर दो दन्तिशालारं 
(गजशाला. हधियो के ठाण) बनाने चाहिए। इसके बाद, सभा मण्डप के चौक या 


सूत्र ८ ठ 485 


चौगान के उपरान्त, आगे कौ ओर दोनों कोनो पर ओर सामने के भाग मेँ विजयद्वार 
अर्थात्‌ विजय पोल बनानी चाहिए जिनके बाहर प्रतोल्या स्तम्भ युक्त पोले प्राकार 
अर्थात्‌ परकोरे से वेष्टित बनाई जाए। 
राजवेश्मोभयपश्च राज्ञीनां भवनादिकम्‌। 
द्विभूमोच्छरयहीनानि शेषाणां क्रमयोगतः ॥ 17 ॥ 
इसी प्रकार राजवेश्म अर्थात्‌ राजा के रहने के राजमहल के दोनों पक्षो मे, दोनों 
ओर रानियों के भवनादि बनाने चाहिए। शेष अन्य सभी के भवन रानियोँ के भवनों 
से दो मंजिल या द्वितल कम रखने चाहिए। 
इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्त श्री भुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
राजभुवनाधिकारो नाम द्व्यशीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 82 ॥ 
इस प्रकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकोर्ति प्रकाश या अपराजितपृच्छा में राजभुवन 
अधिकार नामक बयासीवोँ सूत्र पूर्णं हुआ ॥ 82॥ 


एकेत्रिपञ्चप्रतेली नाम्‌ व्यसीतितयं सूम्‌ ॥ 53॥ 
किश्चकमोवाच -- 
प्रतोलीश्च प्रवक्ष्यामि कनिष्ठु-मध्यमो -त्तमाः। 
उच्छरयस्त्रिविधो वत्स द्वारां प्राकारतोऽपि च।॥ 1॥ 
विश्वकर्मां बोले कि हे वत्स! अब मेँ प्रतोली अर्थात्‌ पोलो के बारे मे कहता 
हूं। ये इनकी ऊंचाई के अनुसार ओर दवारो के प्राकार अर्थात्‌ परकोटे के अनुसार भी 
तीन प्रकार की होती है-- कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम। 
प्रतोल्योच्छ्यप्रमाणमाह -- 
प्रतोल्या द्वाररत्सेधः पञ्चदशकरेः,, शुभः। 
पध्यस्त्रयोदशकरे , रुद्रहस्तैः,, कनिष्ठकः ॥ 2 ॥ 
इन प्रतोलियो में उत्तम प्रतोली के द्वार की ऊंचाई पन्द्रह गज की शुभ कही गई 
हे, मध्यम कौ तेरह गज ओर कनिष्ठ कौ ग्यारह गज कौ ऊंचाई शुभ है । 
कनिष्ठमेकभुमं, च द्विभूमं, चैव मध्यमम्‌। 
उत्तमं च त्रिभूमं, स्यात्‌ त्रिधोदितक्रमागतम्‌॥ 3 ॥ 
इनमें कनिष्ठ पोल या प्रतोली एक मंजिला ही होती है परन्तु मध्यम जाति की 
प्रतोली दो मंजिला होती है ओर उत्तम जाति कौ प्रतोली तो तीन मंजिला होती है । 
इस तरह क्रम से ये तीन प्रकार की ऊंचाई युक्त बनाई जाती है । 
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तत्रैव विस्तारमाह -- 
उत्तमं चाऽष्टहस्तैश्च, सपहस्तैश्र, मध्यमम्‌। 
कनिष्ठ चैव षडढसर्विस्तार्‌, स्त्रिविधो, मरतः ॥ 4॥ 
इनमें उत्तम प्रतोली या पौल कौ चौडाई (विस्तार) आद गज कौ, मध्यम 
प्रतोली कौ चौडाई सात गज कौ ओर कनिष्ठ प्रतोली कौ चौदारई छह गज कौ होती 
हे । इस तरह इनकी चौडाई भी तीन प्रकार कौ बताई गर्ह टै । 
नवहस्तोच्छिताः, स्तम्भाः कुम्भकैः सुसमन्विताः। 
ऊर्ध्वमेक दवि त्रिक्षणा, पालिकाश्च हानुक्रमात्‌॥ 5 ॥ 
नो गज ऊंचाई के स्तम्भ कुम्भकं से युक्त हों ओर उनके कपर एक, दौ अथवा 
तीन क्षणामालिका अनुक्रम से बनाई जाए अर्थात्‌ एक, दौ या तीन अवसर, खाली 
स्थान छोडते हए मालिका अर्थात्‌ माल अनुक्रम से बना । 
मदलाःशीर्षस्तम्भिका निर्यूहे मदलाः पुनः। 
स्वस्तिकाद्यं शीर्षोध्व निर्यूहे मदलाः पुनः ॥ 6 ॥ 
जैसे कि मदल स्तम्भ के शीर्ष पर बनाएँ ओर फिर निर्यूह (नैज) बनाकर उन 
पर पुनः मदल कौ रचना करे ओर उनके शीर्षं पर दो स्वस्तिक बनाकर निर्युह 
बनाए तथा उन पर पुनः मदल को रचना करनी चाहिए । 
शीषोरध्वं च भवेत्पटुः शाखाद्यं चोत्तराङ्ककम्‌। 
तुला जयन्ती पीता सा ? निर्मलं कपिषीर्षकम्‌॥ 7 ॥ 
इसके उपरान्त उसके शीर्ष के ऊपर छाबने का पाट धरे जो शाखा से लेकर 
उत्तरद्ग अर्थात्‌ छाबना बनें, यह जयन्ती नामक तोरण तुला कहलाती है जो निर्मल 
है ओर उसके ऊपर कंगुरे बने होते हे । 
तदू्वं च पुनर्भमिश्चतुरद्रारे तृतीयके । 
दढार्गलाः कपाटाश्चाऽपवरकास्ततः परम्‌॥ 8 ॥ 
इनके ऊपर पुनः तीसरी भूमि अर्थात्‌ तीसरी मंजिल के चार द्वार बनाए जाए 
जिनके दद्‌ किंवाड हों ओर उनके बन्द करने अर्गला-आगल लगाने की व्यवस्था 
हो जिससे दरार के किंवाड सुद्‌ रूप से बन्द रहं तथा उसके परे भी दूसरे द्वार ओर 
कपार अपवरक-- इस प्रकार दृढृतर बनाएं । 
प्रतोलीचतुष्टये मृखद्रारमाह - 
वक्त्रद्राराणि वक्ष्यामि प्रतोलीनां चतुष्टयम्‌। 


-अनत्मपाा न्मर्नत्यं न्म्भ्रगाधि सपान, ।। © ॥) 
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र्म प्रतोली चतुष्टय के मुख-द्रारों के बारे मे क्रम से निर्माण-विधि संक्षेप 
ह 


उत्सद्कः पूर्णबाहूश्र हीनवाहस्तथापरः। 
प्रतिकाच इति प्रोक्तं प्रनोलीनां चतुष्टयम्‌ ॥ 10 ॥ 
प्रतोलौ - चतुष्टय में एक दरार उत्सद्ध, दुसरा पूर्णव्राहु, तीसरा हीनबाह्‌ एवं चौथा 


त 
प्रत्ता 


तकाय संज्ञक होौतादै। 
उत्तरापुरख उत्सद्ः पूर्णबाहुश्च पूर्वतः। 
अपे हीनवाहुश्च प्रतिकायस्तु दक्षिणे ॥ 11॥ 
इम्मं उत्तरामुखौ द्वार उत्संग होता है, पूर्णवाहु पूर्व दिशा सम्मत, हीनवाद 
पश्चिमाभिमुख एवं प्रतिकाय दक्षिणाधिमख होता है । 
मुष्टिप्रवेश उत्सङ्कः प्रतिकायोऽपसव्यतः। 
पूर्णबाहुः पूर्ववक्त्रो वामास्यो हीनवाहुकः ॥ 12 ॥ 
सुष्टि-प्रवेश (मृष्टिक्रिम से) द्वार उत्सद्क कहा जाएगा, अपसव्य क्रम से 
प्रतिकाय होगा अर्थात्‌ दायीं ओर होगा। पूर्णवाहु पूर्वमुख होता है ओर हीनवाहुक 
टक्षिणम्‌खी ॥ 
वामभागे दिशि दिशि वामावर्तोद्धवास्तु ये। 
द्वारं च दक्षिणावर्तं कथितं त्वपराजित ॥ 13 ॥ 
इसके वाम भाग या वायं भाग में प्रत्येक दिशा रमे आवर्तं (परिक्रमणक) होते 
हं । इनके द्वार दक्षिणावर्तं होते हैँ । हे अपराजित ! एसा कहा गया हे । 
एाल्तसमृहयाह -- 
एकपोल्यं त्रिपोल्यं वा पञ्चपोल्यमथोच्यते। 
एवंविधः प्रकर्तव्यः पोल्यानां तु समुच्चयः ॥ 14 ॥ 
अव पोल सपृह के वर मेँ कहता हूं। ये तीन प्रकार कौ होती है- एक पोल 
वाली, त्रिपोल्य या तीन पोल वाली तथा पञ्चपोल्य या पाँच पोल वाली। 


1. यट वर्णन समगाद्गण. मेद्रार क प्रसंग में आया टै-उत्सद्रौ हीनचाहुश्च पृणबाहुस्तथापरः । प्रत्यक्षायश्चतुर्थश्च 
निवेशः परिकीर्तितः॥ उत्सद्व एवदीक्षाभ्यां (?) द्वाराणां वास्तुवेश्नोः। स 
सौधाव्यप्रजावृद्धिधनधान्यजयप्रदः ॥ यत्र प्रवेशतो वास्तु गृहं भवति वामतः । तद्धौनबाहुकं वास्तु निन्दितं 
वाम्नुचिन्तकैः ॥ तस्मिन्‌ वसत्रल्पवित्तः स्वल्पपित्रौ ऽल्पबान्धवः। स्रीजितश्च भवेन्नित्यं विविधव्याधिपोडितः ॥ 
वास्तुपरवेशतो यत्‌ तु गृहं दश्चिणतो भवेत्‌। प्रदक्षिणप्रवेशत्वात्‌ तद्‌ विद्यात्‌ पूर्णबाहुकम्‌ ॥ ततर पुत्रां ध पौत्रांश्च 
धनयात्यमुखानि च। प्रापरूवन्ति न नित्यं वमन्तं वास्तुनि भ्रुवम्‌ ॥ गृहपृष्ठ समाश्रित्य वास्तुद्रां यदा भवेत्‌। 
प्रत्यश्चा्स्त्वम निन्द्यो वापावतंप्रवशवत्‌ ॥ ( सम ङ्गण. 39, 11-17) 
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एकपोल्यं वक्रां त्रिपोल्य भ्रमणीद्रयम्‌ 
पञ्चपोल्यं तु चित्राढ्ं कर्तव्यं सर्वकामदम्‌ ॥ 15॥ 
एक पोल का तो मुख्य द्वार एक ही हौता है परन्तु त्रिपोलिया मे दो भ्रमणी 
होती है तथा पञ्चपोल्य मेँ तरह-तरह के चित्र अर्थात्‌ मूर्तिं अलङ्करणं की आढ्य- 
भरमार होनी चाहिए जो सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली है । 
तस्य प्रकारलक्षणमाह -- 
प्राकारादियुक्तभागेरविंस्तरो भागषट्‌कतः। 
निर्गमश्च चतुभगिः प्राकारो यत्र वाञ्छितः ॥ 16 ॥ 
इन पोलो के प्राकार अर्थात्‌ परकोटे भी समुचित भागों के विस्तार वाले होते 
हए छह भाग तक होते है । जहाँ - जहाँ प्राकार -परकोटा वाञ्छित है, वहं -वहँ 
उसका निकास-निर्गम चार भागों तक का होना चाहिए । 
याप्यपार्चं समस्तत्र विस्तरस्तु त्रिभागिकः,। 
निर्गमश्च त्रिभागेश्च, सङ््षेपात्कथितं मया ॥ 17 ॥ 
नाये भाग के समस्त अर्थात्‌ बायीं बाजू के समस्त परकोटे तीन भाग के 
विस्तार- चौडाई वाले होने चाहिए। उनका निकास भी तीन भाग का होना चाहिए्‌। 
ये सब मेरे द्वारा संक्षेप मे कह दिया गया। 
अन्यदप्याह - 
त्रिभागं दक्षिणे त्यक्त्वा द्विभागं च तथोत्तरे। 
शोषा प्रतोली चैकांशा भागं दक्षिणभित्तिका ॥ 18॥ 
तीन भाग दक्षिण कौ ओर छोडकर तथा दो भाग उत्तर कौ ओर छोड; एक 
अंश-भाग प्रतोली की दक्षिणी भित्ति का होता है । 
भवेत्‌ भागोत्तरा भित्तिः कर्णान्ते वलणं त्रिभिः. \ 
दक्षिणे भित्तिपार््ऽग्रे कर्णान्ति वलणं त्रिभिः, ॥ 19 ॥ 
जो भाग उत्तर कौ ओर की भित्तिका होता है, उसके कोने तक तीन वलण 
(घुमाव) होते हैँ तथा उसके दक्षिण कौ भित्तिके पार््मेंभीआगे कौ ओर कोने 
तक तीन वलण होते हँ । 
द्विभागं विस्तरं कुर्याद्‌ वक्त्रमाग॑प्रवेशनम्‌। 
एकपोल्यमिति ख्यातं सद्ष्षेपात्कथितं मया ॥ 20॥ 
द्वार के मुखमार्ग में प्रवेश करने के लिए दो भाग का विस्तार होना चाहिए । इस 
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्रिपोल्यलक्षणमाह - 
वामे द्विभागविस्तीर्णे अपरे दशभागिके ,'। 
दक्षिणे समभागश्च चतुर्भागं परे हितम्‌ ॥ 21 ॥ 
इसी प्रकार बायीं ओर का विस्तार दो भाग का ओर दूसरी ओर दस भाग दक्षिण 
मेँ भी उतने ही समान भाग का ओर परै- दूसरी ओर चार भाग रखना उचित दै । 
त्रिभागे विस्तरं याम्ये अपरेऽस्य ।समपदम्‌। 
याम्ये कुर्याच्च बेदांशं , मूलद्वारं तु कारयेत्‌ ॥ 22 ॥ 
दक्षिण में तीन भाग के विस्तार का ओर अपरे-दूसरी ओर भी उतने ही समान 
पद अर्थात्‌ तीन भाग का विस्तार हो तथा दक्षिण ओर का विस्तार चार भागकाहो, 
एेसा मूलद्वारं बनाना चाहिए। 
चतुभांगाग्रभरमणंः भागा भित्तिर्याम्योत्ते । 
भागा भित्तिस्तदग्रे च समद्वारं सतोरणम्‌॥ 23॥ 
आगे को ओर चार भाग का भ्रमण अर्थात्‌ घूमाव हो जिसके उत्तर दिशा ओर 
दक्षिण दिशा मे भित्ति हो। उसके आगे कौ ओर भी एक भाग की भित्ति हो ओर 
तोरणयुक्त समान हार हो। ` 
पुनभ्रमश्चतुर्भागः षड्भागश्चैव विस्तरे। 
विधेयं पूर्ववच्छेषं त्रिपोल्यं नाम शोभनम्‌॥ 24॥ 
उसके भी पुनः चार भाग का भ्रमण-घूमाव हो जिसका विस्तार छह भाग का 
हो, शेष सभी अङ्गं का न्यास पूर्वं मेँ बताए विधेय के अनुसार ही होगा । इस प्रकार 
के द्वार का नाम त्रिपोल्य अर्थात्‌ त्रिपोलिया कहा है । 
पञ्चणेल्यलक्षणं - 
यथा वामे तथा दक्षे भित्तिर्भागा भुजान्ततः। 
मध्यभित्तिर्यथा पूर्व चतुष्काकृति तोरणे ?॥ 25 ॥ 
जेसा वाये वैसा ही दायें भित्तियों के भाग एक गज तक के हों । मध्य कौ भित्ति 
पर्वं कौ तरह की हो ओर चौकोर आकृति का तोरण हो (2) 
द्वारं द्वारस्य सूत्रेण भागिको भित्तिविस्तरः। 
पुनरन्ते चान्तरे च द्वारं द्वारतृतीयकम्‌॥ 26 ॥ 


1. / तमपदम्‌ ?।' इति प्रकाशित पाट; । 
2. 'चतुभगिाग्ररमणं ' इति प्रकाशित पाठः । 


४ ॐ 


सभी द्वार एक सीधमेंयासूत्र में बने हों जिनकी भित्तिका विसं 
हो ओर उनके पुनः अन्तर-अन्तर पर द्वार तीन-तीन की संख्या मे ; 
तद्वत्तल्यानि क्षेत्राणि कार्याणि शोभनानि वै। 
पूर्वद्रारानुक्रमेण उभे द्वारे याम्योत्तरे ॥ 27 ॥ 
उनके अनुरूप ही शोभायुक्त तल क्षेत्रो की रचना करनी चाहिए । ' 
के अनुक्रम मेँ दोनों द्वार उत्तर दक्षिण मेँ बनाने चाहिए। 
वक्त्रद्रारं पुनस्त्वेवं कर्तव्यं दक्चिणोत्तरे। 
पञ्चपोल्यमिदं ख्यातं प्राकारः कपिशीर्षतः ॥ 28॥ 
इसी प्रकार पुनः मुखद्रारो को भी दक्षिण-उत्तर की ओर बनाना 
र यह पञ्चपोल नामक दवार उत्तम परकोटे ओर कपिशीरष -क॑गृरो 


इति सूत्रसन्तानगुणकोर्तिप्रकाशप्रोरश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच 
(एकत्रि) पञ्चप्रतोल्यधिकारो नाम त्र्यशीतितमं सूत्रम्‌॥ 83॥ 

पकार भुवनदेवाचार्य कृत सूत्रसन्तानगुणकौर्ति प्रकाश या अपराजितपच्छा 
पञ्चप्रतोली अधिकार नामक तियासीवाँ सूत्र पर्णं हआ ॥ 83॥ 


